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. अजमेरनगरे वैदिक-यन्त्रालये सुद्रिता। ` 
इस पुस्तक के छापने का अधिक्रार किसी को नहीं है, 
क्योकि इसकी रुजिप्टरी-कराई गरे है। 


सृप्थब्दा: १,६७,२६,४६,०५० ` 


विक्रप्नीय संवत्‌ २००७ 


शाई 


i) 
९९० 


| ट्र 
| |. | & ओम्‌ &. व 
| भूमिका 
| हु. 


। | कि भन ळर दन 925 क विदित इसलिये हुआ है ग 
|| छोड़ कर यथायोग्य वणो रण र बहुधा जोर गड़बड़ हुई दै उस उस को 
१ | क णो का उच्चारण मनुष्य करे । जेसे ज्ञा, इसमें ज़्+अ+आ, ये 
तीन अक्षर मिले हैं, इन का उच्चारण भी जकार ञकार ओर आकार हो का होना * 
चाहिये, किन्तु ऐसा न हो कि जैसे दाक्षिणात्य लोग अर्थात्‌ द्राविड, तैलङ्ग, कारणाटक 
ओर महाराष्ट्र दान, गुजराती लोग ग्याँन और पञ्चगौड्‌ ग्यान ऐसा श्रशुद्ध 
उच्चारण अन्ध परम्परा से वेदादिशास्त्रों के पाठ में भी करते हें । पेस ही पञ्चगौड “- 
प्रायः ष के स्थान में स का और कोई कोई ख का और य के स्थान में ज का उच्चारण 
1 करते हैं। वेसे ही बज्ञाली लोग प और ख के स्थान में भी श का उच्चारण “किया :: 
करते हैं । यह अन्ध परस्परा नष्ट होकर शुद्धोच्चारण की परम्परा होनी योग्य है । न 
आर जैसे पाणिनिकृत शिक्षा में तिरसठ अक्षर वर्शमाला में माने हे, उनकी _. 
गणना पूरी करने के लिये कई एक लोगों ने 'कु, खु, गु, घु' इन चार को यम 
मान के तिरसठ अक्षर पूरे किये हैं | भला यहां विचारना चाहिये कि जब पूर्वोक्त 
यम हैं तो 'चुं, छुं जु, छु, डं, ड” इत्यादि यम क्‍यों न हों। और जो कोई कहे कि 
“पलिकक्नो, चखूखुनतुः, जग्गुमिः, जघूघनु इत्यादि में “क्‌, ख, ग्‌, घ' ये वर्ण यम कद्दाते 
और प्रातिशाख्य में भो प्रसिद्ध हैं, तो कया इस बात को वे नहीं जानते कि वे वर्णान्तर 
कभी नहीं हो सकते, क्योंकि वे तो कवग में पढे ही हैं । 
तथा अपाणिनीय शिक्षा को पाणिनिकृत मान के पाठ किया करते और उस _ 
को वेदाङ्ग में गिनते हैं, क्या वे इतना भी नहीं जानते कि “अथ शिक्तां प्रवध्ष्याम पाणिनीयं 
मदं यथा? । अर्थ मैं जैसा पाणिनि मुन्ति की शिक्षा का मत है वैसी शिक्षा करूंगा । 
इस में स्पष्ट बिदित होता है कि यह ग्रन्थ पाणिनि मुनि का बनाया नहीं किन्तु किसी 
| दुसरे ने बनाया है। ऐसे २ भ्रमो की निव्रत्ति के लिये बड़े परिश्रम से पाणिनिधुनिकृत- त्ति के लिये बड़े परिश्रम से पाणिनिपु निक्रत- f 
| Me प्राप्त कर उन सूत्रों की सुगम भाषा में व्याख्या करके वर्णोच्चारण || : 


| 


| 
| 


RN enn 


| (विद्या की शुद्ध रसिद करता हैं) कि मचुष्यो को थोडे ही परिश्रम से वर्णेचारणबिद्या _ 
। की प्राप्ति शीघ्र दो जावे । 
इस प्रन्थ में जो २ बड़े अक्षरों में पाठ दै, वद्द २ पाणिनिमुनिकृत, और मध्यम | 

| अक्षरों मै अष्टाध्यायी और महाभाष्य का पाठ, आर जो २ छोटे अक्षरों में छुपा है. . . 
बह मेरा बनाया है, ऐसा सवेत्र समझना चाहिये ॥ | 


इति भूमिका समात्ता॥ ट | ह 


ह 
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॥ आदम्‌ ब्रह्मात्मने नमः ॥ 2099 : }e र र 
अथ वणोंच्चारणाशिक्षा 
हि SVQ, 
( प्रश्‍न ) वणे वा अक्षर किनको कहते हैं ? 


१-( 5त्तर ) अक्षरं नक्षरं विद्यादभ्नोतेवों सरो5क्षरम्‌ । 22230 2 
वर्ण वाहुः पूर्वसूत्रे किसथेमुपदिश्यते ॥ 
१९१ महाभाष्य अ० १५ पा० १। आ० २॥ . .. 
ु अञ्चुष्य ( अक्षरं नच्चरम्‌ ) जो सर्य व्याप्त जिन का कभी विनाश नहों दोता, - - 
( घण वाहुः पृवेखुत्रे) अथवा जिनको पूर्वेसूच्र' में वर्ण और अक्षर कहते हैं, :. 
( विद्यात्‌ ) उनको प्रयत्न से ज्ञाने । 
( प्रशन ) किसलिये इतका उपदेश किया जाता है? 


२-( उत्तर ) वणेज्ञान वाग्विषयो यत्र च पश्रह्म बच्तेते । 
| तदुथौभैष्टबुद्धघयै लब्वर्थं चोपदिश्यते ॥ 1 
३. शोड्यम्तरसमाज्ञायो वाक्समाम्नायः पुष्पितः _फलितश्वन्द्रतारकवतू प्रतिमरिडतो. 
)..”“चेदित्यो त्रहाराशिः सवेनेदपुर्यफल्लाबापिश्ास्य ज्ञाने भवाति ॥ 
ro महाभाष्य अ० १। पा० १ | आ० २॥ 


म्रनुष्य ( यन्न) जिसमें (ब्रह्म च ) शब्द ब्रह्म वेद और परञ्रह्म को पारत हों, 
( वाग्विषय; ) और वे ज्ञो वाणी का विषय अर्थात्‌ ( वणेक्षानम ) वणो का यथार्थ 
विज्ञान है. उसको जान सके, ( तदर्थम्‌ ) इस इष्ट बुद्धि अर्थात्‌ वणो का यथाथं अभीष्ट . 
ज्ञान और स्वल्प प्रयल्ल से महालाभ को प्राप्त होते के लिए अक्षरों का अभ्यास 
उच्चारण की रीति प्रसिद्ध की जाती दे | बि 
सो यह अक्षरों का अच्छे प्रकार कयत बकस ट 2 रा 
रूपी पष्प फलों से युक्त चन्द्र ओर ताराओं के समान आकाश 
| राशिः का लखा ब्रह्मराशि जानने योग्य दै, और इसके यथार्थश्षान म॑. 
सम्पूण वेदों का फल प्राप्त होता हे । इसमें वर्ण के ठीक २ उच्चारण खे सुनने मे शीति 
ओर भ्रम की निवृत्ति होती दै, इसलिए यह वणोंब्यारण विद्या अबश्य ज्ञाननी चाहिये) ' - 
५. अष्ठाध्यायी के अइउण्‌ आदि सूत्रों के व्याख्यान में यह कारिका है, व्याकरण 
की अपेक्षा में शिक्षा पूर्वसूत और उस में मी “तमक्षरं०' इस की अपेक्षा में पूवे 'आकाशवायु०' इस _ 
सूत्र सें बर्ण का व्माक्मान ॥ - न 
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बसी 2. र नड ट १ ल १ 4६५५ D6 -4 A > ८, क को का जज्ज श्र कै 

॥ गि । "A न जावेत पत्तः 166 ४ त \ 
४8% -=्न्थाशी। ~ " शहि जणोज्वारणशिक्ा (ली ES त्न या गवाह ९४. 
म अन्तत लाल सणा स । 
oo न निग्र 2 | 
( प्रश्न ) वर्णौ का रूप कैसे प्रकट होता दै£ ` ` बोन 702. 


३-(उत्तर) आकाशवायुप्रभव; डारीरात्ससुचरन वळूतरसुपैति नादः। 
स्थानान्तरेषु प्रविभञ्यमानो चणत्वमागच्छति य;स 'शब्दः।| १] 
आकाश और वायु के संयोग से उत्पन्न दोनेवाला, नाभि के नीचे से 


ऊपर उठता हुआ जो मुख को प्रात होता द्द उसको 'नाद' कद्दते हैं। बह 
करठ आदि स्थानों में विभाग को प्राप्त हुआ वर्ण भाव को प्राप्त होता है, उसको __ 


« १ कह बे, 1: “कत, त: है ४१:४४ 

शब्द! कहते हें । 5 स्वा त ; | 

स्ट का 2 णत noe | 

/ थु '४-आत्मा बुद्ध्या समेत्याथोन्मनो युङ्क्ते ` विवक्षया । : Ca जराथ | 

Fi त. अनः कायाग्निमाइन्ति सः भ्रश्यति मारुतम्‌। „गत ह“ त्र. . 
8 देऊ सि. : चरन्मन्द - जनयति स्वरस ॥ आई „ . 2.८५ ८५४ 

क अत आह व 


| 
| 
डर कै ` जीवात्मा वुद्धि से अर्था की संगति करके कहने की इच्छा से मन को युक्त | 
करता, बिद्युत्रूप मन जठराझि को...ताइता, वह वायु.को प्रेरणा करता और बायु | १ 
उरःस्थल में विचरता हुआ मन्द स्वर को उत्पन्न करता दै । | 
( प्रश्न) शब्द का स्वरूप केसा है, किस फल को प्राप्त करता और किन | 
पुष्पों से सेवित है ? उँ | 
. १(उत्तर) तमक्षरं ब्रह्म परं पवित्र गुहारायं सम्यशुचान्ति बिज -€. । 
सश्रयसा चाभ्युदयेन चेव सम्यक्‌ प्रयुक्त; पुरुषं युनक्ति ॥२। | | 
( विप्र: ) विद्वान्‌ लोग (तम्‌) उस आकाशवायु प्रतिपादित ( अक्षरम्‌ ) 
नाशरहित ( गुद्दशयम ) विद्याखुशिक्षासहित बुद्धि में स्थित ( परम्‌ ) अत्युत्तम 
(पच्चित्रम्‌ ) शुद्ध ( ब्रह्म) शुब्दराशि.की ( सम्यक्‌) अच्छे प्रकार ( उशन्ति) प्राप्त 
की कामना करते हैं, और (स एव ) बही ( सम्यक प्रयुक्तः) अच्छे प्रकार प्रयोग 
किया हुआ शब्द ( अभ्युद्येन ) शब्द आत्मा मन (च ) और स्वसम्बन्थियो के लिये . 
इस संसार के सब सुख तथा ( श्रेयसा ) विद्यादि शुभ शुणों के योग (च) और 
_ मुक्तिसुख से (पुरुषम्‌) मज्ुष्य को ( युनक्ति) युक्त कर देता है । इसलिये इस 
__ यर्णोब्यारण की श्रेष्ट शिक्षा से शब्द के विज्ञान में सब-लोग प्रयत्न करें । 


| शब्द का लक्षण 
ओोत्रोपर्लड्घिवुद्धिनिम्रोह्यः प्रयोगेणाभिज्वलित आकाशदेशः शब्द: ॥ 

ु : हु छल महाभाष्य अ० १ । पा० १ । सू० २। आ० २ ॥ 
यह 'अइउण' सूत्र की व्याख्या में लिखा दै कि ( ओत्रोपलब्धिः ) जिसका 
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(ममि ९) १९ न्गश्शरे } कन्या त्न सट्क काच्छयाथचाके 
प्दाहय कण्छल्ल्वादि पचात जका सते: छन न व्वीशिद 
नकोत TASES 0 ले फर कीत्सामन 
(णच 


भलु; 72८ फर 7/7) पर्णेच्वारणशिक्ष नर म्मा LE 275 2000 DR MTD, 


स से ज्ञान ( बुद्धिनिर्ग्राह्मः ) और बुद्धि से निरन्तर प्रण ( प्रयोगेणाभि 
ज्वलितः ) जो उच्चारण से प्रकाशित होता तथा ( आकाशदेशः ) जिसके निवात का 
स्थान आकाश है ( शब्द: ) वह 'शब्द' कहाता है' । 


( प्रश्‍न ) वणेमाला में कितने वणे हैं ? 
७-९ उत्तर ) [ वर्णास्‌ ] त्रिषष्टिः ॥ ३ ॥ ` 4 
23 तिरसठ हैं । और वे अकारादि बाँ में विभक्त हैं । जैसे-- 


अकारादि स्तरो. का स्वरूप | 2 कक 
PE. i... 


” हस्व | दीर्घं | प्लुत | कवर्गे-क खग घ ङ। 
| ड ड चवर्ग--च.छु ज भ अ। 
| अ | आ | अ३| खवर्ग-टठडढ ण। 
S| तवश--त 
| i १८ पवगे-प कब सब्र २.३" 3) | 
ड | ऊ | ड३ ॒ x 
| अन्तस्थ-यरलव। १ “gs 
| ञ्ह न | ऋ ३ ऊष्म--श ष स है । : ०, TR के पल ४ 
0 ल | 0-2. 168 अयोगवाहरूप र 
Se ! विसजनीय । ७ हृस्व 3 
| ए. | ए३ रड > 
| A > जिह्वाभूलीय | ४ दीघ 
fd छ एः । प ३ >उपध - [नीय fog (> चिह्न ७ 
5 | >डपध्म अनुनासिक चिह् 
` | ० | आ | ओर | ` अनुस्वार | छ ओर यद अक्तर _ . 
७ श्रौ | यौ ३ इनको चार यम भी कहते हैं 


उक्त वणी में अवर्ग के वणे अकार आदि 'स्वर' और कवगे आदि वर्गो के वर्ण 

व्यञ्जन? कहाते हैं । स्वर बणे शब्दों में शुद्धस्वरूप से भी रहते और व्यक्षनों के साथ 

मै मान्रारूप से भी आते हैं । मात्रारूप स्वरों में जब व्यञ्जन मिलाये जाते हैं तब प्रत्येक 

- व्यञ्जन बारह प्रकार से कहा जाता है, उसका स्वरूप और संयोगचक्र ( जिससे कि 
व्यञ्जन का परस्पर सम्बन्ध विदित होता है) आगे लिक्षते हैं-- 


बारह अक्षरों का स्वरूप 


~ 
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हवूअ-ह | कल-क्ल | शयूअ श्य 


जैने यह ककार का स्वरों के साथ मेल करके स्वरूप दिखलाया गया है, वैले ही. >. 
खकारादि घणों का स्वरों के साथ मेल और स्वरूप का विज्ञान बुद्धि से पढ़ने पढ़ाने 


वालों को लिख लिखा कर ठीक २ करना चाहिये । 
__ स्वरों का लक्षण 
द-स्वय राजन्त इति स्वराः ॥ महा० अ० १ । पा० २। सू० ९९ । आ० १॥ 
// जित के उद्षारण में दूसरे बण के सद्दाय की अपेक्षा न हो, वे 'स्वर' कद्दाते हैं || 


र ह खबरों की सज्ञा | 


| 


f 


ना 


५ १-ऊकालोऽनमूस्दी थप्लुत ॥ अ० १ । पा० १ | सुट २७ ]| 

स्वरों की हस्व दीघ और प्लुत भेद से तीन संज्ञा हें । इनके उच्चारण समय का | | 
लक्षण यह हे कि जितने समय में अङ्गुष्ठ के मूल की नाडी की गति एक वार होती । 
है उतने समय में ह, उससे दूने काल मे दीर्घ, ओर उसके तिशुने काल में प्लुतका |. 
बच्चारण करना चाहिये। और स्वरों के उदात्तादि भी गुण हैं । | 


१०-उच्चेरुदात्तः | अ० १ । २ । २८ || 


Me की 


ऊध्वेध्यनि से 'उदात्त' | और-- 
११-नीचेरनुदात्तः ॥ अ० १ | २ । ३० ॥ 
नीचे स्वर से 'अलुदात्त' बोला जाता हे । 


__१२-समाहार! स्वरितः | अ० १। २। ३१ ॥ 
उदात्त ओर अलुदात्त स्वरों को मिलाकर बोलना 'स्वरित' कहाता है। 
 २१३-दूस्वंलघु॥ अ० १ । ४। १०॥ 
 हृखखर की लघु! संक्षा | और-- 
- १४-संयोंगे गुर) अ० १ । ४। ११ ॥ 3 
जो दो वा अधिक ब्यण्जनों का संयोग परे हो तो पूर्व खू अच्‌ की 'गुरु' संशा 
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.पकार और रेफ का संयोग है । 
१४-दीघ च ॥ अ० १। ४ । १९॥ 
ओर दीघ की भी 'गुरु' संज्ञा है। 


१६-हलोञ्नन्तराः संयोगः || अ० १ । १ । १७ || 
अनन्तर अर्थात्‌ अचों का जो व्यवधान उससे रहित हलो की 'संयोग' संशा दै । 


व्यञ्जन का लक्षण १०१ ११ 


१७-अन्वरभवाति व्यञ्जनमिति ।। स० अ० १ | पा० २। सू० २९। आ० १ ॥ 
जिन का उच्चारण विना खर के नहो हो सकता वे “यज्जन' कहाते हैं । 


उच्चारण करनेवालो के गुण 


१८-माधुय्येमक्षरव्यक्तिः: पदच्छेदस्तु सुस्वरः | 
घेये लयसमर्थं 'च षडेते पाठका गुणाः || 


( माधुर्यम्‌ ) चर्णो के उच्चारण में मधुरता ( अक्षरव्यक्तिः) भिन्न २ अक्षर 

( पदच्छेदः ) पथक्‌ २ पद्‌ ( तु ) और (खुखरः ) सुन्दरध्यनि ( धेयम्‌ ) घीरता (च ) 

ओर । लयसमर्थम्‌ ) विराम यथा सार्थकता और जैसा ह्र दीर्घ प्लुत, उदात्त अनुदात्त 

क सरित खर, स्पशे आदि आभ्यन्तर और विवारादि बाह्य प्रयत्न से अपने २ स्थानों में 
, वर्णो का उश्चारण करना तथा सत्यभाषणादि भी बाँ के उच्चोरण करनेघालों के गुण हैं। 


स्वरों के उच्चारण में दोष 


१३-अस्तं निरस्तमविलम्बितं निहेतमम्बुकृतं ध्मातमथो विकम्पितम्‌ । 
सन्दष्टमेणीकृतमद्धेक॑ द्रुतं विकीणेमेताः स्वरदोषभाबनाः ॥ 
महाभाष्य अ० १ । पा० १ । आ० १ ॥ 


` ( ग्रस्तम्‌ ) जैसे किसी बस्तु को मुख से पकड़ कर बोलना ( निरस्तम्‌ ) जैले 
किसी वस्तु को सुख से ग्रहण करके फेंक देना ( अविलम्बितम्‌) जिस का उच्चारण 
पृथक्‌ २ करना चाहिये उसको वर्णान्तर मे मिलाके बोलना ( निइंतम्‌ ) जेसे किसी को 
धक्का देना ( अम्बूछतम्‌ ) जैसे सुख में जल मर के बोलना ( घ्मातम्‌) जैसे रुई को | 
` . चुनना वा लोहार की भाटी के समान उच्चारण करना ( विकस्पितम्‌ ) जैसे कम्प करके | 


rR 
म्ह 
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प्यावा“ -----ट्््दबन्न््र्‍-ः 


०३42 
र जैसे किसी बस्तु को दांतों से काटते हुए बोलना (एणीकृतम्‌ ) |... 
ose हैं वैसे ऊपर नीचे ध्वनि से बोलना ( अध कम्‌ ) जितने समय ह 
में जिस वणे का उच्चारण करना चाहिये उसके आधे समय में बोलना ( दूतमू ) त्वरा से `| 
बोलना ( विकोणैम्‌ ) जैले कोई वस्तु विखर जाय बेसा उच्चारण करना, ये सब.दोष 
„` स्वरों के उच्चारण करनेहारों के हैं । | 


२०-अतोऽन्ये व्य्जनदोषाः । शशः षष इति सा भूत्‌ । पलाशाः पलाप इति \ 
मा भूत्‌ । मञ्चको मळ्जक इति मा भूत्‌ ॥ महाभाष्य अ० १ । पा० १ । आ० ९ ॥ ने 
व्यञ्जरों के उच्चारण में भी दोषों को छोड़ कर बोलना चाहिये । ज्ञेसे ( शशः ) ४ 


इन तालव्य शकारों के उच्चारण में ( षघ इति मा भूत्‌) सूद्धेन्य षकारों का उच्चारण 
करना ( पलाशः पलाषः ) यहां भी पूर्ववत्‌ जानना ( मञ्चकः ) कोई इस च के स्थान में 
( मञ्चकः ) ज का उच्चारण करे, इत्यादि व्यञ्ञनों के उञ्चारण करनेहारो के दोष कद्दाते है 
हैं। इसलिये जिस २ अक्षर का जो २ स्थान प्रयत्न और उच्चारण का क्रम है वैसा ही 
उस २ का उच्चारण करना योग्य है । 2 ) 
(प्रश्न ) इस ग्रन्थ में कितने प्रकरण हैं ! 


२१-(उत्तर) स्थानभिदे करणमिद प्रयत्न एषो द्विधाइनिलः स्थानस्‌। 
| पीडयति वृत्तिकारः प्रकस एषोऽथ नाभितलात्‌ ॥४॥ 
a बी 


4 ' स्यान, करण, आभ्यन्तर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, स्थान में वायु का ताडून, वृत्तिकार, 
प्रक्रम ह नाभि के अधोभाग से वायु का उत्थान, ये आठ (८) प्रकरण क्रम से इस 
प्रन्थ में हैं ॥ 


Ms 


Po सर्वा) का अळा... 
ती 


| अथ प्रथमं प्रकरणम _ क 
4 

उ) २२-अकुहविसजेनीया; कण्ठ्याः ॥ ५ | 

| अ, आ, अ३, कु अर्थात्‌ क, ख, ग, घ, ङ, इ ओर : विसजेनीय . इन वणी का 


_कणट स्थान है | अर्थात्‌ जो जिह्वा का मूत्र कण्ठ का अ्रप्रभाग काकल्क के नीचे देश 
है. उस करठ स्थान से इनका शुद्ध उच्चारण होता है । 


_ २३-हविसर्जनीयावुरस्यावेकेषास्‌ ॥ ६॥ 


और वे ऐसा भी मानते हैं कि जिसलिये जीभ के मूल से इस जिहामूलीय का 
उच्चार होता दे इसलिये यह जिहामूलीय काता ह! `: 
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| 
1 
| 
| 
| 


वणच्चारणशिक्षाः ` ७ 


२४-कवर्ग ऋवणश्च जिहयः ॥.८॥ .. ` २४-कवग ऋषषोरच जि ० 7 यय 

तथा उन का यहद भी मत है कि जिस कारण: कवशे और उगवणे अर्थात इख 
दीघे और प्लुत का जिह्वासूल भी स्थान है, इससे इनको जिह्वा की जड़ मै से प 
अशुद्ध नहीं । 3 

२६-सवेछु खस्थानमवर्णमित्येके -॥ 8 ॥ RR 


जिसलिये अवणे का उच्चारण सब सुख में करना. शुद्ध डे, इसलिये कोई 
आचारय अबणे को सरवसुखस्थान वाला कहते हैं । 


२७-कण्ठःयानास्यभात्रानित्यक्ते ॥ १०.॥ 
तथा कई एक आचायां का मत पेसा झी है कि जिन २ बणों का कण्ठ स्थान 
है, उन सव का उच्चारण सुखमाच में होना भी अशुद्ध नही... _ , Fe ५2.) 
२८-इचुयशास्तालब्याः ॥ ११ ॥ (1121 
जो इ, ई, इ३, चु अर्थात्‌: च, छ, ज, क, अ, य और शा हैं, इनका तालुस्थान 
अर्थात्‌ दांतों के ऊपर से उच्चारण करना चाहिये । जेसे च के उच्चारण मे.जिस स्थान में 
जैसी जीभ की क्रिया करनी पड़ती है वैसे शकार का उच्चारण करना योग्य है । 
२६-ऋचुरया जूडन्या | १२॥ . . 
चह, चर, ऋषरे इ अर्थात्‌ ट, ठ, ड, ढ, ण, र और ष का उच्चारण सूर्डास्थान,अर्थात्‌ 
तालु के ऊपर ले करना चाहिये । जेली क्रिया ट के उच्चारण में की जाती है चेसी दी 
घ के उच्चारण में करनी उचित है । : 2 6 


३०-रेफो दन्तसूलीय एकेबाम्‌ ॥ १३ ॥ 


AS 


+ अनलकमा 


. -कईएक आचार्यो का ऐसा मत है किर का उच्चारण दांत के. सूल से भी 
ना योग्य हवै । 


|... , २१-दन्तसूलस्लु तचगंः || १४ || ` 
वैसे ही कई एक आचायों के मत में तवगे अर्थात्‌ त, थ, दा. घ. थोर न का 


> ७ 


न 
० ० 


उच्चारण दन्तमूल स्थान से भी करना अच्छा RF (क क 
३२-लूतुलसा दन्त्याः॥ ११॥ ` `. पुर हक नळ 
ल, ल ३, तु अर्थात्‌ त, थ, द, ध, न, ल और स इन वणा का दन्तस्थान अर्थात्‌ 

दांतों में जिह्वा लगा के उच्चारण करना, दै। पक 
३३-वकारा दन्त्योष्ठत्यः ॥ १६ || : : ' - ` ¦ ` न 5 


ब का उच्चारण दांत ओर झो से होना चाहिये । 
२ 
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बर्णाच्चारणशि चा 
१. लि 


वके 


३४-सक्किणीस्यानमेके॥ १७॥ (2 
न से बोलना चाहिये । जो 


दाँत और ओष्ठ के बीच 


विकको हि 
कई एक आचायो के मत में वकार को खकिकणी 
में स्थान दे उसे. 'सुक्किणी कहते हैं । 
॥ १८॥ 


३५-उपूपध्मानीया ओछ'याः 
म और ८ इस उपध्म 


ड, ऊ, डरै, पू अर्थात्‌ प, फः बः भे’ (नीय का ओष्ठस्थान 


से उच्चारण करमा शुद्ध दे । 


३६-अनुस्वारयमा नासिक्या; ॥ १२ || का 
ल को छोड़ के और  अजुस्वार को नासिका से बोलना शद ट्ठे। 
३७-करठयनासिक्यमनुस्वारमेके ॥ २० ॥ 


कंठ और नासिका स्थानवाले ङकार को कोई आचाय्ये अचुस्वार के समान 


केवल नासिकास्थानी कहते टत ग 
एकेषास्‌ ॥ २१ ॥ न 


जिहासूल स्थानवाले हं! 
३६-एदैता कण्ठ्यतालव्यौ ॥ २२ ॥ झर.  ( का) 
EE > 


३८-यमारच नासिक्यजिहासूलीया ए 
कई एक आचाय्यौं के मत से यम बरी अर्थात्‌ ७ * ये भी नासिका और 


. पे कंठ और तालु से बोलने योग्य हैं । 


४०-ओदीती कर्ठयोछयों ॥ २२ ॥ 


आओ आ को कंठ और ओष्ठ से बोलना शुद्ध दे । क 


2 
= “४ 
शक (3s 1 
9 (_ न लीड 
र 


०४४८ २१-डञणणनसाः स्वस्थाननासिकास्थानाः ॥ २४॥ 


Or >? ५ 
~~  'डकाएदि पांच वर्णी को स्व २ स्थान 


झर नासिकास्थान से बोलना चाहिए । 


४२-द हे वर्ण सन भवत होत ॥ २५॥ 
_ सन्प्यक्षर अर्थात्‌ जो प, पे, ओ, आ हैं, इन में दो २ वणे मिले दोते हैं। जेसे 


केप) झअ,आ से ए, णे मिल के पे। अ, आ से उ। ऊ 


अ, आखेएई मिल 

. मिल के ओ। अः था सेओ, आओ. मिल के औ हो जाते हें. । जेसे पकार के आदि में 

 झकारका कंठ और 
कणठ और दूसरा ओष्ठ स्थान दे । | 


अन्त मै इकार का तालुस्थान दै, इसी प्रकार ओकार में प्रथम 


२६ ॥ [7 
रफ के सहित कवणे दै, उसको सूर्दास्थान मै बोलना चाहिये। ˆ 
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पु उनके दिये हे जिनको अप सिकार कोलूने, का अभ्यास, होवे ॥, eGangotri Initiative 
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अथ द्वितीयं प्रकरणम्‌ 


अब स्थानों के कहने के पश्चात्‌ दूसरे प्रकरण का आरम्भ करते हें । इस में 
जैसी २ क्रिया से जिस २ वणे का उच्चारण करना होता है, उस २ का बणेन है। 
परन्तु यहां इतना अवश्य समझना दै कि सब वणी के उच्चारण में जिहा मुख्य साधन 
दै, क्‍योंकि उसके विना किसी वणे का उच्चारण कभी नहीं हो सकता । 

४४-जिद्ृवःयतारव्यसूद्धेन्यदन्त्यानां जिह्वा करणम्‌ ॥ १ ॥ 


जिनका जिह्वामूल, तालु, सूद्धौ और दन्तस्थान है, उनके उच्चारण में जिह्वा मुख्य 
साधन है'। क्योंकि जिस २ वर्ण का जो २ स्थान कहा है उस २ में जिह्य लगाने ही से 
उनका ड का त्यों उच्चारण होता है । यह सामान्य सूत्र है, इसका विशेष विधान आगे 
कइते छँ। 


४५४-जिह्ाखूलेन जिह'यानां तद्येषामभ्यासम ॥ २॥ 


जिन वणँ का जिहासूल अभ्यास अर्थात्‌ उच्चारण स्थान दै, उन जिह्वामूलीय 
वर्णो का जिह्णासूल से स्पश करके उच्चारण करना चाहिये ७ | 


४६-जिह्नोपाग्रेण सूद्धेन्यानास्‌ ॥ ३ | 

जिन वणौ का सूर्दास्थान कहा है, उनका उच्चारण जिह्ा के ऊपरले अप्रभाग 
खे सूद्धा को स्पशे करके करना चाहिये । 

४७-जिहवाग्राघः करणं चा ॥ ४॥ 


इनके उच्चारण में दूसरा पक्ष यह भी दै कि जिद्वाग्र के अधोभाग से मूर्धा को 
स्पशे करके उच्चारण करना योग्य दे । 


४८-जिहवाग्रेण दन्त्यानास्‌ ॥ ५ ॥ 


जिन वणा का दन्तस्थान कहा दै, उनका उच्चारण जिह्वा के अग्रभाग से दांतों 
को स्पश करके ही करना चाहिये । 


&-इत्येतदन्तः करणसू ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार से मुख के भीतर स्थानों में बर्णों की उच्चारण क्रिया जाननी चादिये। _ 


इति द्वितीयं प्रकरणम्‌ - | 
....# इसका अर्थ यह भी हो सकता हे कि जिहायूलीय बयो का जिह्ायून उचा साब 


उफ रै, 


१० १ 'चर्णोच्चारणंशिक्षा 
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अथ तृतीयं प्रकरणम्‌ 
. अब स्थान और करण के कहने पश्चात्‌ तीसरे प्रकरण का अररु किया जाता 
- छे । इसमें आभ्यन्तर प्रयत्नों का वर्णन किया है । Cl | 
५०-प्रयत्नोऽपि द्विविधः ॥ १ ॥ 
प्रयत्न भी दो प्रकार के होते हैं। 
५१-आभ्यन्तरो बाह्यदच ॥ २ ॥. 
_ आआभ्यन्तर ओर बाह्य । 
=. १२-आस्यन्तरस्तावत्‌॥ ३॥ .. 
ट .... इन दोनों में से प्रथम आभ्यन्तर प्रयत्नों को कहते हैं । 
त ५३-स्पृष्टकरणाः स्पर्षाः ॥ ४ ॥ 


ककार से लेके मकार पय्यैन्त २५ पच्चीस वर्णो का स्पृष्ट. प्रयत्न है, अर्थात्‌ जिह्ना 
से स्व २ स्थानों में स्पशे करके इन वर्णो का उच्चारण करना शुद्ध है। 


ईषत्स्टष्ठकरणा; अन्तस्थाः ॥ १ |! 
थोड़े स्पशी करके अन्तस्थ अर्थात्‌ य, र, ल, व का उच्चारण करना चाहिये । 
४१४-इंषद्िय्रृतकरणा ऊष्माणः ॥ ६ ॥ 
जिसलिये ऊष्म अर्थात्‌ श, ष, स, ह का अपने २ स्थान में जिह्वा का किञ्चित्‌ 
स्पर्श करके शुद्ध उच्चारण होता है, इसलिये इनका इषद्विद्वुत प्रयत्न टा 


६-विद्वतकरणा वा ॥ ७ 
और इसमें दूसरा पक्ष यहद भी है कि स्व २ स्थान को जीम से स्पशे के बिना 
भी इनका उच्चारण करना शुद्ध है । इसलिये श, ष, स, द का विवूत प्रयत्न भी है। 
` ४७-विवृतकरणाः स्वराः ॥८॥ . . . 
जिसलिये उक्त स्थानों ले जीम को. अलग रख के स्वरो का उच्चारण करना योग्य 
इसलिये इनका विद्वत प्रयत्न है । 
 ५८-सवृतंस्त्वकारः ॥ & ॥ 


का संवूत प्रयत्न दे । क्योंकि इसका उच्चारण कण्ठ को संकोच करके 
रस्त इस का कार्य करने के समय विद्युत प्रयत्न ही होता है । 
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अथ चतुर्थ प्रकरणम्‌ ` 
` ६०-अथ बाह्याः प्रयत्नाः ॥ १ ॥ Mees: 
अब इसके आणे चौथे प्रकरण में वर्ण के बाह्य प्रयत्नों का वणेन करते हैं । 


. ६१-चर्गाणां प्रथमद्वितीयाः चाषसविसर्जनीयजिह्ठासूलीयोपध्मा- 
नीया यमौ च प्रथमादितीयौ विवृतकण्ठाः इ्वासाऽनुप्रदानाइचाः 
ऽघोषाः ॥ २ ॥ 


यहां वर्ग शब्द से कु, खु, ड, तु, पु इन पांचों का ग्रहण है । इनके दो दो वणे 
अर्थात्‌ कवर्य में क, ख, चव में च, छ, बगे में ट,ठ, तबगे में त, थ, 
पवर्ग में प, फ, ऊष्मों में श, ष, स. और : विसजेनीय, ५. जिह्णामूलीय, ^ 
उपध्मानीय, ९, * ये दो यम, इन झठारह (१८) वणा का विद्युत कठ. : अर्थात्‌ 
कंठ को फैला श्वासानुप्रदान उच्चारण के पश्चात्‌ श्वास को युक्तं कर और ' अघोष 
खूच्म ध्वनि की योजनारूप क्रिया करके इनका उच्चारण करना चाहिये ।. 


६२-एके अल्पप्राणा इतरे सहाधाणाः।। ३ ॥ 


पांचों वर्गो के प्रथम तृतीय और पंचम अर्थात्‌ क, ग, ङ, च, ज, ञ, रट, ड, 
ण, त, द्‌, न, प, ब, म, य, र, ल, व, यम प्रथम तृतीय अर्थात्‌ ७ ५. इतने सब 
अल्पग्राण अर्थात्‌ ये थोड़े र ख, घ, छ, म; ठ, ड, थ, च, फ, भ, श; ष) स, द; 
५ ५, ', छे, और अकारादि स्वर -ये सब महाप्राण अर्थात्‌ अधिक 
बल से बोले जाते हैं । 


६३-चशीणां तृतीय चतुथा अन्तस्था हकारानुस्वारौ यमौ च तृतीय 
चतुर्थो नासिक्याश्च संद्रतकण्ठा नादानुप्रदाना घोषवून्तश्च ॥ ४ ॥. 


:. - पांचों:बर्गों के तीसरे ,और चोथे वणे' अर्थात्‌: गु, घ; ज, फ, +ड) ढ) द, थः व, 
भ, अन्तस्थ अर्थात्‌ य, र, ल, व, द, ` .अचुस्वार और तीसरे चोथे- यम अर्थात्‌ 
ळ तथा साउनासिक अकारादि स्वर इनका संवृतकंठ प्रयत्न अर्थात्‌ कंठ का संकोच 
(नादाजुप्रदाना: ) इनके उच्चारण में अव्यक्त ध्वनि और ( घोषवन्तः.) इनका उच्चारण 
गम्भीर शब्द से करना चाहिये ।. - | PE फाइट माइक तार 


>>. 
न 


६४-यथा तृतीयास्तथा पश्चमा) ॥२९॥ ` 


कल के दतीय वौ के समान पञ्चम घरे अर्थात्‌ ऊ, भरन, म के. 
ंवृतकठ, नादाउप्रवा न(०कतैर > घोष, -प्रयत्त सम्रकने, व्यित ५० अ क 2. 
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म ह | 
६५-आजनासिक्यमेषामधिको एणः ॥ ६ ॥ | 


पूर्वोक्त ङ, ञ, ण, न, म को सुख से बोले पश्चात्‌ नासिका से बोलना ही इन 
का आजुनासिक गुण अधिक दै 


६६-शादय ऊष्माणः ॥ ७ ॥ 


अर्थात्‌ श, ष, स, ह की ऊष्मसंशा और ये महाप्राण प्रयत्न से 
बोले जाते हैं।  . 


६७-[ स ] स्थानेन द्वितीया; ॥ ८ ॥ 


जो पांच बगा के दूसरे बणे अर्थात्‌ ख, छ, ठ, थ, फ हैं, वे सकार के समान श | 
महाप्राण प्रयत्न से बोलने चाहिये । | ae 


८-हक्कारेण चतुर्थाः ॥ 8 ॥ 


बर्गौ के चतुर्थ अर्थात्‌ घ, भढ, ध, भ इन पाच बणों का इकार के समान 
महाप्राण प्रयत्न होता दै । 


इति चतुर्थ प्रकरणम्‌ ॥ 


अथ पञ्चमं प्रकरणम्‌ ॥ छ 
६६-तत्र स्परीयमवर्णकरे वायुरयःपिण्डवत्स्थानमभिपीडयति | 
अन्तस्थवणेकरो वायुदारुपिण्डवद्‌ । ऊष्मस्वरवणेकरो वायुरूणा | 
पिण्डवद्‌ । उक्ताः स्थानकरणप्रयत्नाः॥। १ ॥ 
ओ।  सबमदुष्योंकोउचित दै कि जो स्पशे= ककार से लेके मपयेन्त पच्चीस 
(२२) वणे और चार यम हैं, इन को प्रकट करने वाले वायु को लोहे के गोले के 
समान स्थान में लगा के अन्तस्थ वरणो के बोलने में वायु को काष्ठ के गोले फे समान | 


स्थान में लगा के ओर शादि तथा बाईस ( २२ ) स्वरों के उच्चारण में बायु को उनके 
समान स्थान में लगा के बोला करें। इस प्रकार जो स्थात करण ओर प्रयत्न 


_ इति पञ्चमं करणम्‌ ॥ 
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अथ षष्ठं प्रकरणम्‌ 


७०-अवर्णा हृस्वदीर्घ तत्वाच्च त्रैस्वरयोपनयिन चानुनासिक्य- 
अदाच्च संख्यातोऽष्टाददात्मक एवमियणोदयः। १॥ 
अब अकारादि वर्णौ के भेद दिखाते हैं। अकार के उदात्त, अचुदात्त और 
स्वरित भेद हैं । और जब इन एक २ फे साथ हृस्व उदात्त, हस्व अजुदात्त, हस्व स्वरित 
आर इसी प्रकार दीधे और प्लुत के साथ लगाते हैं तब अकार के नव ( ६) भेद हो जाते 
हैं। और जब ये साचुनासिक भेद्युक्त होते हें. तब इन नव २ के अठारह २ भेद द्वोते हैं । 
इसी प्रकार इकार आदि स्वरों मे प्रत्येक के अठारद्द (१८) भेद समभने चाहियें । परन्तु 
७१-लूवणस्य दीर्घा न सान्ति ॥२॥ 
जिसलिये लकार के दीर्घे भेद नहों होते । ब 
७२-तं द्वादशा भेदमाचक्षते ।। ३ ॥ 
इसलिये लकार को बारह ( १२ ) भेद से युक्त कहते हैं । 
७३-यहच्छाचाब्देऽशाक्तिजानुकरणे वा यदा दीघो स्युस्तदा- 
ऽष्टाळ्शाभेदं झुबते क्लृपक इति ॥ ४ ॥ 


जिन लोगों के मत में यदच्छा शब्द होते हैं, वे जब उनका अशक्ति्ञ के अजु- 
करण में प्रयोग करते हैं तब लकार को दोघे मान के उस के भी अठारह ( १८) भेद 


, कहते हैं ! जैसे 'क्लूपक' के इस प्रयोग में होते हैं । 


४-सन्ध्यक्षराणां इस्वा न सन्ति तान्यपि द्वादशप्रभेदानि॥५॥। 
जिसलिये सन्ध्यच्तर अर्थात्‌ प, पे, ओ, औ इनके हस्व नहीं होते, इसलिये 
इनके भी बारह २ भेद होते हैं । 
७५-अन्तस्था दिप्रभेदा रेफवार्जिताः सानुनासिका निरनुना- 
सिकाइच ॥ ६॥ 


और र को छोड़ कर अन्तस्थ अर्थात्‌ य, ल, व ये तीन साचुनासिक 
यँ, लँ; वँ और निरचुनासिक य, ले, वेणेऐेद से दो प्रकार के होते हें. । 


७६-रफोष्मणां सवणा न सान्ति ॥ ७॥ 


जिसलिये र और ऊष्म अर्थात्‌ श, ष, स, इ का कोई सवणी नही होता, - 
इसलिये इनके परे किसी वणे के स्थान में इनका सबणी आदेश नहीँ द्दोता । 5555 
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Ww क वा वर्णोच्चारणशिक्षा 


७७-वग्यौ वग्यैण सवर्णः ॥ ८ ॥ 


परन्तु कु, चु, ड, तु, पु इन पाँच वग और य, ल, व इन तीनों की परस्पर खबर 


संशा मानी ज्ञाती है । जैसे ककार का सवणी खकार समझा जाता है, वैसे सवेत्र 


समझना चाहिये । . तते बच - 
टीन इति षष्ठं प्रकरणम्‌ ॥ 


DI DS TO पे — रा अ 
">  : ¬ अथ सप्तम प्रकश्शस्‌ ` 
, * ७८-इत्यष ऋमो वर्णानास्‌ ॥ १ ॥ 
` = यह पूवे अकारादि वणो का क्रम कह के 
७&-तन्ञैते काशकीयाः इलोकाः ॥ २ ॥ 
बँष्ठ प्रकरण के बिषय में कौशिक ऋषि के शलोक हैं, उनमें से आगे कुछ विशेष 
विषयक शलोक लिखते हैं । 
८०-सर्वान्तऽयागवाहत्वाडिसर्गादिरिहाऽठकः। .. 
अकार उच्चारणार्थो व्यञ्जनेष्वनुबध्यते ॥, ३*।। 
" विना संयोग के प्राप्त होने से यहां सब बणेमाला के अन्त में विसर्ग आदि अष्टकः 
विसजेनीय, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय, अनुस्वार, चार यम, गिना ज्ञाता है और 
अलग इसकी प्राप्ति होती है, इससे विसर्गादि अष्टक अयोगवाह कद्दाता और बणे- 


- माला के बणां से अलग गिना जाता है । बणेमाला के व्यञ्जनो में एक अकार अनुबन्ध 
किया है, वद उच्चारणमात्र के लिये है कि जिससे व्यंजन का स्पष्ट उच्चारण हो | 
., ८१-क%पयोः कपकारो च तद्र्गीयाश्रयत्वतः । 
=¬. पलिक्क्नी चरूरूनतुजेग्ग्मिजध्घुनुरित्यत्न यद्पुः ॥. 
- नासिक्येनोक्त कादीनां त इमेञ्यमा! |: 
. तिषामुकारः संस्थानवर्गीयलक्षकः ॥ ४ ॥ 


Ti जिह्वामूलीय और उपध्मानीय के साथ में जो ककार और पकार हैं वे तद्व- 
गीयाश्रयत्व से हैं अर्थात्‌ उनका कवगे और पवग के परे विधान है, इस से उन के 
. साथ में ककार और पकार हैं। पलिकक्नी आदि प्रयोगों में. जो क्‌ ख गू घ्‌ इत्याका- 


. रक अंश नासिकास्थांनीय न्‌ न्‌ म्‌ न्‌ बण से अप्रकडित अर्थात्‌ गृददीत नहीं होता है बह 


अयम अर्थात्‌ यम नहों और ककारादि वर्णौ का जो डकार आता है बह संस्थानबगींय 
__ वणे अर्थात्‌ उन वर्गो के सजातीय वर्ण का लचक दै। जैसे कु, चु, ड, तु, पु इनमें 
` प्रत्येक बणे के उकार के संयोग से वर्गमात्र का बोध होता हे) _ : 

222 की 73115 6. ४88 Ne इति सप्तम प्रकरणम्‌ ॥ : 
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| 


अथाष्टमं प्रकरणम्‌ 
८९-उतक्ताः स्थानकरणप्रयत्नाः || १॥ 


अब सब वणां में स्थान, करण और प्रयत्नों को के । 
स्थान आदि के लक्षण कहते हैं । | कि त ह 


| ८३-यच्रस्था वणो उपलभ्यन्ते तत्स्थानस्‌ ॥ २॥ ` 
, स्थान उसको कहते हैं कि जहां से प्रसिद्ध दोके वणे सुनने में आते हैं । 
८४-थेन निप्रेत्यते तत्करणस्‌ ॥ ३ ॥ 
स्थानों में जीभ और प्राण के जिस खंयोग से वरणो का उच्चारण करना होता है, 
उसको 'करण' कहते हैं । 


क 


८१-प्रयतन प्रयत्न ॥ ४ ॥ बु 
जो वणा के उच्चारण में पुरुषार्थ से यथाघत्‌ क्रिया करनी होती है, वह 'प्रयत्न' 
कहाता है । 


८६-नाभिप्रदेशात्प्रयत्नपेरितः प्राणो नाम वायुरूध्वमाक्रामन्नु- 
- श्झादीनां स्थानानासन्यतसस्मिन्‌ स्थाने प्रयत्नेन विचायते ॥ ५ ॥ 


जो ऊपर को श्वास निकलता है उसको 'प्राण' कहते हैं । जो आत्मा के उच्चारण 

की इच्छा से विचारपूर्वक नाभि'देश से प्रेरणा किया प्राणवायु ऊपर को उठता हुआ 

कण्ठ आदि स्थानों में से किंसी स्थान में उत्तम यल के साथ विचारा जाता है. अर्थात्‌ 

अकारादि वर्णौ के पृथक. २ उच्चारण में वायु के संयोग से विचारपूर्वक यथायोग्य 
क्रिया करनी चाहिये । 

सब मजुष्यों को उचित है कि जिस २ प्रकरण में जिस वणे के उच्चारण के लिये 

` जो २ बात लिखी है उसको ठीक २ जानकर विद्यार्थियों को जना के शब्दाक्षरों के 

प्रयोग ज्यों के त्यों कर प्रशंसित दो सदा आनन्द से युक्त रह और सब विद्यार्थियों 


को भी वर्णोच्चारण शुद्ध कराकर आनन्द में रकखो । 


इत्यष्टमं प्रकरणम्‌ ॥ | 
ऋतुरामाइचन्द्रेब्दे माघमासे सिते दिले । MRS ८ 
चतुर्थी शनिवार 5यं ग्रन्थः पूर्ति समागतः ॥ क्र्म 
इति ्रीमत्स्वामिदयानन्द्सरस्वतीप्रणीतन्याख्यासहिता त 
पाणिनीयशिक्षाखूत्रसग्रहा न्विता 


बर्णोच्चारणशिक्षा समाप्ता ॥ 
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पठनपाठनव्यवस्थायां चतुर्थ पुस्तकम्‌ । . 


झजमेरनगरे, चेदिक-यन्त्रालये मुद्रितः 
इस पुस्तक के छापने का अधिकार किसी को नहीं है. [5 oe 
` क्योंकि इसकी रजिस्ट्री कराई गई दै। i ड > 
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अथ वेदाङ्गप्रकाशः 


तत्रत्यो द्वितीयो भागः 


सान्धावंषय 


पाणिनिसुनिप्रणीतायामष्टाष्याय्यां प्रथमो भागः 


आमत्स्वामिद्यानन्द्सरस्वती कृतव्यार्यासहितः ॥ 


«८. रीड. Ste न... 
५ ` 


कः 'पठनपाठनव्यवस्थायां चतुर्थ पुस्तकम्‌ । 


अजमेरनगरे, वेदिक-यन्त्रालये सुद्रितः 
इंस पुस्तक के छापने का अधिकार किसी को नहीं दै, 
' क्योंकि इसकी रजिस्ट्री कराई गई ह! 


| ` सृष्टअब्दा १,६७,२६,४६,०३४ । 
नवर्षो वार ] बिक्रमीय संवत्‌ २००४' [ 5 
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कै ओरेम्‌ ४४ 
भूमिका . 


यह सन्धिविषय व्याकरण का प्रथम भाग है। मैंने यद पुस्तक इसलिये बनाया है 
कि जिससे व्याकरण में जितना सन्धि का विषय है, उसको पढ्नेहारे सुख से समभ 
लेवें । व्याकरण का यही प्रथम विषय है कि जिसमें अच्‌ के स्थान में इल्‌, हल्‌ के स्थान 
में अच्‌ और इल के स्थान में हल्‌ और अच के स्थान में अच्‌ भी हो -जाते हैं । विना 
सन्धि-ज्ञान यह वात समझ में कभी नहीं आ सकती । इसके विना जो २ शब्द का प्रथम 
और पश्चात्‌ खरूप होता है, वह २ समक में कभी नहीं आ सकता । इसके विना पदार्थ- 
ज्ञान और वाक्यार्थश्षान कयोंकर हो सकता है. ? जब तक यह सब नहीं होता, तब तक 
मनुष्य का अभीष्ट प्रयोज्ञन भी प्राप्त नहीं हो सकता | 


इस अंथ में लोक और वेद का विषय सम्पूणे रक्खा है, परन्तु पूर्वापर के स्थान 


में जो आदेश जिस २ नियम से होते हैं, वह २ इसी ग्रंथ से समक लेना चाहिये । और 


जो जो परिभाषा महामाष्यस्थ हैं, उन सब की व्याख्या, उदाहरण, प्रत्युदाइरणसद्दित 
“पारिमाषिक' ग्रंथ में लिखी है, कयोंकि जो सन्धिविषयादि व्याकरणविषय के ग्रन्थ क्रम . 
से लच्य पर सब सूच घटा कर बनाये हैं, जिससे पढ़ने पढ़ानेहारों को कुछ भी क्लेश _ 


न हो। इसलिये जो कोई इन ग्रन्थों को पढ़ें वा पढ़ावें वे सब निम्नलिखित रीति से 


पठनपाठन करें और करावें । 

जहां २ एक उदाहरण वा प्रत्युदाहरण लिखा है, उसके सदश दूसरे भी उदा- 
इरण प्रत्युदाहरण ऊपर से पढ़ते पढ़ाते जाये कि जिससे शीघ्र ही पूणे बोध हो जाय । 
इसमें तीन प्रकरण हैं-एक संज्ञा, दूसरा परिभाषा, तीसरा काये | इनमें से 'संशा' 
उसको कहते हैं कि जिससे थोड़े परिश्रम करके मद्दालाभ होवे । 'परिमाषा' उसको 


कहते हैं कि जो संज्ञादि सूत्रों के विषयों की सहायक होकर उसके विषय को निर्दोष 


करके परिपूणे कर देवे.। 'कार्य' उसको कहते हैं कि जिससे यथायोग्य शब्दों का 
साधुत्व किया जाता है। इन तीनों विषयों को जो कोई ठीक २ समझ लेगा उसको 
अग्रस्थ “नामिकः आदि ग्रन्थों को शीघ्र उपस्थित करके वेद और लौकिक ग्रन्थों का 
भी बोध अनायास से होगा । | 

इस ग्रन्थ में जो सूत्रों के आगे अंक हैं वे तो इसी ग्रन्थस्थ सूत्रों की संख्या जनाने 
के लिये हैं, और अ० इस संकेत के आगे जो तीन अंक लिखे हैं, उनमें प्रथम अंक से 
अध्याय, दूसरे से पाद, तीसरे से सूत्र की संख्या समभी जाती है ॥ र 
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# ओउम्‌ ॐ 
सचिदानन्दात्मने नमः ॥ 


| न्धावि 
ऱ्य १ 
अथ सन्धिविषय; 
यह पठनपाठन की व्यवस्था में चोथा पुस्तक है। 'सन्वि' उसको कहते हें कि 
जिसमें पूर्वापर वणो को मिलाकर पद्‌ और वाक्यों का उच्चारण करना होता है। इस 


न्थ में इसी विषय की व्याख्या होने से इसका नाम 'सन्धिविषय' रक्खा हे। 


(प्रश्न ) शब्द नित्य हैं वा अनित्य ? 
` (उत्तर) नित्य हँ । 
( प्रश्‍न ) जब नित्य हैं तो शब्दों में लोप, आगम और वणविकार क्यों होते हैं ? 
( उत्तर ) 'लिद्धन्तु नि्शन्दत्वात्‌ । मिद्धमेतत्‌ | कथम्‌ ! नित्यशब्दत्वात्‌ |, 
नित्या; शब्दाः । नित्येषु सतामादैचां संज्ञा क्रियते न संज्ञया जादै चो भाव्यन्ते? 0 
महाभाष्य अ० १1 पा० ९ । सू १६ । आ० ६ 0 
ये दोष नहीं आ सकते, क्योंकि जो सत्य है बद्दी होता है और जो असत्य दै 
बह कभी नहं होता । | 
“ऋय युक्तं यज्ञित्येषु शब्देष्वादेशाः स्युः १ नाढं युक्तम्‌ । शब्दान्त्रेरिह 
भवितव्यम्‌ । तत्र शब्दान्ठराच्छब्दान्तरस्य प्रतिपत्तियु्ता । । आदशास्तदीमे भविष्यन्ति 
ऋनागमकानां सागमक$ \ तत्कथेस १ 22” 
सर्वे सबेपदादेशा दाचीपुत्रस्य पाणिनिः । 
एकदेशविकारे हि नित्यत्वज्ञोगप्यत! ॥ ९७ 
| महाभाष्य ऋ० ९ | पा० ९] सुत्र ३२ | आ० ५. ॥ 
( प्रश्‍न ) क्या नित्य शब्दों में आदेशादि का होना युक्त दै ? ek 


(उत्तर ) हां, क्योंकि शब्दान्तरों के स्थानों में शंब्दान्तरों के प्रयोगमात्र करने को 
आरेशादि होते हैं  जेसे--'आदि+खु -अन्त+सखु+ओ' इत्यादि के स्थानों में “आद्यन्ती' 


इत्यादि और 'पुरुषःआम्‌' इत्यादि आगमरहित पदों के स्थानों में 'पुरुषाणाम्‌' पेसे | 
` चुडागमसहित के प्रयोग किये जाते हैं । इसी प्रकार दाक्षी के पुत्र पाणिनि आचाय्ये . 
7 के मत में सब शब्दसझ बातों के प्रयोगविषय में शब्दान्तरों के सड्घातो का उच्चारण 
: किया जाता है, क्योंकि एकदेशविकार अर्थात्‌ इकार के स्थान में यकार और यकार के 
` स्थान में इकार आदि कार्श्य होमे से शब्दों का नित्यत्व सिद्ध नहीं हो सकता | जेसे | 
` झाचाय्ये के स्थान में शिष्य का उपयोग पिता के स्थानापन्न पुत्र, देवदत्त के अधिकारं 


यज्ञदत्त आदि का ग्रहण होता है, तथा घोड़े के स्थान में बैल और बेल फे स्थान में 
जोड़ा जाता हे । यहां किसी का नाश डोजाता. दे १ वीण 
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२ - सन्धिविषये 


'कायेविपरिणामाद्वा सिद्धम्‌ । अथवा कार्यैविपरिणामात्‌ सिद्धमेतत्‌ | किभिदं 
काय्येविपरिणामादिति ? कायौ बुद्धि: सा विपरिणम्यते’ 0 
| महाभाष्य अऋ० १) पा० । ९ । सू० ७२ | आ० ८ 


इंन॑ शब्दों के प्रयोग होने से भी चे अनित्य नहीं हो सकते, क्योंकि बुद्धि और 
वाणी की क्रिया ही का विपरिणाम अर्थात्‌ अवस्थान्तर होता है, शब्दों का नहीं । क्योंकि 
जो शब्द अनित्य हों तो उनकी पुनः पुनः प्रसिद्धि नहीं हो सकती । जैसे कोई मलुष्य 
'गौः! इसको बोल के मौन अथवा अन्य शब्दों का उच्चारण करके कालान्तर में पुनः 'गो' 
शब्द का उच्चारण करता है, जो 'गो' शब्द अनित्य होता तो पुनः कहाँ से आता ? और 
क्या उच्चारण के पश्चात्‌ बुद्धि में 'गो' शब्द नहों रहता ? तथा क्या सवेज्ञ इश्वर के ज्ञान में 
किसी शब्द अर्थ और सम्बन्ध का कभी अभाव भी होता है ? _ 


२ _ इसलिये वहां ऐसा समझना चाहिये कि 'गौः शब्द फे उच्चारण में जब तक वाणी 
की क्रिया गकारस्य होती तब तक ओकार में नही, जब तक आकार में रहती तब तक 


विसज्ञेनीय. में नहीं, जब तक विसर्जनीय में होती तब तक अवसान में नहीं रहती है। इसी | 


प्रकार सवत्र वाणी की क्रिया ही का विपरिणाम जानना चाहिये, शब्दों में अवस्थान्तर नदद । 
'नियाक्न शब्दाः । निलेषु शब्देषु कूरस्लैरविच|लिभिवेणेभेवितऽ्यमनपायोपजन- 

विकारिमि/ ॥ महाभाष्य ऋ० ९") पा० १ । सू० २ । आऋ० २॥ 
इसलिये शब्द नित्य हैं; क्योंकि जो २ शब्दों में वणे हैं वे कूटस्थ अर्थात्‌ निश्चल 


` हें । जो उच्चारणक्रिया से ताडित वायु की चालना होने से आकाशवत्‌ सवेत स्थित शब्द्‌ 


सुने जाते हैं, सो पवेत के समान कूटस्थ हैं । न इनका अपाय अर्थात्‌ लोप, न आगम, न 


' विकार और न कभी वे चलते, और आकाश का गुण होने से उसके समान शब्द भी 


नित्य हैं । इसलिये जो २ शब्दों के विषय में लोप, आगम, वणेविकार आदि की साधन- 


_ प्रक्रिया शास्रं में लिखी हैं, सो २ शब्द, अर्थ और संबन्ध फे जानने के लिये हैं । 


देखो यह वचन दवैः . 
*कथ पुनरिदम्मरवतःपारिनरःचागेस्य लचण्‌ प्रवृत्तम्‌  सिद्धे शब्दाथसस्बन्धे'॥ 


महाभाष्य अ० ९ | पा० ९ | झआ० ९ ॥ . 


व्याकरणादि शास्त्रों की प्रवृत्ति नित्य शब्द. नित्य अर्थ और नित्य सम्बध्धों के 


; जानने द्दी के लिये हे | इसलिये' सब मनुष्यों, को उचित दै कि इस 'सन्धि-विषय' का 


ज्ञान अवश्य करें और करावें | क्योंकि जब अनेक पद अथवा अक्षर मिल कर होने से 


उनका खरूप पहिचानने में नहीं आता, तब उन के ज्ञान के विना पद और पदार्थ का ज्ञान 
नंदो हो सकता, विना इसके प्रीति और व्यवहार की सिद्धि के न होने से 


__ सुखलाभ कैसे हो सकता हे! 
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उपोद्घातः . ` ३. 


| ( प्रश्न ) व्याकरणादि शास्र पढ्ने के कितने स्क `` हे! 


(उत्तर ) रक्षा । ऊद: । आगमः । लघु । असन्देहः । ते5सुरा:० । दुष्ट: शब्द्‌;० | 
_यद्धीतम्‌० । यस्तु प्रयुङक्ते० अविद्वांसः० । विअक्तिङ्कुर्वन्ति० । यो वा इमाम्‌०। 
चत्वारि० । उत त्वः०। सक्तुमिव०। सारखतीम्‌० । द्शम्यां पुत्रस्थ० । सुदेवो असि 
^ वरुण इति०। ये अठारह १८ प्रयोजन हें । 


ms 
आड RRR यी रक्षा 


| ( ऊहः ) वेदों में सब लिङ्ग और सब बिभक्तिसहित शब्दों के प्रयोग नहीं किये हैं, 
. उनका बोध व्याकरणादि शास्त्र के विज्ञानपूर्वक तर्क के विना यथावत्‌ कभी नहीं हो सकता। 


( आगमः ) सब मजुष्यों को अबश्य उचित है कि साङ्गोपाङ्ग वेदों को पढ़कर . 
| यथोक्त क्रिया करके खुखलाभ को प्राप्त हों। सो व्याकरणादि के पढ़े विना कभी नहों 
|. ` हो सकता, क्योंकि सब विद्याओं को प्राप्त करने में व्याकरण ही प्रधान है । प्रधान में 


किया हुआ पुरुषार्थ सर्वत्र लाभकारी होता है। 1 पुरुषार्थं सर्वत्र लाभकारी होता हे । . $ 

| ( लघु ) मनुष्यों को अबश्य उचित है कि वेदादि शास्त्रों के सब शब्द, अर्थ और 

> सस्बन्धो को जानें । सो व्याकरणादि के पढ़े विना थोडे परिश्रम से पूर्वोक्त पदार्थों का 
सहज से यथावत्‌ जानना नहीं हो सकता । विक 

| ( असन्देहः ) मनुष्य व्याकरणादि को पढ़ के ही शाब्दार्थ-सम्बन्धों को , 
 निस्सन्देह जान सकता है । 


( ते$खुराः०) जो मनुष्य व्याकरणादि व्याकरणादि शाख की शिक्षा से रहित होते हैं, वे __ | 

_ इल्ला यज्ञा करके अप्रतिष्ठित होकर नीचता को प्राप्त हो जाते, और जो व्याकरणादि | | 
को छशिक्षा से युक्त बोते हैं, भता से सम्पत्होतेहै। त | 

( दुः शब्द्‌ः० ) स्वर और वणी के विपरीत करने से शब्द दुष्ट और बज़ के 

समान होकर वक्का के अभिप्राय को विपरीत कर देता है, और जो व्याकरणादि को पढ़ 

के यथावत्‌ खर और वर्णोच्वारण करते हैं, वे ही पंडित कहाते हैं । | 
9. ( यद्धीतम्‌० ) जो मनुष्य अर्थज्ञान के विना पाठमात्र ही पढ़ते जाते हैं, उनके 
हृदयम विद्यारूप सूय्यै का प्रकाश कभी नही होता, और जो व्याकरणादि शास्त्रों को 
| अर्थसद्दित पढ़ते हैं, वे ही खय्ये के प्रकाश के समान विद्यारूप प्रकाश को प्राप्त होकर 
अन्य मनुष्यों को इनकी प्राप्ति कराके सवैदा आनन्दित रहते हें । विकट 
| ` _ (यस्तुं अयुङ्क० ) जो मनुष्य विशेष व्यवह्वरों में शब्दों के प्रयोग ज्यों के त्यों करते 
| 


|. हैं, वें द्वी अनन्त विजय को प्राप्त होते, और जो ऐसा नहीं करते, वे सर्वत्र पराजित होकर | 
' सवेदा दुःखित रहते हैं । द क 
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( अधिद्वांस;० ) ज्ञो विद्याहीन मनुष्य होते हैं वे सभा तथा बड़े लभा तथा वह घोडे मद्य फे मनुष्य के 


मं 
में व्यवहारों को यथावत्‌ नहीं कर सकते । उनको विद्वानों की समा! 
छौ के समान बञ्जित दोता पढ़ता के 2000 , और जो विद्वान्‌ होते हैं वे पूर्वोक्त व्यवहारों को 


यथावत्‌ करके सर्वत्र प्रशंसा को प्राप्त होते हैं। . | 
( विभक्ति कुर्नन्ति० ) जो विद्वान्‌ होते हैं वे ही यज्ञकर्म्म अथवा सभा के बीच 
में यथायोग्य विभक्तिस हित शब्दों के प्रयोग कर सकते, और जो व्याकरणादि शास्र को 
पढ़े नहीं होते वे इसमें समर्थ नहीं हो सकते हैं। - < 
(यो वा इमाम्‌० ) ज्ञो मनुष्य पद्‌, खर और अक्षरों को शुद्धतापूवैक उच्चारण 
करके अपनी वाणी को पवित्र करता है, वही यज्ञ और सभा आदि .व्यवहारों में 


_ मान्य को प्राप्त होता है। 


Ro 


विस्तारपूर्वक *यशध्यायी की भूमिका में लिखेंगे। 


( चत्वारि० ) जिसके आत्मा में शब्द्विद्या प्राप्त होती हे, वही मद्दाविद्वान्‌ होकर 

अपने और अन्य सत्र मनुष्यों के कल्याण करने में समर्थ होता है | 

(उत त्वः० ) जो मनुष्य व्याकरणादि बिद्या को नहों पढ़ता, वह विद्यायुक्त वाणी 

के दर्शन से रहित होकर देखता और सुनता हुआ भी अन्धे और बहिरे के समान होता, 

आर जो इस विद्या के खरूप को प्राप्त होता है, उसी को विद्या परमेश्वर से लेकर 
पृथित्री-पर्यन्त पदाथौ का खरूप यथावत्‌ जना देती है । 

( सक्तमिव० ) जैसे चलनी से सँक्तु को छानकर मैदा और भूसी अलग २ कर 
देते हैं, वैसे जो पनुष्य विद्यायुक्त होते हैं वे सत्याऽलत्य का विवेक करके सत्य का 
ग्रहण और असत्य का त्याग ठीक २ कर सकते हैं । | दै 

( सारखतीम्‌० ) जब मनुष्य अविद्वान्‌ होते हैं, तब ख्रान्तियुक होकर सभा और 


यज्ञशालादि के व्यवहारं में अत्रतमाषण कर दूषित हो जाते,'और जो व्याकरणादि 


शास्त्रों को पढ़कर वेदोक्त व्यबद्दारों को यथावत्‌ करते हैं, वे ही. सुभूषित होकर 
सर्वत्र प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं । 

: ( दशम्यां पुत्रस्य? ) मनुष्यों को आवश्यक है कि अपने सन्तानों का नाम जन्म 
से दशवें दिन शास्त्रोक्तरीति से रक्‍लें | परन्तु शास्त्रों के पढ़े विना नाम में दो वा चार 
अक्षर और वे वणे किस प्रकार के हों इत्यादि नहीं जान सकते | और जो विद्वान दोते 
हैं वे तो शाख्रोक्त प्रमाणों को जानकर उक्त व्यवद्दार को यथावत्‌ कर सकते हैं । 


ओ- ( सुदेवो असि वरुण इति० ) जैसे विद्वान्‌ लोग सब विद्याओं को पढ़कर 
सत्य देव कहाते हैं, वैसे इम भी हों । इत्यादि प्रयोजनों के लिये शास्त्रों को पढ़ना 
- सब मनुष्यों को अवश्य चाहिये । 


यहद अठारह १८ प्रयोजन यहां . संक्षेप से लिखे हैं, किन्तु इनके प्रमाण और 


. CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


I 0ी” णा पा 


आया क. NES Se CL SE LENS SPI 
2१०४ « त.” ८ जश 


जज बुत 


er 


उपोद्घात; ५ 


कड कीची 


सन्धि और संहिता ये दोनों एकार्थ हैं । 
( प्रश्न ) 'संहिता' किसको कहते हैं ? न 
( उत्तर ) “पर; सन्निकर्षः संहिता | शब्दाविगमः, उहादात्रिराम६, पोत्रीपय्ये- 
मकालव्यपेत संहिता! ॥ महाभाष्य ऋ० ९ | पा० ४ \ सू ९०८ | आ० ४ 0 
जहां पूर्वे चणे वा पदों को पर के साथ उच्चारित शब्द ध्वनि और काल का 
व्यप्धान न हो, उसको 'संहिता' कहते हैं, कि जहां अक्षरों के साथ अक्षर, पदों के 
साथ पद्‌ और वाक्यों के साथ शाक्य मिलाकर उच्चाग्ण किये वा लिखे जाते हैं ।. 
जैले--“अ+अ' ये दानों मिल कर 'आ', और 'अ+इ' मिल कर 'प' इत्यादि अक्षरों 
“धर्मार्थ काममोक्षा:' इत्यादि पदों और 'अश्लिमीले पुरोहित यज्ञस्य देवमृत्विजम' इत्यादि 
वाकयों की संहिता कहाती है । 


SLID VDDD DVN 


( प्रश्न) अवसान" किसको कहते हैं. ? क. 
( उत्तर )-विरामोऽत्रसानस्‌ ॥ अ० १ | पा०. ४ । सू० १०९ ॥ 
जहां क्रिया और वणे का अभाव तथा काल व्यवधान हो उसको 'अवसान' कहते 
हैं । क्योंकि “वाक्य ववत्रधीनं दि” वाक्य वक्ता के अधीन होता है, चाहे संहिता करे, चाहे 
अवसान करे। परन्तु इसमें यह नियम समझना अवश्य है कि एकपद्‌, समास ओर धातु 
तथा उपसर्ग के योग में तो संहिता ही करनी, और वाकय में संहिता तथा अवसान दोनों 
पक्ष शुद्ध हैं । खो चार प्रकार का होता है-- १-स्वर, २--हल, ३--हलस्त्रर, और 


_ ४--झयोगवाह सन्धि। 


१--स्वरसन्धि' उसको कहते हैं कि जहां दो वा अधिक खर मिलकर एक हो 
ज्ञाते हैं। जेसे-'अ+अ'=आ । 'अ+इ न्प इत्याद । २-“इल्‌सन्धि' उसको कहते हैं कि 
जहां हल से परे हल का मेल हो आता है । जेसे-कात्स्त्येम्‌ । यहां 'रए1त्‌+स्‌+न+य 
मिले हैं। ३-'हलखरसस्धि' उसको कहते हैं कि जहां इल्‌ और अच्‌ का मेल होता 
है । जेसे-'क+अ'=क इत्यादि । 
2 आर ४--“अयोगवाहसन्धि! उसको कहते हैं कि जिसमें अच और इल्‌ के 
साथ जिह्लामूलीय -उपध्मानीय, ७ कार, अनुसार. अनुनासिक और विसजेनीय का मेल 
होता है । जिह्वामूलीय--देवदत्त 2 किङ्करोति; किङ्कर /खनति, इत्यादि उपध्मानीय- 
बालक 2 पठति; वृक्ष 2 फलति, इत्यादि । हख छैकार--स७हितासि । दीर्घे ७कार-- 
तेषा& सहस्रयोजजने, इत्यादि । अनुस्वार - प्रशंसन्ति, इत्यादि । अनुनासिक--तॉग्रिनोति 
इत्यादि.! विसजेनीय--परमेश्वरः, इत्यादि । 


पढ्ने और पढ़ानेबाले ऐसी उत्तमरीति से इस को पढ़ें पढ़ावें जिससे संयुक्त | 1 
शब्दों को यथावत्‌ शीघ्र, जानकर विद्या के ग्रहण करने ओर कराने में उपयुक्त होकर 
शास्त्रों के पढ़ने में सामर्थ्य को प्राप्त कर के सुर्खी हो जायें ॥ प ४३ 


क 
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अथ संज्ञाप्रकरणम्‌ 
८७-अंथ शब्दानुशासनम्‌ ॥ १ ॥ 
` शब्दाचुशासन शास्र का अधिकार किया जाता है | 


अर्थात्‌ शब्दों को केसे बनाना, बोलना और परस्पर सम्बन्ध करना चाहिये, 
इस प्रकार की शिक्षा का आरम्भ किया जाता है| यह प्रतिज्ञालूत्र है ॥ 


यअइउण्‌॥ २॥ ऋलकू॥ ३॥ एओङ्‌्॥४॥ 

ऐओच्‌॥ ४॥ हयचर॒ट्‌॥ ६॥ लण॥ ७॥ 
शमड्णनम्‌॥८॥ रू मणज्‌॥ ६ ॥ घ ढ्ध ष्‌ || १० || 
जबगडदश्‌ू॥ ११॥ खफछुठ थचटतव्‌ ॥ १२॥ 
कपय्‌॥१३॥शषसर॥१९॥हल्‌॥१५॥ 


ये चौदह सूत्र वर्णोपदेश के लिये हैं । | 
इसको वणेसमाज्ञाय वा 'अक्षरसमाज्नाय' भी कहते हैं । शाब्दविषय में जितने 


वणे हैं, वे सब ये ही हैं । इन चौद सूत्रों में अन्त के चौद वणे हल पढ़े हैं, वे 
` प्रत्याहार बनाने के लिये हैं ॥ | 


८८-हलन्त्यम्‌ ॥ १६॥ १। ३। ३॥ 
उपदेश में धातु आदि के जो २ अन्त्य इल्‌ अर्थात्‌ व्यञ्जन वर्ण हैं, वे इत्संज्ञक हों। 


जैले-ण्‌ क्‌ इत्यादि । ` ‘उपदेश’. ग्रहण इसलिये है कि-'अझिचित्‌' यहां 


त्‌ की इत्संज्ञा न हो ॥ १६॥ | 
८8-आदिरन्त्येन सहेता ॥ १७॥ १ । १। ७०॥ 


र जो २ इन स्नो में आदि बरो हें, वे इत्संश्चक अन्त्य वणी के साथ संज्ञा बनकर 
मध्यस्थ वरणो और अपने रूप को भी ग्रहण करानेवाले होते हें. । ` 


`  जैसे--'अ इ उ ण! यहाँ आदि वणे अकार णा के साथ “झ्ण्‌' संश को प्राप्त होता 


है, सो 'अ इ उ' का ग्राइक होता है। इसी प्रकार 'अचू' के कहने से “अर 

आओ पे ओ वर का प्रदय होता है। और. जो अच मरार के बीच में 'ए झव. 
__ आदि आते हैं, इनका प्रहण नहीं होता, क्योकि चोद सुनो के | 
... की इत्संबा शकर लोप होजाता है। _ चोदु सूत्रों के ज झन्त्य के हलो 
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' कोसी 'अडुनासिक' कहते हैं ॥ २१॥ 


ंश्गाप्रकर्णम्र ` | । ७ 
rene 
.__ यहां व्याकरण के चोदद्द सूत्रों में जितने प्रर ि 
परक स सूत्रों में जितने प्रत्याद्यार बनते हैं, उनको निन्नखिखित 
अकार से सात ७ प्रत्याहार--झण्‌ ; अक; अच्‌ 
"अणू; अक ; अच्‌ ; अट्‌ ; अम्‌ ; अश; अल्‌ । 
इकार से तीन ३ प्रत्याहार--इक; इच; इण। उकार से एक १ प्रत्याहार-उक्‌ । 
छि 2 ही ९ग्रत्या्दार-फङ्; एच्‌ । ऐकार से एक १ प्रत्याहार-ऐच । 

र से दो २ प्रत्याहार--दश; हल्‌ । द शः: ब्योषाः 
यकार से पांच ५ प्रत्याहार यण ; यम्‌; यज; यय; ही डल 
बकार से दो २ प्रत्याहार-वश्‌ ; बल्‌ । रेफ से एक रेफ से एक १ प्रत्याहार-रल्‌। 
अकार से एक १ प्रत्याहार-अम्‌ । मकार से एक १ प्रत्याहार-मय । 
ङकार से एक १ प्रत्याार-ङम्‌। २. i 
झकार से पांच ५ प्रत्याहार--कष; कश; भय; कर्‌; कल्‌ । 
भकार से एक प्रत्याहार -भष्‌ । जकार से एक १ प्रत्याहार--जश। - 
बकार से एक १ प्रत्याद्वार--बश्‌। छुकार से एक? प्रत्याद्दार- छुब्‌ । 
खकार से दो २ प्रत्याहार--खय्‌; खर्‌ । चकार से दो २ प्रत्याहार चय $ चर्‌। 
शकार से दो २ प्रत्याहार--शर्‌ ; शल्‌ । ट क 
ये सब मिलकर बयालीस ४२ प्रत्याद्दार बनते हैं ॥ १७ ॥ | 

३०-ृद्धिरादैच्‌ ॥ १८॥ १।१।१॥ छ छश पु* 
दीधे आकार और ऐच प्रत्याहार पे औ, इनकी वृद्धि संज्ञा दो । 
जैसे-'कसु+घन्‌+छ =्कामः । 'गगे-यञखु'गाग्ये: ( गर्गस्य गोत्रापत्यम्‌ ) । 


५९४५१५५/५५१५५१/५५--.. 


) 


_'णीञ्‌+रडुल्‌+सु-नायकः (यो नयति सः )। 'शिव--अणू'सु'ऱशैव: । 'डपगु+अग+सु 5 


झोपगव! ॥ १८॥ 


&१-अदेङ्‌ गुण। ॥ १६ ॥ १। १। २॥ 
हस्त अकार, पङ अर्थात्‌ प, ओ, इन तीन वणी की गुण संज्ञा टै । 
जैसे--वरिता ; चेता ; स्तोता ॥ १६॥ - 

. ६२-हलोऽनन्तराः संयोग! ॥ २०॥ १1 १। ७॥ १ प 
जिनके बीच में कोई खर न हो, इस प्रकार के दो वा अधिक इलों की संयोग संज्ञा दो. | 
जेसे-इन्द्रः ; अञ्चिः ; आदित्यः , इत्यादि ॥ २० ॥ | न 
६ २-एुखनामिकावचनोऽनुनासिकः ॥ २१ ॥ १। १। ८ ॥ | र 

. कु सुख और कुछ नासिका से जिस वर्ण का उच्चारण हो, उसकी. | 
अचुनासिक संज्ञा हो। .. 7 
जेले--'ञ, म, ङ, ण, न' इन पांच बाँ, अनुस्वार और अनुनासिक के चि | 
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४-तुस्यास्यप्रयन्नं सवणस्‌ ॥ ९९ | १।१।६॥ | 

जिन वणौ का कण्ठ आदि स्थान ओर आभ्यन्तर प्रयत्न समान हो, उनकी | 

परस्पर सबणे संज्ञादहोती दे; | | 

जैसे - 'क ख ग घ ड'. इत्यादि की सवणे संज्ञा दै । स्थान प्रयत्लो का विषय | 

( बर्णो० २९--६८ ) में है ॥ २२ ॥ | | 

; | 

६५४-नाज्कलों ॥ २२३॥ १ १ । २१७॥ 4, व | 

| 

| ह । : | 
| अचः हल्‌ परस्पर सवणेसंक्यक न 

| ज्ञेस-अ-ह | इ--श | चछ ष) इत्यांदि की परस्पर सवर्णसंज्ञा नहों होती ॥२३॥ 


६६-वाक्घस्य टेः. पलुत उदात्त! ॥ 

प्लुतभकरण में यह अधिकार सूत्र हहे 
ह यहां से आगे जो कहेंगे, वह वाक्य के टिसंशक भाग को प्लुत उदात्त 
समभा जावेगा ॥ २४ ॥ - 

६७-प्रत्यभिवादेड्शूद्रे ॥ २५:॥ ८ । २। ८३ ॥ 
| प्रत्यभिवाद में वाक्य के टि को प्लुत उदात्त खर हो, और शद के प्रत्यभिवाद मॅन हो। 
. ..' ना नत उसका - जो उत्तर देनेवाले की. 
ओर इस ह वा कि हॅ । जिसके आगे. तीन का अङ्क 
' होता है, वह प्लुत का चिह्ण' समभा जाता है । 


के तीन भेद हैं-प्लुतोदात्त ; प्लुताचुदात्त ; प्लुतखरित। उन में से 
त पत. को यहां विधान करते हें । अभिवाद -अभिवादये देवद्त्तोऽहस्भोः । 
प्रद्यभिवाद--आयुष्मानेधि देवदत्त ३ इति, इत्यादि । यहाँ अश्‌ ग्रहण इसलिये है 
कि--अभिवादयें तुषजकोऽम्भोः/ आयुष्मानेधि तुषजर्क' यहाँ नहीं हुआ ॥ २५॥ 


२४-।। ८। २। ८२ ॥ | 


8८-वा०-अशूद्रस्त्र्यसूघरकरेष्विति चक्तत्यम्‌ ॥ ९६।। ८ । २ ८३ ॥ 


शुद के! अभिवाद में जो निषेध है, वहा ल्ली और असूयक अर्थात्‌ निन्द्क के टि 
को भी प्रत्यभिवाद्‌ में प्लुतोदात्त न हो । ३2. 
जञेसे ल्ली -अभिवादये गागी अहम्भोः, आयुष्मती भव गागि। वात्सी अहम्भोः, 
प्रती भव वारिल। असूयक -अभिवादये स्थाल्यहम्मोः, आयुष्मानेधि स्थालिन्‌ । 
स्थाल्ली' किसी निन्द्क की संज्ञा है ॥ २६॥ . _ `. 


छ" 
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. आयुष्मानेधीन्द्रपालित, इत्यादि ॥ २७॥ 


संज्ञाप्रकरणम्‌ . | ` 
_ ६९-वा°०-मोराजन्यविशां बा ॥ २७ । ८ | २। ८३ ॥ 


भो, राजन्य--क्षत्रिय, विश्‌- वैश्य इन के प्रत्यभिबाद में जो i 
टि को प्लुतोदात्त विकल्प करके हो। कड प 


भो-देवद्त्तोऽइम्भोः, आयुष्मानेधि देवदत्त | भो३ः | इति आयुष्मानेधि ी 
देवदत्त भोः । राजन्य -इन्दवर्म्मा ५हम्भोः । आयुष्मानेधीन्द्रवम्मे३न्‌ ु आयुष्मानेधी- 
आयुष्मानेधीन्द्रपालित३ ; 


न्दरवस्मेन' । विशू-अभिवादये इन्द्रपालितो<हम्मोः ; 


१००-दूरादूधूते च ॥ २८॥ ८। २। ८४ ॥ 
जो दूर से बुलाने में वत्तेमान वाक्य है, उस के टि को प्लुतोदात्त हो। . 
दूर शब्द से यहां क्या समझना चाहिये, क्योंकि जो दूर है, वही किसी के 
समीप भी होता है, इसलिये-- क ee 
. ९०९-मा०-यत्र प्राकृतातू प्रयद्नाद्‌ विशेषेऽनुपादीयमाने सन्देहो भवलि 
श्रोष्यति न ओष्यतीति, तद्‌ दूरनिहावगस्यते ॥ २९ ॥ मह्द० द । २ । ८९ Ms 
जहां खाभाविक प्रयत्न से बुलाने में सुनने न सुनने का विशेष कारण न मिले, वहां 
सन्देह होता है कि जिसको बुलाते हैं, बद जुनेगा वा नहीं उसको 'दूर' कहते हैं । -.. 
उदाहरण--आगच्छ भो माणवक देवंदत्त ३ अन्न । यहां 'दूर' प्रहण इसलिये है 
कि--आगच्छु भो माणवक देवदत्त; यहां प्लुत न हुआ ॥ २८--२९॥. 
१०२-हेहेप्रयोगे हैहयो! ॥ २०॥ ८। २।८४५॥ . 
“ह, है! शब्दों का प्रयोग हो, तो दूर से बुलाने में जो वाल्य, उस में 'है हे” 
शब्दों को प्लुतोदात्तद्योी। : .. जा 
उद्राइरण--हैरे देवदत्त ; देवदत्त दै३ ।हे३ देवदत्त ; देवदत्त हे३। 
इस में दुबारा 'है, हे” प्रण इसलिये है कि वाक्य के आदि अन्त में सवेत्र 


“है, हे' को प्लुतोदात्त दो जावे ॥ ३०॥ ... न्न, 

_१०३-शुरोरतोऽनन्त्यस्थाप्येकेकस्यं प्राचाम्‌ ॥३१॥ ८। २।८६.॥ 

« जो ऋकार को छोड़ के अनन्त्य गुरुवणे दै, उस एक एक को सम्बोधनबाक्य में 
विकल्प करके प्लुतोदात्तहो। | 2 24% 2262: 

देश्वद्त्त, यहां 'दे' गुरु है, उसको प्लुतोदात्त होता है। देवद३त्त, यहां दकार को 

प्लुतोदात्त होता है । इसी प्रकार--यउश्ञदत्त, इत्यादि) , .. .. -. 2८ 


>. >. 


Pe at 
fa ५२४ 
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| 
| 


१० सन्धिविषये 


यहां 'गुरु ग्रहण इसलिये है कि--वकार को प्लुत न हो। “ऋकार का 
निघेध' इसलिये है. कि- कष्णद्त्त ३, यहां ऋकार को प्लुत न हुआ । माचा 

इसलिये है कि-प्लुत उदात्त विकल्प करके हो । आयुष्मानेधि देवदत्त रे 
यहां एक पक्ष में नहों होता । 'पकेक' प्रहण इसलिये है किएक वाक्य में 
एक साथ कई चणो को प्लुत न हो .॥ ३१ ॥ | 


.... १०४-ओमभ्यादाने.॥ २२ ॥ ८ | २।८७॥। 


अभ्यादान अर्थात्‌. आरम्भ अर्थ में जहां ओम्‌ कां प्रयोग किया जातां छै, _ 


बद्दां प्लुतोदात्त होता दै । 

जैसे- ओम्‌ इषे त्वोर्जे त्वा । ओ३म्‌ अग्निमीळे पुरोदितम्‌, इत्यादि ॥ ३२ ॥ 
“५ १०५-ये घज्ञकमाणे ॥ ३३॥ ८।२। ८८ || 
| यशकर्म अर्थ में थे' इख पद को प्लुतोदात्त दो। . 
` ` ये ३ यजामहे । 'यक्षकर्म' इसलिये कहा है कि--'ये यजामहे' ऐसा पाठ करनेमाच 
मैं प्लुत न हो, किन्तु विधियज्ञः में जब मन्त्र का प्रयोग हो वहीं प्लुत होवे । 
ओर 'यजामहे' के साथ. ही 'ये' शब्द को प्लुत अभीष्ट दै, किन्तु “ये देवास 
इत्यादि में प्लुत अभीष्ट नहीं ॥ ३३॥ 
`. १०६-प्रणवष्टेः।। ३४ ॥ ८। २। ८8 ॥ 

यज्ञकर्स में टि के स्थान में प्रणव आदेश हो, सो.प्लुत हो। 

पाद्‌ वा आधी ऋचा के अंत्य टिसंशक ( ६७ ) भाग के स्थान में प्लुत ओंकार 
__ ही प्रणव कहाता हे । उदाहरण-अपां रेतांसि जिन्वतोरेम इत्यादि ॥ ३४ ॥ : 
१०७-वाज्यान्तः ॥ ३५ ॥ ८ । २ । ६० ॥ अ बुट उ: 
याज्याकांड में पढ़े हुए मन्त्रों के अन्त का जो टिसंज्ञक भाग है, उसको 'प्लुत हो । 
उदाइरण- स्तोमैविधेमार्नये३े । जिह्वामग्ने चकृषे हव्यवाहारेम्‌ । 
इस में 'अन्त' ग्रहण इसलिये है! कि--कोई २ ऋचा वाक्यसमुदायरूप हें, 


१०८-त्रहिप्रेष्य्ञौषड्वौषडावहानामादेः ॥ २६ || ८ । २। ६१ ॥ 


` सोमस्याग्ने बीही३ बौरषद्‌ । अग्निमाश्वद्द ॥ ३६ ॥ 
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_ उनमें प्रत्येक वाक्य के अन्त्य टिभाग को प्लुत न दो, किन्तु मन्त्रान्त में ही हो ॥ ३५॥ | 


ददिः प्रेष्य, ओषदू, घोषद्‌ और आवह, इनके आदि अक्षर को उदात्त प्लुत हो। 
—अग्नयेऽनुन्र३द्ि । अझये गोमयान्‌ प्रेरेष्य । अस्तु ओदेषटूः। | 


८. 


संज्ञाप्रकरणम्‌ १९ 


TTDI se 


०६-अग्रीत्प्रेषण परसय च ॥ ३७ | ८ । २। ६२ ॥ 

अग्नौध्‌ ऋत्विग्विशेष को प्रेरणा करने में आदि और उससे पर को भी प्लुतोदात्त हो। 
उदाइरण--ओ३म्‌ ्रारेवय, इत्यादि ॥ ३७॥ 
११०-विभाषा एष्टप्रातिवचने हेः॥ २८॥ ८ । २। 8३॥ | 

पूछे हुए के उत्तर देने में हि को प्लुतोदात्त हो विकल्प करके । 


उद्दाइरण्‌--अकार्षीः कटं देवदत्त ? अकार्षं हिड ; अकार्षं हि, इत्यादि । 
पृष्टप्रतिवचन' अहण इसलिये है कि-कटङ्करिष्यति हि, यद्दां न हो ॥ ३८॥ 


१११-निग्रह्मानुयोगे च ॥ ३६। ८ । २। 8४ ॥ 


बादी को प्रमाणों से उस के पक्ष से हरा के अपने पक्ष में पीछे नियुक्त करने में 
जो वाक्य, उसके टिभाग को प्लुतोदात्त विकल्प से हो 


उदाहरण--'अनित्यः शब्द/--किसी ने यह प्रतिज्ञा की, उसको युक्ति से हरा के 
उपहासपूवेक कहे कि--अनित्यः शब्द इत्यात्थ । अनित्यः शब्द इत्यात्थ--आप ने 
यही कहा था, इत्यादि ॥ ३६ ॥ 


११२-आग्रेडित सत्सेने ॥.४० ॥ ८ । २। ६४॥ 
धमकाने अर्थ में आघ्रेडित वा उसके पूवेभाग को प्रायः करके प्लुतोदात्त हो । 
उदाहरण--चौर चोर३; चौर३ चौर घातयिष्यामि त्वा । दस्यो दस्यो२ ;. 


दस्यो३ दस्यो बन्धयिष्यामि त्वा, इत्यादि ॥ ४० ॥ 


११३-अङ्गयुक्त तिङाकाङचम्‌ ॥ ४१ ॥ ८। २। ६६ ॥ 
अङ्ग शब्द से युक्त सापेक्ष जो तिङन्त है, उसके टि को धमकाने अर्थ में प्लुतोदात्त दो। 


-. उदाहरण-अङ्ग कूज? ; अङ्ग व्याहरदे इदानों ज्ञास्यसि जाल्म! इत्यादि) - 
'तिङ्‌' इसलिये कहा. कि--अज्क देवदत्त, यद्वां न हो ॥ ४१ ॥ 


११४-बिचायेमाणानाम्‌ ॥ ४२ ॥ ८ । २।६७॥ _ 
- जो विचाय्येमाण वाक्य हैं, उनकी टि को प्लुतोदात्तहो। 
:„ _ जैसे--द्वोतव्यं दीक्षितस्य गृहाइइ इति, यद्व दीक्षित के घर में हवन करना 
चाहिये, यह विचार करते हैं. ॥ ४२ ॥ र ६ 
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ee. सन्धिबिषये 


१११-पूवेन्तु भाषायाम्‌ ॥ ४३ ॥ ८ । २। 8८ ॥ 
| लौकिक प्रयोग में विचायेमारा वाक्यो के पूवे प्रयोग में प्लुतोदात्त हो । 
| अदिलेरे रज्जुने-यह सांप दे वा रज्जु! ॥ ४३॥ 
` ११६-प्रतिश्रवणे च ॥ ४४ || ८। २। 88 ॥ 
खीकार अर्थ में जो वाक्य उसके टि को प्लुतोदात्त हो । 
गां देहि भोः, अहं ते ददामि३ ॥ ४४ ॥ 
| ११७-अनुदात्त प्रश्नान्ताभिपूजितयोः || ४४॥ ८। २। १०० ॥ 
प्रश्न के अन्त में और अभिपूजित अर्थ में अनुदात्त प्लुत हो । 


` - प्रश्चान्त--अगम३ः पूर्वारेन्‌ प्रामारन' अझिभूताईइ इति; पटारेउ इति। यहां 
“अगमः पूर्वा३न्‌ ग्रामा रन? ( ५०) से आदि मध्य में प्लुत हुआ है। अभिपूजित-- 
शोभनः खल्वसि माणवक३ अत्र, इत्यादि ॥ ४५॥ 


११८-चिदिति चोपमार्थ प्रयुज्यमाने | ४६॥ ८। २ । १०१॥ .. 


. तुल्य. तेजखी होवे । 'उपमार्थ” इसलिये कहा कि--कर्थचिदाडः, यहां प्लुत न हो। 
` “युज्यमान' इसलिये है कि-अझिर्माणबको भायात्‌, यहां नं हो ॥ ४६ ॥ 


११६-उपरिस्विदासीदिति च ॥ ४७७ ॥ ८ | २। १०२ ॥ 
'उपरिखिदासीत्‌' इस वाक्य के टि को प्लुताचुदात्त दो । 

उपरिखिदासी रत्‌ ॥ ४७॥ - 
१२०-सख््रितमांन्रेडितेऽसूयासम्मतिकोपक्ुत्सनेषु।४८।८।२।१०३॥ 


जो आम्नेडित--द्विविचन का परभाग--परे हो, तो 
कुत्सन अर्थ में पूर्वेभाग को स्वरित प्लुत हो । क ही 


असुया-माणवक२ ` माणवक अविनीतोऽसि। सम्मति- प्रियंवद्द भ्रियंबद्‌ 


शोभनः खल्वसि । .कोप- ढुजैन३ 
ते यष्टिः, इत्यादि ॥ ४८ ॥ इ तूष्णीम्भव । झुत्सन -याीकर याक रिक्त 
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उपमार्थषाची चित्‌ अब्यय के प्रयोग में जो वाक्य उसकी टि को प्लुताजुदात्त हो। 
उदाहरण -अझ्िचिद्गायारेत्‌। राजचिद्भायारेत्‌- अझि के तुल्य वा राजा केः 


आकारादेश हो और उत्तरभाग को इकार उकार आदेश हों । 


सिद्धोऽसि, माणवक३ अञ्चिभूताइइ ; पटाश्ड । विचार्वमाण दीक्षितस्य 
- गुद्दारइ । प्रत्यभिवाद्‌ -आयुंष्मानेथि अञ्चिभूता३इ । याज्यान्त-उच्षाक्ञाय वशाक्षाय 


सशप्रकरणसू ` ` १३ 


NSN i RR 


~. ` १२१-द्वियाशीःपेषेषु तिङाकाङचम्‌ ॥ ४६ ॥ ८.। २.। १०४॥ 
क्षिया-आचार बिगाड़ना, आशीर्वाद और आज्ञा देने अर्थ में अन्य उत्तरपद्‌ की 
आकाङच्ता रंखनेवाल्ला तिङन्त पद्‌ प्लुतखरित हो । “ 


खयं रथेन याति? उपाध्यायं पदातिं गमयति । सुतांश्च लप्सीष्ट धनं चं तात । . 
कट कुसरे आमं च गच्छ। 'आकाङ्चा' प्रण इसलिये दै कि--दीधे ते आयुरस्तु 
यहां प्लुत न होवे ॥ ४६ ॥ ; = 


१२२ अनन्त्यस्यापि प्रश्नाख्यानयोः !। ५० ॥ ८ । २। १०५ ॥ .- 


प्रश्न और' आख्यान अर्थ में अर 
Es यी अन्त्य अनन्त्य पद्‌ के भी टिभाग को 
अगमः पूर्वारेन्‌ ग्रामाशन्‌ अभिभूतारइ .; पटा$ड'। मॅ- १ 
पूर्वा रन्‌ प्रामा श्न भोः ॥ ५०॥ Ry ती 1026 
` .१२३-प्नुताबैच इदुतौ ॥ ५१ ॥ ८ । २ । १०६॥. 


( दूरादृधूते० ॥ ८ । २ । ८४ ) इत्यादि. स॒त्रों में जो प्लुत विक्रान किया है, वहां 
ऐच को जो प्लुत आवे तो ,डसके अवयव इकार उकार को प्लुत हो। न्‍ 


ऐ३तिकायनः । ओऔ३पगवः, यहां जब इवणे उबणे अवण का उ समभा 
जाता. है, तब इकार उकार द्विमात्र प्लुत होजाते हैं ॥ ५५ ॥  : 

१२४-एचोऽप्रग॒द्मस्यादूरा दूते पूवेस्याद्वस्याऽऽदुन्तरस्येद्वतौ ॥५२॥ 

८ । २। १०७ || 

जो समीप से बुलाने में अप्रगृह्य एच्‌ हे, उसके पूर्वे अद्धेमाग अवण को 


nan 


१२४-वा०-प्र्षान्ताभिपूजितविचारय्यमाणप्रत्याभिवाद याज्यान्ते- 
ष्विति वक्तव्यम्‌ ॥ ५३॥ ८। २। १०७॥ 


जो इस सूत्र में कार्यविधान है, वह प्रझान्त, अभिपूजित, विचार्यमाण, 
ग्रत्यभिवाद्‌ और याज्यान्तविषय में समझना चाहिये । ह 


प्रश्नान्‍्त--अगमर: पूर्वारेन' प्रामाउन्‌ अझिभूतारइ ; पटारेड॥ अभिपूजित-- 


सोमपृष्टाय वेधसे, स्तोमेविघेमांग्नया३इ, इत्यादि. । 
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पूर्वोक्त विषयों में परिगणन इसलिये किया है कि--विष्एुभूते घातयिष्यामि त्वाम्‌, 
यहां न हुआ॥ ५२--५३॥ 
१२६-वा०-एचः प्लुतविकारे पदान्तग्रहणम्‌ ॥ १४ ॥ ८।२।१०७॥ 
एच्‌ को पूर्वे सूज से आदेश करते हों, बहां पदान्त समझना चाहिये | 
अर्थात्‌ यहां नदी दोता-भदरं करोषि गौः, यहां अन्त में विसञ्ैतीय आते हैं। 
1 'अप्रगृह्य' प्रहण इसलिये है कि--शोभने खलु माले३ ॥ ५४ ॥ 
१२७-वा०-आमन्त्रिते छुन्दस्युपसंख्यानम्‌ ॥१४॥ ८। २। १०७॥ 
आमन्त्रित परे हो, तो पूवे को प्लुत हो वेद्विषय में । 
.-. जैसे अझा३इ पत्नीवः ॥ ५५ ॥ 

१२८-तथोय्योवचि संहितायाम्‌ ॥ १६ ॥ ८। २। १०८ ॥ 

पूर्वोक्त इकार.उकार को य्‌, व्‌ आदेश क्रम से होते हैं, अच्‌ परे रहते संहिता में । 


. अग्नारेयिन्द्रम | पटारेबुदकम्‌ ॥ ५९॥ . इति प्लुतसंक्षाप्रकरणम्‌॥ 


१२६९-हेदूदेद्बिवचनं प्रगह्यम्‌ ॥ ५७॥ १। १। ११ ॥ 


इं, क, ए ये जिनके अन्त में हों ऐसे जो द्विवचनान्त शब्द, वे प्रगरह्मसंज्ञक हो । . 


जैसे अग्नी इमौ । वायू इमो । माले इमे, इत्यादि ॥ ५७॥ 

१३०-अद्सो मात्‌॥ ५८॥ १। १) १२॥ 

अदस्‌ शब्द के मकार से परे इ, ऊ की प्रगृह्मसंज्ञा हो । 
 ज़ैसे-अमी पते। असू इति ॥ ५८॥ 

१३१-शे ॥ ५६ ॥ १। १। १३॥ 


व जो विभक्ति के स्थान में शे आदेश होता दै, उसकी प्रगृह्यसंज्ञा हो । 
जेसे-अस्मे इन्द्राबृहस्पती ॥ ५६ ॥ 


१२२-निपात एकाजनाङ्‌ ॥ ६० ॥ १। १ । १४ ॥ | 


` 'आङ्‌ को छोड़कर जो केवल एक ही अच्‌ निपात दै, वह प्रगरह्मसंश्ञक हो । र १ | 


` ज्ञसे--अ, इ, उ। अ अपक्राम । इ इन्द्रं पश्य । उ उत्तिष्ठ ॥ ६० ॥ 
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१३३-आंत्‌॥ ६१॥ १। १। १५ ॥ `: 

जो ओकारान्त निपात है, वह प्रगृहासंशक हो। . 

जैसे-अथो इति । अदो इमे । भो इद, इत्यादि ॥ ६१ ॥ 
१३४-सम्बुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे ॥ ६२ ॥ १ । १। १६ ॥ 


ह ¢ 
र्न. 7 
९ 


) «८, 


जैसे--वांयो इति । अन्य ऋषियों के मत. मै--वायबिति । यहां 'अनाष'प्रदण 


= 


इसलिये है कि-आर्ष अर्थात्‌ वैदिक. इति शब्द के. परे प्रणुह्मसंज्ञा न हो । जैसे- 
बन्धवित्यत्रवीत्‌, इत्यादि ॥ ६२॥ 


१३५-उञाः ॐ ॥ ६३ ॥। १। १। १७॥ 


शाकल्य आचाये के मत में अनार्ष इति शब्द परे दो; तो डञ्‌ की प्रगृह्यसंज्ञा और 
उञ्‌ के स्थान में ऊँ पेखा आदेश हो, उसकी भी प्रगृह्यसंज्ञा हो । . 


जैसे--ड इति । ऊँ इति । विति॥ ६३॥ 2४ 
३६-हदूतौ च सप्तम्यर्थे ॥ ६४ ॥ १। १।.१८॥ ... 
सप्तमी विभक्ति के अर्थ में वत्तेमान इकारान्त ऊकारान्त शब्द प्रयृहासंशक हो । 
` उदाहरण--मामकी इति । तनू इति । सोमो गौरी अधिकता ॥६३॥ . 
१३७-नवेति विभाषा ॥ ६४ ॥ १ । १.। ४३॥ 
निषेध और विकल्प के अर्थ की विभाषा संज्ञा हो॥ ६५॥ 
१३८-अदशंनं कोपः ॥ ६६ ॥ १। १। ५३ ॥ 


विद्यमान के अद्शेन की लोप संज्ञा हो ॥ ६६॥ 5 हि छ क $ 
१३६-अचोऽन्त्थादि टि ॥ ६७ ॥ १। १। ६३॥. -= `} 
. जो अखों के बीच में अन्त्य अचू दै, उससे लेके जो अल्त्यादि. समुदाय, 
सो टिसंशक होता दै! | bo 


जैसे-अझ्निचित्‌, यहां अन्त्य के इत्‌' भाग की टि संशा दै ॥ ६७॥ 
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१४०-अलोऽन्त्यात्पूचं उपधा ॥ ६८॥ १। १। ६४ ॥ 

जो बणे समुदाय पद में अन्त्य वणे से पूर्व वणे है, उसकी उपथा संज्ञा होती है। 
जैसे-निर, दुर्‌, यहां इ, उ की उपधा संज्ञा है ॥ देप | 
१४१-झकालो.5ज्झूस्वदी घैप्लुतः ॥६९॥ १। २। ९° ॥ 

. एकमाधिक, द्विमा्िक और त्रिमात्रिक अच्‌ क्रम से हख, दीर्घे और प्लुतसंक्षक हों। 
` अ।आ।आई॥६६॥ ¦. 
_ . .:१४२-सुसिङन्त पदम्‌.॥ ७० || १। ४ । १४ ॥ 
~` ` सुबन्त और तिङन्त शब्दों की पदसंज्ञा हो ॥ ७० ॥ 
१४३-प्राग्रीश्वरालिपाताः ॥ ७१॥ १। ४- १६ ॥ 

यह अधिकार सूत्र है। : . र 
55 ;: इससे आगे जो कहेंगे उनकी निपात संक्षा होगी ॥ ७१॥: ` 
१४४-चादयोऽसत्त्वे ॥ ७२॥ १।४। ५७॥ 
` जहां किसी निज द्रव्य के वाचक न हों, वहां च आदि शब्द निपातसंशक दों । 
च। वा । इ, इत्यादि की निपातसंक्षा है।। ७२॥. - ` | | 
11: १४५-प्रादय उपसगा) क्रियायोगे ॥ ७३.॥ १।.४.।. ५८॥ ` 


PE 


प्र आदि शब्द असत्व अर्थ मै निपात संज्क और क्रियायोग मे उपसगेसंज्ञक हों॥७३॥ . 


१४६-गतिश्च.॥ ७४।॥`१।४।५६॥. ` - ` 
क्रियायोग में प्र आदि शब्द गतिसंशक भी दों ॥ ७४ ॥ 
_ १४७-परः सनिकर्ष; संहिता ।। ७१॥ १ । ४ | :१०८॥ 


_ पर--अतिशयकर--ज्ञो सत्निकषे अर्थात्‌ वणा की समीपता हैं, | उसकी 


संहिता संज्ञा हो ॥ ७५ ॥ 


१४८-चिरामोञ्वसानम्‌!॥: ७६ ॥: १ । ४॥ १०६.॥ SE 
छ समासि _ अर्थात्‌ . ज्ञिसके “आगे. कोई वणे न:.हो, उस अन्तिम वर्ण की 
पाने संझां होचे ॥७६॥ ' ` 

~. ‹ ,इतिसंज्ञापकरणं समासम| ` ` 
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अथ परिभाषाप्रकरणम्‌ 
१४९-समर्थः पदविधिः ॥ ७७॥ २। १।१॥ . र 
जो कुछ इस व्याकरणशाल् में पद्‌ को विधानकार्यं सुना जाता है, वह 


. समर्थ को जानना चाहिये । 


व्याकरण में प्रथम यही परिभाषा सर्वत्र प्रवृत्त होती है, क्योंकि “अपद 
प्रयुञ्जीत अपद्‌ अर्थात्‌ खुप तिङ प्रत्यय से रहित शब्द का प्रयोग कभी.न करना 
चाहिये । और सुप्‌ तथा तिङ्‌ भी समर्थ ही से विधान होते हैं असमर्थ से नदं, 
क्योंकि विना संज्ञा के सामथ्यै नहीं होता, सामर्थ्ये के विना उससे प्रत्यय की उत्पत्ति 
नहीँ हो सकती, और इसके बिना प्रयोग भी नहों बन सकता । क्योकि | 

५न्‌ केवला प्रकृतिः प्रयोष्तव्या न च केबल; प्रत्ययः । प्रकृतिप्रत्ययो प्रत्ययार्थ 
सह जूतः” 0 डु 

इस महाभाष्य के वचन का अभिप्राय यही है कि दोनों के मिले बिना कोई भी 


प्रयोग सिद्ध नहीं हो सकता । इस कारण सामथ्ये से विना किसी प्रत्ययकाय्ये वा 
कोई व्याकरण की वात पृथक नहीं हो सकती । इसनिये इसी सूत्र के भाष्य में-- 


५परिभाषार्‍यां च सत्यां यातान्‌ व्याकरणे पदगन्धो न(म स सबै; संगुहोतो भवति 0 
यह. परिभाषा सूत्र है । इसलिये जो कुछ व्याकरण का विषय दे, उस सब में 


इस सूत्र की प्रवृत्ति अवश्य होती है, क्‍योंकि जैसे विना धातुसंज्ञा के भ्वादि शब्द 


कृत्संशक प्रत्ययो की उत्पत्ति में समर्थ नहों होते, और कृत्संशक प्रत्यय भी धातु से 
परे नहीँ हो सकते, वैसे विना प्रातिपदिक संज्ञा के टाप आदि खी और 'अण आदि ' 
तद्धित प्रत्यय उत्पन्न ही नहों हो सकते | क्योंकि बिना प्रोतिपद्क संज्ञा के उनका 
सामथ्यै ही नहीं है. जो खुप आदि प्रत्ययों की उत्पत्ति करा सकें, और.खुप्‌ , त्री ओर 
तद्धितसंज्ञा के विना खुप्‌ आदि प्रातिपदिको के आगे होने में समर्थ दी नहीं हो सकते । 
ऐसे ही सर्वत्र समझ लेना । मक 
इस सूत्र में दो पक्ष हैं, प्रथम पक्ष में दो पद, और दूसरे पक्ष में एक पद दै । 


| ` । इससे आचार्य का यह अभिप्राय विदित होता है कि प्रथमपच्च से व्यपेक्षामाव सामथ्ये, 
जिसमें पृथक २ पद्‌ अलग २ खर ओर भिन्न २ विभक्ति रहती हैं, उसका प्रकाश 


और दूसरे पक्ष से एकार्थीभाव सामथ्ये अर्थात्‌ जिसमें अनेक पदों का एकपद, अनेक | 
खरों का एक खर, और अनेक विभक्तियों की एक विभक्ति हो जाती है। क 
३ Eo Rome का 
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भी किया है, इससे यह सिद्ध होता है कि व्याकरण आदि सब शाल आर 
0000 में भी समर्थ के लिये सब विधान दै, असमर्थ के लिये कुछ भी नहीं। 
जत आंखवाला देखने में समर्थ होता है, इसलिये उसको देखने का उपदेश भी करते हैं 
कि इसको तू देख, अन्धे को कोई नहीं कह सकता, क्योंकि वह देखने में समर्थ नहं 
कै । यैसे ही कोई सामथ्येबाले के लिये जो कुछ विधान करता है, षह शद्ध आर 
सफल, और जो कोई इससे उलटा करता है, वह अशुद्ध और निष्फल समभा जाता है। 


इसलिये यह सूत्र जितने व्याकरण आदि शास्त्रों के विषय हैं, उन सब में लगता 
है । इससे यह भी समझना कि जो भझटोजिदीक्तित ने कौमुदी में इस सूत्र को समास 
ही मे प्रवृत्त किया है, सो अशुद्ध ही दै ॥ ७७ ॥ 


` १५०-इको युणवृद्धी || ७८॥। १ । १। ३ ॥ 


इक ही के स्थान में गुण और वृद्धि होते हैं। | र 

पैसा सर्वत्र व्याकरणशास्त्र मै समझ लेना । यहां अ, ए और ओ की गुण संज्ञा, 
झा, ऐ और आओ की वृद्धि संज्ञा है। जेसे-कर्ता, यहां ऋ के स्थान में (८७ ) से अ 
गुण होकर (८७) से रपर हो गया है'। चेता, यहां इकार के स्थान में एकार। और 
स्तोता, यहां उकार को ओकार गुण हुआ है । So पि 


: वृद्धि कारकः, यहां ऋ के स्थान में आर्‌ वृद्धि। नायकः; ऐतिकायनः, यहां ई और 
इ के स्थान मै ऐ । और पावकः, ओपगवः, यहां ऊ और उ के स्थान में औ वृद्धि हुईं है । 


.` इक्‌? ग्रहण इसलिये है कि-अन्तगः, यहां ओष्ठस्थानी 'गम्‌' धातु के मकार 


हैः कि -जद्दां संज्ञा शब्दों से गण कहे, वहीं इकू के स्थान में हों । और “यौ?” 
यहां दिव्‌ शब्द को ओकारादेश कहा है, सो संज्ञापूवेक विधि के न होने से बकार 
के स्थान में होता हे । 'सः' यहां दकार के स्थान में अकारादेश होता है, पूर्ववत्‌ ।।७८॥ 


- १५१-आद्यन्तवदेकस्मिन्‌ ॥ ७६ ॥ १। १। २०॥ 


“ जैसे आदि और अन्त में काय्यै होते हैं, चेले एक में 3 | 
अनैकाञित कार्य भी एक को दो जावे । ge tn 


` `... जिससे पूर्व कोई न हो और परे हो उसको 'आदि' और जिससे परे कोई न 


. में नहीं बन सकते, इसलिये यद परिभाषा दै । 


> 


Fe  होपूर्वं हो उसको 'अन्त' कहते हैं । इस कारण आदि अन्त को कहे हुए काय्यै एकः 
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. और जो व्यपेच्ता सामथ्यै में समर्थ शब्द के आगे उत्तरपद विधि शब्द का लोप ट 


| 
। 
| 
|| 
| 
| 
| 
न 
| 


जहां २ गुण और वृद्धि शब्द करके गुण और वृद्धि का विधान करें, वहां २ . 


व्यञ्जन के स्थान में ओष्ठस्यानी ओकार गुण न होवे | और 'गुणवृद्धि' ग्रहण इसलिये | 


- विधान किया हो उसके अन्त में हो जावे । जेसे--टित्‌-पुरुषाणाम, यहां चेट आम के 


परिभाषाप्रकरणम्‌ | १३ 


ISSN 
oN मची 


१००५-००-००. 


* ` जैसे-( आर्धधातुकस्येड्‌ बलादेः ॥ ७। २। ३५) अङ्ग से परे वलादि 
आधेधातुक को इट्‌ का आगम होता है, सो 'करिष्यति ; हरिष्यति’ यहां तो स्य प्रत्यय 
बलादि के होने से होजाता है, और 'जोषिषत्‌ ; मन्दिषत्‌? यहां केवल पकाच्षर सिप 
का स्‌ वल्‌ प्रत्यय होने से नहीं प्राप्त होता था । इस परिभाषा सूत्र से यहां भी. हो गया। 


अन्तवत्‌ जैसे--'घराभ्याम्‌ ; पटाभ्याम्‌ यहां अदन्त अङ्ग को दीर्घ होता है । 
आभ्यास यहां केवल अकार के होने से दीघ नहीं मात. था, अन्तवत्‌ मान के हो जाता है ॥७६॥ 


१५२-आाद्यन्तो टकिलो ॥ ८०॥ १। १।४५॥ 


जो टकार और ककार अनुवन्धवाले आगम हों, वे आदि अन्त में । 
यथासंख्य करके हो जावें । यर | 


2 


अर्थात्‌ टित्‌ आगमं जिसको कहा हो-उसी के आदि में और कित जिसको 


आदि, में । अभवत्‌, यहां अट्र का आगम धातु-के आदि में । भविता, यहां इट्‌ का 
आगम प्रत्यय के आदि में हुआ है । कित्‌- सोमसुत्‌ ; जटिलो भीषयते, यहां तुक 
आर घुकू आगम भी घातु के अन्त में हुए हैं, इत्यादि ॥ ८० ॥ 


११२-सिदचोऽन्त्यात्परः ॥ ८१॥ १। १।४६॥ . 7 

जञ मित्‌ आगम वा प्रत्यय हैं, वह अन्त्य अच्‌ से परे होता है। ट र: 
, जैसे- खुम निन्दति ; नन्दति । शनम्‌-रुणद्धि। सुम्‌- वाचंयमः । दुम्‌ 
कुलानि ; यशांसि इत्यादि ॥ ८१ ॥ जु 
` १५४-एच इग्घस्वादेशे ॥ ८२॥ १। १। ४७॥ 

जहां २ एच के स्थान में ह्र आदेश विधान करें, वहां २ इक ही हस्र होजञावें |: 


जैसे--गो-चित्रगुः ; शबलगुः, यहां ओकार के स्थान में उकार । रे--अतिरि 
यहाँ पेकार के स्थान में इकार । और नौ-अधिलु, यहां औकार के स्थान में उकार 
आदेश होता है, इत्यादि ॥ ८२ ॥ ॥ के ककत 


१४१५४-षष्ठी स्थानेयोगा | ८रे ॥ १। १। ४८ | 


3 जो २ इस व्याकरणशास्त्र में अनियतयोगा षष्ठी, अर्थात्‌ जिसका नियम नहों 5 
किया कि इस षष्ठी का योग इसमें हो, है बह २ स्थानेयोगा समझनी चाहिये, _ जै 
अर्थात्‌ स्थान में उसका योग होवे । अ 
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३ अल्लो 5न्त्यस्य ॥ १ । १ 1.५२ ) यहां अलः ; अन्त्यस्य”ये दोनों षष्ठी हैं । 

सो यच गा समभी जाती हें । जैसे“ ( इको युणवृद्धी ॥ 
१। १॥.३) यहां 'इकः यह षष्ठी है, इक्‌ के स्थान में गुणवृद्धि होवें । 

'स्थान' शरद का लाभ इसी परिभाषा से सर्वेत्न होता है, और जहां २ षष्ठी का 

` नियम कर दिया है कि इस षष्ठी का योग यहां हो, वहां २ स्थान शब्द की उपस्थिति 


नहीं होती । जैसे--( शास इदङ्हलोः ॥ ६। ४। ३४) यहां 'शास' धातु की उंपधा . 


'को इत्‌ आदेश दै, इत्यादि ॥ ८३ ॥ के या 
१५६-स्यानेऽन्तरतमः || ८४॥ १। १। ४६ ॥ | 
जो २ आदेश जिस २ के स्थान में प्राप्त हो, वद २ अन्तरतम अर्थात. सद्दशतम हो । 
“अन्तरतमः उसको कहते हैं कि जो अत्यन्त सदश हो । जो किसी के स्थान में होता 
है, बही 'आदेश' कहाता है । सो स्थान शब्द का लाम तो पूर्वे परिभाषा से हुआ, परन्तु 
जो स्थान में प्रात आदेश दै वह कैसा हीना चाहिये, सो नियम इस परिभाषा से करते हँ । 


` 'गुणकृतश्चेति। 'स्थानरुत अन्तरतम' उसको कहते हैं कि जो २ कण्ठ आदि स्थान आदैशी 
का हो बही आदेश का भी होना अवश्य है । जैसे -'दएड+अप्रम्‌'=दणडाग्रम्‌+ यहां पूर्वे पर 
कराठस्थानी दो अकारों के स्थान में दीर्घ एकादेश कहा दै, सो स्थानत आन्तय्ये मान के 


स्थान होने से इंकार, ऊकार नहीं होते । 
'अर्थकृत आन्तय्यै' उसको कहते हैं कि जहां जैसा एक दो और बहुत अर्था का 
- बोधक स्थानी हो, वहां वैसा ही आदेश भी होना चाहिये, स्थान सदशु,हो वा नहीं, हो । 
। जैले--६ तस्थस्थमिपां ताम्तन्तामः ॥ ३। ४। १०१) “भवतामू' यहां, 'तस्‌' प्रत्यय दो अथो 
| _का बोधक स्थानी है, उसके स्थान मे 'ताम आदेश भी दो अथी का बोधक ही होता दै। 


TGS FMR यो 


“= 


इसी प्रकार 'थस्‌' आदि के स्थान में भी समझना चाहिये । | 
। ` ` आरमाणक्कत सादश्य' बह कहाता है कि जो एकमात्रिक स्थानी हो तो उसके स्थान 
ग 4६ “में एकमात्रिक ही आदेश भी होवे, और द्विमात्रिक के स्थान में द्विमात्रिक आदेश होना 
| //” अवश्य 40 इत्यादि । जैसे-'असुष्मे; अमूम्याम्‌' यहां एकमात्रिक स्थानी है, उसके 
*" - स्थान में एकमान्निक ही, और द्विमात्रिक के स्थान में द्विमात्रिक आदेश होता है । ` 


2” आदेश की प्राप्ति में जेसा इकार नादवान आर महाभाण गुणवात्रा है! उसके स्थान में 
छ “आदेश भी वैस। ही होना चाहिये ।- सो ये दोनों गुण वर्गों के चतुर्थ -वर्णौ में हैं, इस 
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` साइश्य चार प्रकार का होता है, तयथा - स्थानकृतम्‌, अर्थकृतम, प्रमाणङतम्‌, _ 


कण्ठस्थानवाले दोनों अकारों के स्थान में कण्ठस्थानवाला दीधे ही आकार होता है, भिन्न . 


परिभाषाप्रकरणम्‌ | २१ 


sansa“ 
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२४.७-भा०-स्थान इसनुवत्तेमाने पुनः स्थानग्रहणं किमर्थम्‌ ? ॥ ८५. 0 


मह० ९) ९) ७६ ॥ . 
प्रश्न--पूवे सूत्र से स्थान की अनुवृत्ति आजाती, फिर स्थानग्रहण का प्रयोजन क्या है? 


- ९४ ट८-भा०-यत्रान रूविधमान्तय - तत्र स्थानत एवान्तय्यै बलीयो यथा 
स्यात्‌ ॥ ८६ ॥ महा ० १ 1९१ ४९ 0 


उत्तर--जहां अनेक प्रकार के अर्थात्‌ स्थानऊत आदि दो, तीन वा चारों आन्तये 
'मिलते दों, वहां स्थानकृत जो आन्तर्य है, अत्यन्त बलवान होने से वही प्रवृत्त किया जाता है। 


जैसे--'चेता ; स्तोता' यहां एकमात्रिक इकार उकार के स्थान में प्रमाणकृत 
आन्तये को मानकर अकार गुण पाता है, सो न हो | स्थानळत आन्तयै से तालु और 
ओष्ठस्थानवाले एकार और ओकार हो जाते हैं, यह द्वितीय स्थानग्रहण का प्रयोजन दै। 


आर यहां 'तम' ग्रहण इसलिये दै कि- वाग्घसति, यहां महाप्राण इकार के 
स्थान में महाप्राण आदेश किया चाहें तो द्वितीय खकार प्राप्त है, और जो नादवान्‌ 
किया चाहें तो तृतीय गकार प्राप्त होता है, तमप्रहण के होने से वर्गों का पर आदि 
चौथा वणे महाप्राण और नाद्‌ गुणवाला है, वह होता है. ॥ ८४-८६ ॥ 


१५६-उरण रपरः ॥ ८७ |. १.। १ । ४० ॥ 


जहां ऋ के स्थान में अण का प्रसङ्ग अर्थात्‌ अण्‌ करने लगें, वहां तत्काल ही 
स्पर हो, अर्थात्‌ उस अण॒ से परे रेफ भी हो जावे । 


. जैसे-कत्ता; दर्ता'-यहां ऋ के स्थान में अकार गुण हुआ है, इसी से 

अण्‌ से परे रेफ भी हो जाता है। 'किरिः ; गिरिः-यहां जो 'क' और “ग' धातु के 

स्थान में इकारादेश किया है, वह रपर हो गया हैं। और '्वेमातुरः-यह्दां उकार भी 
रपर हुआ है 

यहाँ “उ: ग्रहण इसलिये है कि-अवदातं मुखम्‌, यहां ` देप्‌? धातु के ऐकार के 

स्थान में आकार हुआ है, सो रपर न हो जावे। 'अण' ग्रहण इसलिये है कि-- 

सौधातकिः, यहां ऋकार के स्थान में अकङ्‌ आदेश होता है, सो रपर न होवे ॥ ८७॥ - 


१६९-अलोऽन्त्यस्य ॥ ८८ ॥ १। १। ५१॥ | न १७ य 
जहां २ षष्ठीनिदिष्ट के स्थान में आदेश कहें, वहां २ के अन्त्य अल्‌ के स्थान में दोवें । 


> जब ( त्यदादीनामः ॥ ७। २। १०२ ) विभक्ति के परे त्यदादि शब्दों के स्थान में 
अकारादेश दोवे, ऐसा कहें; तब इसी परिभाषा की प्रवृत्ति होवे कि जो अन्त्य वणे दकार है 
उसके स्थान में अकारादेश हो जाता है । जैसे- स्यः । स;। यः। इदम्‌ तेभ्यः, इत्यादि ॥ ८८॥ 
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१९१-ाङिच ॥ ८६ ॥ १। १।५२॥ 


.. ज्ञो ङित्‌ अर्थात्‌ जिसका ङकार इत्‌ जाय, ऐसा अनेकाल्‌ भी आदेश 
अन्त्य अल्‌ के स्थान में हो । 

यहां पूरै सूत्र की अचुवृत्ति आती दै । जेले-अनड'--'होतापोतारो 
मातापितरौ' यहां अनङ आदेश अन्त्य अल्‌ ऋकार के स्थान में होता दै । यह सूत्र 
(९२) सूत्र का अपवाद है ॥ ८६ ॥ 


प्रश्‍न-तातड आदेश अन्त्य अल के स्थान में प्राप्त है; सो क्यों नहीं होता ! 


१६२- उत्तर )-भा०-एवं तु्हीतदेव ज्ञापयति, न तातङन्यस्य स्थाने 
मवंठीति-यदतं डित करोति । इतरथा हि लोट एरुप्रक्ररण एव ज्ूयात्‌ 
तिह्योस्तादाशिष्यन्यतरस्यामिति ॥ ९० 0 महा० १। १ | ५.२ 0 


: यह इसी सूत्र पर महामाष्यकार ने समाधान किया है कि--जिस कारण तातङ 
आदेश डित्‌ किया है, इसी से आचाये की शेली स्पष्ट विदित होती है कि यह अन्त्य 
झल के स्थान में नहीं होता | जो अन्त्य अल्‌ के स्थान में करना होता तो ठृतीयाऽध्याय 
के चतुर्थपाद में ( लोटो लङ्वत्‌ ; परुः ॥ ३.। ४। ८५-८६) इन सूत्रों के आगे 'तात्‌ 
आदेश कहते, इस में लाघव भी बहुत आता था । 


जो लोट लकार का 'ति' (हि! का इकार. उसको तात्‌ आदेश विकल्प 
करके होवे, ऐसा कहने से अन्त्य अल्‌ इकार के स्थान में हो ही जाता, फिर अङमात्र 
के अधिक पढ़ने और सप्तमाध्याय के प्रथमपाद में तातङ' आदेश के कहने से ठीक 
जाना जाता है कि तातङ आदेश में डित्‌करण गुण वृद्धि प्रतिषेध आदि के लिये है, 
इंस कारण अन्त्य अल्‌ के स्थान में नहीं होता ॥ ५० ॥ 


१६३-आदे! परस्य || 8१ ॥ १। १। ५३ ॥ 


जो पर अर्थात्‌ उत्तर को काय्यै कहें, बह आदि अल्‌ के स्थान में समझना चाहिये । । 


यह सूत्र ( तस्मादित्युत्तरस्य ॥ १। १। ६७) इस सूत्र का शेष दै । यहां पढ्ने 
का प्रयोजन यह है कि--अल्‌ की अनुवृत्ति इस में आ जावे, अन्यत्र पढ्ने से फिर 
“अल्‌? ग्रहण करना होता । जेसे--'आखीनो5धीते'--यहां 'आस' धातु से उत्तर 'आन 
को ईकारादेश कहा है, सो उसके आदि अंल्‌ अकार के स्थान में हो जाता दै । 


` द्वीपम'--यहां द्वि शब्द से परे अप्‌ शब्द को ईकारादेश कहा है, सो उसके 
आदि अल्‌ अकारः के स्थान में हो जाता है ॥ ६१ ॥ 
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` जञावें। जेसे -'भवतु'--यहां इकार के स्थान में उकार हुआ है, उसके स्थानिवत्‌ होने 


“६ १। ६८) इस सूत्र से प्राप्त दे, सो नहीं दोता, क्योंकि यहां इल्‌ से परे खु नहीं ै। 


परिभापाप्रकरणम " र्ड. 


विल 


१६४-अनेकालूशित्‌ सबेस्थ ॥ ६२ ॥ १ । १ । ५४४ ॥ व 
जो अनेकाल्‌ और शित्‌ आदेश हो, वह सम्पूण के स्थान में हो माप Ee 


'अनेकाल्‌' जिसमें अनेक बरो हों । "शित्‌? अर्थात्‌ जिसका शकार इत्‌ जाय । 
जेसे-( अस्तेभूः ॥ २। ४। ५२) यहां 'अस्‌' धातु के स्थान में “भू? आदेश अनेकाल्‌ 
होने से सब के स्थान में हो .जाता है - भविष्यति, भवितव्यम्‌, इत्यादि । शित्‌-- 
( इद्म इश्‌ ॥ ५। ३। ३) विभक्ति के परे 'इदम' शब्द के स्थान में 'इश' आदेश होता 

, सो शित्‌ होने से सब के स्थान में हो जाता है-इतः ; इह, इत्यादि ॥ ६२॥ 


दऱ्या मोदेन म्‌, 


१६५-स्थानिवदादशोऽनलविधौ ॥ ६३ ॥ १ । १।४४॥ 


_ जो आदेश है वद्द स्थानी के तुल्य होवे, अर्थात्‌ जो काम स्थानी से सिद्ध जल दै 
बही आदेश से भी होवे, परन्तु जो अलाश्रयविधि कर्तव्य हो तो आदेश स्थानिवत्‌ न हो । 


स्थानी! उसको कहते हैं कि जो प्रथम तो हो पीछे न रहे | और “आदेश! । | 
उसको कहते हैं कि जो प्रथम न हो और पीछे हो जावे | ओ एक के तुल्य इसे को को 
मानकर कोई काम करना दै, उसको “अतिरेश' कहते हैं। खानी और आदेश के | 
पृथक्‌ २ होने से स्थानी का काये आदेश से नहीं निकल सकता, इसलिये आदेश को || 
स्थानिवत्‌ अतिदेश करते हैं । 8 


जेसे-'राजा!--यहां विभक्ति लोप होने पर भी पदसंज्ञा रहती है, इत्यादि । 
“आवधिषीष्ट'--यहां 'हन' धातु के स्थान में 'बध' आदेश हुआ है, उसको हन धातु का 
काये आत्मनेपद स्थानिवत्‌ मानकर हो जाता है । 'पुरुषाय'--यहाँ जो 'ङे' विभक्ति के 
स्थान में 'य' आदेश होता है, उसको खुप मानकर दीघ और पदसंजशा आदि कार्य 
सी मानते हें, इत्यादि । [ ८ , 

यहां 'वत्‌' करण इसलिये है कि-संज्ञाधिकार में यह परिभाषासुत्र पढ़ा है, ८-“.. 
सो.आदेश की स्थानी संज्ञा न हो जावे । 'आदेश' ग्रहण इसलिये है कि-आदेशमात्न 


sre पटना 


स्थानिवत्‌. हो जावे, अर्थात्‌ जो अवयव के स्थान में आदेश होते हैं वे सी स्थानिवत्‌ हो 


से ही पद्संशा आदि कार्य होते हैं । 'अनल्‌विधि' ग्रहण इसलिये है क्रि-अलविधि 
में स्थानिवद्भाव न हो | . र 
अलूविधि' शब्द में कई प्रकार का समास होता है । अल्‌ से परे जो विधिः | 
अल की जो विधि; अल में जो विधि; और अल्‌ करके जो विधि करना, वर्दा - 
स्थानिवद्‌ भाव न दो । जेले--अल्‌ से परे विधि--द्यो:-यहां दिव शब्द केवकारको | 
ओकारादेश हुआ है, उस हल्‌ बकार से परे सु विभक्ति का लोप ( हल्ड्याब॒म्यो०॥ - 
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की जो विधि--'द्यकामः'-यहां दिव्‌ शब्द के वकार,को उकारादेश हुआ है। 
स्रो जो खासिवत माना जाय तो उस बकार का लोप ( लोपो व्योवेलि ॥ ६ । १ । ६६ ) 
इस सुत्रस हो जावे । अल्‌ में जे दिषि-“क इष्टः यद्वां यकार के स्थान में इकार 
संप्रसारण हुआ दै, सो जो स्थानिवत्‌ माना जाय तो ( हशि च ॥ ६। १। १४४ ) इस 
सूत्र से उत्व प्राप्त है, सो नहीं होता । . = 


: करके जा विधि वहां स्थानिवत्‌ न हो -“व्यूढोरस्केन ; महोरस्केन - यहां 
चिसर्जनीय के खान में सकारादेश हुआ है। उसको यदि स्थानिवत्‌ मानें तो बिसजेनीय 
झो अयोगवाहों में प्रसिद्ध दै, उसका अट! प्रत्याहार में पाठ मानकर नकार को 
खकारादेश भात है, सो नहीँ होता, इत्यादि | इस सूज का महान विषय दै, विशेष 


१६६-अचः परस्मिन्‌ पवेबिधो ॥ ६४ ॥ १। १ । ५६॥ 


- जिस अच्‌ के स्थान में आदेश दोनेवाला हो, उसके परे पूये को विधि करना हदो, 
तो अच्‌ के स्थान में जो आदेश है, वद्द स्थानिवत्‌ हो जावे । ८ - 


जिसलिये पूर्व सूत्र में अल्‌विधि में स्थानिवद्भाव का निषेध किया और उसी ज्य 

में खानिवद्भाव का विधान है, इसलिये यदद सूत्र उसका अपवाद हे । 

ति यहा पड़ शब्द से णिच्‌ प्रत्यय के परे उसके उकार का लोप हुआ 
डे, उस उकार को इस सूत्र से स्थानिवत्‌ मानने से वृद्धि नदं दोती । 


hee 


RY. ककी 4७६३५०. . 
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यहां 'अच? ग्रहण इसलिये है कि-हल के स्थान में जो आदेश दै, वह 
न हो ` जेसे--'आगत्य'--ज्ञो यहां मकार का लोप हुआ है, उसको 
३ स्थानिवत्‌ मानें तो तुक, का आगम नहाँ पावे । 'परस्मिन्‌' ग्रहण इसलिये है कि-जह्ा 
' ` परनिमित्तक अच्‌ का आदेश न दो, वहां स्थानिवद्भाव न हो । जेसे-“आदीध्ये'- यहां 
 ज्ञोइरप्रत्ययको एकारादेश होता है, वह पंरनिमित्त नहीं है, उसको यदि स्थानिवत्‌ 
माने तो 'दीधी' धातु के इंकार का लोप ( यीवणेयोदीधीवेव्यो: ॥ ७। ४। ५३) से 
होजावे, सो नहीं होता । डे । | 


(पूरवेविधि' प्रहण इसलिये है कि--जद्ां परविधि कर्तव्य हो वहाँ स्थानिवदुभाव 


है ->--< ५.24 
117 


प्रातिपदिकार्थित जो ढक प्रत्यय होता है, वह नहीं हो सके | परविधि यही दै कि ` 
ग्रातिपदिक से परे प्रत्यय होते हैं ॥ ६४ ॥ fem 
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न हो । जैसे--'निधेय:-यहां जब डुधाञ' धातु के आकार का लोप कित्‌ प्रत्यय के परे . 
होता है, तब निधि शब्द बनता है । उस आकार को यदि स्थानिवत्‌ माने, तो द्यच्‌ ` 


OO oe Sp ७७ Er कयाय कका कका 


परिभाषाप्रकरणम्‌ २ 


Po 


१६७-नः पदान्त द्विवेचन वरे यलोपस्वरसवाणीनुस्वारदीघेजश्वबि- 
धिष्रु ॥ ६४ ॥ १। १। ५७॥ 


_. पदान्त, द्विवचन, षरे, यलोप,. खर, सबणे, अनुखार, दीघे, जश, चर्‌ इन ` 
विधियों फे करने में जो पर को निमित्त मान फे आदेश होत। दै, बढ स्थानिवत्‌ न हाने । 

जो पूर्वे सूत्र से स्यानिशद्भाव का विधान किया है, उसी का नियत स्थानों में यद 
सूत्र निषेध करता द्वै। जेले--पदान्तविधि-'कौ स्तः--यद्दां 'अस्‌' धातु के अकार 
का लोप पर को मानकर हुआ दै, उसको स्थानिवत्‌ मान के जो आव्‌ आदेश प्राप्त 
है सो नहों होता 


द्विवेचनविधि--'ददुष्यत्र'--यहां इकार को यणादेश पर को मानकर हुआ दै, 
उसके स्थानिबत्‌ होने से धकार को द्विर्वचन नहीँ पाता, इसलिये द्विवेचनविधि में 
स्थानिवद्भाव का निषेध किया द्वै। बरे विधि अर्थात्‌ जो वरच प्रत्यय के परे लोप 
होता दवै, वहां स्थानिवद्भाव न होबे । जेसे--'यायाबरः'--ज्ञो यहां अकार का झोप 
परनिमित्त हुआ दै, उसके स्थानिधत्‌ होने से आकार का लोप प्रास दै, सो न हुआ। 

यलोपवि धि--'ब्राह्मणकरडू तिः'-- यहां यक प्रत्यय के अकार का लोप पर को 
मानकर हुआ दे, उसके स्थानिवत्‌ होने से यकार का लोप नदीं पाता था । स्वरविथि- 
'चिक्ीर्षकः'-यद्दां ण्गुल्‌ प्रत्यय के परे 'चिकीषे' धातु के अकार का लोप होता हैं ` 
उसके स्थानिवत्‌ मांनने से लित्‌ प्रत्यय से पूर्वे 'की' मं उदात्त खर इष्ट दै, वद नहीं हो 
खकता, सो हो गया । 


खषरणीविधि-'रुन्धः'--यद्दां अम्‌ प्रत्यय के अकार का लोप हुआ दै, उसके 


स्थानिवत्‌ होने से धकार के परे अनुस्वार को परसवणे अर्थात्‌ नकाराइेश नहीँ पाता : ` 


था, खो छुआ । अनुस्वारविधि - शिंषन्ति'--यहां श्षम्‌ प्रत्यय के अकार का लोप हुआ 
है, उसके स्थातिवत्‌ होने से नकार को अनुस्वार नहा प्राप्त होता था, सो हो गया। 

` `. दीधेक्िधि--'प्रतिदीबना'-यद्दां 'प्रतिदिवन्‌' शब्द के अकार का लोप. हुआ है, 
उसके स्थानिवत्‌ दोने से दीधे नहँ पाता था सो हो गया । जशविधि--'सग्धिः-यहां 
“घस्‌? धातु के अंकार का लोप हुआ दै, उसके स्थानिवत्‌ होने से क्तिन्‌ प्रत्यय के तकार 


को अकार नहीं पाता था, सो होगया । चर्विधि--'जक्षतु?-यहां भी 'घस धातु के 


अकार का लोप हुआ दै, उसके स्थानिवत्‌ होने से घकार को ककारादेश नई प्राप्त 
होता था, सो होगया । 


` १६८-बा“-ग्रतिषेपे स्वरदीधेयलोपविधिषु लोपाजादेशो न ` 


स्थानिवत्‌ ॥ €६॥ १। १ । २७॥ ` ` 


जो सूत्र से पदान्त आदि विधियों में निषेध किया है, वह इस प्रकार से होना | 1 
चांदिये कि खर, दीध भौर यलोपविधि के करने में जो लोपरूप अंच्‌ केस्थान में 
"आदेश दै, वही स्थानिवत्‌ न दो, अन्य आदेश तो स्थानिवत्‌ द्वो:द्वी जावे । 
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“7 हक तल्या यहां इकार के स्थान में यणादेशः हुआ हे, जैसे->ख्रविधि “वञ्चारल्य;'-- यहां इकार के स्थात में यणादेश: हुआ है 
उसके स्थानिवत्‌ होने से ( इगन्तकालकपाल०॥ ६।२।२६.) इस सूच से पूवेपद्प्रकृतिखर 


` हो जाता है । दीधेविधि--किस्यों:--यहां किरि’ शब्द के इकार के स्थान में यणादेश 


छै, उसके स्थानिवत्‌ दोने से दीर्घ नहीं होता । यलोपविधि- “वाय्वोः यहां 
उकार के स्थान में वकार हुआ है, उसके स्थानिवत्‌ होने से यकार का लोप नहीं 
होता ॥ ६५--६६॥ 


१६६-चा०-क्किलुणुपघात्वचङपर निहासङुत्थषू पसख्या नम्‌ ।। ६७ 


१।१।४५७॥ ` 


`` 7. यह दूसरा वार्तिक सूत्र के विषयों से अलग स्थानिवद्भाव का निषेध करता 
'है। चो लुत न स्थानिवत्‌ -जह्वां क्विप प्रत्यय के परे किसी का लोप . हुआ हो, घहां 
स्थानिवद्भाव न हो । जैसे-'लोः--यद्दां क्रिप्‌ प्रत्यय के परे णिच्‌ प्रत्यय का लोप हुआ - 
टै, उसके स्थानिवत्‌ नहीं होने से वकार को उठ आदेश होता दै । 


लुकि न .स्थानिवत्‌-लुक्‌ होने. मै स्थानिवद्भाव न हो । जेसे-*पञ्चपड़ः यहां 
ताद्धत. प्रत्यय का. लुक. होने से. ङीष्‌ प्रत्यय के इंकार का लुक हुआ है, उसके 
श्यानिबत्‌ नी होने से. “पडु शब्द को. यणादेश. नहो होता | . ड 


"3 ~ उपलेन स्यानित--उपधा का काग्यै करने में स्थानिवद्भाव न दो ।.जेसे-- 
'पारिखीयः'- यहा 'परिखा' शब्द से चातुरथिक “शरण प्रत्यय के परे आकार के स्थानिवत्‌ 
नहो होने से 'पारिख' शब्द से खोपथ छु प्रत्यय हो जाता हे । 


अद्परनिद्ोंसे स्थानिबत्‌- कद चङ्‌ प्रत्यय के परे किसी का लोप हो, बहा 
स्थानिवत्‌ मानकर कोई कार्य न. किया. जावे । जेसे--'अंबीबदत्‌'--यहां रिच्‌ के 
परे शिच्‌.का शोप हुआ दै, उसके स्थानिवत्‌ नहीं होने से. उपधा को इस्व हो जाता है । - 


कुत्वे न स्थानिवत्‌-कुत्वविधि करने में स्थानिवद्भाव न हो जेसे -“अके?--यहां 
: अचे' घातु से घञ्‌, प्रत्यय के परे णिच, प्रत्यय का लोप -हुआ दै, उसके स्थानिवत्‌ 


. नहीँ होने से चकार को ककारादेश दो जाता है ॥ ६७॥ 


१७०-वा ०-पूर्वेत्राउसिद्धे च ॥ ३८ || १। १। ४७ ॥ 
इस तीसरे धातिक से अष्टाऽध्यायी के अन्त्य के तीन पादों फे काय्यै करने 


मै स्थानिवद्भाव न 


जैसे-- “यहां यङ प्रत्यय के अकार का. लोप हुआ है, उसके स्थानिवत्‌ 


होने खे “यज: धातु के जकार को घकारादेश नहीं प्राप्त होता था, इत्यादि. ॥ ६६ ॥ 


} 
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१७१-द्विवेचनेडांच ॥ ६६ ॥ १। १। ४८॥ 


द्विवेचननिमित्तक अजादि प्रत्यय परे हो, तो द्धिविचन करने के लिये अच के 
स्थान में जो आदेश है, वह स्थानिरूप ही हो जान्ने । ः 


` ` इस सूत्र मे स्थानिवद्धाव. का विधान है अर्थात्‌ निषेध की अनुवृत्ति नहों 
आती । इसी से यह भी अतिदेश हुआ । अंतिदेश दो प्रकार के होते हैं--एक 'कार्याति 


देश' और दूसरा 'रूपातिदेश'। _ 


. .'कार्यातिदेश'--वह होता है कि जो आदेश को स्थानी के सहश मानकर स्थानी 
का काम आदेश से ले लेना और 'रूपातिदेश'--उसको कहते हैं. कि स्थानी अपने 
स्थान में खयं आजावे। क्योंकि जहां स्थानी के समान आदेश को मानने से काम महं 
चलता, वहां रूपातिदेश माना जाता है।सो इस सूत्र में रूपातिदेश है। जेसे-- 
पपतुः यहां “अतुस' प्रत्यय के परे धातु के आकार का लोप हुआ दै, उसके स्यानि 
बत्‌ होने से ही द्विवचन हो सकता है। वणन कना काना न SO 


यहां 'द्विवेचन' ग्रहण इसलिये है कि--'गोदः'- यहां आकार का खोप 
अजादि प्रत्यय के परे हुआ है, परन्तु डिवैचननिमित्तक प्रत्यय नहों।।|इससे स्थानिव- ` 
द्वाव नहीं होता । और 'अच्‌' ग्रहण इसलिये है कि--देध्मीयते--यहां अजादि प्रत्यय 
परे नहीं, इससे स्थानिवत्‌ नहीं होता ॥ ९९ ॥ 

१७२-प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ ॥ १०० ॥ १। १। ६१ Ife र 


जहां प्रत्यय का लोप हो जावे, वहां उस प्रत्यय को मानकर कोई काये प्राप्त 


ड होवे, तो हो ज्ञाय । 


- 'ज्ञैसे-'अञ्चिचित्‌- यहां लोप के बलवान्‌ होने से किप्‌ प्रत्यय का लोप प्रथम 
ही होजाता है, पीछे उसको मान कर तुक का आगम होता है। | 


- . इस सूत्र में 'प्रत्यय' ग्रहण इसलिये है कि जहां सम्पूणं प्रत्यय का लोप हो 
वहीं प्रत्ययनिमित्तक कार्य हो, और जहां प्रत्यय के अवयव का लोप हो वहां न दो । 
जैसे--'आध्नीत'--यहां प्रत्यय के अवयव सकार का लोप हुआ है, सो जो प्रत्यय 
लक्षण होवे तो 'हन” धातु की उपधा का लोप नहीं प्राप्त होवे । 


दूसरा 'प्रत्यय' ग्रहण. इसलिये है कि प्रत्यय के लोप में बर्णाअय काये प्राप्त 
होता हो, सो न दो जैसे--रायः कुलमटरैकुलम्‌'- यद्वाँ प्रत्यय के लोप में फच प्रत्या- 
हारं के आश्रय ऐकार को आय आदेश प्राप्त है, सो नहीं हुआ ॥ १०० ॥.. = ` `: 
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` कार्य हो । अन्तदेधाना आपः'--यहां 'अप्‌' शब्द को ईकारादेश न दोवे।( आदेः 


३८ - [ ... सन्धिविषये 


re 
१७३-न लुमताङ्गस्य ॥ १०१॥ १ । १। ६२ ॥ 


अहां लुक; श्लु और लुप्‌ इन शब्दों से प्रत्यय का अदेशैन हुआ दो, वदां उस 
प्रत्यय के परे जिसकी अङ्ग संज्ञा हो, उसको प्रत्ययलक्षण मानकर काये न हो! ॒ 


पूर्वेसूच में जो प्रत्ययलच्चण काये सामान्य से कहा दै, उसका इस सुन्न से विशेष 

विषय में निषेध करते हैं । जैसे--'गर्गा:--यहां यञ्‌ प्रत्यय को मानकर शुद्धि ओर 
आधुदात्त खर प्राप्त है, सो नहीं दोते। - ॒ 
, इस सत्र में 'लुमता' ग्रहण इसलिये दै कि--धायेते--यहां णिच प्रत्यय का 
खोप हुआ दे, इससे प्रत्ययनिमित्तकं कार्थ जो वृद्धि दै उसका निषेध नदीं दोता॥१०१॥ 


१७४-तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूवस्य ॥ १०२ ॥ १। १। ६४॥ 


.: ज्ञो शब्द सप्तमी विभक्ति से निदिष्ट पढ़ा दो, उससे जो पूवे शब्द घा घणे हो 
उसी को कार्य हो, अर्थात्‌ उससे परे और व्यवधानवाले को न इोवे । . 


इस सूत्र में 'इति' शब्द अर्थ का बोध होने के लिये पढ़ा है, “तस्मिन 
बही. शब्द जहां पढ़ते बढ्दो पूवे का काये होता | जेसे--द्धि+अज्ञ--यहां अकार 
सप्तम्रीनिदिए दै, उससे पूर्व जो इकार दै, उसी को काये होता दे । 


इसमें 'निदिष्ट' प्रदण इसलिये दै. कि- व्यवधान में यणादेश न द्दो। जैसे-- 


` 'समिधः-यद्दां धकार व्यवधान में यण्‌ नहीं होता ॥ १०२ ॥ 
१७५-तस्मादित्युत्तरस्य ॥ १०३॥ १। १। ६६ ॥ 


ज्ञो पञ्चमी विभक्ति से निर्देश किया काये दै, बड व्यवधानर द्वित पर के स्थान में दो । 


पूर्घेखत्र से यद्दां 'निदिष शब्द की अनुवृत्ति आती है. । 'इति' शब्द यहां भी 


पूर्वोक्त प्रयोजन के लिये दै | जैसे--'द्वीपम'--यद्दां 'द्वि' शब्द से परे 'अप्‌' शब्द 


को ईकारादेश होता है । 
` इस सत्र में 'निर्दिष्ट' प्रहण का प्रयोजन यइ है कि अत्यन्त समीपवाले को 


परस्य ॥ १ । १ । ५४ ) यद्व सूत्र लिख चुके हँ, सो इसी का शेष दे ॥ १०३॥ _ 
१७६-स्व रूपं शब्द्स्याशव्दसंज्ञा ॥ १०४ ॥ १। १।६७॥ 


व्याकरणशात्र मै शब्द का जो रूप है, उसी का प्रहण होवे, शब्दशाह्ल में जो: 


संजा है उसको छोड़ फे, अर्थात्‌ उसके पर्यायवाची और. विशेषवाची का प्रण न हो। . 
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जाली 


ननदणण. >>> 
जैसे लोक में यद परम्परा दै कि शब्द के उच्चारण से अर्थ की प्रतीति होती 
&, जैले किसी ने किसी से कहा कि 'गौ' लाओ. तो चार पगवाली व्यक्तिविशेष 
को ले आता है, वैसे व्याकरण में शब्दों से काये कहे हैं. अथो से उनका. दोना तो 
कदापि संभव_ नही । जैसे. अभि से कुछ कार्य कद्दा, तो क्या अंगारों से बद काम हो 
सकता है ? इसलिये आझि के पर्यायवाची जितने शब्द हैं, उन सब से बह काये प्राप्त 
होता था, इस दोष के निवारण के लिये इस सूत्र का आरम्भ किया दै। 
जेसे--'गौ' शब्द को कोई कार्वविधान किया है. वद्द उसके पर्यायवाची “घेलु' 
आदि शब्दों से और विशेषवाची 'कृष्णा' आदि शब्दों से न दो । 
इस सुत्र में 'रूप' ग्रहण इसलिये दै कि शब्द का सम्बन्धी ज्ञो अर्थ है, उसका 
ग्रहण न होवे॥ १०४॥ | 
जो इस सूत्र पर चार वातिक हैं, सो लिखते हैं-- कै 
१७७-बा०-सित्तद्विशेषाणां वृक्षाद्यथेम्‌॥ १०१॥ १।१। ६७॥ 
सित्‌ निर्देश.करना चाहिये, अर्थात्‌ जिन २ शब्दों के विशेषवाची शब्दों का 
ग्रहण इष्ट है, वहां २ एक सकार अधिक पढ़कर एक्र नवीन संकेत करना चाहिये, 
जिससे वृक्ष आदि शब्दों के विशेषवाची शब्दों का बोध दोजावे । 
जैले--( विभाषा वृक्षसृग० ॥२।४। १२) इत्यादि एकवचन प्रकरण में 
सामान्यवाची 'वृक्ष' आदि शब्दों के ग्रहण में विशेषवाची 'न्यप्रोध' आदि का भी ग्रहण 
होता है. । जैले--प्रक्तन्यग्रोधम घक्तन्यप्रोधा:, इत्यादि ॥ पज 
१७८-वा०-पित्पयौयवचनस्य च स्वाद्यथेम्‌ ॥ १०६॥ १। १।६७॥ ` 
` _ जिन शब्दों के पर्यायवाची शब्दों और उनके विशेषवाची शब्दों का भ्रण ओर 
पने रूप का ग्रहण इष्ट है, वहां २ पित्संकेत करना चाहिये । 
जैसे--( खे पुषः ॥ ३। ४ । ४० ) 'खपोषं पुष्यति'--यहां अपने खरूप का प्रण 
हैः । 'रेपोबं पुष्यति। घनपोषं पुष्यति'- यहां खशब्द के पर्यायवाची है! आवि हें । 
` “झश्वपोषम्‌ } गोपोषम्‌' - यहां अश्व आदि शब्द उसक्रे विशेषवाची हे ॥ [ 
१७६-वा०-जित्पर्याषवचनस्यैव राजाद्यर्थम्‌ ॥१०७॥ १। १।६७॥ 
जिन राजादि शब्दों के. पर्यायवाचियों का ही प्रण इष्ट दै, वहां २ जित्संकेत 
करना चाहिये । व । 
` जस वार्तिक से (सभा राजामनुष्यपूर्वा ॥ २। ४। ९३) इस खुच मे me | 
शब्द के पर्यायवाचियों का दी ग्रइण दोता दै--'इनसभम्‌ ईश्वरसभम्‌_ --ये क 
शब्द के पर्यायवाची हैं । “और 'राजन' शब्द का ग्रहण नहीं होता--'राजसमा' । क 
- राजन. शब्द के विशोषवाचियों का भी अहण नहीं दोता । जेसे-- चन्द्रगुतसमा॥ 
पुष्यसित्रसभा' इत्यादि ॥ MSN PSs क 
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१ १८०-वा०-भित्तस्प च तद्विशेषाणां च मत्स्पाद्यथम्‌ ॥ १०८॥ . 


१।१।६७॥ . 


` जिन मत्स्यादि शब्दों के विशेषषाचियों और उनके खरूप का ग्रहण इष्ट है; 
यहां मित्संफेत करना चाहिये । 2 जा 
इस वातिक से ( पत्चिमत्स्यमगान्हन्ति ॥ ४। ४ । ३५) इस सुत्र में 'मत्स्य' 
शब्द से अपने खरूप आर उसके विशेषवाची शब्दों का ग्रहण होना इष्ट है। जेसे-- 
मत्स्यान्हन्ति=मान्सिकः यहां खरूप का ग्रहण । और उसके विशेषवाची--शाफरिकः; 
शाकुलिकः, इत्यादि । | पके टटकी 
, पर्यायवाची “अजिह्य' आदि शब्दों का ग्रहण नहीं होता, परन्तु एक पर्यायवाची 


का भी प्रण इष्ट दै-मीनान्दन्ति-मैनिकः? ॥ १०५--१०८॥ म 
१८१-अणुदित्सव्णस्य चाऽप्रत्ययः ॥ १०६ ॥ १ | १ । ६८॥ 
` अण प्रत्याहार ओर उदित्‌ ये दोनों अपने सवणा के प्रण करने. वाले हों, 
अर्थात्‌ इनको जो कायेविधान किया हो, वह इनके सवर्णियों को भी हो, परन्तु प्रत्यय 
का झरा सवणे का ग्राइक न इो। न 
ह प्त सूत्र से भ्र नी इन दो हाक अलुवृत्ति ह माती है । 'अण' प्रत्याहार 
. इस सुत्र मे पर णकार जाता है, ओर 'उदित्‌' , 'खुः ड, तु, 1 
अरि सलह | उदित्‌' करके कु, चुः डु, तु, पु ये पांच 
`” जैसे-( अस्य च्यो॥७। ४ । ३२) यहां अकार को कार्य कहा है, सो आकार 
को भी होता है। तथा डद्तू--चुट्टू। १। ३। ७) यहां चवगे टवर्ग का, (अटकुप्वां०॥ 
८1.४। २ ) यहां 'कु, पु' शब्दों से कवगै पवर्ग का ग्रहण होता है।. ` 
: . इस सूज में 'प्रत्यय' का निषेध इसलिये है कि-'अ; उ' 
वरणो का ग्रहण न हो॥ १०६॥ ` (नामी ह छ द 
ह आ तसाच ॥ ११० ॥ १। १। ६६॥। . | 
तकार परे हो वा जो वणे तकार से परे आवे, बह उतने ही काल और 
अपने रूप का बोधक हो, अर्थात्‌ तपर | 
डे चुर न [त्‌ तपर हृख बणे को कार्यविधान किया हो, तो दीघे 
_ जैसे--'अत्'- यहाँ दीघे आकार का परर नहीं होता, क्योंकि उसके उच्चारण 
बि त “लगता है । ह बा सूर्घो मै आकार तपर पढ़ा हैं रसना जो 
कि उदात्त अजुदात्त रह >! 
यया रता का भी ग्रहण हो, क्योंकि उदात्तादिको में 
.„ ' 'हृख-सख्रों में पूवे सूत्र से सामान्य करके सबसे ग्रहण प्राप्त था, सो 
इसर तपर रों में अधिक कालवाले दीर्घे प्लुत का निषेध कर दिया है | बचा न 


` लेवे लरो में सवी भदय मात नही था, सो इस खूब से अल, 
ओ- उदात्तादि विशेष गुणों का भी प्रहण दो जाता दै ॥ ११० न ३ व चा 


७.” 
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१८३-चेन बिविस्तद्न्तस्य ॥ १११ ॥ १ ।.१ । ७१ ॥ 
जिस विशेषण करके विधि हो, बह जिसके अन्त में दो उसको कार्ये हो। 


ू जेसे-( चो यत्‌ ॥ ३। १ । ६७) यहां 'अचः' यद्द पद्‌ धातु का विशेषण 
होने से अन्त शब्द का लाभ करके जो अच को कार्यबिधान कै, सो अजन्त 
को होता है--'भव्बम' इत्यादि ॥ १११ ॥ 


१८४-वा०-पतमा सप्रत्ययविधो प्रतिषेधः ॥ ११२ ॥ १ । १। ७१ ॥ 


7 = समासविधान और प्रत्ययविधान में तदन्तविधि न हो । 


` समासविधान मे-जेसे-'कष्टश्रित'-यहां तो समास होता है, और 'परंमकष्ट 
श्रितः'--यहां तद्न्त का समास नहीँ होता । प्रत्ययविधि--नडस्यापत्यम-नाडायनः”- 
यहां तो प्रत्ययक्षिधान होता है, ओऔर--स्‌त्रनडस्यापत्यम>'सोत्रनाडिः!--यदां. तदन्त से 
फक प्रत्यय नहीं हुआ, इत्यादि ॥ ११२॥ 


१८५-वा०-उगिदवर्णग्रहणवर्जम्‌॥ ११३ ॥ १ । १। ७१ ॥ 


पूर्वं वातिक से जो निषेध किया है, सो प्रत्ययविधि में सर्वत्र: नहीं लगता, अर्थात्‌ 
डगित्‌ ग्रहण और बणे ग्रहण को छोड़ | 


जैसे--'भवती'--यहां उदित्‌ 'भवत्‌ शब्द से ङीप्‌ प्रत्यय होता दै, तो, अतिभवती 
यहां तदन्त से भी हो जावे ।. बणे ग्रहण--( अत इञ्‌ ॥ ४ । १ । ६५) 'दाक्षिः इत्यादि 
में अदन्त से भी प्रत्ययविधान होता दै ॥ ११३॥ 


१८६-अचश्च ॥ ११४ ॥ १।२। २८॥ 
` जहां २ व्याकरणशास्त्र में हस्र, दीघे और प्लुत विधान करें, वहां २ अच्‌ दी 
के स्थान में हों । 
जैसे-( हखो नपुंसके प्रातिपदिकस्य ॥ १।२.। ४७) यद्दां प्रातिपदिक को हख 
कहा है । जैसे- रै “अतिरि'--यहाँ ऐकार को इकार और 'अधिनुयद्दां औकार 
को उकार होता है । यहां 'अच' ग्रहण इसलिये है कि--'खुवाग आाझणकुलम्‌' इत्यादि 
प्रयोगों में इलन्त को हस्व-न हो । | 


दीघै--( अकृत्सावंधातुकयोदीयः ॥ ७। ४। २५) स्तु; थु--'स्तूयते; थयते' 
उकार के स्थान में ऊकार दीधे हुआ है । 'अच' का नियम इसलिये है कि-- 
- अशिचीश्त-यहां तकार के स्थान में प्लुतं न होजावे। . ---- 


परन्तु जहां संज्ञा शब्दों से हर, दीर्घे और प्लुत पढ़े हों वही अच्‌ के स्थानमे.हों। ` 
यह नियम इसलिये है कि । त्यदादीनामः ॥ ७। २। १०२) यहां अकारादेश कहा हवै, 


अर अकार की हर संज्ञा दै, तो यहां अच की अपेक्षा न हो, इत्यादि | ११४ ॥ 
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१८७-यथासंख्यमबुदशः समामास्‌ ॥ ११५ ॥ १ | ३ । १० ॥ | 
जहां २ बराबर संख्यावालों का काये में सम्बन्ध करना हो, वहां २ यथासंख्य | 
अर्थात्‌ जैसा उनका क्रम पढ़ा दो, वैसा दी सम्बन्ध किया जावे । 
चोऽयत्रायाः ॥ ६ । १। ७८ ) यहां एच्‌ प्रत्याहार में चार वणे दें, सो 
द्दी हा आव ये चार आदेश हैं, सो प्रथम के स्थान में प्रथम, द्वितीय के 
स्थान में द्वितीय, तृतीय के स्थान में तृतीय, और चतुर्थ के स्थान में चतुर्थ होते हैं । इसी 
प्रकार स्त्र यहद नियम ज्ञान लेना । 
यहां 'समानाम' प्रहण इसलिये दै कि--( लक्षणेत्थम्भूताज्यानभागवीप्सासु 
प्रतिपय्येनब: ॥ १ । ४ । ६० ) यहां चार अर्थ और तीन उपसगे हैं, इससे यथासंख्य 
क्रम महो लगता, इत्यादि ॥ ११५॥ 


१८८-स्वरितेनाउघिकार। | ११६ ॥ १। ३ । .११॥ ` 
उस स्वरित के चिह्न से अधिकार का बोध करना चाहिये । 


जो अचर के ऊपर खड़ी रेखा लगाते हैं, बद्द बणे का 'खरित' धर्मे होता दै। 
जञैले- अत्ययः; धातोः; कमेण्यण्‌, इत्यादि । 

अब जिसके-ऊपर खरित का चिक्न किया दो, घइ अधिकार कदा तक जावेगा, 
बह बात उस उस के विशेष व्याख्यान से जानना ॥ ११६ ॥ ै 


१८६-विप्रतिषेघे परं काय्यैम्‌ ॥ ११७॥ १। ४ । २॥ 
विप्रतिषेथ में पर को काये होना चाहिये । 


इतंरतरप्रतिषेधे विप्रतिषेध::--जो परस्पर एक दूसरे का रोकना है, वह 'विप्रतिषेध 
'कट्दाता है। 'दो प्रसंगो यदान्याथों मवत पकासिश्न युगपत्‌ प्राप्नुत: स विप्रतिषेधः, पृथक्‌ २ प्रयोजन 
` वाले दो कार्य एक विषय में एक काल में प्राप्त होते हें, उसको 'विप्रतिषेध' कद्दते हैं । 


जैसे -'वृक्ताभ्याम'-यद्दा ( सुपि च ॥ ७। ३। १०२) इससे दीघे होता दै, 
आर--'वृक्षेषु' यहां ( बहुवचने झल्येत्‌ ॥ ७। ३ । १०३) इससे एकारारेश द्वोता है । 
ये तो इनके पृथक २ प्रयोजन हैं ' परन्तु--'वृक्षेभ्यः यद्दां जों दो सूत्रों की प्राप्ति एक काल 
में होकर 'वृक्त' शब्द को दोषे और पकारादेश दोनों ही प्राप्त होते हैं, इसका न्याय इस 
परिभाषा सत्र से किया है कि पर का काये पकारादेशं हो जावे, और पूर्वेसूत का कार्य 
'दीर्घादेश न हो । इत्यादि असंख्य प्रयोजन हैं । ११७॥% ` | 
. ३ इसके पश्चात, यहां प्रथमावृत्ति में 'सुबामन्त्रिते पराजवत्स्वरे' 'बा5सरूपो$स्तरियाम' "घातु- 
सम्बन्धे प्रत्यया में तीन सूत्र कनशः और ब्याल्यात हैं, जो कि यथाप्रसंग अल्यत्र ब्याव्यात होने से | 
शक द्वितीयावृत्ति में जानवूककर निकाल दिये गये । सातवी भावू त्त तक वही क्रम चला, किन्तु परष्ठमाबुत्ि . 
मैं भूज से पुनः दे दिये गये ॥ र 
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= 
१६०-अन्तादिवच || ११८॥ ६। १। ८५॥ . . 


. जो पूवे पर के स्थान में पकादेश विधान किया है, सो पूरवे का अन्त अवयव और 
“पर का आदि अवयव समंभना चाहिये । : 


'पूवे, पर और पक? शाब्द की अनुवृत्ति इसके पूव सूत्र से आती है. । इसके . 
प्रयोजन--जैसे पूर्व का अन्तवत्‌--'ब्रह्बन्धूः' यद्वां उकारान्त शब्द्‌ से ऊड प्रत्यय होता 
हे । उकारान्त तो प्रातिपदिक और अप्रातिपदिक प्रत्यय का ऊकार है, इन दोनों 
डकारों का एकादेश .प्रातिपदिक के ग्रहण करके गुहीत होने से खादि प्रत्ययों की 
उत्पत्ति होती दै, अन्यथा नहीं द्दो सकती, इत्यादि । 

पर का आदिवत्‌--'अश्नी इति; वायू इति'--यहां इकार, उकार और आकार का 
एकादेश हुआ दे, सो द्विवचन औकार की आदिवत्‌ होने से ही प्रगृह्म संज्ञा हो सकती 
है, अन्यथा नहीं हो सकती थी, इत्यादि ॥ ११८ ॥ 


१६१-षत्बतुकोरसिद्धः ॥ ११६ ॥ ६ । १.। ८६ ॥ 


जो षत्व और तुकविधि के करने में पूवे पर के स्थान में एकादेश दै, वद. सिद्ध 
काये करने में असिद्ध हो जाता है । 

जैसे -षत्व--'को5सिचत्‌' यहां अकार को पूवेरूप एकादेश हुआ दे, उसको 
पत्वविधि करने में असिद्ध मान के षर नहीं होता, इत्यादि । तुकविधि-“अधीत्य । 
'परीत्य'--यहां सवणेदीधे एकादेश को असिद्ध मानकर हृख से परे तुक का आगम 
होता है, इत्यादि ॥ ११६ ॥ न 

१६२-वा०-संप्रसारणङीद्सु सिद्ध! ॥ १२० ॥ ६। १। ८६ ॥ 

परन्तु जहां संप्रसारण, ङि विभक्ति और इद प्रत्यय के साथ एकादेश हुआ हो, 
तो बद्दां घत्व और तुकविधि करने में एकादेश सिद्ध ही माना जावे । 2 

क्योंकि सूत्र से निषेध प्राप्त था, उसी प्रतिषेध का यह प्रतिषेध है। जेले-- 
संप्रसारण--'शकहषु' यहां शकपूर्वक 'हेञ' धातु से किप्‌ के परे संप्रसारण को 
पूवेरूप एकादेश हुआ है । उसको असिद्ध मानने से सप्तमी विभक्ति के सकार को षत्व 
नहीं पाता था, इससे दोगया । द ० ८. र 

__. ठडि-'वृक्षे उत्म; वृक्षेच्छत्रम'--यहां वक्त शब्द का डि विभक्ति के इकार १ 

साथ एकादेश हुआ है । जो उसको असिद्ध मानें तो पूर्ववत्‌ नित्य तुक पाता दे । 
( पदान्ताद्वा ॥ ६। १ । ७६ ) से विकल्प इष्ट है, सो हो गया, इत्यादि ॥ १२० ॥ # ` 

ॐ इसके पश्चात्‌ यहां प्रथमावृत्ति में “नुदात्तं पदमेकवजंस्‌' सूत्र भौर व्याख्यात था. जो कि 
ययाप्रसङ्ग अन्यत्र व्याख्यात होने से द्वितीयावृत्ति में जान बूझकर निकाल दिया गया | सातवीं आवृत्ति 
'तक बही क्रम चला, किन्तु भष्टमावृत्ति में भूल से पुनः देदिया गया ॥ क: 

Yu F 
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१६३-पूवेत्नाउसिद्धम्‌ ॥ १२१॥ ८।२।१॥. 


जो काये यहां से पूर्वे सपादसप्ताऽध्यायी अर्थात्‌ एक पाद र सात अध्याय 
जितना शब्दकाये कद्दा है, वद्दां सवेत त्रिपादी का किया कार्य असिद्ध माना जावे, और 
चिपादी में भी पूर्व २ के प्रति पर २ सूत्र का काये असिद्ध माना जाय । 


` ज्ञेसे-'पादा उच्येते'-यहां (लोपः शाकल्यस्य ॥ ८। ३। १६ ) इस सुन्न से 
अवशोपूर्व बकार का लोप हुआ दै. । उसको असिद्ध मानकर गुण पकादेशरूप सन्धि 
नहीं होती । 'अझ आयाहि'-यदां भी अवरा से पूरे यकार का लोप होने से उसको 
` असिद्ध मानकर सवणे दीघे नहीं ्ोता, इत्यादि । | 
मैं--'गोधुडमान'--यहां (दुह धातु के इकार को घकार, घकार को गकार 
` और नी ङकार और दकार को धकार होता दै । इस सब को असिद्ध मानकर 
मतुप, के मकार को बकारादेश नहीं होता, इत्यादि ॥ १२१९॥ 


. _ १९४-न लोपः सुप्स्वरसंज्ञातुश्विचिघु कृति ॥ १२२॥ ८। ३।२॥ 


` _ परन्तु प्रातिपदिकान्त नकार का जो लोप होता है, वह खुप्‌, खर, संशा और 


रतसम्बन्धी तुकविधि इन्हो विधियों के करने में असिद्ध माना जावे ।. 


___ सुपविधिमे दो प्रकार का समास होता है-खुप के स्थान में जो विधि; और खुप के 
“परे जो विधि । जैसे सुप्‌ के स्थान में जो विधि--'राजमिः; तच्तभिः” यहां राजन, तक्षन्‌ 
शब्द के नकार का लोप हुआ दै। उसको असिद्ध न मानें तो भिस्‌ विभक्कि को ऐस्‌ 
आदेश हो ही जावे, सो इष्ट नहों है । तथा- छुप्‌ के परे जो विधि-राजभ्याम, तक्षभ्याम्‌ 
.यहां नलोप,को असिद्ध मानने से विभक्ति के परे दीर्घे नहीं ्ोता । | 


 स्वरविधि--पञ्चासम्‌; सप्तामम'-यहां पञ्चन्‌ और सप्तन्‌ शब्द्‌ के नकार क़ा 
ललोप हुआ है । उसको असिद्ध मानकर (अमें चा5वणे दयच्‌ ञ्यच्‌ ॥ ६। २।.६०) इस 
'खरविधायक सत्र से अवर्णान्त पूवेपद्‌ को आद्यदात्त खर प्राप्त है, सो नहीं होता, 


ho) 


क्योकि नलोप के सिद्ध माने से अवरान्त ही नहँ । 
` ` संश्ाविधि--'पञ्चभिः सप्तभिः--यहां पञ्चन्‌ और सप्तन्‌ शब्द के नकार का 


लोप हुआ दै। उसको असिद्ध मानकर षदसँशा होती और तदाअय षदसँशा के 
कार्य भी दते हैं। . 22% यास 
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परिभाषाप्रकरणम्‌ ३४: 


Assists dca aca 
तुकविधि--'्रह्मइभ्याम ब्रह्मभिः यद्वां नलोप को ॐ । 
के आश्रय से तुक्‌ प्राप्त है, सो नहों होता । - २5 आय प 


- यहां द्‌” भ्रण इसलिये दवै कि--'ब्रह्महच्छुतरम' ज्ञो 
, खो द्वो जावे, इत्यादि । । 58 ची I 


( प्रश्न ) 'पूर्व्ाऽसिद्धम्‌' इस उक्त सुत्रं से ही ज्रिपादी कर | सिजा ; 
जाते, फिर यह सूत्र किसलिये किया! कः क त्य है | ड 
(उत्तर) यह सूत्र नियमार्थ है, कि. इतने ही विधियों के करने में तकार 

` का लोप असिद्ध माना जावे, अन्यत्र नहीं । इससे--'राजीयति' यद्ां. इकारादेश 


अवर्णान्त s+ 
~ 


अवर्णान्त मानकर हो जाता है, इत्यादि ॥ १२२॥ 
१६५-न सु ने ॥ १२३ ॥ ८।२।३॥ 


नाभाव करने में सुभाष असिद्ध नहीं होता, अर्थात्‌ सिद्ध दी माना ज्ञाता है।.. 


जेसे--'असुना'--यद्दां अदस' शब्द के दकार को मकार और अकार को 
उकारादेश त्रिपादी में होता है. । उसको असिद्ध नहीं मानने से धिसंक्षक से परे 
टा विभक्ति को ना आदेश हो जाता है। नाभाव कर लेने के पीछे जो सुभाव 
को असिद्ध मानें; तो अदन्त अङ्ग को दीर्घे प्राप्त होता है, इसलिये पेसा अर्थ 
करना कि--'नाभाव फे करने में और करने के पश्चात्‌ भी सुभाव सिद्ध ही माना 
ज्ञवे' इत्यादि ॥ १२३ ॥ 


१६६-वा०-संयोगान्तलोपो रो रुत्वे ॥ १२४ || महा० ८। २।६॥ . 
` यहां रु को उकारादेश करने में संयोगान्तलोप सिद्ध माना जाता है। . . 


 ज्ञैसे-रिवो मेदिनं त्वा'-यहां जो 'इरिवनत्‌'. शब्द म संयोगान्त तकार का. 
लोप असिद्ध,माना जावे, तो हश के न होने से उत्ब प्राप्त नदी होता, इत्यादि ॥ १२४ ॥ 


१६७-वा०-सिज्लोप एकादेशे सिद्धो बक्तव्यः ॥ १२२ ॥ 
महा ८ । २।.६॥ 
_ सवणदीर्घ प॒कादेश के करने में त्रिपादी में विदित सिच प्रत्यय का लोप 
सिद्व,ही,सममना चाहिये। , न 
जैसे--'अलावीत्‌ ; अपावीत्‌'-यद्दा इद से परे सिच्‌ के सकार का लोप. | 
ईट के परे हुआ दै'। पश्चात्‌ उस सकार के लोप को असिद्ध मानें, तो सवणेदी 
एकादेश नहों पावे, इत्यादि ॥ १२५॥ रट 
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३६ सन्धिविषये 
NSS SM 
१६८- वा०-संयोगादिलोपः संयोगान्तलोप ॥ १२६ ॥ 
महा ८।२।६॥ 


जो भ्रिपादी मॅ संयोगादि सकार ककार का लोप होता है, वह सँयोगान्त 
लोप करने में सिद्ध माना जावे । 


जेसे--'काष्ठतट'--यहां संयोगादि ककार का लोप संयोगान्त लोप में सिद्ध 
मानने से संयोगान्त टकार का लोप नहीं होता, इत्यादि ॥ १२६ ॥ 


१६६-वा०-निछ्ठादेशः षत्वस्तरप्रत्यये्विषिषु सिद्धो 
बक्तव्यः ॥ १२७ ॥ महा ८ । २। ६ ॥ 


« निष्ठासंक्ञक प्रत्ययों के स्थान में आदेश होते हैं, घे षत्व, खर, प्रत्यय यर 
इट्विधि के करने में सिद्ध मानने चाद्ियें । 


जञैसे--षत्बविधि--'वृक्‌णः ; वृकरवान' यहां ओदित्‌ धातु से परे निष्ठा के 
तकार को नकारादेश हुआ है. । उसको सिद्ध मानने से ( वश्चश्नसज्ञ० ॥८॥२। ३६) 
इस सूत्र से षत्व नहों होता, इत्यादि । 


खरविधि- “चीब'- यहाँ 'च्तीब' धातु से निष्ठा के परे इतमात्र का लोप 
माना है । 'क्ीबइट-क्र' इस अवस्था में निपातन से इटू का इ और क्त का त्‌ इस 
प्रकार इत्‌! का लोप होकर क्क के अ में ब मिल के 'च्तीबः' बनता है । उसको सिद्ध 
मानके ( निष्ठा च दनात्‌ ॥ ६। १ । २० ) इससे आद्युदात्त खर हो जाता दवै । 


प्रत्ययविधि--'क्तीबेन तरति'=क्तीबकः-यहां भी उस लोप के सिद्ध मानने से दी 
द्रथच्‌ः लक्षण ठन प्रत्यय होता है । 


इट्विधि--'च्तीब:'--इसको जब तकार के स्थान में बकारादेश निपातन मानते 
_ हैं, तब उसको सिद्ध मानकर इट नहों होता ॥ १२७॥ 


२००-चा०-प्लुतिस्तुण्बिधो छे 'च || १२८ ॥ महा ८।.२। ६ ॥ 


जो ञ्रिपादी में विधान किया हुआ प्लुत खर है, वद्द छकार के परे तुक विधि 
. करने में सिद्ध ही समझना चादिये । 


८३१० ०० ८१५. ०.7५ 3-०४ तिक अंक >. पट sisi inka SE 
॥ ४ [ 


आगम हो जाता है ॥ १२८॥ 
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जेसे--'अग्ना२इच्छुत्रम पटारडच्छत्रम'--यद्दां प्लुत को सिद्ध मानकर तुक्‌ का | | 


परिमाषाप्रकरणमू - ३७ 


२०१-वा०-शचुत्वं घुड्विधी ॥ १२६ | महा ८। २। ६॥ 


जो शकार चवरे के योग में सकार तवगै को शकार चवगे होते हैं, उनको 
घुड़विधि में सिंद्ध मानना चाहिये.। 


जैसे--“अट्‌+श्व्योतति--यहां शकार. को सिद्ध मानने से ( डः सि चुद्‌ ॥ 
८। ३। २६ ) इस सूत्र से चुट का आगम नहीं होता ॥ १२६१ 


२०२-चा०-अभ्यासजर्त्वचत्वमेत्वतुकोः॥ १३०॥ महा०८।२।६॥ 


जो अभ्यास में कलो को जश्त्व और चत्वे त्रिपादी में कहा दै, उसको पत्य. 
र तुक के करने में सिद्ध मानना चाहिये । - 


जेसे--'बभणतुः ; बभणुः!-यदां अभ्यास के भकार को बकारादेश हुआ दै। 
उसको सिद्ध मानने से आदेशादि धातु को पत्व नहों होता । चत्त्वे-'उचिच्छिषति-- 
यह, “उच्छी विवासे’ धातु का प्रयोग है, उसके अभ्यास में चकारादेश दोता है ।, उसको 
असिद्ध मानने से तुक्‌ पाता है, सो सिद्ध मानकर न होबे ॥ १२०॥ 


२०३-बा०-बिवेचने परसचर्णत्बम्‌ । १३१ || सहा० ८। २।६॥ ` 


' जहां जहां (अनचि च ॥ ८। ४ । ४७) करके द्विवचन करते हैं, वहां २ परसवणे 
सिद्ध छी मानना चाहिये । 


जैसे--'सदँयँयन्ता ; सबँचँवत्सरः ; यदैदैक्लोकम्‌ ; तरँहँलोकम्‌' इत्यादि में अनुखार को 
परसंवणे आदेश दोता दै । उसको सिद्ध मानने से द्विवचन होता है, इत्यादि ॥ १३१ ॥ 


इति परिभाषाप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 
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अथं सांधनप्रकरणम्‌ ` 


अथ स्वरसन्धिः ॥ 


२०४-एकः पूवपरयोः ॥ १ ३२ ॥ ६।१।८४॥ 
यद अधिकार सूत्र है । 


यहां से भ्रागे जो २ कहेंगे, बह सब पूर्व पर के स्थान में एकादेश समझना 
योग्य हे ॥ १३२॥ ` त 


२०५-अकः सवर्णे दीघेः १३३ ॥ ६। १। १००॥. 
अक प्रत्याहार से सवणे अच्‌ परे हो, तो पूचे पर के स्थान में सवरो दीघे एकादेश हो । 


म “अक्‌? प्रत्याहार में पांच बण लिये जाते हैं-'अ इ उ ऋ ल | इनकी परस्पर. 
` सन्धि दिखलाते हें. । अवणे में परस्पर चार प्रकार के सन्धि होते हैं-'अ+अ; अ+आ; 


झा-अ; आ+आ' । इन दो २ को मिलके सवण दीधे आकार हो जाता. है। जैसे 
।परम+अर्थः '=परमार्थः। 'वेद्‌+आदिः'=वेदादिः।'विद्या+अथी' =विद्यार्थी । 'विद्या+आतन्दः = 
विद्यानन्दः । अन्य शब्दों में भी अवणे सन्धि इसी प्रकार फे आवेगे । र 


इवणे में भी चार भेदं हैं-'इ+इ ; इ+ई ; ई+इ ; ई+ई” । जैसे--“प्रति+इतिः = 


प्रतीतिः । 'भूमि+ईशः'=भूमीशः । 'मह्ी+इनः'=महीनः । 'कुमारी+इहतेः=कुमारीहते । 


दैसे उवणे का भी चार प्रकार का विषय है । जेसे-'ड+ड ; उऊ; ऊ+ड । | 


ऊ+ऊ'। क्रम से उदाहरण--'विधु+उदयः'=विधूदयः । 'मधु+ऊर्णा >मछुर्णा । 'चसूः 
डद्गमः =चसूद्गमः । 'बघूनऊतिः =बधूतिः। ` 


ऋआवणे के बिषय में भी पेसा ही समझना, परन्तु लिखते भी हैं । 'पिद* 


| ऋषणम -पितृणम इत्यादि ॥ 


परन्तु “ऋः, ल' दो वणो में इतना विशेष है-- 
२०६-वा०-ऋति ऋ वा वचनम्‌ ॥ १३४ ॥ ६। १। १०० ॥ 


__ हृख ऋकार से सवणे ऋकार के परे पूवै पर के स्थान में विकल्प करके ह्र 
ऋकार एकादेश होता, और दूसरे पक्ष में दीर्घ एकादेश होता है । 


2 सूत्र से सवणे दीर्घे एकादेश प्राप्त है, इसलिये यह वातिक पढ़ा दै । जैसे- | 
._'दोद+ऋकार/'द्ोत॒कार: । द्वितीय पक्ष में -/इोत+ऋकार:'न्‍द्ोतृकारः ॥ 
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२०७-वबा०-लृति लू वा वचनम्‌ ॥ १३३ ॥ ६ | १ | १०० - ३०७-बा०-लति ले वा वचनमा १३४ ॥ ६। ० 


ऋषार लकार के स्थान प्रयत्न एक नहीं हैं, इसलिये सबणेसंज्ञा विषय में 


` बातिक लिख चुके हैं, और अक्‌ प्रत्याहार में भी ऋ ल्‌ दोनों पढ़े हैं । 


एकांदेश हो । 


र जैसे--'होत+लुकारः'नहोत्लकारः । और जिस पक्ष में ऋकार लकार को 

मिलके तकार एकादेश नहीं होता, वहां लकार के दीर्घ नहीं होने से दीर्घे आकार 
एकादेश ही होजाता है ।-जैले--'होतृकार:' । इन दोनों की परस्पर सवणे संज्ञा का 
फल भी यही दै कि दोनों को मिलके एकादेश हो जावे ॥ १३३--१३५ ॥ 


२०८-आदुशुणः ॥ १३६ ॥ ६। १ । ८७ ॥ - 
अवणे से असबर्ण अच परे. हो, तो पूर्व पर के स्थान में गुण एकादेशा होता है। 
जञेसे--'अ+ह । अमई अ+उ| अऊ! अ#ऋ । आइ आई । आhंड। 


आ+ऊ। आ+ ऋ’ । यह दश प्रकार का गुण एकादेश होता है। क्रम से उदाइरणु-- ' 


“घ+इद्म्‌'=प्रेदम्‌ । 'परम+ईशः'=परमेशः । 'सथैःउदयः'=सर्योदयः । “शब्द 
ऊदा'=शान्दोहा । '्रह+ऋषिः'=त्रह्मषिः, यहां अकार ऋकार के स्थान में (उरण्‌ रपरः ॥ 
१।१।५१) सूत्र से रपर अर्थात्‌ अर” आदेश हो गया है । 'कन्या+इयम्‌'= 
कन्येयम्‌ । . 'मद्दा+इश्वरः'=मददेश्वरः । 'कृपा+उद्घाटनम्‌'=क्पोदृघाटनम्‌। 'रक्षा+ऊद्द/८ 
रक्षोदः । 'मदा+ऋ्षिः'=महृषिः । इसी प्रकार अन्य शब्दों में भी उदाहरण आवेगे १३६॥ 


२०६-वृद्धिरेचि ॥ १३७॥ ६। १ । दद ॥ 
आवर्ण से पच्‌ प्रत्याहार परे दो, तो पूर्व पर के स्थान में बृद्धि एकादेश हो जाय। 


यह सूत्र गुणादेश का अपवाद दै । पच पत्यार में चार वणे आते हैं --'प पे 
'आओ औ'। इन चारं बरो के परे बृद्धि होती दै। अ+ए | अ+ऐ । अनओ । अ+ । 
आ+प। झा+पे। आ+ओ | आ+ । इसी रीति से आठ प्रकार की बृद्धि होती दै। जेसे-- 


“बरह्म+एकम'-अद्ञेकम्‌ । 'परम-पेश्वय्यैम्‌'-परमैश्वय्यैम्‌। 'गुड+ओदन:'<शुडोदन! । 
, “परमःआओषधम'ः[परमौषधम्‌ । 'चमा-पका =क्तमेका । 'विद्या+एऐद्दिकी =विद्ये दिकी। 
` 'मद्दा+ओजखी'=मद्ोजली । 'खटूवा-औपगव:खदवोपगवः ॥ १३७॥ - ` = ` 5 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


साधनग्रकरणम्‌ | a 


ऋकार से हस्र लकार के परे पूव पर के स्थान में विकल्प करके हस्व लकार 


“> र ५; एकि बै, 150 > 
MNRAS SOA Yt) Toi 


४० सन्धिविषये 
अब इन गुण वृद्धि के विशेष अपवादरूप सूत्र लिखते हैं-- 


_ २१०-एल्येघत्यूदस ॥ १३८ ॥ १।१।८8॥ 
अवर से पति, एधति और ऊठ्‌ परे हों, तो पूवे पर के स्थान में वृद्धि एकादेश हो। 
धवति' और 'एधति' इन दो धातुओं के परे ( एङि पररूपम्‌ ॥ ६। १। ६४) 
से बाद पाता था, इसलिये बृद्धि का आरम्म किया हे । और ऊट्‌ आदेश | 
में गुण पाता था, उसका अपवाद है। 
“उपभ्पति'=उपैति । 'उप+पमि'=उपेमि । 'प्र+पधते'=्रे्ते । ।उप+प्चते'=उपेधते । 
ऊठ्‌ --'प्रष्ठ+ऊदः =प्रष्ठौहः । 'प्रष्ठ/ऊह्दे'>प्रष्टोद्दे ॥ १३८ ॥ 
२११-वा०-अक्षादूहिन्याम्‌ | १३६॥ ६ । १ । ८६ ॥ 
अक्ष शब्द के आगे ऊददिनी शाब्द हो, तो पूवे पर के स्थान में वृद्धि पकादेश होता है। 
जैसे -“अक्ष+ऊद्दिनी =अच्तौहिणी, यहां गुण एकादेश की बाधक वृद्धि है॥। १३६॥ 
२१२-वा०-प्रादूहोढो क्ये षैष्येषु || १४० ॥ ६ । १. ८६ ॥ 
| प्र उपसगै के आगे ऊह, ऊढ, ऊढि, एष और पष्य शब्द हों, तो पूर्व पर के 
स्थान में वृद्धि एकादेश होता है । 
जेसे--'प्रभऊद!ः'-पौद्द: । प्र+ऊढः=प्रौढः । 'प्र+ऊढिः =ग्रौढिः । 'प्र+एषः प्रषः ; ` 
'्र+यष्यः नपरष्यः,इन दो शब्दों में पूवे पर के स्थान में पररूप को बाध के बृद्धि होती ढे ॥ १४०। 
२१३-वा०-स्वादिरेरिणोः ॥ १४१ ॥ ६ । १। ८६ ॥ ह 
; स्वशाब्द के आगे इर और इरिन्‌ शब्द दों, तो पूवे पर के स्थान में बृद्धि 
पकादेश होता है। . 
जैसे-'ख+इरम-स्वैरम्‌ | 'ख+इरी स्वैरी । यहां गुण पाता था,सो न हुआ॥ १४१॥ 
२१४-वा०-ऋते च तृतीयासमासे ॥ १४२ ॥ ६। १ । ८8 ॥ 
` अवर्णान्त पूर्वपद के आगे तृतीयासमास में ऋत शब्द दो, तो पूवे पर के 
स्थान में वृद्धि पकादेश होता है। 
जसे 'सुखेन+ऋतः'=सुखातेः । ‹दुःखेन+ऋतः'=दुःखातेः । 
यहां ऋत' ग्रहण इसलिये दै कि-'सुखं+इतः'=सुखेतः, ऐसे वाक्यों में वृद्धि 
न हो । 'द॒तीया' ग्रहण इसलिये है कि-'परम+ऋतः'=परमते;, यहां भी वृद्धि एकादेश 


न हो । और 'समास' ग्रहण इसलिये है कि-*सुखेन“ऋतः'=सुखेनतेः, यहां भी वृद्धि 
 प॒कादेश न हुआ । यहां गुण ओर प्रझतिसाव भी पाया था ॥ १४२ ॥ 
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२१५-वा०-प्रवत्सतरकम्बलवसनानां च ऋणे ॥ १४३ ॥ ६॥१॥८६॥ 


वक प्र, वत्सतर, कम्बल, वसन इन शब्दों के. आगे / तो 
स्थान में वृद्धि एकादेश होता है । इत 8 


जैसे--प्र-ऋणम'-प्राणेम्‌। 'बत्सतर+ऋणम्‌“वत्सतराणम्‌। 'कम्बल+ऋणम!< 
` क्स्बलाणेम्‌। 'वसन+ऋइणम्‌ =वसनारोम्‌। यद्वां सवत्र गुण और प्रकृतिभाव पाया था॥१४३॥ 


: २१६-वा°-ऋणदशाभ्या च ॥ १४४ | ६। १। ८8॥ 


ऋण और . दश शब्द के आगे ऋण शब्द हो, तो पूर्वे पर के स्थान में 
वृद्धि एकादेश होता है । 


जेसे-“ऋण+ऋणम'=ऋणाणेम्‌। 'दश+ऋणम्‌न्दशाणम्‌। यहां भी गुण और 
_ प्रकृतिभाव दोनों पाये थे ॥ १४४ ॥% | ट 


१७-उपसग।हति घाती ॥ १४५ ॥ ६। १। 8१॥ 


अवर्णान्त उपसर्ग से परे ऋकारादि धातु हो, तो पूवे पर के स्थान में 
बुद्धि एकादेश हो जाय । 


[ यह सूत्र भी गुण णक्रादेश का बाधक है। प्र+ऋच्छति-प्रोच्छेति। ‘उपः 
ऋच्छुति'>उपाच्छेति । 'प्र+ऋष्नोति'न्ञ्रान्नोति। : 2 


१ 


४ यहाँ 'उपसर्ग' ग्रहण इसलिये है कि-“खट्वा+ऋच्छति'5खट्वच्छेति, यहां 
बुद्धि न न हुई ॥ १४४॥ . Fir 


२१८-चा सुप्यापिशलेः | १४६ ॥ ६। १ । 8२ ॥ 


क अवर्णान्त उपसर्ग से परे ऋकारादि सुत्रन्त धातु हो, तो पूर्व पर के स्थान में 
विकल्प करके वृद्धि एकादेशा होता है, पक्ष में गुण ददो जाय, परन्तु यह बात आपिशलि 
आचायय के मत में है अन्य के नहों । 
यहां पू्ेदत्र की अलुवृत्ति आती. दै । 'उप+ऋ्ृणीयतिः=उपाणीयति उंपर्णीयति। 
विकल्प के लिये 'वा' शब्द तो पढ़ा ही है. फिर ज्ञो यहां 'आपिशलि' का ग्रहण दै/ सो 
. सत्कारार्थं हैं॥ १४६॥ 
# इसके पश्चात्‌ यहां प्रथमावृत्ति में. 'आटश्र' सूत्र और. व्याख्यात था जो कि.यथाप्रसङ्ग | 
अन्यन्न व्याख्यात होने से द्वितीयाबुत्ति मै जान बूझकर निकाल दिया गया। सातवीं आद्ीत्त तक 


)छौ दि, 


. यही क्रम चला किंतु भष्टमावृत्ति मे भूज सै पुनः दे दिया गया॥ - 2४४, 2100. 
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२१४-एङि पररूपम्‌ || १०७ ॥ ३ । १ । 8४ ॥ | | 
अवणोन्त उपसगे से परे एडादि धातु दो, तो पूवे पर के स्थान में पररूष . | 

| 


` एकादेश होता है। 
यह सुत्र वृद्धि का अपवाद दै । 'प्र+पुलतिः=प्रेलति । 'उप+पलतिः=उपेलति। 


'प्रञओषति =प्रोषति । 'उप+ओषति'=उपोषति ॥ १४७ ॥ 
२२०-चा०-एवे चानियोगे ॥ १४८ ॥ ६ । १ । ६४-॥ 


अनियोग अर्थात्‌ अनियत अर्थ में अवर्णान्त से परे एव शब्द हो, तो पूवे 
पर के स्थान में पररूप एकादेश हो जाय। 


।इद्द+पव'=इहेब । 'अद्य+एव'=अद्येव । 
'अनियोरा' प्रण इसलिये है.कि--इहेव भव मा स्म गाः, यहां नियोग के 
होने के कारण पररूप न हुआ ॥ १४८ ॥ | 
२२१-या०-शकन्ध्वादिषु च ॥ १४६ ॥ ६ । १। ६४ ॥ 
शकन्धु आदि शब्दों में पूर्वे पर के स्थान में पररूप एकादेश होता दे । 
ज्ञेस--शका अन्धुः =्शकन्धुः । 'कुल+अटा'-कुलटा, इत्यादि ॥ १४६॥ | 
. धीमन्तः शब्द भी शकन्ध्वादि शब्दों के सदश है, परन्तु इस में भेद्‌ य दे कि 
२२२-वा०-सीमन्तः केशेषु ॥ १४० ॥ ६ | १। &४ ॥ 


केश अर्थ वाच्य हो, तो सीम शब्द से अन्त शब्द के परे पूवे पर के स्थान में 
पररूप एकादेश हो जाय । 


जैसे--'सीम+अन्तः=सीमन्तः । 


यहां 'केश” ग्रहणं इसलिये दै. कि अन्यत्र पररूप एकादेश न हो। अर्थात्‌ | 
जैसे--सीमान्तः, यहां पररूप एकादेश न हुआ, किन्तु सवणेदीधे एकादेश हो गया ॥१५०॥ 


२२३-वा०-ओत्वोष्ठयोः समासे चा ॥ १५१ |॥ ६। १ । ६४ ॥ 


जो अवणांन्त के आगे ओतु, ओष्ठ शब्दों का समास किया हो, तो विकल्प 
करके पूर्व पर के स्थान में पररूप एकादेश होता है। . 
पक्ष में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि इस वात्तिक से बुद्धि की प्राप्ति में पररूप एकादेश 
किया है । ज़ेले-स्थूल+ओतुः -स्थूलोतुः; स्ूलोतुः । 'विम्ब+ओष्ठी'=विम्बोष्ठी; विम्बौष्ठी । 
` > यहां 'समास' ग्रहण इसलिये है कि-पहि बालौतुरायाति, यहां समास के न 
होने से पररूप नहों हुआ ॥ १५१ ॥ | 
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. _ साधनम्रकरणम्‌ ४३: 
२२४-वा०-एमन्नादिष डन्दासि ॥ १ ४२॥ ६। १। ९४॥_ 
वेद्स्थ प्रयोगों में अवणे से परे एमन आदि शब्द हों, तो पररूप एकादेश हो। 
जेसे--“अपां त्वा+पमन'=अपां त्वेमन्‌। 'अपां त्था+ओ दुमन'--अपां त्वोद्मन्‌, 

इत्यादि । यहां बुद्धि पाई थी, सो न हुईं ॥ १५२॥ १३ 
२२५-ओमाङोञ्च ॥ १४३ ॥ ६ । १ । ६४ ॥ 
जो अवर्णान्त शब्द से परे ओम्‌ और आङ शब्द हों, तो पूरवे पर के स्थान 
में पररूप एकादेश होता है। 
जैसे-'कन्या+ओमित्युवाच'=कम्योमित्युवाच । 
` यह नियम केवल आङ्विषयक ही नहों है, किन्तु-'आ+उनत्तिःःओनत्ति। 
'अद्यमओनत्ति=अद्योनत्ति। 'कदा+ओनत्तिः=कदोनत्ति, जैसे यहां आकार का उकार 
के साथ पररूप एकादेश होता है, वैसे उसको पर का आदिवत्‌ मान के पुनः पररूप 
एकादेश होता है । यहां भी बृद्धि प्राप्त थी, सो न हुई ॥ १५३॥ # - 
२२६-अव्यक्ताऽनुकरणस्यात इतौ ॥ १५४ ॥ ६। १ । 8८ ॥ 
जो इति शब्द परे हो, तो अव्यक्त शब्द का जो अनुकरण उसके अत्‌. भाग 
को पररूप एकादेश हो जावे । 
जिसमें अकारादि वणे स्पष्ट न. निकलें, उसको 'अव्यक्त' शब्द कहते हैं। 
` 'अनुकरण' वह कहाता है किं किसी मनुष्य ने जैसा शब्द किया हो उसका 
प्रतिशब्द--नक्कल--करनी । 
 ज्ैसे-'पटत्‌+इति'=पटिति । 'घटत्‌+इति'=घरितिं, इत्यादि । 
यहां अव्यक्त का अनुकरण' इसलिये कहा है कि--जगत्‌+इति'-जगदिति, 
ऐसे वाक्यों में पररूप एकादेश न हुआ ॥ १५४॥ 
२२७-वा०-इतावनेकाजग्रहण भ्रदर्थम्‌ ॥ १२४ ॥ ६। १ । ६८॥ 
जहां इति शब्द के परे अव्यक्त शब्द के अनुकरण को पररूप एकादेश किया 
- है, वहां अनेकाच अव्यक्त शब्द को हो । 
अर्थात्‌--'भ्रव्‌+इति'>अदिति, यहां एकाच्‌ शब्द के “अत्‌! भाग को. पररूप 
`न हुआ ॥ १५५॥ 
ओ इसके पश्चात्‌. यहां प्रथमावृत्ति में “उस्यपदान्तातः और “अतो गुणे” ये दो सूत्र सोर 
व्याय्यात थे, जो कि यथाप्रसङ्ग अन्यत्र व्याख्यात होने से द्वितीयावृत्ति में जानबूझकर निकाद्ध दिये 
गये । सातवीं आवुत्ति तक यही क्रम चला, किन्तु अष्टमाइृत्तिःमें सूल से पुनः दे दियेःगये॥ . ... 
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४४ ` ` सन्धिविषये 
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re 


२२८-तस्य परमाम्रेडितम्‌ ॥ १४६ ॥ ८ । १ । २ ॥ 
' ज्ञो द्विवचन का पर भाग है, उसकी आग्नेडित संज्ञा होती है। 
जञेते--“ऋ्क ऋक! यहाँ जो परे कुक शब्द है, उसको आघ्रेडित कहते हैं । 
इसी प्रकार. सवत्र समझना ॥ १५६ ॥ 
२२६-नाञ्रेडितऱ्यान्त्यस्य तु वा ॥१५७॥ १। १। ६8 ॥ 


४. » ज्ञो आप्रेडितसंक्षंक अव्यक्त शब्द के. अनुकरण का. अत्‌ भाग हो, उसको 
इति शब्द के परे पररूप पकादेश न हो. किन्तु जो आघ्रेडितसंक्ञक के अन्त में तकार 
छै, उसको विकल्प करके पररूप एकादेश होवे । 


, ` "पटत पटत' यहां परभाग आग्रेडित कहता हैः। 'पटत्‌ पटत्‌+इति'नपटत्‌ 


` पति । और जिस पक्ष में पररूप न हुआ, बहां--पटत्‌पटदिति ॥ १४७॥ 


३०-वा ०-नित्यमाम्रेडिते .डाचि पररूपङ्कत्तव्यम्‌ ॥ १९८ || 
|  ६।१।६६॥ 


इस वात्तिक का प्रयोजन. यह. है कि जो अनुकरण में डाच्‌ प्रत्ययान्तं आज्नेडित 

परे हो, तो पूर्व के अन्त्य के तकार को नित्य पररूप एकादेश हो जाय । 
जञैले--'पटत्‌+पटा' यहां तकार को पर अर्थात्‌ पकार का रूप हो जाता दै। पटपटा 

करोति; पटपटायते । घटबटा करोति; घटघटायंते । शरशरा करोति; शरशरायते । 


काशिकावाले जयादित्य आदि लोगों ने इस वात्तिक का सूत्रपाठ में व्याख्यान 
किया है, सो सत्य नहीं। महाभाष्य के देखने से स्पष्ट विदित होता हे कि यह सूत्र 
नहों है, किन्तु लेखक-भ्रम से सूत्रों में लिखा गया हे. ॥ १५८॥ # | 

- २३१-एङ; पदान्तादति ॥ ११६॥ ६। १ । १०८ ॥ : 

` : ५जो {पदान्त पङ से परे इख अकार हो, तो पूर्वे पर के स्थान में पूर्वरूप 
प्रकादेश होता है।. ` : 

जेसे-“अग्ने+अत्रः=अग्नेऽत्र । 'वायोऽग्रंत्रःन्वायोऽत्र। 'ब्राह्मणो+अन्रवीत्‌ः 
ब्राह्मणो5ब्रवीत्‌ । “शुरवे+अदात्‌'=्णुरवेऽदात्‌ः। . 

“अत्‌ ग्रहण इसलिये है' कि-वायो+इति, यहां पूवेरूप न हुआ ॥ १५६॥ 


` : 2% इसके पश्चात्‌ यहां प्रथमावुत्ति मै 'सम्प्रसारणाच' सुत्र ओर. ब्यास्यात था, जो कि 
आथाप्रसङ्ग अन्यत्र ध्यास्यात होने से द्वितीयावृत्ति में जान बूककर निकाल दिया गया । सातवीं झावृत्तिं 
तक यही क्रम-घल्ना, किन्तु अष्टमावृत्ति. में भूल से पुनः दे दिया गया ॥  ..: ळक. | 
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साधनेप्रकरणम्‌ ४५; 
२३२-प्रकृत्यान्तःपादमत्र्यपरे ॥ १६० ॥ ६ । १ । ११४॥ "२३९ मकृत्यान्तःपादसच्यपरे ॥ ६०॥ ॥ फि 
यहां से लेके सात सुत्रों व श विषय, वेदों ही में समझना । 


जहां पदान्त पङ्‌ से परे वकार यकार न हों, तो अकार के परे एड प्रकृति 
करके अर्थात्‌ ज्यों-का-त्यों बना रहे, परन्तु वह पाद के बीच. में हो । हक 


.......२०२०००८००८०००००००००८०००००००००००००८००००००००००० 


जैसे--आरे अस्मे च श्टण्वते । चयो अस्य पादा: । उपप्रयन्तो अध्वरम्‌ । 
दुदुहे अहयः । यजिष्ठो अध्वरेष्वीड्यः, इत्यादि । ५5 


यहां 'पाद के बीच में! इसलिये कहा है :कि-द्विषतो बधो5सि। रक्षसां 
भागोऽसि, इत्यादि में पङ प्रकृति करके न रहे । 'वकार यकार परे न हों' यह 
इसलिये है कि-तेऽवदन्‌। तेऽयुः, इत्यादि में भी प्रकृतिभांव न हो ॥ १६० ॥ 
२३३-अव्यादवद्यादवकरसुरप्रतायमवन्त्ववस्युषु च.॥ १६१ ॥ 
: ६।१।११५॥ 


पदान्त एङ से अव्यात्‌; अवद्यात्‌, अवक्रसुः, अव्रत, अयम्‌, अवन्तु, अवस्यु 
इन उत्तरपदों में वकार यकार पर भी अकार परे हो, तो पदान्त एङ प्रकृति 
करके रह जावे । 


जैसे-वसुभ्षिनों अव्यात्‌ । मित्रमहो. अवद्यात्‌ । मा शिवासो- अवक्रमुः । ते नो 
अब्रतः। शतधारो अयं मणिः। ते नो अवन्तु पितरः। शिवासो अवस्यवः, इत्यादि ॥ १६१॥ 


- २३४-यज्ञष्युरः॥ १६२॥ ६। १। ११६॥ 
यजुर्वेद में अक्रार के परे उरः शब्द्‌ का उरो पदान्त एङ होता है, वह प्रकृति करके रहे। 
:' ज्ञैखै--उरो अन्तरिच्तम्‌, इत्यादि॥ १६२॥ 


२३५-आपो: ज्ञषाणो  वृष्णो वर्षिष्ठे अम्बे अम्धाले अम्बिके 
पूर्वे ॥ १६३ ॥ १। १। ११७॥ 
यजुर्वेद में आपो, जुषाणो, ष्णो, वषिष्ठे ये एडन्त शाब्द अकार के पूवे हों, 
तो. प्रति करके रहें, और अम्बिके शब्द. से पूवे अस्मे अस्बाले हों, तो ये दो 
` शब्द इसी प्रकार रहें । >; र 


जैेसे--आपो अस्मान मातरः शुन्धयन्तु । जुषाणो अभ्निवेतु स्वाहा । वण 
अशुभ्यां गभस्तिभिः । वर्षिष्ठे अधिनाके । अम्बे अम्बाले अस्बिके ॥ १६३ ॥ 
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२३६-अङ् इत्यादौ च ॥ १६४॥ ६। १। ११८॥ 


जो यजुर्वेद में अकार परे हो, तो अज्ञे एडन्त शब्द प्रकृति करके रद्द जावे, और 
ओ अज्ञे इसके परे आदि पङ है, सो भी प्रकृति करके रहता है । 


_पेन्द्रः प्राणो अङ्गे अङ्गे अदीध्यत्‌। पेन्द्रः प्राणो अङ्गे अज्ञे निदीध्यत्‌ 
इत्यादि ॥ १६४ ॥ 


“० छि ही ०००७ ७ ००३० ० 
५८०३५ ७ 


२३७-अनुदात्ते च कुघपरे ॥ १६५ ॥ ६। १। ११६ ॥। ` 


यजुर्वेद में जिस अनुदात्त अकार से परे कवगे और धकार हों, उलके परे ` 
पदान्त एङ्‌ प्रकृति करके रह जावे । 


जैसे - अयं सो अग्नि! । अयं सो अध्वरः, इत्यादि ॥ १६५ ॥ 


२३८-अचपथासि च ॥ १६६ ॥ ६। १। १२०॥ 

अवपथास्‌ इस अनुदात्त क्रिया के परे पदान्त जो पङ है, वह प्रकृति करके 
यजुरबेद्‌ में । . 

जैसे- तिरुद्रेभ्यो अबपथाः, इत्यादिः १६६॥ _ 

२३६-सवत्र विभाषा गोः! ॥ १६७ ॥ ६। १। १२१ ॥ 


सवैत्र अर्थात्‌ लोक ओर. वेद्‌ में गो शब्द से परे इख अकार रहे, तो गो शब्द 
का पङ्‌ अर्थात्‌ ओकार विकल्प करके प्रकृति अर्थात्‌ ज्यों का त्यों बना रहे, और 
पक्ष में सन्धि भी हो जाय | 


गो अग्रम्‌; गोऽप्रम्‌। गो अङ्गानि; गोऽङ्ञानि, पेसे २ दो २ रूप. होते हैँ ॥ १६७॥ 


२४०-अवडू स्फाटायनस्य । १६८ ॥ ६। १। १२२॥ 


` स्फोटायन आचाये के मत में अचमात्र के परे गो शब्द के ओकार के स्थान में 
अवङ् आदेश हो ही जाता है। 


-_ यहां पूर्वे सूत्र से 'गो' शब्द की अलुवृत्ति आती है। जेसे--'गो+अश्वम' 
गवाश्वम्‌, यहां तो आदेश हुआ, परन्तु जहां अन्य आचायो के मत में अवडः आदेशा 
नहं होता । वहां पूवेरूप और प्रतिभाव होने से--'गोऽश्वम्‌' और 'गो अश्वम्‌ ये दो 
रूप भी होते हें ॥ १६८॥ 
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ह २४१-इन्द्रे च ॥ १६६ ॥ ६। १। १२३ ॥ 
गो शब्द्‌ के परे इन्द्र शब्द हो, तो नित्य अवङ्‌ आदेश हो जाता ट्वै। 
जैसे-'गो+ इन्द्र गन्द ॥ १६६ ॥ 
२४२-प्लुतप्रगद्या आचि नित्यम्‌ ॥१७० || ६ । १। १२४॥ 
पडत संश अष्टमाध्याय में लिखी, और प्रगृह्य संज्ञा इसी ग्रन्थ के आदि में 


लिख चु ; 
प्लुत और प्रगृह्मसंज्षक शब्द अच्‌ प्रत्याहार के परे ज्यों के त्यो बने रहें । 
जैसे- देवद्त्तदइद्वागच्छु । माणवक दइहागच्छु । हेइइन्द्र । हे३अगने, 


इत्यादि प्लुत के उदाहरण हैं । जहां २ प्लुत संज्ञा होती है, वहां २ उनकी परस्पर - 


सन्धि कदापि नहीं होती । यद्दां तीन का अङ्ग स्त्र प्लुत का चिह्न है। 


गरशुह्य संशा के उदाहरण क्रम से ये हैं। ईकारान्त द्विवचन- अग्नी इमौ । 
अग्नी अत्र। ऊकारान्त द्विवचन--वायू इह | वायू अत्र। पकारान्त द्विवचन-माले 
इमे। खट्वे इमे । कन्ये आसाते। अद्स्‌ शब्द के ईकार . ऊकार के--अमी आसते । 
असू आसाते इत्यादि ॥ १७० ॥ 


२४३-अआङोऽनुनासिकरडन्दासि बहुलम्‌ ॥ १७१॥ ६। १। १२५॥ 
वेद में आङ्‌ उपसर्ग को अनुनासिक आदेश और प्रकतिभाव भी होता है। _ 
जैसे--अश्न आँ अप । गभीर आँ उग्रपुत्रः, इत्यादि । 'बहुल' के कहने से कहां 


नहीं भी होता | जैसे- इन्द्रो बाहुभ्यामातरत्‌ । आ अतरत्‌, यहां न तो अनुनासिक 
ओर न प्रकतिभाव हुआ ॥ १७१ ॥ न 


` २४४-इकोऽसवणं शाकल्यस्य इस्वश्च ॥ १७२ ॥ ६॥ १। १९६॥ ` 


शाकल्य आचाये के मत में इक प्रत्याहार से परे असवणे अच्‌ दो, तो उस इक्‌ 
को प्रकृतिभाव और हूख आदेश हो । । 


इअ ।इ-आ । ई-अः। ईं--आ | उ--अ | उ- य़ा । ऊ-आ। ऋ-- 


आ । ऋआ । इ--ड । उ--इ। ऋ--इ | ऋ-ड । इ--ए । इप | इ--ओ | 
इ--ओऔ' इत्यादि क्रम से दो २ प्रयोग बनेंगे । अन्य आचायों के मत में जो सन्धि 
- पाती द्वै ब्द दो जावेगी । हे 
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सन्धि अत्र ; सन्ध्यत्र .। अग्नि आधानम्‌ ; अत | जक अज्र] 
कुमाय्यैत्र, यहां इकार दीधे था, परन्तु इसी सत्र से हूख क्क । भूमि उद्धृता ¦ 
भम्युद्च्वता | कुमारि ऊतिः । इमार्यृतिः । कुमारि ऋच्छति ; कुमाय,च्छुति । कुमारि 


एति; कुमार््येति । कुमारि ओषति ; कुमाय्योंषति | कुमारि ऐेइत; कुमाय्येद्दत । | 


कुमारि औद्दत ; कुमाय्यौद्दत । 
बु आगमनम्‌} वध्वागमनम्‌ । बघु इन्दति ¦ बथ्विन्दति । बघु ईहते ; वध्वीहते । 


बघु ऋच्छति ; वघ्वूच्छति। बघु एति; वध्वेति। बघु ओखति ; वध्योखति। बधु ` 


दैधिष्ट ; वध्वैधिष्ट । वघु औदिष्ट ; वध्वौ दिष्ट । 


पिठ अयनम्‌; पित्रयनम्‌। पिठ आदर: ; पिच्राद्र; । पितृ इचः ; पि्रि्ुः | 
पितृ शहा ; पित्रीद्दा । होत उखा; होचुखा। पितृ ऊहः ; पित्रूदः इत्यादि असंख्य 
बम `... ह 
` ` यहां 'असवणै' प्रण इसलिये है कि--'कुमारी+ददते'>कुमारीहते, .इसके दो 
प्रयोग न. हों, किन्तु नित्य ही दीघे एकादेश हो जावे । और 'शाकल्य' ग्रहण 
.आदरार्थं है ॥ १७२॥ . 5% : 


~ 


२४५-बा° -सिन्नित्यसमासयोः शाकलप्रतिषेघ३.॥ १७३॥ ६।१।१२६॥ 
सित्‌ प्रत्यय के परे और नित्यसमास में शाकल अर्थात्‌ इस  'इकोऽसघर्णे'० 
सत्र का काये न ्दो। | 
नऋतु+इय:' यहां 'इयः ` सित्‌ प्रत्यय है. इसके परे प्रकृतिभाव नहों होता । 
ऋत्वियः; यह एक दी प्रयोग होता है। नित्यसमास--वि आकरणमरव्याकरणम | 
: कुमारी अर्थः-कुमाय्येर्थ:, यहां प्रकतिमाब और डूख नहीं होता,॥ १७३ ॥ 1 
*“  २४६-चा०-इंषा अक्षादिषु च.छुन्दसि प्रकातिभावमात्रस्‌ ॥१७४॥ 
2 Rr  ६।.१।१२६॥. 
जहाँ जहां वैदिक प्रयोगों मै प्रकृतिभाव उक्त सूत्र के विषयों से पृथक्‌ आवे, यहां 


ओ- वहां इषा अत्ता’ आदि शब्दों के समान समझना । 


' औैले--ईबा अक्ताः । का ईमिरे पिशंगिला । पथा अगमन, इत्यादि ॥ १७४॥ ` ` 
 _२४७-ऋत्थकः॥ १७५ ॥ ६ । १ । १२७ ॥ | 


ह 0425: जो अक: अत्याहार से परे हूख ऋकार हो, तो वह शाकल्य ऋषि के मत.में 
` प्रकृतिभाव ओर इख द्दोता, और अन्य आचायों के मत में नहं दोता वै -... ~... . 
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'खट्वा+चऋश्यः >खट्व ऋश्यः । 'भाला+ऋषश्यः'जमाल ऋश्यः, यहां हख और 
प्रकतिभाव हुआ । और--खटूब॒श्ये:;; मालश्येः, यहां न हुआ । इत्यादि प्रयोग बनते हैँ । | 


यहां 'अक्‌ ग्रहण इसलिये है कि --कुमारावृषी, यहां सन्धि होजाय ॥ १७५॥ 
२४८-अप्लुतवदुप'स्थते ॥ १७६ ॥ ६। १। १२८ ॥ 


जो प्लुत से परे उपस्थित अर्थात्‌ अनाषे इति शब्द हो, तो प्लुत को अप्लुतवत्‌ 
कार्य हो, अर्थात्‌ प्लुत को प्रकृतिभाव न हो । 


—"झुमद्वरा३इति'=खुमद्रेति । 'सुमङ्गला३इति'=सुमङ्गलेति । 'खुश्लोका 
ति'=जुशलोकेति 


जिन शब्दों की प्रग्रह्मसंज्ञा होती है, उनमें से किसी २ की प्लुत संज्ञा भी होती 
. दै । जेसे-अझी ३इति, इत्यादि । यहां प्लुत को अप्लुतबत्‌ नहीं हुआ, क्योंकि प्रणुह्य - 
संज्ञा को मान के प्रतिभाव हो जाता है ॥ १७६ ॥ 


२४६-इ३े चाऋवस्मणस्य ॥ १७७ ॥ ६। १। १२६ || 


जो प्लुत इकार है, वह चाक्रशरम्मेण आचायय के मत में अप्लुतवत्‌ होता दै, 
अर्थात्‌ उसको प्लुत का काये नहीं होता । 


'चिजुदी ३इद्‌म्‌=चिनुहीदम्‌ । 'खुनुद्दी३३६३म-सुनुद्दीदम, इत्यादि । यहां भी 
पूर्वै सूत्र से प्रकतिभाव हदो आता, परन्तु यह सूत्र उपस्थित से अन्यत्र ही अप्लुतवत्‌ | 
करता दै ॥ १७७॥ 


२५०-इका यणचि ॥ १७८॥ ६ । १। ७७॥ 


इक प्रत्याद्दार अर्थात्‌ 'इ उ ऋ ल' इन चार वणां से परे अच्‌ दो, तो इन के. 
स्थान में क्रम से यण अर्थात्‌ 'य व्‌ र्‌ ल! ये चार बण दोजावें । 


, ज्ञेसे--'वापी+अश्वः'=वाप्यशवः । 'कुमारी+अपि'-कुमाय्येपि, यहां बददिरज्गलच्तण 
यणादेश को असिद्ध मानकर संयोगान्तलोप नहीँ होता । 'वलू+अत्रः=व्वत्र । पिता 
अर्थम्‌=पिचर्थम्‌ । 'लु+अनुबन्धेः नलु गन्धः । इत्यादि असंख्य उदाहरण बनते हैं॥१७८)। 


२५ १-एचो5यवायाव३ ॥ १७६ ॥ ६। १ | ७८ ॥ 


` पच्च अर्थात्‌ 'ए ओ ऐ औ' इन चार वर्णे से परे अच्‌ हो, तो इनके स्थान मे | 
क्रम से 'अयू, अब्‌, आय्‌, आव्‌? ये आदेश दोते हें 
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` जेम्अः=्जयः । 'मालिःआ'=मालया । 'माले"ओः=मालयोः, इत्यादि । 'वायो+ 
आयाहि'=्वायवायादि । 'लोःअः'=्लवः, इत्यादि । 'ऐे+अः'=आयः, इत्यादि । 'लौ+अकः'= 
लावकः, इत्यादि ॥ १७६ ॥ 


२४ ९-वान्तो यि प्रत्यये ॥ १८० ॥ ६। १।७६॥ 


बान्त अर्थात्‌ जो पूते सूत्र से अव्‌, आव्‌ आदेश कहे हैं, वे [यकारादि प्रत्यय के | | 
परे भी दो जावें। 


ज्ञेसे--अव--बाञ्जो+यः =बाञ्रव्यः । आव्‌-'नौ+यः'= नाव्यः, इत्यादि । 


यहां 'वान्त' ग्रहण इसलिये है कि- रैयति, यहां न हो। 'यकारादि' 
इसलिये है कि नौका, यहां न हो । 'प्रत्यय' ग्रहण इसलिये है कि-गोयानम्‌; यहां - 
अव्‌ आदेश न हो जावे ॥ १८० ॥ 


२५३-वा०-गोयूतौ छन्दस्युपसंख्यानम्‌ ॥ १८१॥ ६। १ । ७६ ॥ 
वैदिक प्रयोगों में गो शब्द से परे यूति हो, तो गो-शब्द के स्थान में वान्त आदेश 
॥ | 
॥ _ आनो मित्रावरुणा चृतैगेव्यूतिसुक्ततम्‌, यहां 'गो' आगे 'यूतिः' इसका 'गव्यूतिः' 
इुआ दै ॥ १८१॥ 
२५४-व°-अध्वपरिमाणे च ॥ १८२॥ ६। १ । ७६ ॥ 


मार्ग के परिमाण का अर्थ हो, तो यूति शब्द के परे गो शब्द के स्थान में वान्त 
आदेश हो । 


जेले--'गो+यूतिः'=गव्यूतिः । गव्यूतिमध्वानं गतः | दो कोश को 'गव्यूति' कहते 
हैं॥ १८२॥ 


२५४-घातोस्तन्निमित्तस्यैव ॥ १८३ ॥ ६। १। ८० ॥. 

. ` __ जहां यकारादि प्रत्यय को मानके धातु को एच हुआ हो, तो यकारादि प्रत्यय के 
परे अब्‌, आव्‌ आदेश होता है, अन्यत्र नहीं । 

“्रो+यम्‌'=्भव्यम्‌ । 'अवश्यलो+यम्‌'=अवश्यलाव्यम्‌ । 


यहां 'धातु' ग्रहण इसलिये है कि प्रातिपदिक का नियम न हो जावे । 'तन्निमित्त' 
ह त्य इसलिये है कि--ओयते; लोयमानिः, यहां यकारादि प्रत्ययनिमित्त पच्‌ नद्दी 
 . है॥१८३॥ 
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२५६-चय्यजय्यौ शक्यार्थे ॥ १८४ ॥ ६। १ | ८१॥ 


sree 


यत्‌ प्रत्यय परे हो, तो शक्यार्थ में 'क्षि, जि' धातुओं के एकार को अय्‌ आदेश 
निपातन किया है। 


च्ञेतुं शक्यः=च्तय्यः । जेतुं शक्योन्जय्यः। - 
‘शक्यार्थे’ इसलिये कहा है कि--क्षेयं पापम्‌, इत्यादि में अय्‌ नहीं होवे ॥ १८४॥ 
२५७-क्रय्यस्तद्थं ॥ १८५ ॥ ६। १। ८२॥ 


क्री धातु का अर्थ जो बेचने का है वद्द वाच्य हो और यत्‌ प्रत्यय परे हो, 
“क्री! धातु के एकार को अय आदेश निपातन किया है। 


क्रस्यो गोः । क्रय्यः कस्बलः । 


'तदर्थ' इसलिये कहा है कि-क्रेयं धान्यम्‌, यहां द्रव्यवाच्य विक्रेयाहे में न 
होवे ॥ १८५॥ 


२१८-भय्यप्रबय्ये च छन्दासि ॥ १८६॥। ६ । १ । ८३ ॥ 


यत्‌ प्रत्यय परे हो, तो वेद विषय में 'भी' और प्रपूवेक 'ची' धातु के पकार को 
अय्‌ आदेश निपातन किया है । 


` अय्यम्‌। प्रवय्या । यहां 'भय्य' शब्द में अपादान में प्रत्यय है, प्रवय्या 
स्रीलिज्ध मै नियत है'। वेद में इसलिये कद्दा है कि- भेयम्‌। प्रवेयम्‌, यहां न हो ॥ १८६॥ 


२४६-वा ०-हृदस्था आप उपसंख्यानम्‌ | १८७॥ ६।१।८२.॥ 
जल अर्थ में हृद्‌ शब्द के पकार को यत्‌ प्रत्यय के परे अय आदेश दो । 
हृदय्या आपः !। १८७॥ | 

इति स्वरसन्धिः ॥ 
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अथ हल्स्वरसन्धिः ॥ 


'२६०-चोः छुः ॥ १८८ || ८। २। ३० ॥ | 
पदान्त में वत्तेमान चवगे के स्थान में करगे आदेश हो जाता है, और भल 
परे हदो तो भी । a 
इससे 'वाच' आदि चकारान्त शब्दों को ककारादेश हो जाता दै । जेसे-'वाच्‌+ 
सु'=घाक्‌; वाग्‌, इत्यादि ॥ १८८ ॥ 


२६१-झलाँ जशोऽन्ते ॥ १८६ || ८ । २। ३६ ॥ 
` पदान्त में झर्लो के स्थान में जश आदेश हों । 


देखो. जहां चकारान्त शब्दों को ककार होता है, उनसे उत्तरपद के आदि में खर 
हों, तो ककार को गकार हो जाता है। जेले--'वाक्‌+अतर'=चागत्र । और चकार के, 
“झच्‌+अन्तः=अजन्तः, इत्यादि, यहां जकार हो जाता है। 


श्रष्ठवाइ; दित्यवाह। तुरासाह्‌’ इत्यादि इकारान्त शब्दों से परे खर हों, तो इनको 
जश्‌ आदेश दो जाता है । जेले--'प्रछबाहू+इद्द!>प्रष्ठचाडिद । 


` : 'बटू+अन्तः=षडन्तः । 'विटू+इदद'=विडिह । 'सञ्राटू्‌+अतर'=सन्राड् । 'विराटू+ 
इदते'=विराडीईते, इत्यादि टकाराम्त शब्दों के स्थान में डकारान्त हो ज्ञाते हैं । 


“3 जो धकारान्त शाब्दों से परे स्वर हो, तो दकार दो जाता है । जेसे--'समिघू+ 
अश्र'न्समिद्त्र । 'समिध्‌+अआधानम्‌'=समिदाधानम्‌, इत्यादि । 


' _ जोतकारान्त शब्दों से परे अजादि उत्तरपद्‌ हों, तो तकार को दकार हो जाता | 
है जैसे बिद्युत्‌+आपतनम्‌'=विदयुदापतनम्‌ । 'विद्युत्‌+इद'नविद्युदिद । 


पकारान्त तथा भकारान्त शब्दों के अन्त में अजादि उत्तरपद परे हों, तो बकार 
आदेश हो ज्ञाता है । जैखे-“अपू। अयनम्‌'=अबयनम्‌-। 'तिप्‌+अन्तः=तिबन्तः | ' 
“सुप्‌+अन्तः =ल्ुबन्तः, इत्यादि । भकारान्त-“अजुए्टुभ्‌।एवः=अज्ुएटुदेव । “निष्टुस्‌। 
. आदि =त्िष्टुबादि । | े 

. जो इनसे रिन्न अन्य वर्णान्त शब्द पदान्त में आवेंगे, तो उनमें कुछ विशेष विकार 
न होगा । जैसे - 'भयू+आ दि'=्फयावि । 'सम्‌+अवेति 5समवैति। 'प्रातर+अज्ञ >प्रातरक्ष । 

“पुनर्‌+इह पुनरिह, इत्यादि ॥ १८६ ॥ 
ह | इति दलूस्वरसन्धिः ॥ ` ` 


rr 
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अथ हलूपन्विः ॥ 


अब इसके आगे पदान्त अथवा अपदान्त 
(सपर जो र काल्य दोते हे जल रोक, जज वा अन्य वणे को जिस : 


२६२-सोच्नुस्वार; ॥ १६० ॥ ८। ३। २३ || 
जो हल्‌ परे हो, तो पदान्त मकार को अनुखार होता हे । 
जैसे -'ग्रामम्‌+याति'न्ग्रामं याति । 


यहां 'पदान्त की अनुबृत्ति' इसलिये है कि- गम्यते, यहां अचुखार 
न हुआ ॥ १६०॥ - 


२६२-नश्चाऽपदान्तस्य ऋलि ॥ १६१ ॥ ८। ३। २४॥ 


जो कल्‌ प्रत्याहार परे हो, तो अपदान्त अर्थात्‌ एक पद्‌ में नकार और मकार 
को अचुखार होता है । 


जैले -'मीमान्‌+सते'= मीमांसते । 'पुम्‌+सु'नपुंजु, इत्यादि । 


इस विषय में यह समझना चाहिये किः शा; ष; स; ह' इतने वर्णो के परे अपदान्त 
नकार मकार को अनुखार हो जाता है. पंरन्तु वेदिक प्रयोगों में 'श$ ष; स; र; द॒ इन 
बणों के परे अनुखार को ७ आदेश होता है, क्योंकि--रेफोष्मणां सवणा न सन्ति ॥ महा० 


१।१।२। इस ज्ञापक से सबर्णादेश का निषेध होकर असवर्णारेश होता है । इस 


में भी जो कुछ विशेष होगा वह आगे लिखेंगे । 


“कल” प्रत्याहार ग्रहण इसलिये है कि-मन्यते, यहां न हुआ । और भल 
प्रत्याहार में बाक्री जो बर्ण बचे हैं, उनके परे अपदान्त नकार'मकार को अलुस्वार होके 
जो कुछ विकार होता है, वह आगे लिखेंगे॥ १६१॥ 


२६४-मो राजि समः को ॥ १६२ ॥ ८।३। २३ ॥ 
क्किप्‌ प्रत्ययान्त राज धातु परे दो, तों सम्‌ उपसर्ग के मकार को मकार ही आदेश दो । 


जैसे-'सम्‌+राद्‌'न्सन्राद्‌। 'साम्‌+राज्यम्‌'=सान्राज्यस्‌। | 
यहां 'सम्‌' ग्रहण इसलिये है कि-स्वयंराटू, इत्यादि में नहीं होता । "किप 


Te 


7 


 अल्ययास्त' प्रहण इसलिये दै कि--संराजितव्यम्‌ । संराजितुम, यहाँ न हुआ १६३ __ 
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२६४-हे मपरे वा || १६२ ॥ ८ । ३ । २६ ॥ 


जिससे परे मकार हो, ऐसे इकार के परे पदान्त मकार को अलुखार विकल्प. 
करके होता है, द्वितीय पक्ष में मकार ही बना रहता है । 


जेसे--कि हायति; किम्हालयति । कथं हलयति; कथम्हालयति, इत्यादि । 
यहां 'मपर हकार का ग्रहण इसलिये है कि-'किं इससि' इत्यादि में न हो॥१६३॥ 
२६६-वा०-यवलपरे यवला बा । १६४ ॥ ८ । ३ । २३॥ 


जिससे परे य ,ब,ल वणे हों ऐसा इकार परे हो, तो पदान्त मकार को 
सानुनासिक य, व, ल विकल्प करके होते हैं, पक्ष में अनुस्वार .दोजाता ऱ्ह 


य-कियह्योऽभवत्‌। कि ह्योऽभवत्‌। व--किव्‌ हलयति; किं हलयति । ल-- 
किले ह्लादयति । कि ह्वाद्यति, इत्यादि । 


प्रत्युदाहरण--जेसे--कि हृष्यसि, इत्यादि में न हुआ ॥ १६४ ॥ 
२६७-नपरे न; । ।, १६४ ॥ ८। है | २७॥ : | 
जो हकार से परे नकार हो, तो मकार को विकल्प करके नकार आदेश होता 
है, पक्ष में अलुस्वार होगा. । 
. 'जैसे-किनहलुते। कि हचुते। कथनहचुते; कथं ह्नुते, इत्यादि । 
“नपर हकार' इसलिये कहा है कि- किं हृदयं तेऽस्ति, यहां न हुआ ॥ १ ६५॥ 
. अब पदान्त नकार मकार को अजुस्वार हो के जो २ विशेष होता है, सो लिखते हैं-- 
२ ३८-अनुस्वारस्य ययि परसवरणः ॥ १६६ || ८। ४ | ४७ ॥ 
जो ययू प्रत्याहार परे हो, तो अपदा्त अस्वार को परसवणे आदेश होता है । 


इससे उत्तरसूत्र में पदान्तग्रहण के शापक से यह सूत्र अपदान्त के लिये दै। जेसे- 
“अं+कः?=अङ्कः ! अं+चनम्‌'=अञ्चनम्‌ । 'बं'टनम्‌'=वणटनम्‌ । 'अं+तितः'=अन्तितः । 
“चे+डः'=चणडः । 'कं+पनम्‌'= कम्पनम्‌, इत्यादि । 

परसबणे अर्थात्‌ जिस वर्ग का अक्षर परे हो, उसी बगी का अनुनासिक वर्ण 


अनुस्वार के स्थान में दोजाता है। जेसे--कंवर्ग के परे पूवे अनुखार के स्यान में ङकार 
ही होगा, इसी प्रकार सवत्र समझना चाहिये ॥ १६६ ॥ 
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२६६-चा पदान्तस्य ॥ १६७ ॥ ८। ४। ४८॥ 


| यय्‌ प्रत्याहार के गन्त 
करके होता है। परे पद अजुस्वार को पर का सबंणी आदेश विकल्प 


जैसे - कटङ्करोति; कटं करोति ङ क 
> ] ते; बालञ्चेतयति; बाले चेतयति । 9 
ग्रामं टीकते । नदीन्तरति; नदीं तरति । प्रज्ञास्पिपति; प्रज्ञा पिपर्ति । खा सी 
सँब्वत्सरः; संवत्सरः । यँल्लोकम; यं लोकम्‌, इत्यादि ॥ १६७ ॥ 


¬ इत्यचुस्वारम्रकेरणम्‌॥ 
२७०-तोलिं ॥ १६८ ॥ ८ । ४ | ५६ ॥ अळी - 


लकार परे दो, तो तवग के स्थान में परसवरणे हो जावे । 


बले भनि उतारे य हा मही 
रू ल्लु ते= 
'मवान्‌+लच्तयतिः=भवाहं लक्षयति, इत्यादि ॥ १६८ ॥ य॒त्‌+ललाय' विदयुल्ले लायते । 


२७१-ङ्कणोः कुछ डुळ शरि ॥ १६६ ॥.८ | ३ । २८ || 


शर्‌ प्रत्याहार परे हो, तो पदान्त ङकार णकार को विकल्प करके । कुक्‌ 
का आगम यथाक्रम से होता है' । कट 


जैसे-उद्ङ्कशेते; उदड शेते । उदङ्कषष्ठः ; | 
रक शेते; उदड दडरळषष्ठः; उदङ्‌ षष्ठ;। उद्ङ्कसुनोति; 
उदङ्‌ खुनोति । प्रवणट्शेते; प्रवणा शेते । प्रवण्टष्वष्कते; प्रवण्‌ ष्वष्कते । प्रवणूट्सरति; 
प्रवण्‌ सरति, इत्यादि ॥ १६६॥ | 2 

२७२-डः सि घुद्‌॥ २०० ॥८। ३। २६ ॥ 


जो पदान्त डकार से परे सकारादि उत्तरपद्‌ दो, तो उसको बिकल्प जलल 
का आगम होता है । > 


जैले-श्वलिद्त्सीयते; श्वलिदू सीयते । -मधुलिदत्सीयते; मधुलिट्‌ सीयते 
इत्यादि ॥ २०० ॥ 


२७३-नश्च ॥ २०१ ॥८॥३॥। ३० ॥ 


जो पदान्त नकार से परे सकारादि उत्तरपद्‌ हो, तो उसको घुदू का आगम 
` विकल्प करके होता है। . कर 


भवानत्सनोति; भवान्‌ सनोति, इत्यादि ॥२०१॥ 
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२७४-शि तुक ॥ २०२॥ ८। ३। ३१ ॥ 
ज्ञो पदान्त नकार से परे शकारादि उत्तरपद हो, तो उसको विकल्प करके तुक 
का आगम होता है । 
जेसे--भवाजच्छेते; भवाञ्छेते, इत्यादि ॥ २०२ ॥ 
२७५-ङमो हस्वादाचि ङसुण्‌ नित्यम्‌ ॥ २०३॥ ८ । ३ | ३२॥ 


को नित्य ही 
से परे ज्ञो पदान्त ङम्‌ प्रत्याहार, उससे परे अज्ञादि उत्तरपद 
ङमुदू ता होता है। अर्थात्‌ ङकार से कुट, णकार से खुट, नकार से परे चुटू 
का आगम होता है | 
जञेले--'तिङ्‌।अतिङः'=तिङ्ङतिङः। उदडर्डास्ते । प्रवणणास्ते | भवणूणवोचत्‌ । 
कुवैज्ञास्ते । 'तस्मिन+इति >तस्मिन्निति, इत्यादि ॥ २०३ ॥ 


२७६-मय उञ्ञ वो वा ॥ २०४ ॥ ८। ३। २२॥ 
ज्ञो मय प्रत्याहार से परे उञ्‌ अव्यय, उसको अज्ञादि उत्तरपद परे दो, 
विकल्प करके वकार आदेश होता दै। 


जैसे-शम्‌-ड-अस्तु; शम्बस्ठु । तद्‌-ड-अस्यः तद्वस्य । किम्‌- 
आवपनम्‌} किस्वावपनम्‌, इत्यादि ॥ २०७॥ .. 
झब इसके आगे तुक का आगम लिखते हैं -- 
२७७-हस्वस्य पिति कृति तुरू || २०५॥ ६। १। ७१ ॥ 
पूवे ह्र को तुक्‌ का आगम होता है, जो पित्‌ त्‌ परे हो तो। 
पुण्यक्त्‌ । अग्निचित्‌, इत्यादि ॥ २०५ ॥ 
२७८-सहितायाम्‌ ॥ २०६ ॥ ६ | १ । ७२ ॥ 
यह अधिकार सुत्र है । इसके आगे जो २ कहेंगे सो २ संहिता विषय में | 
समभना ॥ २०६।। र 
२७६-छे च ॥ २०७॥ ६। १। ७२ ॥ 
जो हख से परे छुकारादि उत्तरपद हो, तो पदान्त और अपदान्त में भी उसको 
तुक का आगम होता दै | 
जञेसे-इ+ति'=इच्वति । गच्छति। स्वच्छन्दः । देवदत्तच्छुत्रम, इत्यादि ॥२०० | 
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RPT टन 


` ` २८०-आझ्माजेब ॥ २८३ २८०-आङ्माङोञ्च ॥ २०८ ॥ ६ । १ । ७? ॥ 


स च माङ्‌ से परे छकार हो, तो उसको तुक्‌ का आगम ना हैः 
षदे, यायोग, मर्य्यादा, अभिविधि इन अर्था में आकार ङित्‌ आता है। 
इषदर्थ-'आ'छाया'=आच्छाया। क्रियायोग--'आ+छादनम' यार 
“ा+छायायाः =आच्छायायाः । अभिविधि- आनाम्‌ । पात त 
माच्छेत्सीत्‌ । माच्छिद्त्‌, इत्यादि ॥ २०८॥ Fi ब त 
२८१-दीघोत्‌ ॥ २०६ ॥ ६। १। ७५ ॥ 
`. जो अपदान्त अर्थात्‌ एकपद्‌ में दीर्घ से परे उसको 
आगम होता है । कचर हया इ उ 
जैसे--'ही+छति'-हीच्छ॒ति । स्लेच्छुति, इत्यादि ॥ २०६ ॥ 
२८२-पदान्ताद्ा ॥ २१० ॥ ६ । १ । ७६ ॥ 
जो पदान्त दीघे से परे छुकांरादि उत्तरपद हो, तो उसको तुक का आगम विकल्प 
करके होता है । ५ | 
जैले--गायत्री छन्दः; गायत्रीच्छन्दः, इत्यादि ॥ २१० ॥ 
२८३-बा०-विश्वजनादीनां छन्दस्युपसंख्यानम्‌॥२११॥ ६।१।७६॥ 
विश्वजन आदि शब्दों से परे छकार को विकल्प करके तुक्‌ का आगम होता है । 
पूर्वे (छे च ॥ ६। १ । ७३) इस सूत्र से ह से परे नित्य तुक प्राप्त था, उसका 
विकल्प यह समझना चाहिये । जैसे--बिश्वजनछुत्रम्‌; विश्वजनच्छत्रम्‌ ॥ २११.॥ 
—तुक प्रकरण पूरा हुआ ॥ 
२८४-स्तोः श्चुना श्चुः ॥ २१२॥ ८ । ४ | ३९ ॥ 
सकार और तबगे को शकार और चवगे के साथ क्रम से शकार और चवगे होते हँ । 
जेसे--'विष्णुमित्रस्‌ःशोभते'र्‍विष्णुमित्रश्‍शोभते । सकार का चवगे के साथ, 
जैसे--'देवद्त्तस+चलति'-देवद्त्तश्वलति, इत्यादि । तवगे का शकार के साथ, जेसे 
'अझ्जिचित्‌+शेते'=अग्निचिच्छेते, इत्यादि । तवगे का चवे के साथ, जेसे-'अझिचित्‌ः+ 
` छादयति'-अप्निचिच्छादयति, इत्यादि अनेक उदाहरण हैं ॥ २१२॥ 
२८५-ष्टना टुः || २१३ ॥ ८) ४ । ४० ॥ 
` सकार और तवर्ग को षकार और टवग के साथ षकार और टवगे होते हैं। 
जेसे--'पुरुषस्‌+ ष्ठः =पुरुषष्षष्ठः इत्यादि ॥ 'पुरुषस्‌+टीकते'=पुरुषी कते, इत्यादि - 
रबर का सकार के साथ--शद्गख॒+टलति“झद्ृशलति, इत्यादि । तबगे का टगे के 
साथ--'योषित्‌'टलति'ऱ्योषिट्टलति, इत्यादि॥ २१३॥ + | 
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५८ सन्धिविषये 


२८६-न पदान्ताट्टोरनाम्‌ ॥ २१४ ॥ ८ । ४ | ४१ ॥ 
अनाम्‌ अर्थात्‌ षष्ठी के बहुवचन को छोड़ के पदान्त टवगे से उत्तर सकार और 
तबगे को षकार और.टवगे आदेश न दों । 
ज्ेसे-षट सन्तिः। मधुलिट्‌ तरति, इत्यादि ॥ २१४ ॥ 


जो सूत्रकार ने 'आम! अर्थात्‌ षष्ठी के बहुवचन को छोड़ के घुत्व का निषेध 
किया है, उसी में वात्तिककार कहते हैं फि 


२८७-वा०-अनामूनवतिनगरीणासिति वाच्यम्‌ ।।२१५।। ८।४।४१॥ 
नाम्‌ के निषेध के साथ नवति ओर नगरी शब्द का भी निषेध कहना चाहिये । 
जैसे--'षट्‌+नाम'=षण्णाम्‌। 'षट॒+नवतिः'=षणणवतिः । ।बदू+नगय्येः =षणणः 


_ गाये}, इत्यादि । 


| में पदान्त ग्रहणं इसलिये है कि--'ईड्‌+ते'नईट्ठे, यहां टवरो आदेश का 
निषेध न हुआ । “टवगे से परे इसलिये है कि--निष्‌/तप्तम्‌ ननिष्टत्स्‌। सर्पिषू--तमम्‌ 
सर्पिष्टमम, यहां डुत्व हो ही गया ॥ २१५॥ 


२८द-तोष्षि॥ २१६ ॥ ८। ४। ४२ ॥ 
षकार के योग में तवगे को टवगे आदेश न हो। 
जैसे-'योषित्‌+घणढः5 योषित्षरढः, इत्यादि ॥ २१६॥ 
श्८६-शात्‌ ॥ २१७॥ ८ | ४। ४३ ॥ 
शकार से परे तवगै को चवर्ग आदेश न हो ।. | 
' , जैले--विश्नः । प्रश्न यहां जकारं न हुआ २।७॥ 

. २३०-परोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा ॥ २१८॥ ८। 9 । ४४॥ 

जो अजुनासिकादि उत्तरपद परे हो, तो पदान्त यर्‌ को अनुनासिक आदेश 


_ विकल्प करके होता दै 


जैले--'बाक्‌+नमति'-वाहुनमति। वाग्नमति | जिस पक्ष में अनुनासिक नहीं 
हुआ, वहां पदान्त में जश आदेश होता है. । 'त्रिष्ठुभ+नाम रत्रिष्ठुस्नाम; निष्टुबूनाम । 


यहां 'पदान्त' ग्रहण इसलिये है कि--दभ्नोति। क्षुभ्नाति । रुक्मम्‌, इत्यादि 
' उदाृरणों में नहों होता ॥ २१८ ॥ | 
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२६१-वा०-यरोऽनुनासिके प्रत्यये भाषायां . नित्यं 
यचनम ॥ २१६ ॥ ८ । ४ । ४४ || 


अजुनासिकादि प्रत्यय परे हो; तो यर्‌ को अनुनासिक 
अर्थात्‌ लौकिक प्रयोग विषय में । को अजुनासिक नित्य ही होता. है, भाषा 


जेसे-प्राङमयम्‌ । चिन्मयम्‌, इत्यादि । 


यहां भाषा ग्रहण इसलिये है कि वेद में पूवेबत्‌ दो ही प्रयोग हों | जैसे वाङ 
मयम्‌; वाग्मयम्‌, इत्यादि ॥ २१६॥ 


२६२-अचो रहाभ्यां दे || २२० ॥ ८। ४ | ४५॥ 


अपदान्त में अच्‌ से उत्तर जो रेफ कार और उनसे उत्तर जो यर हों, तो उनको 
विकल्प करके द्वित्व होता है 


जेसे-'कार+यम्‌'न्काय्यैम्‌; कायैम्‌ । हस्येजुभव;; दर्यचुभवः । दसम, ब्रह्म । अप 
हन्चुतिः; अपहूचुतिः, इत्यादि । 
यहां अच्‌ से परे! इसलिये कहा हे कि--रातिह्नेलयति, इत्यादि । यहां द्विवचन 
न हुआ ॥ २२० ॥ 
२६३-अनाचि च ॥ २२१ ।| ८ । ४ । ४६॥ 
जो अच्‌ से परे और हल्‌ के पूर्वे यर्‌ प्रत्याहार हो, उसको विकल्प करके _ 
द्वित्व होता है । 
` _ जैसे--दधि+अच-द्दुध्यत्र; दध्यत्र, इत्यादि । यहां द्वित्व होकर ( २३३ ) सूत्र 
से पूवे धकार को दकार होगया । 
` “अचः ग्रहण इसलिये है कि--स्मितम्‌ । स्तुतम्‌, इत्यादि में ने हो॥ २२१ ॥ 
२६४-वा०-द्विवेचने यणो सथ+।॥ २२२ ॥ ८ । ४ | ४६ ॥ 
इस वार्तिक के दो अर्थ हैं । एक तो--यण से परे मय्‌ को छित्व होता हे । और 
दूसरा--मयू से परे यण को द्वित्व दो । | 
जहां यण से परे मय्‌ को द्वित्व होता दै, वहां--डल्का। वलस्मीकम्‌। इत्यादि . 
` उदाहरण बनते हैं । और जहां मण से परे यण्‌ को द्वित्व होता दै, वहां-दृष्य्यत्ष। 
मध्ववत्र, इत्यादि उदाहरण बनते हैं ॥ २२२ ॥ 
२६५--वा०-शर३ ख्यः ॥ २२१३ ॥ ८ । ४ । ४६ ॥ 
इस वांत्तिक में भी दो मत हैं । एक तो-शर्‌ से परे खय्‌ को द्विवेचन होता दै । 
और दूसरा--खय से परे शर्‌ को द्विवेचन हो । 
जैसे-स्त्थाली । स्त्थाता । स्प्फोटः । स्तोत; । श्च योतति। संवत्स्सरः। कूष्षीरम्‌ ! 
अप्स्सराः, इत्यादि ॥ २२३॥ 
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२६६-वा०-अचसाने च || २२४ ॥ ८। ४ | ४६ || 


जो अवसान में यर्‌ हैं, उनको विकल्प करके द्विवेचन होता है | 
जैले--वाककऋ; वाक, इत्यादि ॥ २२४ ॥ 


२६७-नादिन्याक्रोरा पुत्नस्थ ॥ २९५ || ८ | 91 9७॥ | 
जो आक्रोश अर्थ में आदिनी शब्द परे हो, तो पु शब्द के तकार को द्विवचन न हो। _ 


यह (अनचि च ॥ ८ं। ४ । ४६) इस सूत्र का अपवाद दै । जेसे--पुत्र+ 
आदिनी >पुजादिनी । 


आक्रोश” ग्रहण इसलिये है कि--पुत्त्रादिनी सप्पिणी, यहां हो गया ॥ २२५॥ 
. २३८-वा०-तत्परे च ॥ २२६ || ८ | ४ । ४७ || 


पुत्र शब्द से परे पुत्र शब्द हो, तो भी उसको द्विवेचन न हो । 
जेसे-पुत्रपुत्रादिनी ॥ २२६॥ 
२६६-वा ०-वा इतजग्धयो; ॥ २२७॥ ८। ४ । ४७ ॥ 


जो पुत्र शब्द से परे इत और जग्ध शब्द हों, तो उसको विकल्प करके 
द्विवेचन होता है। 


_ जैसे-पुत्त्रती। पुतरहती । पुत््जग्धी; पुत्रजग्धी, इत्यादि ॥ २२७॥ 
३००-वा-चयो द्वितीया; शरि पोष्कर खा ॥ 


१ ॥ २२८ ॥ ८।४।४७।॥। 


जो शर्‌ प्रत्याहार के परे चय प्रत्याद्दार हो, सके स्थान में वर्गो के द्वितीयवणे 
आदेश हो!जाते हैं । यह पौष्करसादि आचाय्यै का संतं है । 


 , 'कशाता; खशाता ।.वत्सर; वथसरः । अप्सरा!:-अंफ्सरा;, इत्यादि ॥ २२८ ॥ 
३०१-शरोऽचि ॥ २२६ || ८ । ४ | ४८ ॥ 


- जो अच्‌ परे हो, तो शर्‌ प्रत्याहार को:द्विवेचन न हो ! 
दर्शनम्‌ । कषेति, इत्यादि । 


यहां 'अच ग्रहण इसलिये है कि--दृश्श्येते, इत्यादि में निषेध न हो ॥ २२९ ॥ 
३०२-च्रिप्रभतिषु शाकटायनस्य ॥ २३० ॥ ८ | ४ | ४६ ॥ . 
जहां तीन आदि वणे इकट्टे हों, वहां शाकटायन आचार्ये के मत से द्विवेचन न द्ो। 
जैसे-इन्द्रः । चन्द्रः । उषू: । राष्ट्रम्‌, इत्यादि ॥ २३० ॥ 
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३० ३-सर्वेत्न शाकल्यस्य ॥ २३१ ॥ ८ । ४। ५० | 
जहां २ द्विवेचन कह आये हैं, वहां २ शाकल्य आचार्य्य के मत से न दोना चाह्विये। 
जैसे- अकः । ब्रह्मा । दध्यत्र । मध्वत्र, इत्यादि ॥ २३१ ॥ 
३०४-दीघोदाचायीणाम्‌ ॥ २३२ ॥ ८। ४ ५१॥ 
सब आचार्यों के मत से दी से परे यर्‌ को द्विवेचन न होना चाहिये। ' 
जेसे--दात्रम । पात्रम्‌ । स्तोत्रम्‌, इत्यादि ॥ २३२ ॥ 
३०५-झलाञ्जश्‌ झशि ॥ २३३ ॥ ८। ४ | ४२ ॥ 
जो अश प्रत्याहार परे हो, तो भलों के स्थान में जश आदेश होता है । 
जेसे--'लभ+था'=लब्धा । 'दोघ्‌+धा'=दोग्धा । द्दृध्यत्र, इत्यादि । ` 
यहां 'झशू' अहण इसलिये दै कि--दत्तः । आत्य, इत्यादिकों में न हो ॥ २३३ ॥ 
३०६-खरि च ॥ २३४ ॥ ८ । ४ | ५४ ॥ 
2 खर्‌ प्रत्याहार परे हो, तो झलों को चर्‌ आदेश हों । 
. जेसे-'भेद्‌+ता'=भेत्ता । 'लिभसा'मलिप ५ १ 
पक्का | लिभू+सा“लिप्ला । 'युयुध्‌+सते'नयुयुत्सते; 
३०७-उद्‌ः स्थास्तम्भोः पूर्वस्य ॥ २३५ || ८। ४ | ६० | 
उद्‌ से परे स्था और स्तम्भ धातु के सकार के स्थान में पूर्व का सबणां 
आदेश होता है। 
जैले--“उद्‌+स्थानम्‌'=उत्थानम्‌, यहां एक थकार को पूर्व सूत्र (२३४) से तकार हो 
जाता है । उत्थाता । उत्थातुम्‌ | उत्थातव्यम्‌ । 'उद्‌+स्तम्भनम्‌'=उत्तम्मनम्‌ । उत्तस्मिता । 
उत्तस्भितुम्‌ । उत्तस्मितव्यम्‌, इत्यादि । 
स्थास्तस्भ' का ग्रहण इसलिये है कि 'उद्‌+श्कभ्नोति=उत्स्कभ्नोति, 
इत्यादि में न हुआ ॥ २३५॥ ` ` 
३०८-बा०-उद्‌ः पूवेत्वे स्कन्देश्छन्द्स्युपसंख्यानम्‌ ॥ २२६ ॥ 
-८।४।६०॥ 
वैदिक प्रयोगों में उद्‌ उपसगे से परे स्कन्द धातु को पूवेसवणे आदेश हो । 
जैसे--अध्न्ये दूरमुत्कन्द्‌ः। यहां 'उद्‌+स्कन्दः' सकार को पूवेसवणे तकार होकर 
'उत्कन्द्‌ः' ऐसा होता है ॥ २३६॥ . Cr 
३०६-वा०-रोगे चेति वक्तव्यम्‌ ॥ २३२७ ॥ ८। ४) ६०॥ . 
रोग अर्थ में भी उद॒ उपसर्ग से परे स्कन्द को पूवे सवण आदेश हो जावे। 
- जेसे-उत्कन्दो रोगः ॥ २३॥. 
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३१०-भयो होऊन्यतरस्याम्‌॥ २३८॥ ८ । ४ । ६१ ॥ 
सय प्रत्याहार से परे इकार को पूवेखवणे आदेश विकल्प करके होता है । _ 
असे--कवरे.से परे हो, तो घकार वाग इसति; वाग्घसति । टवगे से परे हो, 
तो दकार--लघड इन्ता; लघडढन्ता । तवगे से परे हो, तो धकार--अझ्निचित्‌ 
इसति; अञ्चिचिद्धसति । पवग से परे हो, तो मकार होता दै-चिष्ठुय्‌ सतिः 
ब्भसति, rss | र 
5 ता इसलिये है कि--भवान्‌ हसति, इत्यांदि में न हो ॥ २३८॥ 
३११-शश्छोडदि ॥ २३६ ॥ ८। ४ । ६२ ॥ 
_ ज्ञो भाय से परे और अट्‌ प्रत्याहार के पूर्वे शकार हो, तो डसको छुकार आदेश 
विकल्प करके होता है। । . | म 
. जञेसे-वाक ठेते; बाक शेते | मधुलिट छेते; मधघुलिट शेते । निषु छेते; 
त्रिष्ठुप्‌ शेते, इत्यादि ॥ २३६ ॥ 
३१२-वा०-छत्वममीति वक्तव्यम्‌ ॥ २४० ॥ ८ । ४। ६२॥ 
- ज्ञो म्‌ प्रत्याहार परे हो, तो भी भय्‌ से परे शकार को छुकार आदेश होता है । 
जैसे-तत्‌ श्लोकेन; तच्छलोकेन । तत्‌ शमश्च; तच्छ्मश्च, इत्यादि ॥ २४० ॥ 
३१३-हलो यमां यमि लोप: ॥ २४१॥ ८। ४ । ६३॥। 
टु - हल से परे यम्‌ का लोप विकल्प करके होता है, जो यम्‌ परे हो वो. 
जैसे -'शय्य्या- यहां तीन यकार हैं, इनमें से मध्यस्थ यकार का लोप होकर-- 
_ शय्या । 'दधय्यत्र" यहाँ भी वैकल्पिक लोप होकर- दध्यत्र, इत्यादि । ह - ही. 
. यहां 'हल' ग्रहण इसलिये दै कि--वित्तम्‌, यहां न हुआ।'यम्‌ का लोप इस 
कहा है रा लोप ठे हुआ । और 'यम्‌ परे” इसलिये दै कि-शाज्ञम, 
यहां न हुआ ॥ २४१ ॥ न [ 
३१४-झरो झरि सवणे ॥ २४२ ॥ ८ । ४। ६४-॥ 
- ज्ञो सवणा भर्‌ परे हो, तो इल्‌ से परे कर्‌ का लोप विकल्प करके होता है | 
जैले-प्रततत्तम। अवत्तुत्तम्‌, यहां चार तकार होते हैं. । तीन प्रथम ही हैं, 
. और एक पीछे द्विवैचन होने से हो जाता है. । उनमें से एक वा दो का लोप होकर 
तत्तम} प्रत्तम्‌ । अवत्त्तम्‌; अवत्तम्‌। ५ हट. 
` उत्त्थानम्‌, यहां भी एक तकार का लोप विकल्प करके हो जाता हे--उत्थानम! 
इत्यादि ॥ २४२ ॥ - 


हक इति इलसन्धिः ॥ 


(९-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


कक साधनप्रकरणम्‌ ६३ 


पपनस 
अथ अयोगवाहंसन्धिः ॥ 
अब इसके आगे “अयोगवाइसन्धि' का प्रकरण लिखा जाता है- 
३१४-ससजुषो रः ॥ २४३ ।। ८। २। ६६ ॥ 


जो पदान्त सकार और सजुष्‌ शब्द का सूदैन्य षकार दै, उसको रु आदेश होता है। 


` पदान्त दो प्रकार का होता है। एक तो- अवसान में, अर्थात्‌ जिससे आगे कोई 
पद्‌ वा अक्षर न हो । और दूसरा--उत्तरपद के परे भी पदान्त कहाता है। | 


इसमें से जो अवसान में सकार को रू होता है, उसका विषय नामिक पुस्तक में 
आवेगा । और यह अयोगवाह, प्रकरण है, यहां शब्दों की मिलावट दिखलाई जाती है । 
यह 'र आदेश सब दन्त्य सकारान्त शब्दों को होता है, इसलिये 'सजुष' शब्द के 
सूद्धेन्य षकार को रु विधान किया है'। 


.- पदान्त सकार भी दो प्रकार का होता है। एक--खरान्त शब्दों से विभक्ति 


का सकार । और दूसरा --ज्ञो प्रथम से ही सकारान्त होते हैं । विभक्ति से सकारान्त, ० 


जैसे-पुरुष खु, इत्यादि । प्रथम से सकारान्त, जेसे--मनस, पयस्‌; धनुष, विष्‌, 
इत्यादि ॥ २४३॥ 


अब इस पदान्त सकार को रु आदेश होकर पीछे क्या २ काय्ये होता दै, सो 
क्रम से लिखते हैँ २ र 


३१६-एतत्तदोः खुलोपो5कोरनञ्समासे हलि॥ २४४ ॥६।१।१३१॥ 


ककार और नञूसमास को छोड़, हल्‌ प्रत्याहार परे हो, तो एतत्‌ ओर तत्‌ 
शब्द के सु का लोप हो। | 


जैसे--स पठति । एष गच्छति, इत्यादि । >: 


~ 


5 यहां 'ककार का निषेध! इंसलिये है कि-पषको गच्छति। सको मूते, यहां न 

` हुआ 'नञ्‌ समास में निषेध' इसलिये है कि--अनेषो दघाति । असो याति, इत्यादि 
में न हो। 'हल ग्रहण इसलिये दै कि-- एषसू+अज्न पषोऽत्र ।सस्‌/अंज रलो3न्र, 
यहां 'सु' का लोप न हो ॥ २४०॥ 


३१७-स्पश्छुन्दासि बहुलम्‌ ॥ २४५ | ६। १। १३२॥ 


02३४ 
१४" ०१" 


वैदिक प्रयोगों में हल्‌ प्रत्याहार परे हो, तो त्यद्‌ शब्द केखुका लोप बहुल करके हो. 
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जैसे-स्यते युमां इन्द्र सोम; बहुल रहण से यहां नहीं भी होता--यन्न सयो निपतेत्‌ 
यहां 'छन्दसिः इसलिये कदा है कि लोक में न हो-स्यो इसति। स्यो - 
धावति, इत्यादि ॥ २४५ ॥ 
३१८-सोऽचि लोपे चेत्पादपूरणम्‌ । २४६ ॥ ६ | १।१३३॥ 
जो अजादि उत्तरपद्‌ पद परे हो, तो तदु शब्द के पदान्त खकार का लोप होता है, 
परन्तु लोप दोने से छन्दों के पाद की पूत्ति होती हो तो 


असे--सेमन्षो अध्वरं यज, यहां जब-'सस्‌+इमम्‌' पद के परे लोप नहीं पाया था, 
सो लोप न गुण पकादेश हो गया, तब-_'सेमम? पेसा हुआ । जो न द्योता तो नव 
अक्षरो के होने से पाद भी पूण नहीं होता । 


ल्लोक मै--सैष शूद्रो मद्दाबल्ली, यहां भी-*'सस्‌+एषस्‌ इस अवस्था में विभक्ति. 
के सकार का.लोप होकर बृद्धि एकादेश हो जाता दै । 


यहां 'पादपूरण' इसलिये है कि--स इव व्याघ्रो भवेत्‌, यहां न हों ॥ २४६॥ . ` 


. अब इन दो सूत्रों से जहां सकार का लोप नहीं होता, वहां खरादि उत्तरपदों के 
परे रू को क्या २ होता दै, सो क्रम से लिखते हैं-- | 


३१६-अतो रोरप्लुतादप्लुते ॥ २४७॥ ६। १ । ११२ ॥ 
} जो अप्लुत ह्र अकार से अप्लुत अकार परे हो, तो र के स्थान में उकार 


आदेश होता है । 
जञेसे = पुरुषर्‌+अत्र'=पुरुषोऽच । 'मनर्‌+अप्पेय/-मनो 5पैय, इत्यादि । 


अप्लुत से परे? इसलिये है कि- खुश्रोतारे अच्न त्वमसि, यहां उत्वादेश न हो। 
झप्लुत परे हो” इसलिये है कि- तिष्ठतु पय आइेञ्चिद्त्त, यहां न हो ॥ २४७ ॥ १ 


अब जहां अवर्णान्त वा अन्य खरान्त शब्दों से परे 'र' हो और उत्तरपद में अश. 
प्रत्याद्वर, तो क्या होना चाहिये, इस विषय में लिखते हैं-- 
३२०-भो'भगाअघोअपूवेस्य योऽशि ॥ २४८ | ८ | ३। १७॥ ' 
न्य भोस, भगोस्‌, अघोस्‌ और अवणेपूर्वक रु से परे अश्‌ प्रत्याहार हो, तो रु | 
के स्थान में 'य! आदेश हो जाता है । 
ज्र जेसे--भोय+अत्र'=भो अत्र । 'भगोय+इह'नभगो इह । 'अधघोय्‌+उत्तिष्ठ= 
अघो उत्तिष्ठ। 
` अकार से परे आकार के पूर्व -'पुरुषय+आगच्छुति=पुरुष आगच्छति । आकार 
से प्ररे अकार के पूवे 'ब्राह्मणाय+अविदुः'न्ञ्राह्मणा अविदुः ॥ २४८ ॥ 
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` झब जो 'रु' के स्थान में 'यू' आदेश हुआ है, इसका क्या होना चाहिये; सो लिखते हैं-- 
र ७ i र 5 न बट कि पह. 
३ २१-च्योलघुप्रयंत्नतरः शाकटायनस्य || २४६ | ८ । ३ । १८॥ 


: : ज्ञो अवरे से परे-यकार वकार है, उसको लघुप्रयत्नतर आदेश हो, शाकटायन. 
आचार्ये के मत में । ; : - 


०. 


जिंसके उच्चारण में बहुत थोड़ा बल पड़े, वह लघुप्रयत्नतर' कहाता है। (एचो5यवा- 
यावः ॥ ६। १। ७८ ) इस उक्त सूत्र से पदान्त में जो 'अय' आदि आदेश होते हैं, घेतथा 
जो पूवे सूच से र के स्थान में यकारादेश होता है, उन सब यकार बकारों का यहां ग्रहण है। 
.. ¦ पुरुषयागच्छति । पुरुपयिह । त्राह्मणायविदुः, इत्यादि । आय्‌ आदि आदेश--के 
आसते'त्कयासते-। 'वायो आयाहि'न्‍वायवायाहि । 'श्रिये उद्यतः'=श्चियायुद्यतः । 'असौ 
आदित्य; =असावादित्यः । (व 


: ज्ञो यह लघुप्रयत्नतर आदेश होता है सो उदाइरणों में बहुत कम आता है.॥ २४६॥ 


. अब जहां लघुप्रयत्नतर आदेश नहों होता, वहां क्या दोता है, सो दिखेलाते हैं-- ' 
. ३२२-लोपः शाकल्यस्थ ॥ २५० ॥ ८। है । १६ ॥ 


जो अवण से परे और अश प्रत्याहार के पूवे पदान्त यकार वकार हों, तो उनका 
विकल्प करके लोप होता है, शाकल्य आचाये के मत में । न ~ 


जैसे--'पुरुषय्‌+आगच्छति'=पुरुष आगच्छति। पुरुषयांगच्छुति । “त्राह्वाणाय्‌"' 
अविदुः'-ब्राह्मणा अवि दुः; व्राह्मणायबि दुः । 'कय+असते'=क आसते; कयासते । “गयर 
झसते'-गृंह आसते; ग्रृदयासते । 'वायव्‌+आयादि'=वाय आयाहि; वायवायाहि । पादावू+ 
उच्येतेः- पादा उच्येते; पादावुच्येते । 'इरय्‌/पदि'नर पदि; हरयेहि । 'विष्णव्‌+इद= 
विष्ण इद; विष्णविह, इत्यादि ॥ २५० ॥ | 


३२३-ओतो गायस्य ॥ २४११ ॥ ८।३।२०॥ | | 
. - अशम्याहर परे दो, तो जो ओकार से परे रु को यू होता दै) उसका नित्य दी लोप दोवे! 
धाएवै' का ग्रहण पूजार्थे दै। 'मोयू+अतर'नमो अत्र । “मगोय्‌+इद'=भणो इदद। 


 अधोय+इह'>अघो इद ॥ २५१ ॥ कै 


३२४-डाने च पदे ॥ २५२ ॥ ८। ३। २१॥ 
६ 
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nr 


ANP 


७2८८८८ ममता कक ाणााणाााललााणामा - 


उञ्‌ पद्‌ के परे अवणे. के आगे जो पदान्त यकार वकार हों, तो उनका 
नित्य लोप हो जावे । 
जेसे--'सय ड प्राणस्य प्राण”न्स उ प्राणस्य प्राण: । 'कय्‌ उ स्विज्ञायते पुनः'=क ड 
खिज्ञायते पुनः । 'कय्‌ उ सन्तिः=क उ सन्ति। 'वायवू उ वाति'न्वाय उ वाति । 'श्रियाय्‌ 
ड यतते'=भ्रिया उ.यतते, इत्यादि ॥ २४२ ॥ 
सजुषः आदि शब्दों को रु विधान कर चुके हैं । उस रेफान्त को पदान्त में दीघे 
आदेश हो जाता है । उससे उत्तरपद में जो खर होगा, तो रेफ उस में मिल जावेगा, और 
जो इल बणे आवेगा तो उसके ऊपर रेफ चढ़ जावेगा । 
खर में-सजूरत्र। सजूरिह इत्यादि । परन्तु ऋकार के परे रेफ ऊपर ही चढ़ 
र है--सजूऋषिः । वायुक्मंच्छति, इत्यादि । 'अझ्निर्‌+अत्रः=अझ्चिरत्र। 'अझिर्‌- 
आनीयते'-अप्निरानीयते, इत्यादि ॥ 
ज्ञो अश्‌ प्रत्याहार में खरों से भिन्न वणे रहें, तो वहां क्या होना चाहिये 
सो लिखते हैं -- 
३२४-हाशि च॥ २४५३ ॥ ६। १। ११३ ॥ 


हस्र अकार से परे रु के रेफ को उकार आदेश होता है, जो इश प्रत्याहार परे हो तो। 
: जैसे_-पुरुष+उ"हसति' उकार के साथ गुण एकादेश होकर--पुरुषो इति, 
इत्यादि॥ २५३ ॥ 
३२६-हलि स्वेषाम्‌ ॥ २५४ ॥ ८ । ३। २२॥ 


इल्‌ प्रत्याहार के परे भो, भगो, अघो और अवणे जिसके पूवे हो, उस यकार का 
लोप सब आचायां के मत से हो । 


'भोय+ःइसति'=भो इसति ।.'भगोय+इसति'=भगो हसति । 'अधघोय्‌+ह्सतिः=अघो 
इसति । आकारान्त से_-'पुरुषायू+इसन्ति'=पुरुषा सन्ति । 'बालाय्‌+नन्द्न्ति'न्घाला 
नन्दन्ति । 'चन्द्रमाय्‌+खद्धते’ बद्धेते, इत्यादि । 

: हशमात्र में इस सूत्र की प्रवृत्ति होती दै। यहां 'हल' ग्रहण उत्तर सूत्रों के लिये दै, 
क्योंकि यहां 'इश' प्रत्याहार से ही प्रयोजन हे ॥ २५४॥ ` 


र हाव खरों से परे सा इश्‌ प्रत्याहार उत्तरपद में आवे, तो-र 
का रेफ उत्तर ऊपर चढ़ जाता --सजूर्देवेन | सजूर्याति अझिदेद्वति । 
वायुर्वाति । गौर्धावति, इत्यादि ॥ : 
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साधनप्रकरणम्‌ ६७ 


Le ON की लीजजा सन. 


हश प्रत्याहार में रेफ भी आता है, उसके परे क्या होना चाहिये, सो लिखते हैं - 
३२७-रो रि।॥ २५५ ॥ ८। ३।१४॥ ` 


जो रेफ के परे रेफ हो, तो पूवे रेफ का लोप-होता है । 


जेसे--'प्रातर्‌+रक्कम्‌'नप्रात रक्तम्‌ । 'निर्‌+रक्तम्‌'=नि ` रकम्‌ । 'शुरुर्‌+ 
राजते'=शुरु राजते ॥ २५५॥ 


त SPAS IAA 


अब लोप होकर क्या दोन( चाहिये, सो लिखते हैं-- र ु 
३२८-ढलोपे पूवेस्य दीघोंऽणः ॥ २५६ ॥ ६ । ३ । १११ ॥ 


जहां रेफ, ढकार का लोप हो, वहाँ उस रेफ, ढकार से पूवे अण को दीथे आदेश 
हो जावे । 


दीधे होकर--प्रातारक्तम्‌ । नीरक्तम्‌ । गुरू राजते, इत्यादि ॥ २५६॥ 


३२६-हो ढे लोपः || २४७॥८॥ ३ । १३ ॥ 
. ढकार के परे ढकार का लोप हो। 


जैले--'लिइ+क्क+ख'+लिढ/ढम्‌'=लिढम्‌ । 'गुह/क्व/खगुढद+ढम न्युढम, 
यहां डकार के लोप में भी पूरे अण्‌ को दीघे होकर-लीढम्‌। गूढम्‌, इत्यादि उदाहरण 
हैं ॥ २५७॥ 


अब इलादि वणा में खर्‌ प्रत्याहार के परे रु को क्या होना चाहिये, सो लिखते हैं-- 
३३०-स्वरवसानथोविसजेनीय! ॥ २४८ ॥ 5 । ३। १४॥ 
__. खर्‌ प्रत्याहार के परे और अवसान में रेफ के स्थान में विसजेनीय आदेश होता दै । 


अेसे-'नवी+जसः्रवन्ति' नद्यः जवन्ति । पुरुष+खु+शेते'-पुरुषः शेते, इत्यादि। 
खाभाविक रेफ--गोः सवति । धूः सरति ॥ २५८ ॥ 


खर्‌ प्रत्याहारमात्र मे विसजैनीय होकर क्या २ होता है, सो आगे लिखते हँ 
३३१-बिसर्जनीयस्थ सः ॥ २५६॥ ८। ३ । ३४ ॥ 


. खर्‌ प्रत्याहार अर्थात्‌ छ, ठ, थः च, ट' त इन छ वर्णा के परे विसजेनीय को 
सकार आदेश होता है । । 
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डर 


खर्‌ प्रत्याहार में जो अन्य वणे रहे, उनके परे दूसरा कार्य कहेंगे। 'पुरुषस्‌-“चेतति' 
पुरुषश्चेतति । 'सजूस्‌-चेतति'-सजूश्वेतति । 'सजूस+छिनत्तिःसजूश्छिनत्ति। आओर-- . 
'वासस+छादयति'-वासश्छादयति, यहां विसजेनीय को सकार होकर (२१२) सुत्र 
से श होता है । 


उक्तस्थकारः! पुरुषस्तरति। 'उक्तस्‌+टकारः'=उक्तष्टकारः। ‘उक्तस+ठकारः'=उक्त- ¦ 


घकारः, (२१३) सुत्र सेस को ष हो गया है ॥ २५६ ॥ | 


FR | __ सन्थिविये | व | 


३३२-शपेरे विसजनीयः ॥ २६० ॥ ८ । ३ । ३१ || 
शर्‌ जिससे परे हो ऐसा खर्‌ प्रत्याहार परे हो. तो.पूवे विसजेनीय को दिसञैनीय हो । 
प्रा जैसे पुरुषः क्षाम्यति । पुरुषः त्सरुः, इत्यादि ॥२६० ॥ 


३३३-चा शरि ॥ २६१ ॥ ८। ३ । ३६ ॥! 

शर्‌ प्रत्याहार के परे विसजेनीय को विकल्प करके विसजेनीय आदेश हो । 

जेख-पुरुषः शेते; पुरुषशशेते। कवय; षट्‌; कवयष्षट्‌ । धार्मिकाः सन्तु, धार्मिका 
स्सन्तु, इत्यादि ॥ २६१ ॥ 

३३४-बा०-वा शरैकरणे खरें लोपः ॥ २६२ ॥ ८ । ३ । ३६ ॥ ` 


जिससे परे खर्‌ प्रत्याहार का वणे हो पेसा जो शर्‌, उसके पूर्वे बिसजेनीय हो, 
विकल्प करके लोप हो। . 


जैसे-पुरुषाः छीवन्ति; पुरुषा ्ठीबन्ति। वृक्षा: स्थातारः; वृत्ता स्थातारः, इत्यादि । 


_ यहां खर्‌परक शर्‌ प्रत्याहार में तीन २ प्रयोग बनेंगे-पुरुषाः छीवन्ति; पुरुषा 
छीवन्ति; पुरुषाष्‌ छीवन्ति, इत्यादि 1 २६२ ॥ 


अब खर्‌ प्रत्याहार में सब वर्णा के साथ विसज्ञेनीय की सन्धि तो निता दी, 
परन्तु खर्‌ प्रत्याद्दारस्थ क; ख, प, फ इन चार वरणो के साथ विसजनीय को जो २ होता . 
हैं, सो दिखलाते हैं-- 


२२५-कुप्वो। टक2 पो च ॥ २६३।। ८ । ३। २७ ॥ 


f करे पवर अर्थात्‌ क,.ख, प, फ इन. चार वणा के परे. विसअनीय को विकर 
करके क्रम से जिद्वामूलीय और उपध्मानीय आदेश हों । 


| 


5 अड 
जे 
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Sl 
. पुरुष. करोति; पुरुषः करोति। बालः खिद्यते; वालः खिद्यते । पुरुष, पठति; 

पुरुषः पठति। बाल, फणतिः' बालः फणति, इत्यादि । जिस पक्ष में जिहामूलीय 

उपध्मानीय आदेश नहीं होते, उस पक्ष में विसजेनीय ही रहते हैं ॥ २६३॥ | 


_ ३३६-सोऽपदादौ ॥ २६४ ॥ ८। ३ | ३८॥ | | 
जो अपदादि अर्थात्‌ एक पद्‌ मैं कवगे पवन परे हों, विसतञ्जनीय के खान में 
सकार आदेश हो जाता है । 


जैसे--'यशं:+कल्पम!>यशस्कल्पम्‌। 'पयः+कल्पमपयस्ऋत्पम्‌ । 'अयः+पाशः 
म्‌>अयस्पाशम्‌। अन्धः+पाशम्‌'=अन्धस्पाशम्‌, इत्यादि ।'यहां कल्पप्‌, पाशप्‌ प्रत्ययो के. 
परे रु केविसजेनीय को सकार हुआ है. ॥ २६४ ॥ 


| यहां से आगे जो पूर्व सूत्र से जिह्वामूलीय, उपध्मानीय आदेश होते हैं, उन्हीं के 
' अंपवाद सब सूच समझन-- ५ - त डे 
३३७-वा०-सो5्पदादावनव्यंयरय ॥ २६४ || ८ । हे । ३८ ॥ 


जो अपदादि कबगे पवगे में विसजेनीय को सकारादेश कहा है, वद अव्यय 
के विसञ्जेनीय को न हो। 


जैसे-प्रातःकल्पम्‌ । पुनःकल्पम्‌, इत्यादि ॥ २६५ ॥ 
३३८-बा०-रोः काम्ये नियमार्थभ्‌ || २६६ | ८। ३। ३८॥ | 
जहां काम्यच्‌ प्रत्यय के परे विसजैनीय को सकारादेश होता है, वहां स के रेफ 
का विसञ्जेनीय हो, तो सकारादेश [ हो, नहीं तो ] न दो । | > 
जैसे--गीः काम्यति । पूः काम्यति, [ यहां न हुआ ] ॥ २६९॥_ 
३३९-इणः षः: ॥ २६७॥८। ३। २६ ॥ ., 
. इण्‌ प्रत्याहार से उत्तर जो विसज्ञेनीय, उसको मूर्डन्य षकार आदेश हो, 
. अपदादि कवगे पवग परे हों तो । टि 
जैसे-हविष्काम्यति । सजूष्कल्पम्‌ । दोष्कल्पम्‌। दविष्पाशम्‌ । दोष्पाशम्‌ । 
थं 'अपदादि' की अनुवृत्ति करने का क प्रयोजन है कि--गशुंरु 917. 
गुरू: पाठयति, यहां सकारादेश न हो । 'कवगे पवगे' की अबुवृत्ति इसलिये आती है 
कि--सर्पिस्ते । धनुस्ते, यहां मूद्धन्य न हो ॥ २६७॥ त 
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AANA ANNAN: 


अब यहां से आगे अबणी से परे विसजेनीय को सकार और इण्‌ प्रत्याद्वार से 
परे उसको मूधेन्य आदेशा सब सूत्रों में कहेंगे, ऐसा अधिकार समभना-- . . 


३४०-नमस्पुरसोगत्योः ॥ २६८ || ८ । ३ । ४० ॥ 


` ज्ञो कवग और पवर परे'हों, -तो गतिसंशक नमस्‌ और पुरस्‌ शब्दों के 
विसजेनीय को सकार आदेश होता है. । 


. नमः+कर्ता “नमस्कर्ता । 'नमः+ङृस्य'न्तमस्कृत्य । पुरस्कत्ता । पुरस्छृत्य, 
इत्यादि ॥ २६८ ॥ 
३४१-इदुदुपधस्य 'चा5प्रत्ययस्य ॥ २१६ ॥ ८ । ३ । ४१ ॥ 


इकार वा उकार जिसकी उपधा में हैं, उस प्रत्ययभिन्न शब्द के विसजेनीय. को 
षकार होता है । 


जैसे-'निर्‌+ऊतम्‌'=निष्कृतम्‌ । 'निर+पीतम्‌5 निष्पीतम्‌ । “दुर+कृतम!८ 
दुष्कृतम्‌ । 'दुर्‌-पीतम्‌"-ढुष्पीतम्‌ । 'आविस्‌- कतम्‌"-आविष्कतम्‌ । 'प्रादुस कृतम्‌ > 
प्रादुष्छतम, इत्यादि । 


यहां 'अप्रत्यय' ग्रहण इसलिये है कि--वायुः पाति, यहाँ षकार आदेश न हो ॥ २६६॥ 


) ३२-वा०-पुम्सुहुसोः प्रतिषेधः ॥ २७० ॥ ८ । ३ । ४१ ॥ 


. पुम्‌ और मुहुस्‌ इन शब्दों में भी अप्रत्यय के विसजेनीय हैं, यहां इस उक्त सूच 
से बिसजेनीय को षकारा5देश न हो । 


ः जेसे-पुंस्कामः । मुहुःकामः, यहां विसर्जनीय को षकार न हो ॥ २७० ॥ 


३४२-तिरसोऽन्यतरस्थाम्‌ ॥ २७१ ॥ ८ । ३। ४२॥ 


गतिसंज्ञक तिरस शब्द के जो विसजेनीय हैं, उनको कक्गे पवगे के परे सकारादेश 
विकल्प करके होता है, पक्ष में विसजेनीय रद्द जावेंगे 


तिरस्कृतम्‌; तिर/कृतम्‌ । तिरस्करत्ता; तिरःकर्त्ता तिरस्कृस्य; तिरःक्ृत्य | तिरः 
स्पिवति; तिरःपिबति। | 


गति ग्रहण इसलिये है कि-- तिरःछत्वा, यहां सकारादेश न हो ॥.२७१॥ | | 
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: . ३४४-बिखिशवतुरिति कृत्वोऽ्ये॥ २७२ 2 ३ चे कृत्वोऽथे ॥ २७२ ॥ ८ । ३ । ४३॥ 


कृत्वसुच्‌ प्रत्यय के अर्थ में वत्तेमान जो द्वि, त्रि और चतुर्‌ शब्द्‌, इनके 
जेनीय को षकार आदेश विकल्प करके हो, कवर्ग पवगे परे हो तो | en 20) 


द्विष्करोति; द्विःकरोति। त्रिष्करोति; त्रिःकरोति। च पला 
द्विष्पठति; द्विःपठति । त्रिष्पठति; त्रिःपठति । चतुष्पठति; चतु एति इत्याडि करोति । 


यहां 'इत्बोऽर्थ ग्रहण इसलिये है कि-चतुष्कपालम्‌ । ष्कराठमू [ 
चतुष्पथम्‌, इत्यादि में विकल्प न हो ॥ २७२॥ Me 20 
३४१५-इखुसोः सामर्थ्य ॥ २७३ ॥ ८ । ३। ४४ ॥ 
यहां विकल्प की अनुवृत्ति आती है। 


जो सामर्थ्य विदित होता दो, तो कवर्ग पवगे के परे विकल्प करके इस्‌ डस्‌ 
प्रत्ययान्त शब्दों के विसजेनीय को षकारादेश होता है | 


क जैसे-दहृविष्करोति; इविःकरोति । सर्पिष्करोति; सर्पिःकरोति । ज्योतिषपश्यति 
। ज्योतिःपश्यति । यजुष्पठति, यजुःपठति, इत्यादि । 


- _ _ यहां 'सामथ्ये' ग्रहण इसलिये हे कि--तिष्ठंतु सर्पिः करोतु बलमन्नम्‌, इत्यादिकों 
में सापेक्ष होने से षकारादेश न हुआ ॥ २७३ ॥ | 
F ३४६-नित्यं समासेऽनुत्तरपदस्यस्य ॥ २७४ ॥ ८ । ३।.४५॥ 


जो .कबगे पवर्ग के परे समास में अनुत्तरपद्स्थ अर्थात्‌ उत्तरपद में इस्‌, 
उस्‌ न हों, तो उन इस्‌ उस्‌ प्रत्ययान्त शब्दों के विसजेनीय को नित्य षकार आदेश हो जावे। 


जेसे-सर्पिष्कुरिडका । सर्पिष्पात्रम्‌। धजुष्करः, इत्यादि । 
:. यहां 'अचुत्तरपदस्थ' अहण इसलिये है कि- सु॒सर्पिःपानम्‌। खुसि 
` _ कुरिडका, इत्यादि में षकारादेश नहों हुआ ॥ २७४ ॥ ॒ 
३४७-अत! कू कमिकंसकुर्भपाञ्रकुशा कणीष्वनव्ययस्य ॥ २७५॥ 
| ८।.३।४६॥. 


जो [ समास में | अकार से परे अव्यय को छोड़कर अजुत्तरपद्स्थ विसजेनीय को रू 
आर कमि घातु तथा कंस, कुम्भ, पात्र, कुशा और करणी शब्द परे हो, तो सकार आदेश दो। 
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जैसे -अयस्कारः । अयस्कामः । अयस्कंसः। पयस्ङुम्मः । पयस्कुम्भी, यहां 
स्लीलिंग में भी होता है । पयस्पात्रम्‌। अयस्कुशा । अयस्करणी । 


यहां “अकार से परे? अहण इसलिये है कि--गीःकार: । पुकार यहां सकार 
हो । 'तपरकरण' इसलिये पढ़ा क्रे कि-भाःकामः, यहां न दो । र अव्यय का नि 
इसलिये है कि--अन्तःकरणम प्रातःकालः। पुनः करोतु। 'समास' इसलिये है कि--यशः 


[ करोति, यहां न हो। 'अचुत्तरपदस्थ इसलिये है कि-खुवव; कामः, यहां न हो॥ २७५॥ 
`. ४८-अघः शिरसी पदे ॥ २७६॥ ८। ३1 ४७॥ 
. ज्ञो समास में पद शब्द परे हो, तो अथसू और शिरस्‌ के अज॒त्तरपद्स्थ विसजेनीय 
को सकार आदेश होता दै। . .'' ` 
अधस्पदम्‌ । शिरस्पदम्‌ । अधस्पदी । शिरस्पदी । 


_ : , यहाँ 'समास' ग्रहण इसलिये है कि--अधः पदम्‌, यहां न हो । 'अचुत्तरपद्स्थ 
ग्रहण इसलिये है कि परमशिर्‌,पदम्‌, यहां सकारादेश न हुआ ॥ २७३ ॥ 


`- - “३४६-कंस्कादिघु चच ॥ २७७ ॥ ८ । ३।४८॥ 

जो २ शब्द कर्क आदि गण में पढ़े हैं, उनके विसजेनीय को यथालिखित सकार 

बा षकार आदि जांनना चाहिये । BR 

यहां भी एक पद्‌ से परे विसजनीय और उत्तरपद में कवगे पंवगे पर लिये जाते हत 

` असे-क!+कः”-कंस्क: | कौतस्कुतः । आंतुष्पुञः । छनस्कणैः । सद्यस्काल; । सद्यस्क्री; | 

` साद्यस्कः | कांस्कान्‌ | सपिष्कुण्डिका | धनुष्कपालम्‌ । बदिष्पूलम्‌ । यजुष्पात्रम्‌ । अयः 
स्काण्डः । मेदस्पिएडः, इति ॥ २७७ ॥ 


न ३५ ०-छुन्दसि वाऽगरात्रेडितयोः ॥ (२७८ ॥ ८। है । ४६ || 


: . जो प्र और आश्रेडित को छोड़कर कबरी पवगे परे हों,.तो वेद मै विकल्प करके 
बिसजैनीय को सकारादेश होता दै। . .  : ० 


__ जैसे--अयः पात्रम्‌; अयस्पात्रम्‌ । 


' ¦ यहां.'भ्र और आग्रेडित का निषेध' इसलिये हे. कि- इन्द्राय सोमाः प्रदिवो 
दिवाना: । आज़ेडित-पुरुषः पुरुषः परि, इत्यादि मै सकारादेश न हुआ ॥ २७८.॥ 


` . ३५१-कःकरत्करतिकूषिक्तेष्वनदितेः ॥ २७६।। ८।.३। ४० ॥ 
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कः, करत्‌, करति, कृधि, कृत इनके परे वेदों में अदिति शब्द को छोड़ कर सब 
शब्दों के विसजेनीय को सकारादेश होता है'। 


विश्वतस्कः । विश्वतस्करत्‌। यशर्करतिः। विश्वंतस्कधि । अधर्कृतम्‌ 
सहस्कृतम्‌, इत्यादि । . 


पूवसू से सबेत्र विकल्प करके प्राप्त था, इसलिये यह सूत्र नियमार्थ किया है। 


यहां अदिति का निषेध' इसलिये है कि--यथा नो अदितिः करत्‌, यहां 
सकारादेश न हुआ ॥ २७६ ॥ 


३५२-पश्चस्याः परावध्यर्थ ॥ २८० ॥ ८। ३। ४११ ॥ 

चेदों में जो अधि के अर्थ का परि उपसर्ग परे हो, तो पंचमी के विसजेनीय को 
सकारादेश होता है । 

जेसे--विश्वतस्परि.। दिवस्परि, इत्यादि । 


यहां 'पश्चमी' का ग्रहण इसलिये है कि--या गौः पर्य्येति, इत्यादि में नहों 
होता । 'परि' इसलिये है कि--लोकेभ्यः प्रजापतिः समैश्यत्‌, इत्यादि में न हो । 'अध्यर्थ' 
. इसलिये है कि--दिवः एथिव्याः पर्य्योज उद॒भ्रतम्‌, इत्यादि में न हो ॥ २८० ॥ 


३५३-पातौ च बहुलम्‌ ॥ २८१ ॥ ८। ३। ५२ ॥ 


वेदों में पाति धातु के प्रयोग परे हों, तो कहाँ २ पञ्चमी के विसजेनीय को 
सकारादेश होता है । - ; 


जेसे--दिवस्पातु । राशस्पातु । दरकेभ्यस्पातु, इत्यादि । कहो २ नहीं भी होता- 
परिषद्‌ः पातु, इत्यादि ॥ २२१ ॥ 
३५४-ष्ठः्याः पतिपुत्रपृष्ठ पार पद्‌ पयस्पोषेष्ु ॥ २८२ ॥ ८। ३।५३॥ 


चेदों में जो पति, पुत्र, पृष्ठ, पार, पद, पयस्‌ और पोष परे हों, तो षष्ठी के विसजेनीय 
को सकार आदेश होता दै । 


असे वाचस्पतिः । दिवस्पुत्राय सुर्याय । दिवस्पृष्ठे । पृथिव्यास्पृष्ठे| तमसस्पारम्‌ । 
इडस्पदे समिध्यते । सूयं चक्षुदिवस्पय: । रायस्पोषेण समिषा मदन्तः । * 
. यहाँ षष्ठी' ग्रहण इसलिये है कि--मच पुत्रेभ्यो दायं व्यभजत्‌, यद्ां न हुआ॥ २८२॥ 
३४५-इडाया बा ॥ २८३।। ८ । २ | ५४ ॥ 
_ १९ 
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... ज्ञोवेदों में पूवेसूचोक्क पति आदि शब्द परे हों, तो इडा शब्द की षष्टी के 
विसञ्जनीय को विकल्प करके सकारादेश होता है। ` 


जेसे--इडायास्पतिः । इडायाः पतिः इत्यादि ॥ २८३॥ 


३५६-अम्नरूधरवरित्युभयथा च्छुन्दासि ॥ २८४ ॥ ८। २। ७०॥ 
, अम्नस्‌. ऊधस, अबस्‌ इन शब्दों के सकार को रु आदेश विकल्प करके होता दै 


जैसे- 'अम्नस्‌+ पवः =ञअम्तरेव । 'ऊधस्‌+पव'नऊधरेब । 'अवस्‌*एव'-अवरेव, 
- इत्यादि ॥ २८४॥। 


३४७-अहन्‌ । २८५ || ८ | २। ६८॥ 
अदन्‌ शब्द को रु आदेश होता है; पदान्त मैं । 
'अहन्‌तभ्याम्‌=अहोभ्याम्‌॥ २८५॥ 
. इस सूत्र पर यह वात्तिक हैः-- 
३५ ८-वा०-सुत्वविधावह्णोरूपरात्रिरथन्तरेषूप स्यानम्‌ ॥ २८६॥ 
८।२।६८॥ 


रुत्वविधि प्रकरण में रूप, रात्रि और रथन्तर शब्दों के परे, अहन्‌ शाब्द के ” 
नकार को रु आदेश होता है । 


जैसे-' अहन्‌+रूपम्‌ अहो रूपम्‌। 'अहदन्‌+रात्रः' =अद्दोरातरः । 'अददन्‌+रथन्तरम्‌?= 
अह्ोरथन्तरम्‌ ॥ २८६॥ 


३५६-रोऽस्रुपि ॥ २८७ ॥ ८ २ | ६६ ॥ | 
जो सुप से भिन्न कोई उत्तरपद परे हो, तो अहन्‌ शब्द के नकार को र्‌ आदेश होता दै। 
इसमें यह विशेष दै कि जहां रु होता है, वहां उत्व भी होता है, और जहां र्‌ 


होता है, वहां उत्व. नहीं होता जेसे-'अहन्‌+ददाति'=अद्ददेदाति । अढन्‌।सुङ्झें=अदः 
'झक्ले, इत्यादि ॥ २८७ ॥ 


इस पर यह वात्तिक दै-- 


३६ ०-बा०-अहरादीनां पत्यादिषु || २८८ ॥ ८ । २। ६६ | 
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जो अदन्‌ आदि शब्दों में रेफ होता दै, उसके स्थान में एक पन्च में रेफ को रेफ ही 
हो जावे, पति आदि शब्द परे हों तो । . 


प्रयोजन यह है कि पक पत्त में रेफ को विसजेनीय और एक पक्ष में रेफादेश 
होता है । जेसे-अहपेतिः, अहःपतिः । गीर्पतिः; गीःपतिः । अहर्कम्मे; अहः 
कस्स, इत्यादि ॥ २८८ ॥ 


३६१-चा०-छुन्दासे भाषायां च प्रथतसो राजन्युप- 
सख्यानम्‌ ॥ २८६ ।। ८ । २। ६६ ॥ 


लौकिक और वैदिक प्रयोगों में प्रचेतस्‌ शब्द के सकार को राजन्य शब्द के परे 
रु आदेश विकल्प करके होता है, पत्त में रेफ आदेश हो जावेगा। 


जैसे--'प्रचेतस+राजन =प्रचेतोराजनः प्रचेताराजन्‌ ॥ २८६ ॥ 


और पूर्वेवातिक के जो तीन शब्दों के परे र्‌ विधान किया है, वह नियमार्थ दे 
कि--'अहर्‌+रम्यम्‌'=अद्दोरम्यम्‌, यहां र्‌ आदेश न हो |! re 


३६२-चस्ुस्रसुष्वस्वनडुहान्द्‌ः ॥ २६० || ८ । २ | ७२ ॥ 


जो पदान्त और अवसान में वसुप्रत्ययान्त और स्रंखु, ध्वंडु और अनडुद शब्द 
हों, तो उनको दकारादेश होता है । 


चसुप्रत्ययान्त-- विद्वस्‌/आसनम्‌'=विद्वदासनम्‌। सेदिंवस्‌+आगमनम'=सेदिव 
दागमनम्‌, इत्यादि । 'उखास्रस्‌+अत्र=उखास्दत् 'पेध्वस्‌+अत्र'=्पणेध्वद्तर, इत्यादि । 
अनडुह + इच्छा'=अनडुदिच्छा। 'अनडुह।उल्ल घनम्‌ -अनडुदुलड्यनमू, इत्यादि ॥ २६०॥ 


अब जद्दां रु के पूर्व अच्‌ को अनुनासिक होता दै, उसका प्रकरण लिखते हैं-- 
३६३-अच्राऽनुनाखिकः पूवस्य तु वा ॥ २६१ ॥ 5 । ३।२॥ 
यह सूत्र अधिकार के लिये दै । 

जहां २ आगे रु विधान करेंगे, वद्दा २ रु के पूवे बरो को.विकल्य करके अजु 


| - नासिक होगा ॥ २६१॥ 


३६४-आतोऽटि नित्यम्‌ ॥ २६२ ॥ ८।३।३॥ , 
ज्ञो वेदों में अट प्रत्याहार के परे रु से पूर्व आकार हो, तो उसको अनुनासिक 
नित्य ही हो जावे । र 
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'जेसे-सूय्ये बड़ महाँ असि । देवाँ आसादयादिइ ॥ २६२॥ 


३६५-अनुनासिकात्‌ परोऽनुस्वारः | २६३ ॥ ८। ३ । ४ ॥ 
जिस पक्ष में र से पूर्वे अनुनासिक नहीं होता, वहाँ उससे पूवे वणे को अलुखार 
हो जाता है । 


चसे विद्वान्‌ सन्‌+चि नोति'=विद्वांसं श्विनोति ॥ २६३ ॥ 


३६६-बा०-विभाषा भवडद्ूगवदघवधतामोचावस्य )। २६४ ॥ 
८।३।१॥ 


चेदों में विकल्प करके भवत्‌, भगवत्‌, अघवत्‌ शब्दों के अन्त को रु और अब 
भाग को ओकार आदेश होता है। ` 


जेसे-'भवत्‌ः पददि'=भो पहि; भवन्नेहि । 'भगवत्‌+ पहि’= भगो एहि; भगवल्नेदि। 
'अघवत्‌+याह्िः= अघो याहि; अधवन्‌ याहि, इत्यादि ॥ २६४ ॥ . 


Lis saad 


- अब सुट्‌ प्रकरण को लिखते हैं, जो कि इसी रु प्रकरण से सम्बन्धं रखता हे-- 
> : ३६७-सुद्‌ कात्‌ पूवः ॥ २६४ ॥ ६ । १ । १३४॥ 


यह अधिकार सूत्र है । 
“यहाँ से आगे जहां २ सुर्‌ का विधान करेंगे, वहां २ बह ककार से पूवे होगा ।।२६४।। 1 


Abie iss 4 2.०. SOR AT il RE अं बो 


३६८-अडभ्यासव्यवायेऽपि ॥ २६६ ।। ६। १। १३५॥ 

जिसको सुट्‌ का आगम विधान करें, उसको अट्‌ और अभ्यास के व्यवधान में 
भी ककार से पूर्व सुटू होवे ॥ २६६॥ 

३६६-संपय्युपेभ्य; करोतौ भूषणे || २६७ ॥ ६ । १। १३६ ॥ 


भूषण अर्थ में सम्‌. परि, उप इन उपसगा से छ धातु का कोई प्रयोग परे हो, , 
तो उसंके ककार से पूवे सुट का आगम होता है। र 


जसे-+सम्‌+करोतिः='सम्‌+सुट्‌+करोति=संस्करोतिं । 


उक्त (२६६ ) सूत्र से अट के व्यवधान में-'सम्‌+अ+करोत्‌'=समस्करोत । 
"सम्‌+ अकार्षीत्‌ =समस्कार्षीत्‌ । 


_CC-0 Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative * 


साधनप्रकरणम्‌ . ७७ 


टश” 


०८८८८८८८८८” “”' 


अभ्यास के व्यवधान में--'सम्‌+च करतुः '=सञ्चस्करतुः । 'सम्‌+चकरुः'=सञ्च- 
स्कः; इत्यादि । 


'परि+खुटू+करोति'= परिष्करोति, जो यहां दन्त्य सकार को मूद्धन्य हो जा 1 
है, इसका विषय 'आख्य!तक' ग्रन्थ के षत्वप्रकरण में लिखा है। 'परि“अ+सुट.करोत्‌= 
पय्यैरुकरोत्‌; पय्येष्करोत्‌, ये दो प्रयोग षत्व के विकल्प से होते हैं । 'उप+खुटू+करोति= . 
उपस्करोति । उपस्कारः । उपस्कत्ता । उपस्कृतम्‌, इत्यादि ॥ २६७॥ 


अब सम्‌ के मकार को क्या होना चाहिये, सो लिखते हैं :-- 
३७०-ससः सुटि ॥ २६८ ॥८ । ३.। १ ॥ 
खुट परे हो, तो सम्‌ के मकार को रु आदेश हो । 


इस सूत्र से रु आदेश होकर विसे रात हुआ, उसका अपवाद यह वात्तिक है- 
३७१-वा०-संपुंकानां सत्बम्‌ ॥ २६६ ॥ ८। ३। ५ ॥ 
समू, पुम्‌, कान्‌ इनके रु को सकार ही होता हे! 


को जो सकार किया है, उसले पूर्व वणे के ऊपर अनुनासिक और अनुखार 
उक्त सूत्र से समझना । ः 


में एक सकार का लोप - 
अनुनासिक पक्ष मै--सँस्स्करोति सँस्करोति, यहां पक्त 
भी हो जाता है। सँस्स्कार; सँस्कार; । जहां दो सकारों में एक को द्विवेचन होता है 
. बहां तीन सकार भी हो जाते हैं-संस्स्कारः । 


अनुनासिक न हुआ तो--संस्स्कार; संस्कार संस्स्स्कारः, ये छुः प्रयोग 
होते हैं ॥ २६८-२६६ !। 
| ३७२-समवाये च ॥.२००॥ ६।१। १९७ ॥ 


जहां समुदाय अर्थ में छ धातु हो, वहां सम्‌, परि, उप इनसे परे ककार के पूव 
सुट का आगम होता है । ४2 दु 


जञेते--संस्छतम्‌ । परिष्कृतम्‌ । उपस्क्रतम्‌ ! यहां भी पूवे के समान सब 
उदाहरण समभना। ३०० ॥ 
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छट सन्धिविषये 
“परतियल्' अर्थात्‌ जो किसी व्यवहार में अनेक गुणों का आरोपण करना; 
'वेकृत' अर्थात्‌ विकार को प्राप्त होना; 'वाक्याध्याहार' अर्थात्‌ जो जानते योग्य अर्थ है, 
उसके जानने के लिये वाक्य बोलना, इन तीन अर्था में जो उप उपसगे से परे छ धातु र 
का प्रयोग हो, तो ककार सेपूर्वेसुट्‌्काागमडहो। ४, 
प्रतियल्न-उपस्कुरुते एधोदकस्य । वेक्ृत-उपस्कृत अङ्क । वाक्याध्याहार 


` उपस्कृतं तरते, इत्यादि ॥ ३०१॥ 


३७४-किरतौ लवने ॥ ३०२ ॥ ६ । १ । १३६ ॥ 
लबन अर्थात्‌ काटने अर्थ में जो कू धातु का प्रयोग हो, तो उप उपसगे से परे 


उसके ककार से पूर्व सुटू आगम होता है | 


जैसे -'डप+किर ति' यहां ककार से पूवे सुटू होकर--कृषीवलः च्षेत्रसुपस्किरति । | 
अट्‌ के व्यवधान में -उपास्किरत्‌। अभ्यास के व्यवधान में--डपचस्करतुः ॥ ३०२॥ 


३७५-हिसायां प्रतेश्च ॥ २०३ ॥ ६ । १। १४० ॥ 


हिंसा अर्थ में उप तथा प्रति उपसगे खे परे कक धातु का प्रयोग हो, तो ककार 
से पूवे खुद का आगम दोता है। ' a 


जेते -उपस्किरति जीवान्‌। प्रतिषिकिरति जीवान्‌, इत्यादि ॥ ३०३ ॥ 
३७६-अपाच्चतुष्पाच्छकुनिष्वालेखने ॥ ३०४ ॥ ६ । १ | १४१॥ 


चतुष्पात्‌ अर्थात्‌ चार पगवाले घ डा, हाथी, ऊंट, बकरी, गौ आदि आर शकुनि | 
अर्थात्‌ मोर, तीतर, मुर्गा आदि, ये कर्त्ता हों, तो अप उपसर्ग से परे कु धातु के ककार 
से पूर्व खुद का आगम होता है, करोदना अर्थ सूचित होता हो तो ॥ ३०४॥ 
३७७-बा०-किर तेहेषेजी विकाकुलायकर णे ष्विति वक्तत्यम्‌।॥।३०४॥ 
 ६।१।१४१॥ 


इषे-आनन्द्त होना, जीविका-कुछ प्राप्ति की इच्छा करना, कुलायकरण- 
किसी का आश्रय लेना, इन तीन अथो में उक्त खुद का आगम होता है । 


हषे अपस्किरते वृषो दृष्टः:--बेल जब आनन्दयुक्क होते हैं तो सांगों से भूमि 


को करोदा करते हैं । 


जीविका-अपस्किरते कुक्कुटो भच्यार्थी-मुरगे चुधातुर होकर अपनी चोच 


_ से भूमि को करोदा करते हैं। 
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कुलायकरण--अपस्किरते श्वा5श्रयार्थी 
हुआ भूमि को करोदता है, इत्यादि ॥ ३०५ ॥ 


-कुत्ता आश्रय अर्थात्‌ शरण चाहता 


३७८-कुस्तुम्बुरूण जाति; ॥ ३०६ ॥ ६। १ | १४२ ॥ 


यहां जाति अर्थ में कुस्तुस्बरु घेर 
निपातन किया है । . शब्द के तकार से पूर्व को सुटू का आगम 


कुस्तुस्बुरु' किसी औषधि का नाम है, उसके फल-कुस्तुस्बुरूणि फलानि । 


यहां “जाति! ग्रहण इसलिये दै कि-- रूरि 
: न हुआ ॥ ३०६॥ me लए इ 


` २७६-अपरर्पराः कियासातत्ये || ३०७ || ६ | १ । १४३ ॥ 
क्रिया के निरन्तर होने में अपरस्पराः” यह शाब्द निपातन किया है । 
अपरस्पराः पठन्ति--निकृ्ट झर उत्तम विद्यार्थी लोग निरन्तर पढ़ते हैं । 


यहां 'सातत्य' ग्रहण इसलिये है कि--अपरपरा गच्छुन्ति--अनियम से चलते हैं। 
यहां खुदू न हुआ ॥ ३०७॥ 


३८०-वा०-समो हितततयोवा लोपः ॥ ३०८ ॥ ६ । १। १४३॥ 
हित और तत शब्द के परे सम्‌ के मकार का लोप विकल्प करके होता है । - 
संदितम्‌; सहितमू । संततम्‌} सततम्‌ । 


इसी सतत शब्द से 'सातत्य' बनता है । जहां लोप नहीं होता वहां मकार को 
अचुखार होकर विकल्प से परसबणे भी हो जाता है॥ ३०८ ॥ 


३८१-वा०-समतुसुनोः कामे लोपो वक्तव्य! | ३०६। ६।१।१४३॥ 
जो काम शब्द परे हो, तो सम ओर तुमुन्‌ प्रत्यय के मकार का लोप होता है। 
सम्‌+कामः'=सकामः । 'भोक्तुम:-कामः =भोक्तुकामः, इत्यादि ॥ ३०६॥ 


३८२.-वा०-अवश्यमः कूत्ये लोपो वक्तव्यः ॥ ३१० ॥ ६। १ | १४३॥ 


जो कत्य प्रत्ययान्त शब्दों के परे पूवै अबश्यम्‌ शब्द हो, तो.उसके मकार का 
लोप हो ज्ञाचे। 


“अवश्यम्‌+भाः्यम्‌=अवश्यभाव्यम्‌ । अवश्यलाव्यम्‌, इत्यादि । 
इसीलिये लिख दिये हैं ॥ ३१०॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


इन वासिको का यहां प्रसंग नहीँ था, परन्तु इसी (३०७ ) सूत्र पर थे ह 


८० सन्धिविषये 
भ्त ् 2200200406 डी es 
३८३-गोष्पदं सोवितासेवितप्रमाणेषु | ३११ ॥ ६ । १।१४४॥ 
सेवित, असेवित और प्र माण अर्थ का वाचक “गोष्पदम्‌ यह निपातन किया है । 
 सेवित-गोष्पदो देशः । असेवित-अगोष्पद्मरण्यम्‌ । प्रमाण-गोष्पद्‌पूरं 
वूष्टो मेघः, । + 
यहां इन अर्थौ का ग्रहण इसलिये है कि -'गोः पद्म्‌'=्गोपदम्‌ यहां खुट, न 
हुआ । और इन: अर्था में ऐसा विग्रह होना चाहिये कि--गावः पद्यन्ते प्राप्यन्ते 
यत्र. तत्‌ गोष्पदम्‌ ॥ ३११ ॥ 


३८४-आस्पदं प्रतिष्ठायाम्‌ ॥ २१२ ॥ ६। १ । १४९ ॥ 
प्रतिष्ठा अर्थ मै 'आस्पदम्‌' यदद निपातन किया दै । 
आस्पदं स्थिरमालब्धम्‌, यहां भी 'पद' शब्द के पूवे खुद हुआ डे 
यहां 'प्रतिष्ठाः ग्रहण इसलिये है कि--आपदमप्रतिष्ठां प्राप्ती देवदत्त:, यहां ` 
न हुआ ॥ ३१२॥ 


३८४-आश्चये मनित्ये ॥ ३१३ ॥ ६। १। १४६ ॥ | 
र नित्य अर्थात्‌ जो कभी २ हो सवेदा न हो, इस अनित्य अर्थ में आश्चय्येम्‌' 
यह निपातन किया है । 

'अ+चय्यैम्‌? यहां चकार से पूर्व सुटू हो जाता है--आश्चय्यैमिदं कस्स । ` 

“अनित्य' ग्रहण इसलिये है कि--आचय्यं सत्यम्‌, यहां न हुआ, क्योंकि सत्य 
का आचरण नित्य ही करना चाहिये ॥ ३१३ ॥ 


३८६-चच्चेरकेऽवस्करः ॥ ३१४ | ६ | १ । १४७॥ 
` बर्चेस्क अर्थात्‌ अन्न के मल अर्थ में “अवस्करः यदद निपातन किया है। 
यहां 'वचेस्क' ग्रहण इसलिये हे कि-अवकरः, यहां न हुआ ॥ ३१४ ॥ 


३ “2298 
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३८७-अपस्करो रथाङ्गम्‌ ॥ ३१४ ॥ ६ । १। १४८ ॥ 
` रथ के अङ्ग अर्थात्‌ अवयव अर्थ में 'अपस्करः'यह शब्द सुट्‌ सद्दित निपातन किया है! 
. यहां 'रथाज्ञ' ग्रहण इसलिये है कि-अपकरः, यहां न हुआ।॥ ३१५॥ 


“- ३८८-बिष्किरः शकुनिविकिरो बा ॥ ३१६ ॥ ६। १। १४६॥ . 


। शकुनि अर्थात्‌ पक्षी अर्थ में विपूवेक किर शब्द के ककार से पूवे खुद का 
आगम विकल्प करके निपातन किया है। | 
विष्किरः विकिरः, दोनों पक्षिविशेष के नाम हैं ॥ ३१६ ॥ 
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३८६-हृस्वाच्चन्द्रोत्तरपदे सन्त्रे॥ ३१७॥ ६ । १। १४० ॥ 
वैदिक शब्दों में हख से परे चन्द्र शब्द हो, तो उसके चकार से पूषे सुटू का 

आगम होता है। 

खुश्चन्द्रो युष्मान | 'छु+चन्द्र! चखश्वन्द्र: । < 
हस्त से परे इसलिये कहा है कि-पराचन्द्र;; इत्यादि में न हुआ । 'उत्तरपद' 
ग्रहण इसलिये दै. कि समास में ही खुद का आगम हो। जेसे- शुक्रमसि 

चन्द्रमसि, यहां न हुआ ॥ ३१७॥ 

३६०-प्रतिष्कशय्य कशे! ॥ ३१८ ॥. ६) १ । १११ ॥ 
यहां प्रतिपूर्वेक कश्‌ घातु का 'प्रतिष्कशः यह शब्द्‌ निपातन किया है । 
'प्रति।कशः'-श्रतिष्कश', यहां ककार से पूर्वं खुद, और सकार को मूद्धेन्यादेश 

निपातन से हुआ है ॥ ३१८ |) 2 

३६१-प्रस्कण्वह्रिश्चन्द्रावृषी ॥ २१६ ॥६॥१। १२२॥ ` 


.2//////>/“/“““““““' 
ति 


किये हैं । ॒ 
अर्थात्‌ ये दोनों ऋषि के नाम हैं। जहां और किसी के नाम होगे बहां खुद 
न होगा, इत्यादि ॥ ३१६ ॥ 
३६२-मस्करम्रस्करिणौ वेणुपरित्राजकयोः ॥ ३२० ॥।६।१।१ ४३॥ 
“रकरः. बांस की लकड़ी, और 'मस्करी' उसको धारण करने वाला संन्यासी 
ये दोनों शब्द वेर और परिव्राजक अर्थ में निपातन किये हैं । सा. 
जहां इनसे अन्य अर्थ हो वहां "मकरः? -धूतैता, और 'मकरी/--छूत मजुष्य का 
नाम जानना ॥ ३२० ॥ व 
३६३-कास्तीराजस्तुन्दे नगरे ॥ २२१ ॥ २ | १।१५४॥ _ 
“कास्तीर' और “अजस्तुन्द' ये दो शब्द नगर अर्थ में निपातन किये हैं । अर्थात्‌ 
किसी नगर के नाम हों, वहां इन दो शब्दों के तकार से पूवे सुट होता है । 


ऋषि अर्थ में 'प्रस्कणव:; रिश्चन्द्रः' ये दोनों शब्द खुद आगम के साथ निपातन क 


कास्तीरं नाम नगरम्‌ । अञस्तुन्दं नाम नगरम्‌। अन्य अर्था मॅ--कातीरम्‌। . 


अजतुन्दम्‌, ऐसा ही रहेगा ॥ ३२१ ॥ वन 
३६४--पारस्करप्रशुतीनि च संज्ञायाम्‌ ॥ २२२॥ ९ १। १५४ ॥ 


जहां 'पारस्कर' आदि शब्द संशा अर्थात्‌ किसी के नियत नाम होते हैं, वहां | 


` इन में खुद का त्रागम किया है! 
११. 
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जेसे--पारस्कर:--किसी देश का नाम है । अन्यत्र--पारकरः । कारस्करः-- ` 
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किसी वृक्ष का नाम है | अन्यत्र--क्ारकर: । रथस्पा-किसी नदी का नाम है। 
अन्यत्र -रथपा । किष्कः--एक हाथ वा वितस्ति भर नाप का नाम है । अन्यत्र-- 
किकुः | किष्किन्धा--किसी गुफा का नाम है। अन्यत्र--किकिन्धा ॥ ३२२ ॥ 
३६१-वा०-तदूब्रृहतोः ` करपत्योरचोरदेवत्तयोः सुट्‌ तलो- 
पञ्च ॥ ३२३ ॥ ६। १। १५४ ॥ 
चोर और देवता अर्थ में तत्‌ और बृहत्‌ शब्द से कर और पति शब्द यथासंख्य परे हों 
तो इनको सुट्‌ का आगम और तत्‌ तथा बहत्‌ शब्द के अन्त्य तकार का लोप भी हो जावे । 


जेसे-'तत्‌+करः’ यहां तकार का लोप और सुटू होकर--तस्कर:. यह नाम 
चोर का है । तथा 'बहत्‌+पतिः' यहां खुट्‌ और तल्लोप होकर - बृहस्पतिः, परमात्मा का 
वा वेदपारग ब्रह्मषि का नाम है ॥ ३२३ ॥ 


३६६_वा०-प्रात्तम्पतौ गवि कत्तेरि ॥ ३२४ ॥ ६। १। १५४ ॥ 

प्र उपसग से परे तुस्प धातु का प्रयोग और इस धातु का कर्त्ता गो हो, तो सुट्‌ होता है । 
'प्र+तुम्पति >प्रस्तुस्पति गौः, इत्यादि । ` 

यहां गौ कत्ता’ इसलिये कहा है कि-प्रतुम्पति सिंहः, यहां न हुआ॥ ३२४॥ 


२६७-वा°-प्रायस्य चितत्तचित्तयोः खुडस्कारो वा ।। २२५ ॥ 
६।१।९५४॥ 


जो प्राय शब्द से परे चित्ति और चित्त शब्द हो, तो सुडागम अथवा प्राय शब्द 
को अल्‌ आदेश हो जावे। | 


'्रायःचित्तिः =प्रायश्चित्तिः । ्राय+चित्तम्‌ प्रायश्चित्तम्‌ । 


आर इस सूत्र के महाभाष्य में यह भी लिखा है कि जहां किसी सूत्र वां वात्तिक _ 


से सुट्‌ विधान न किया हो, और वेदादि सत्य शाह्तों में देखने में आवे, तो उसको पार 
स्करप्रभ्रति गण के भीतर ही जानो, क्योंकि पारस्करप्रभति आकृतिगण है ॥ ३२५ ॥ 
--इति सुटू प्रकरणम्‌ || 


३६८-पुसः स््य्यम्परे ॥ ३२६ | ८। ३। ६ ॥ 


अम्‌ प्रत्याहार जिससे परे हो ऐसा खय्‌ प्रत्याहार परे हो, तो पुम्‌ शब्द के मकार . 
कोरु आदेश होता है । 


जेखे- पुम्‌+कामा' यहां ककार तो खय्‌ प्रत्याहार में और उससे परे जो आकार 


_ वह अमू प्रत्याहार में गिना जाता दै-पुँस्कामा; पुँस्स्कामा; पुंस्कामा; पुंस्कामा । पुँस्पुत् 


पुंस्स्पुत्रः; पुंस्पुन्न;; पुस्स्पुत्; । पुँश्चली; पुँइश्चली; पुंश्चली; पुंशश्चली; इत्यादि । 
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'खयू' ग्रहण इसलिये है. कि--पुः 
इसलिये है कि-- पुंक्तीरम्‌, यहां न हुआ। 
यहां एक पक्ष में सकार को द्विवचन हो जाता है। इस प्रकरण में रु का अधिकार 


है। परन्तु पुम्‌ शब्द को उक्त ( संप से 
पुंका० ) सन्धि०-२६६ इस वास्तिक से . 
इसलिये होता हे कि कवगै पवर्ग के परे विसजेनीय को जिढामूलीय और न 


355 र 
दासः, यहां न हुआ। और 'अस्परे' ग्रहण 


आदेश कहे हैं वे न हाँ ॥ ३२६ ॥ 
२३६६-नश्छुव्यप्रशान ॥ ३२७॥ ८.| ३।७॥ 


प्रशान्‌ शब्द्‌ को छोड़ के पदान्त नकार को रु आदेश 
से परे अम्‌ प्रत्याहार होतो। , आदेश होता है, जो छव्‌ प्रत्याहार 


और पूर्व सूत्र से रु से पूव बणे को अनुनासिक और अनुस्वार हो 
जैसे 'भवान“छिनत्ति'--नकार को रु, रुको विसजेनीय, विसजेनीय को उचाव 
को शकार होकर-- भवाँश्छिनत्ति; 'भवांश्छिनत्ति। 'भवान्‌+चेततिः=भर्वाश्चेतति; भवांश्‍चे- 
तति। 'सन्‌+च'=सँश्च; संश्च ।. 'भवान+टीकते>भरवाष्टी कते; भवोष्टीकते । 'भवान+तपे- 
यति>भवॉस्तपेयति; भवांस्तर्पयति, इत्यादि । 


यहां “प्रशान्‌ का निषेध' इसलिये है कि -प्रशाज्‌ छिनत्ति। प्रशाञ चेतति, यहां 
रु आदेश न हुआ । 'छुवू' अहण इसलिये है कि-भवान्‌ वदतु, यहां न हुआ । 'अमूपर' 
अहण इसलिये है कि--भवान्‌ त्सरति, यहां न हुआ ॥ ३२७ ॥ 

४००-उभयथच्नु ॥ ३२८॥। ८ । ३ ।.८॥ 

पूवे सूत्र से नित्य प्राप्त रु आदेश का।इस सूत्र से विकल्प किया है। . 


अस्परक छुव्‌ प्रत्याहार के परे ऋग्वेद में नकारान्त पद्‌ के नकार को रु 
आदेश हो विकल्प करके | ङ 


जेसे-तस्मिँस्त्वा दधाति, तस्मिस्त्वा दधाति । जिस पक्ष में रु नहीं होता, वहां 
नकार बना रहता है-तस्मिन्त्वा दधाति, इत्यादि ॥ ३२८ ॥ 
. ४०१-दीर्घादटि समानपादे ॥ ३२६ ॥ ८ । ३। ६॥ 
दीर्घे से परे पदान्त नकार को अट्‌ प्रत्याहार के परे समानपाद अर्थात्‌ एकपाद : 
में रु आदेश हो, ऋग्वेद में विकल्प करके । : 


_ ज्ञैले--जनाँ अचुच्यबीतन'- यहां रु को यकार होके लोप हो जाता है । गिरॉर- 
चुच्यबीतन- यहां लोप न होने से अकार में रेफ मिल गया। 


(विकल्प' ग्रहण इसलिये है कि--आदित्यान याचिषामहे, यहां र आदेश न हुआ be 
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रति । वसँरिद्ठ; वसंरिह । त्वमग्ने बस्रि । रुद्रा आदित्यां उत, इत्यादि ॥ ३२६ ॥ 


४०२-नून्‌ पे ॥ ३३०।॥ ८।३।१०॥. 

जो पकारादि उत्तरपद परे हो, तो नुन्‌ शब्द के नकार को विकल्प करके रु 
आदेश होता है । 

अन्य कारय सब पूवे के तुल्य जानना । जैसे-नें: पिपत्ति; न्‌ँ पिपत्ति न्‌: पिपत्ति; 
नृ पिपत्ति; एक पक्ष मॅ-नुन पिपत्ति, इत्यादि । 

यहां 'पकारादि' ग्रहण इसलिये हैं कि--नुन भोजयति, यहां कुछ 
भी विकार नहीं होता ॥ ३३० || 


४०३-स्वतवान्‌ पायौ ॥ ३३१ ॥ ८। ३ | ११॥ व्र 
पायु शब्द परे हो, तो खंतवान्‌ शब्द के नकार को रु आदेश विकल्प करके होता है । 


जैले- भुषस्तस्य खतवाः पायुरग्ने । स्तवान्‌ पायुः, इत्यादि । यहां सब कार्य, 


. पूवेबत्‌ होते हैं ॥ ३३१ ॥ 
४०४-कानाअम्नेडिते ॥ ३३३१ || ८। ३। १२॥ 


आघ्रेडित अर्थात्‌ द्वितीय कान शब्द परे हो, तो कान्‌ शब्द के नकार कोरु २० 


आदेश होता है । 1 

जैसे--'कान+कान'--यहां रु होकर ( संपुंकानां सत्वम्‌ ) सन्धि०--२६६ 
इस बात्तिक से जिह्ामूलीय और विसज्ञेनीय. को वबाधकर सकार ही हो 
- ज्ञाता है--कांस्कान ॥ ३३५॥ . 
इतीरितस्सान्धिविधिम्महामुननिशास्य सन्धेविषधर्सतां खुदे । 
“खुखेन तच्छाख्रप्रवृत्तयेञ्नया सयाय्येया कल्पितयाय्येभाषया ॥ 


इति श्रीमत्स्वासिदयानन्दसरस्वती- 
- 'प्रणीताय्येभाषाविब्ृत्तिसहित- 
` स्सन्धिविषयस्समातः ।। 
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रू के पूवे अनुनासिक नित्य होता दै, सो लिख चुके हैं परन्तु बह दीघे आकार : 
से ही परे नित्य होगा, हेकार ऊकार से तो विकल्प करके होगा -परिधी रति; परिधों- , 


वैदिक-पुस्तकाल्य में मिलनेवाली पुस्तकों कौ सूची | 


ऋआम्वेदभाष्प & भाग मूल्य ४२) | बिवाइपद्धति सूर्य ॥) 
_ यजुर्वेदभाष्य सम्पूणे RD) शाक्षाथे फीरोजाबाद | न) 
त्राग्बेदादिमाष्पभूमिका » २) शाख्राथ काशी ~ है 
ओ। 9) केवल संस्कृत ॥) | वेदविरुद्वमतखण्डन \-) डं 
घेदांगप्रकाश १४ भाग 8॥॥-) | वेदान्तिध्वान्वनिवारण नागरी ”) | 
अष्टाध्यायी, मूल ऱ्य ११ अंग्रेजी -)॥ भी 
` अष्टाध्यायी भाष्य पहिला खण्ड ३॥) | आान्तिनिवारण ४) - । 
_ ४७ ____ दूसरा खण्ड ३॥) | स्त्रमन्तञ्यामन्तव्यप्रकाश नागरी) . ६: 


| | ११ अंग्रेजी )॥ - 

॥“) | ऋग्वेद संहिता बढ़िया जिल्द ४) 
=)।|| अथर्ववेद संहिता क्वारटर वाउन्ड ३) 
=) | यजुर्वेद संहितां जिल्द २) 
<)॥ सामवेद संहिता सजिल्द  . १।!) 
=) | चारों बेदों की अनुक्रमणिका  २।) 
=) | इशादिदशोपनिषद्‌ मूल ॥) 


`) छान्दोग्योपनिषदू भाष्य ४) 3 
`) | बृहदारण्यकोपानिषदू भाष्य ४) 

~) | यजुर्बेदमाषामाष्य ५) 

=) | नित्यकर्मविधि ~<) 

. ॥ | हवनमन्त्र . BIE: 
१॥) Life of Swami Dayanand Saraswati । £ 
च) | (English) by Har Bilas Sarda 12- . 8 
॥=) Dayanand Commemoration 


Il) | Volume (English) Rs. 10 
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तच्रत्यस्वृतीयो भागः, 


CE ७ परन्‍मननननननननन नल हा. 


न. नाता “७. ~ * 


अीमत्स्वासिद्यानन्द्सरस्वतीकृतव्याख्यासहितः । 
5 | र 


पठनपाठनव्यवस्थायां पञ्चमं पुस्तकम्‌ । 
अजमेरनगरे वेदिकयन्त्राचये मुद्रित; । 


इस पुस्तक के छापने का अधिकार किसी को नहीं है, - 
क्योंकि इसकी रजिस्टरी कराई गई दै । ह 


सृष्ट बब्दाः १,६७,२६,४६,०४६ 


विक्रमीय संवत्‌ २००६ , 


न्यु > Ne od? ied र « क शबि 

Ci 22० छ २ 

[कं >> 22 RT» .. s 
~, PRN «६ 

५. eon १.० १७००-०५ 

॥ IR ० 


छ ७ ओम्‌ ® 
ना अथ वेदाङ्गप्रकाशः .. 
वु तत्रत्यस्ततीयो भागः 


Sins >” 


प्र ० नहि ४०५४० आफ: 
ब् ४2२2204: 4 / 
हर bh 
CTS 42 
2 डं 


पाशिनिसुनिप्रणीतायामष्टाध्याय्यां द्वितीयो भागः । 


| श्रीमत्स्वासिद्यानन्द्सरस्वतीकूतव्याख्यासहितः । 
| “ 

न. 

| ३ ` पठनपाठनव्यवस्थायां पञ्चमं पुस्तकम्‌ । 


अजमेरनगरे वैदिकयन्त्रालये मुद्रित! । 


te 


इस पुस्तक के छापने का अधिकार किसी को नद्दो है, 
क्योकि इसकी रजिस्टरी कराई गई है। 


सृष्टयब्दाः १,६७,२६,४ 6,०४६ 


शशाप ] = मदसत १०५. { 
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ग्रथ नामिकः 


— TIDE 


यह पढ्ने पढ़ाने की व्यवस्था में पांचवां पुस्तक हे. । प्रथमं 'सन्धिविषय' को पंढ 
कर पश्चात्‌ इसको पढ़ना चाहिये । 'नामिक' इसलिये इसको कहते हैं कि इसमें खुप, 
फे साथ नाम अर्थात्‌ संज्ञा आदि शब्दों का विधान है, और इसी हेतु से 'नाज्नां व्याख्यानो 


अन्थो नामिकः’ यह 


तद्धितार्थ संगत होता है, क्योंकि यहां 'नाम' शब्द से व्याख्यान अर्थ 


में उक प्रत्यय हुआ दै । नामवाचकों को प्रयोगसिद्धि के लिये सुनिवर पाणिनिजी ने 


प्रातिपदिक संज्ञा 


से विधान किया हे'। 


(प्रश्न ) प्रातिपदिक संज्ञा' का क्या फल दै? 


(उत्तर) 


(प्रश्न ) 
(उत्तर) 


खुप, स्री ओर तद्धितप्रत्ययों का विधान होना । 


'सुप! किसका नाम है ? 
प्रथमा के एकवचन से लेके सप्तमी के बहुवचन पय्येन्त इक्कीस (२१) 


प्रत्ययो के संघात का 


(प्रश्न ) 


(उत्तर) 


५ 


'खुपू' के कितने आर्थ हैं ? 


सुपां कस्मोदयोऽप्यथोः संख्या चव तथा तिङाम्‌ ॥ 
महामाष्य अ० ९ । पा० ४ | सु० २९ । आ० २ ॥ 


ये ग्यारह ( ११ ) अर्थ खुप के हें-कर्म्स; कर्ता; करण; संप्रदान, अपादान! 


सम्बन्ध; अधिक 


(प्रश्न) 


(उत्तर) 


रण; और हेतु तथा एकत्व; द्वित्व; और बहुत्व । 


शुब्द' के प्रकार के होते हैं ? 
नाम च घातुजमाह-निरुके व्याकरण शकटस्य च तोकस्‌ । नेगम- 


रूठिमवे हि सुसाधु ॥ मदा' अ० १ पा० ३ । सू० ९१ आ० १ ७ 


तीन प्रकार के, अर्थात्‌-यौगिक; रूढि; और योगरूढि" । परन्तु न असनि 
आदि निरुक्तकार और वैयाकरणो में शाकटायनलुनि सब शब्दों को धातु से 


अर्थात्‌ योगिक 


== 


आर योगरूढि ही मानते, और पाणिनि आदि रूढि भी मानते हॅ. । 


परन्तु सब ऋषि मुनि वैदिक शब्दों को योगिक आर योगरूढि तथा लौकिक 
शब्दों में रूढि भी मानते हैं। 
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( प्रश्‍न) उक्त यौगिक, रूढि और योगरूढि इन तीन प्रकारं के शब्दों के क्‍यों 


क्या लक्षण हैं ! 


(उत्तर) 'बैगिक' उनको कहते हैं कि जो प्रकृति और प्रत्ययाथ तथा अवयंवार्थ* 


का प्रकाश करते हें । जेसे-कर्त्ता, दर्ता, दाता, अध्येता, अध्यापक, लस्बकणे 
शांस्रंजक्षांन, कांलश्षान; इत्यांदि । 


'रूढि' डनको कडते हैं कि जिनमें प्रकृति और प्रत्यय का अर्थ न घटता हो, किन्तु . 


ये संज्ञाबोधक हों । जैसे--खटवा, माला, शाला, इत्यादि । 
यागरूढि' डनको कहते हैं कि जो अवयवार्थ का प्रकाश करते हुए अपने योग से 
अन्य अर्थ में नियत हों । .जैसे- दामोदर, सहोदर, पङ्कज, इत्यादि । 
उक्त तीन प्रकार के शब्द नामान्तर से भी प्रसिद्ध हैं, अर्थात्‌-'जाति; गुण; 
क्रिया; और यदच्छाशब्द? । 'जातिवाचक' उनको कहते हैं कि जिनका योग आकृति और 
बहुत व्यक्तियों के साथ हो। ज्ञाति के दो भेद हें--सामान्यजाति और सामान्यविशेषजाति। 
'सामान्यजाति' उसको कहते हैं कि जिसका योग तुल्य आकृति और बहुत 
समान व्यक्तियों में रहता हो । जेसे-मनुष्य, पशु, पक्षी, इत्यादि । 'सामान्यविशेषजाति' 
उसको कहते हैं कि जो पदार्थ किसी में सामान्य और किसी से विशेष हो । जेसे-- 
मजुष्यादि सामान्यंजातियों में खी, पुरुष, इत्यादि । पशुओं में गौ, हस्ती, अश्व, इत्यादि । 
ओर पत्तियों में हंस, काक, इत्यादि । 


गुणवाची' शब्द्‌ वे हैं जो द्रव्य के आश्रित हों । जेसे- धर्म, अधर्म, संस्कार, _ 


युक्त, हरित, नील, पीत, रूप, गन्ध, स्पशे, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख, ज्ञान, इत्यादि | 
'क्रियाशन्द? उनको कहते हैं कि जो चेष्टा और व्यापार आदि के वाचक हों। 
जेले--भवति, करोति, पचति, आस्ते, शेते, इत्यादि । 


आर 'यदच्छाशब्द! उनको कहते हैं कि कोई मनुष्य यथावत्‌ बोलने में असमर्थ 


होकर जिनका अन्यथा उच्चारण करे । जेसे-“आतक' के बोलने में 'लतक' का 


उच्चारण करते हैं । 
( प्रश्‍न ) इन शब्दों के प्रयोग कितने भेदों से होते हैं? . . 
(उत्तर ) स्लीलिज्ज, पुल्लिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग इन तीनों भेदों से । 


(प्रश्न ) इन भेदों के लक्षण और प्रमाण क्या हैं ? | 


(उत्तर) स्तनक्रेशवती स्री स्याल्लोमशः पुरुषः स्मुतः । 
उभयोरन्तरं यञ्च तदभावे नपुंसकम्‌ ॥ 


महा० ऋ° ४-) १० ९ ) सू० ३४ 0१" 
2... जिसके बड़े २ लोम हों वह 'पुरुष' । जिसके स्तन और शिर के बाल बड़े २ दो 
| ___ वह स्री, ओर जो इन दोनों के मध्यस्थ चिह्ववाला हो, वह 'नपुंसक' कद्दाता है । 
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_ पुल्लिङ्ग के उदाहरण, जैसे--पुरुषः, पुरुषी, पुरुषाः, इत्यादि। स्री लिङ्ग के -अम्वा, 
अम्बे, अस्वाः, इत्यादि । नपुंसक लिङ्ग के--नपुंसकम्‌, नपुंसके, नपुंसकानि, इत्यादि । 


(प्रश्न ) इस प्रमाण और लक्षण से मनुष्य आदि चेतनव्यक्तियों में तो लिङ्ग- 
शान होता है, परन्तु जड़ पदार्थों में नहों, क्योंकि उनमें पुरुष, स्री और नपुंसक 


के चिह्न कुछ भी नहीं देख पड़ते हैं । - 

( उत्तर ) उनमें भी कचित्‌ २ कुछ २ लिङ्गो के चिह्न देख पड़ते हें । जेसे-भागः, 
भागो, भागा, इत्यादि । यहां पुल्लिङ्ग का चिह्न 'घञ्‌' । खट्वा, खट्वे, खट्वाः । नदी, नद्यो; 
नद्यः, इत्यादि । यहां स्रीलिक् के चिह्न 'टाप' और 'डीपू'। ज्ञानम्‌, ज्ञाने ज्ञानानि, 
यहां 'ल्युटू' प्रत्यय नपुंसक का चिह्न है । 

जैसे इन शब्दों में व्याकरण की रीति से प्रत्यय लिङ्ग के द्योतक दिखलाई देते 
हैं, वैसे सवच वेद्‌ निरुक्त और निघण्डु आदि में निर्देश देखकर शब्दों के लिङ्गों की 
व्यवस्था. यथावत्‌ जाननी उचित दै । क्योंकिः--'लिङ्गमशिष्यं लोकाशरयत्वाशषिङ्गस्य ॥ महा? 
अ०२।पा०१।सू०१। आ० २७९ लिङ्गों का अनुशासन एक विशेष पुस्तक में 
करना योग्य नहीं है, किन्तु लिज्ञज्ञान के अर्थ वेदादि शा्जों का जानना सब को 
आवश्यक हे । . ् 3 


( प्रश्‍न ) शब्दविषयं कितना हे? ; 

(उत्तर) सप्तद्वीपा वसुमती त्रयो लोकाश्चत्त्रारो वेदाः साङ्गाः सरहस्या 
नहुघाभिज्ञाः | एकशतमध्वय्युशाखाः । सहसवत्मो सामवेदः । एकर्विशतिधा 
बाइवुच्यम्‌ | नवधा आध्वरणो वेद: | वाकोवाक्यमितिहासः पुराणं वैद्यकमित्येतावा- 
ब्छब्दस्य प्रयोगविषयः \ एतावन्तं शब्दस्य प्रयोगविषयमननुनिशस्य सन्त्यप्रयुक्ता 
इति वचनं केवलं साहसमात्रमेब । एरतरिमिश्चातिमहति शब्दस्य प्रयोगविषये ते ते 


` शब्दास्तत्र तत्र नियतविषया इश्यन्ते ॥ महा० ऋ० ९ । पा० १ । पस्पशाहिक्रे 0 


जो मनुष्य सातद्वीपयुक्त परथिवी, तीन लोक अर्थात्‌ नाम जन्म और स्थान, 


' साङ्गोपाङ्ग वेद--अर्थात्‌ एकसो एक व्याख्यानयुक्त यज्ञः; हजार व्याख्यानयुक्त साम; A 


| 
इक्कीस व्याख्यानयुक्त ऋक; ` नव व्याख्यानयुक्त अथवेवेद, वाको बाकोवाक्य अर्थात्‌... 
दशैनशाल् इतिहास: पुराणम'-- साम. गोपथ ब्राह्मण और वैद्यक अर्थात्‌ चरक __-- 
सुश्रत आदि, इस बहुत बड़े शब्द के विषय को देखे सुने विना कोई कहे कि 
अढष्ठशब्दों का निर्देश कहीं नहीं किया; यह उसका कहना केवल हठ और अशान 
का भरा हुआ छै । क्योंकि जो साधारणता से प्रयोगविषय देखने में नहीं आता, बह 


विद्वानों के देखने में विस्तीणे शब्द्विषय में आता है ॥ 


Pati 
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४०४-झथ शब्दानुशासनम्‌ || १।॥ अ° १। १।१॥ 

यहां 'अथ' शब्द अधिकार के लिये है । 

शब्दों का अनुशासन अर्थात्‌ उनकी शिक्षा का अधिकार किया जाता है । 
यहां से आगे क्रम से शब्दों का विषयं दिखाया आयगा ॥ 


(प्रश्न) शब्द्‌ का लक्षण क्या है ? 
३०६-\ उत्तर ) श्रोत्रोपलब्धिबुद्धनिग्रोह्मः प्रयोगेणाऽभिञ्वलित आकाशु- 
देशः शब्दः ॥२॥ महा १। ९। १ \\ ` 
जिसका कानों से सुनकर बोध हो, जो बुद्धि से निरन्तर ग्रहण करने के योग्य, 
उच्चारण. से प्रकाशित, और आकाशा जिसके रहने का स्थान है, वह शाब्द? कहाता है । 
, (प्रश्‍न) शब्द के के भेद हें! [ 
( उत्तर ) चार, अर्थात्‌-नाम, आख्यात, उपसगे और .निपात । इन चारों में से 
नाम शब्दों का व्याख्यान इस ग्रन्थ में किया जायगा । | 
( प्रश्‍न ) नामवाचक कोन शब्द हैं ? 
२०७-( उत्तर ) सत्वप्रथानानि नामानि ॥ ३॥ निरु० .१ । ९॥ 


“नाम' कहते हें। | 
जैसे-गौः, अश्वः, पुरुषः, इत्यादि ॥ 
( प्रश्‍न ) व्याकरण में केसे २ शब्दों का विधान किया जाता है? 
४०८-( उत्तर ) समर्थ~ पदविधिः ॥ ४॥ अः २। १। १॥ 


. पद्विधि समर्थ के आश्रित होती है । 'समर्थ' अर्थात्‌ जिसके साथ जिसकी 
 _ योग्यता हो, उसी के साथ उसका पदकारय्य होता है । 


हे तथा तव्यत्‌ यहद कृत्‌ और प्रत्ययसंज्ञा के विना विधान होने ही में असमर्थ है। इसी 
प्रकार सवेत्र समझना चाहिये । तथा जिस पद के साथ जिसकी योग्यता हो, उसी से 
उसका समास होता है 
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` जो मुख्यता से सत्बप्रधान अर्थात्‌ द्रव्य और गुणों के वाचक शब्द हैं, उनको 


जैसे--'भू+तव्यत्‌ः यहां धातुसंज्ञा के विना 'भू' शब्द प्रत्ययविधान में असमर्थ - 


~ 


I) 


वि 


आअकारान्तविषय; ५ 


SPN oN mn, 
=. 
an कडा च्या पलपल" ~=, Aer = 


व्याकरण में सब सूत्रों से प्रथम इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है, तत्पश्चात्‌ सुबन्त 
विषय मेँ प्रातिपदिकसंज्ञा होती है ॥ र 


प्रातिपदिक संज्ञाविधायक सूच-- 
8० & अववदघातुरप्त्यय! प्रातिपादिकस्‌॥ ५ ।प्रप्र० १। २।४५॥ 


यहां “अर्थवत्‌' शब्द में 'मतुप्‌' प्रत्यय नित्ययोग में किया है, क्योंकि शब्द और 
“अर्थ का सनातन संवन्ध हे । | 


केवल धातु और प्रत्यय से पृथक अर्थवान्‌ शब्द, वह पातिपदिकसंक्षक हो । 
ज्ैस- धन, वन, इत्यादि ॥ 

४१०-कृत्तद्वितसमासारच ॥ ६॥ अ० १। २। ४६ ॥ 

कृदन्त, तद्धितान्त और समास भी प्रातिपदिकसंक्षक हों । 


जेसे-कृदल्त में-'अप्रीडःतच', तद्धित में--'डपगु+अण', समास में-- 


राजन्‌+ङस्‌+पुरुष+सु' इत्यादि अव्युत्पन्न व्युत्पन्न दोनों पक्षों में उक्क सूत्रों से 
प्रातिपदिक संज्ञा होती है ॥ 


४११-ड्यापूप्रातिपादिकात्‌ ॥७॥ अ° ४। १। १ ॥ 

यहद अधिकारदत्र हे! 

ङम्चन्त, आबन्त, और प्रातिपदिक से खादिक, ख्रीवाचक और तद्धितप्रत्यय होते हैं॥ 
उनमें से 'खादिक' प्रत्यय यथा-- 


४१२-एवो जस मौ टढष्टाभ्यांभिसूङेभ्यांभ्यमूङसिभ्यांस्यसूङसो- 
सांड्योस्खुप्‌ ॥८॥ झ० ४।१।२॥ जत्र 

ङथन्त, आबन्त और प्रातिपदिक से 'खु' आदि इक्कीस ( २१ ) प्रत्यय' हों ॥ Ko 

४१३-ख्रुपः॥ 8 ॥ अ० १।४।१०२॥ 


खुप प्रत्याहार के जो तीन २ बचन हैं, वे एक २ के प्रति एकवचन, द्विवचन 
अर बहुवचन संज्ञक हों ॥ 


४१४-बि भक्तिश्च ॥ १० ॥ अ° १।४। १०३॥ 
तिङ्‌ और सुपू के जो तीन २ वचन हैं, वे विभक्तिसंशक हों ॥ 


= 


५. इन्हीं रयो के प्रथम 'सु' से लेकर अन्त्य पू पर्यन्त का 'सुप याहार हे ॥ : | 
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६. ` ` जनामिके 
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अब यथाक्रम से विभक्तियों के रूप लिखते हैं-- 


गण 
वचन | प्रथमा | द्वितीया | दीया: चतुर्थी | पंचमी | षष्ठी | सप्तमी 
पकवचन| सु | अम्‌ | टा ङे | ङसि | ङस्‌ ङि 


द्विवचन | औ | आद्‌ | भ्याम्‌ | भ्याम्‌ | भ्याम्‌ ओस | ओस्‌ 


| बहुवचन | जस्‌ | शस्‌ | भिस्‌ | भ्यस्‌ | भ्यस्‌ | आम | खुप 
SRST ॥ 0 । छो YS ती >> 


इस प्रकार से सातों विभक्तियों के अलग २ रूप जान लेना चाहिये ॥ 
४१५-द्येकयो द्विवचनैकवचने ॥ ११॥ अ० १। ४। २२॥ 

दो पदार्थों के कहने की इच्छा हो, तो द्विबचन और एक पदार्थ के कहने की 

इच्छा हो, तो एकवचन हो । 

'जेले--पुरुष+सु; पुरुष+ औ' ॥ 
४१६-बहुषु बहुवचनम्‌ ॥ १२ ॥ अ° १। ४ | २१ ॥ 

बहुत पदार्था की कहने की इच्छा हो, तो बहुवचन हो। ` 

जेले--'पुरुष+खुः पुरुषमआ; पुरुष+-जस' ॥ ` | 

इनमें से प्रथम-'पुरुष+खु' इसका साधन, जैसे - 
४१७-उपदेशऽजनुनासिक इत्‌ ॥ १३ || अ° १।३।२॥। 

जो उपदेश में अनुनासिक अच्‌ है वह इत्संशक हो। . 

उपदेश? यहां उसको कहते हैं कि धातु, सूत्र और गणां.में पाणिन्यादि सुनियों 


. का प्रत्यक्ष कथन है। इस सुत्र से 'सु' इसके 'उकार' की इत्संज्ञा होकर-- 


१८-तस्थ लोपः ॥ १४॥ अ० १। ३।६॥ 
जिसकी इत्संज्ञा हुई हो, उसका लोप हो । 
लोप होकर--'पुरुष+स्‌'इल अवस्था में-- 
- ४१६-सुस्तिङन्त पदम्‌ ॥ ११५ ॥ अ० १।४।१४॥ 
जिसके अन्त में सुपू बा तिङ्‌ हो, उस समुदाय की पद्संश्चा हो । 


ह इससे 'खु' और 'तिप' आदि प्रत्ययान्त शब्दों की पद्संश्ञा होती है'। तिङन्तं 
की व्याख्या आख्यातिक" में लिखी जायगी ॥ दै 


. 'पुरुषःस्‌ इसकी पदसंजशा होकर, पश्चात्‌-- 
_ ४२०-ससजुषो रु ॥ १६ ॥ अ० ८। २। ६६ ॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGadngotri Initiative 


क अनजान कि 


_ अकारोन्तविषयः ७ 
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nec, 


सकारान्त पद्‌ ओर सजुष्‌ शब्द कें स्‌ और ष्‌ को रु आदेश हो । 
'पुरुषःरु' इस अवस्था में 'रु के उकार की इत्संज्ञा होकर लोप' होगया---पुरुष+र?॥ 
४२१--विरामो5वसानम्‌ ॥ १७॥ अ० १।४। १०६ || 
वक्ता की उक्ति का जो विराम अर्थात्‌ ठहरना है, उसकी अवसानसंज्ञा हो । 
जेसे--'पुरुष+र' इससे रेफ की अवसानसंज्ञा हुई ॥ 8 
अवसानसंज्ञा का फल-- र 
४२२--खरवसानयोर्बिसजेनीयः ॥ १८ || अ० ८ | ३। १४॥ 
खर्‍पत्याह्ार रेफ से परे हो, तो अवसान में रेफ को विसञैनीय आदेश हो पदान्त में । 
इससे रेफ के स्थान में विसर्जनीय हो के--पुरुषः ॥ 
अब प्रथमा विभक्ति का छ्विवचन--'पुरुष+ओ' इस अवस्था में पूर्व पर को वृद्धि- 
एकादेश ह्वोकर- पुरुषौ, सिद्ध हुआ ॥ 
प्रथमा विभक्ति का बहुबचन-- पु छष+जस! इस अवस्था में-- 
४२३-चुटू ॥ १8६॥ अ०१।२।७॥ 
जो प्रत्यय के आदि में चवगे और टवगै हॉ, तो उनकी इतूसंश्ञा हो | 
इससे 'जकार' की इतूसंक्षा होकर लोप होगया। 'पुरुष+अस्‌? इस अवस्था मै-- 
४२४-न वि भक्तौ तुस्माः ॥ २० ॥ अ० १।३।४॥ 
जो विभक्लियों के अन्त में तबगे, स्‌ और म्‌ हैं, उनकी इत्संज्ञा न ददो । 
इस ते पुंरष+अस्‌' यहाँ अन्त के खकार की इत्संज्ञा न हुईं। अब इस अवस्था मॅ-- 
४२४-प्रथमयोः पूर्वसवर्णः ॥ २१ ॥ अ० ६ | १ | १०१ ॥ 
जो अक्प्रत्यादार से परे प्रथमा और द्वितीया का अन्‌ हो, तो पूर्वे पर के स्थान ड 


_ में पूवेसवणे दीधे एकादेश हो। 


जैसे--'पुरुषास' । सत्व, विसजनीय होकर--पुरुषाः ॥ 


अब द्वितीया विभक्ति का एकवचन--'पुरुष+अम्‌' इस अवस्था में 


४२६-अमि पूर्वः ॥ २२ ॥ अ० ६ । १। १०६॥ 


नि 


१. इतूसंज्ञा--( उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ ॥ १।३ । २) नामिक - १३ ॥ 
२. लोपः--( तस्य लोपः ॥ १ । ३ । ३ ) नासिक--१४ ॥ 
३. वृद्धिरेकादेश:--( वृद्धिरेचि ॥ ३ । १ । म८ ) सन्धि०--१३७ ॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


७ eS 
344 “a 7 0 


1 अच्‌ परे हो, तो पूर्व पर के स्थान में पूवेसवणेरूप 


८०९०७०२० ८००० ०० ५० ५० ००० ०००० ००००००० 
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ई अक प्रत्याहार से अम्‌ 
एकादेश हो। 
-जैसे-पुरुषम्‌ ॥ क 
द्वितीया का द्विवचन-- पुरुष+ओद यहां टकार' की इत्संज्ञा और . लोप तथां 
> अकार औकार को वृद्धि एंकादेश होकर--पुरुषो, हुआ ॥ 
द्वितीया का बहुवचन- “पुरुष-शस्‌' इस अवस्था में- 
४२७-लशक्कताद्विते |! ९३ ॥ अ०१।२।८॥ 
न तद्धित से अन्यत्र प्रत्यय के आदि जो लकार, शकार और कवगे, उनकी इत्संझा हो। 
| त्स इससे इत्‌संशक शकार का लोप हो गया । जैसे- पुरुष+अस्‌ । इस अवस्था 
' झैँ पूर्व पर के स्थान में पूर्वसवणे दीर्घे एकारेश हो के-- पुरुषा+स्‌! । 
४२८-तस्पाच्छमो नः पुंसि ॥ २४ ॥ अ०६। १। १०२ ॥ 
किये हुए पूर्वसवर्णो दीचे एकादेश से परे शस्‌ प्रत्यय के सकार को नकार आदेश हो। 
जेसे-पुरुषान्‌॥ 
अब तृतीया विभक्ति का एकबचन--'पुरुष+टा' इस अवस्था में-- 
४२६-उाङसिङसामिनात्ह्पाः ॥ २५ ॥ अ० ७। १। १२ ॥ 
अदंत अङ्ग से परे टा, ङसि, ङस्‌ के स्थान में क्रम से इन, आत, ये ये तीन आदेश हों । 
जले -'पुरुष+इन' । अब पूर्व पर को गुण एकादेश होकर--पुरुषेन । 
४३०-अदङ्गुप्वाङ्नुसव्यवायेऽपि ॥ २६ ॥ अ०८।४।२॥ 
एकपद्‌ में अदू प्रत्याहार, कगे. पवग, आङ और नुम्‌ इनके व्यवधान में भी 
जो रेफ और षकार से परे नकार हो, तो उसके स्थान में णकारादेश हो । 
जैसे-पुरुषेण.॥ 
तृतीया विभक्ति का द्विवचन--'पुरुष+भ्याम्‌' इस अवस्था में-- 

-४३१-यस्मात प्रत्ययबितिस्तदादिप्रत्ययेञङ्गम्‌ ॥२७। अ°०१।४।१३॥ 
जज जिस धातु वा प्रातिपदिक से परे प्रत्यय विधान करें उसकी तथा बह थातु वा 
। आतिपदिक जिसके आदि में हो उसकी भी झज्ञसंज्ञा होती है। 
जै है . सु आदि सब प्रत्ययो के परे पूर्वं की अक्ञसंज्ञा होती है । 

१, इसमें टकार अनुबंध सुट्‌ प्रत्याहार के लिये है ॥ 
२. गुणः--( आदूगुण; ॥ ६ ¦ १ । ८७ ) सन्धि०--१३६ ॥ 
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व | 
४२२-सुपि च ॥ २८ ॥ अ० ७। ३। १०२ ॥ म 
जो यजादि खुप्‌ परे हो, तो अकारान्त अङ्ग को दीघ हो let 
जेसे-पुरुषाभ्याम्‌ ॥ ` 
_ ` तृतीया का वहुवचन --'पुरुष+भिस्‌? इस अवस्था मैं--- ` ` 
४३२३-अतो मिस एस्‌ ॥ २६ ॥ अ° ७। १। ६॥ ` 


जो अकारान्त अङ्ग से परे भिस्‌ हो, तो उसको ऐस आदेश दो | 


अनेकाल्‌ होने से भिस्‌ मात्र के स्थान में ऐस्‌ हुआ। अब बृद्धि’, रुत्व और 
विसजेनीय' होकर-पुरुषेः ॥ _ 


४३४-बहुल छन्दासि ॥ २० ॥ अ० ७। १। १० | 
परन्तु वैदिकप्रयोगो में भिस्‌ के स्थान में ऐेस्‌ आदेश बहुल करके होता है। 


जेले-देवेभिः; देवे; । करणेभिः; करणैः, इत्यादि सब. अकारान्त. शब्दों में | 
दो २ रूप होंगे ॥ 


चतुर्थी का एकवचन --'पुरुष+ङ' इस अवस्था मै-- | 

४३५-ङथः ॥ ३१॥ अ०७ | १। १३॥ 

जो अकारान्त अङ्‌ से परे ङे हो, तो उसके स्थान में 'य' आदेश हो । 1 ; 
जेसे--'पुरुष+य' । यहां भी दीधे' होकर-पुरुषाय॥ ` | 


द्विवचन--'पुरुष+भ्याम्‌=पुसुषाभ्याम्‌॥ | 
__.'परुष-भ्यस!-- 
| ems अय ॥ ३२।। अ० ७। ३। १०३ ॥ 
बहुवचन में भलादि खुप्‌ परे हो, तो अकारान्त अङ्ग को पकार आदेश दो । 
जैसे--'पुरुषे+भ्यस्‌' । रुत्व”, बिसजेनीय होकर--पुरुषेभ्य: ॥ 
१ पाप पद क्व ता जज सि नर ` बृद्धि--( बृद्धिरेचि ॥ ६ । १ । ८८) सन्थि०--१३७॥ 
सत्वम्‌ --( ससजुषो रुः ॥.८। २ । ६६ ) नामिक -१६ ॥ 
३. विसर्जनीयः---( खरवसानयोविंसजंनीयः ॥ ८। ३ । ११ ) सन्थि०-२४८॥ . 
४. दीर्घ:--( सुपि च ॥.७॥ ३ । १०२ ) नामिक-२८॥ 
१, सुत्वस्‌--( ससजुषो रः ॥ ८। २। ६६ ) नामिक--३३ ॥ ड 4 
९. वसनेन सापो 
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पन्चभी का पकवचन- “पुरुष-ङसि' ङसि के स्थान में आत्‌? और उससे 


सवरीदीर्घादेश* होकर- पुरुषात्‌ ॥ 
पञ्चमी का द्विवचन-- पुरुषःभ्याम्‌' पूवेवत्‌ दीर्घे होके--पुरुषाभ्याम्‌ ॥ 
बहुवचन --'पुरुषः४्यस्‌ =पुरुषेभ्यः ॥ - 
उछी का एकबचन-- पुरुष+ङस' इसके स्थान में उक्तसूच (२५) से 'स्य' आदेश 
होकर पुरुषस्य ॥ 
द्विवचन--'पुरुष“ओस्‌ ¬ ` 
४३७--ओसि च ॥ ३३ ॥ अ० ७। ३। १०४ ॥ 
ओस्‌ विभक्त परे हो, तो अकारान्त अंग को एकार आदेश हो । 
इससे 'पुरुष' के अन्त्य अकार को पकार होकर--'पुरुषेःओस्‌' हुआ । एकार. 
को 'अय्‌! और सकार को रुत्व) विसजेनीय होकर पुरुषयोः ॥ 
बहुबचन- आम्‌--'पुरुष+आम'- 
` `४३८-हुस्वनव्यापो चुद्‌ ॥ ३४ ॥ अ° ७। ९ । २४॥ 
हस्व स्वर, नदीसंक्षक ईकारान्त, ऊकाराम्त और आकारान्त से परे आम्‌ को 
जुट का आगम हो । FC क 
रित्व धर्म से आम्‌ के आदि में उर हुआ । जेसे-'पुरुष'चुद्‌'आम्‌ । इस 
अवस्था में उकार और उकार की इत्संा' और लोप हाकर--'पुरुषःन्‌+आम्‌' । 
आकार में नकार मिल के-'पुरुष+नाम्‌ । 
४३६-नामि ॥ ३५ ¦ अ०६।४।३॥ 
नाम्‌ अर्थात्‌ जो. षष्ठी का बहुवचन डुर सहित आम्‌ परे हो, तो अजन्त अङ्ग को 
दीर्घादेश हो । | 
जैले--पुरुषानाम, यहां नकार को ण॒ कार” होके-पुरुषाणाम्‌॥ 


सम का एकवचन--डि--'पुरुष'डि' ङ्‌ की इत्संक्ञा और लोप होकर 
अकार और इकार के स्थान मे गुण एकादेश एकार हुआा--पुरूषे॥ 
जा त्ता ना छाना 

२. सवर्णंदीघोदेशः-- (अकः सवणे दीघः ॥ ६ । १ । १००) सन्धि०-- १३३ ॥ 

३. रिच आदि मे--( आद्यन्तौ टकितौ ॥ १ । १ । ४९ ) सम्धि ०-८० इससे हुआ ॥ 

४. उकारेत्संज्ञा--। उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ ॥ १ '३ । २ ) नामिक - १३ ॥ 

“टकारत्सज्ञा- ( इलन्त्यस्‌ ॥ १: ३ ३) सिः १६ ॥ 
४, णकार- ( अट्ङुप्वाङ्नुमच्यवायेऽपि » ८.। ४ । २.) नामेक--२६ ॥ 
६, ङ्‌ की इतसंज्ञा-( खशक्कतद्धिते ॥ १ ३ । ८) नामिक - २३ ॥ 
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 पुरुषयोः, पुरुषेषु । हे पुरुष, दे पुरुषो, दे इषाः ॥ ` ` 


अकारान्तविषयः ११ 


ASSASINS 


द्विवचन -'पुरुषःओस्‌' पूर्वत्‌ एकार, अय्‌ और स्‌ को रुत्व, विसजनीय 
होके-पुरुषयो 


सप्तमी का बहुवचन -खुए्‌-- पुरुष+खुप” अन्त्य इल्‌ पकार की इत्संशा और 
पूवेबत्‌ एकार होकर--'पुरुषे+खु” इस अबस्था में-- 
४४०-भ्रादेशप्रत्ययोः ।! ३६ ॥ अ० ८। ४ ५६ ॥ 
इणाप्रत्याहार और क<ग से परे आदेश और प्रत्यय के सकार को सूद्धेम्य अर्थात्‌ 


षकार आदेश हो । _ ६? 
जैसे - पुरुषेषु ॥ 
४४१-लग्बोधतने च ॥ ३७ || अ०. २ । ३ । ४७ ॥ 
सम्बोधन अर्थे में भी प्रथमा विभक्ति हो । 


प्रातिपदिकार्थं से संवोधन अर्थ अधिक, होने से पूर्वसूच् से प्रथमा विभक्ति प्राप्त 
` न थी, इसलिये यह सूत्र कहा 


४४२-सामन्त्रितम्‌ ॥ ३८ ॥ अ० २। ३ । ४८ ॥ 

सम्बोधन में जो प्रथमा तदन्त शाब्दस्वरूप आमन्त्रितसंशक दो । 
१४३-एकवचनं सम्बुद्धि) ॥ ३६ || अ० २। ३ । ४३ ॥ 

आमन्त्रित प्रथमा विभक्ति के एकवचन की सम्बुद्धि संज्ञा हो। 
जैसे--'पुरुष+खु' डकार की इत्संज्ञा होके- 'पुरुष+स्‌' इस अवस्था में-- 
४४४-एङहस्वात्सम्बुद्धः ॥ ४० ॥ अ० ६। १ । १९ || 

जो एङन्त और हस्रान्त प्रातिपदिक से परे सम्बुद्धि का हल्‌ हो तो उसका लोप हो। 


संबोधन अर्थ दिखाने फे लिये-हे; दै; अङ्ग, भोस्‌; ओ, इत्यादिक शब्द भी . 


संबोधन प्रथमान्त शब्द के साथ रहते हैं। जेसे--हे पुरुष । हे पुरुषो । हे पुरुषाः 
खा - पुरुष । पुरुषी । पुरुषाः ५ 
इसी प्रकार परमेश्‍वर; शिव; कृष्ण; वृक्ष; घट; पट; ग्रन्थ; वेद; न्याय; धम्म अर्थे 


` काम; मोच; व्यवहार; परमार्थ, इत्यादि अकारान्त पुलिक शब्दों के रूप जानने चाहिये ॥ 


१. अय--( एचोऽयवायावः " ६। १ । ७८ ) सन्धि०--१७३ ॥ 
(सम्बोधन'---अत्यन्त चेताने को कहते हैं ॥ 
३० ( आ्रातिपदिकार्थलिज्ञपरिमाणवचनमाओं प्रथमा ॥ २ । ३ । ४६ ) 
४. पुरुषः पुरुषों, पुरुषाः । पुरुषस्‌, पुरुषों. पुरुपान्‌ ' सुरुपेण पुरुपाम्यास्‌- पुरुषेः । पुरुषाय, 
पुरुषाभ्यास्‌ , पुरुषेभ्यः । पुरुषात, पुरुषाम्यास पुरुषभ्य: । पुरुषस्य पुरुषयोः, पुरुषाणास्‌ । पुरुषे, 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative « 


i did tnd ddd CT 


१२ _ -नामिके 


आकारान्त नियतनपुंमकलिङ्ग धन शब्द-- 

“नः शब्द को पूर्ववत्‌ प्रातिपदिकसंज्ञा आदि कार्य दोकर-'थन+खु' इस 
अवस्था में-- 

४४५-अतोञ्म्‌ ॥ ४१.॥ अ° ७। १।.२४॥ 

अकारांत अङ्गानपुंसक लिङ्ग]से परे सु और अम्‌ विभक्तियों के स्थान मे अम्‌ आदेश हो। 


न हो--धनम्‌ ॥ 
धन+ओ 
४४६-नपुसकाच्च || ४२ ॥ अ० ७। १। १६॥ । 
ज्ञो नपुंसकलिङ्ग से परे औङ हो, तो उसके स्थान में शी आदेश हो । 
: जैसे--'धन*शी' । श्‌ की इत्संज्ञा हो के--'धन+ई' इस अवस्था में (आदुगुणः॥ 
६॥ १1८७) इस सुत्र से गुण हो के--धने ॥ 
धन+जसू -- . 
४४७-जशशसोः शि; ॥ ४३ ॥ अ०७। १। २० ॥ 
भो अकारान्त नपुंसकलिङ्ग प्रातिपदिक से परे जस्‌ और शास . विभक्ति हों, तो 
उनके स्थान में शि आदेश हो । 
जैसे-- श्न-शि' 2 ; ४2 
४४८-शि सर्वनामस्थानम्‌ ॥ ४४ ॥ अ० १। १। ५ 
शि सवेनामस्थानसंक्षक हो। | 
र शकार की इत्संक्षा होके-'धन+इ' इस अवस्था में गुण3 प्राप्त हुआ, उसको 
बाध mn 
' - ४४६-नपुसकस्य कलच! || ४५ ॥ अ° ७। १। ७२|| ` .. 
जो सर्वनामस्थान परे हो, तो झलन्त और अजन्त नपुंसकलिङ्ग को चुम्‌ का 
आगम हो। . 


पक 


० 
> 
६-॥ 


इस अवस्था में-- 


४५०-सवेनामस्थाने चाऽसम्बुद्धौ ॥ ४६ || अ० ६ | ४ | ८ || 
जो संघुद्धिभिन्न सदेनामस्थान परे हो, तो नकारान्त अङ्ग की उपधा को दीर्ध हो। 
'धन' शब्द के अन्त को दीर्घ हो के--धनानि ॥ 
१; ( खमोनपु'सकात्‌ ॥ ७। १ । २३ ) नामिक--७२ इस सूत्र से लुक प्राप्त था ॥ 
२. “आङ” यह प्रथमा और द्वितीया विभक्ति के द्विवचन की सूचना हे ॥ 
\ आदूगुणः ॥ ६। १ । ८७) सन्धि०-१३६.॥ ` . `. 
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इस अम्‌ करने का यही प्रयोजन है कि सु और अम्‌ का लुक पाता दै, सो. 


'धनः'जुम्‌+इः यहां मकार ओर उकार की इत्संक्षा होके-'अन+नि' ऐसा हुआ। _ 
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'धन+अम्‌' यहां अम्‌ विभक्ति का लुक्‌ नहीं होता है, किन्तु उसके स्थान में 
पूवेबत्‌ अम्‌ आदेश होके प्रथमाविभक्ति के तुल्य--धनम्‌ । धने । बानि ॥- .. 
. तृतीया विभक्ति से लेके सब विभक्तियों में 'पुरुष' शब्द के समान प्रयोग समभना 
चाहिए । जैसे-धनेन । धनाभ्याम्‌ । घनैः । धनाय । धनाम्याभ्‌ । धनेभ्यः । धनात्‌ । 
यमाभ्याम्‌ । धनेभ्यः । धनस्य । धनयो: ।. धनानाम्‌ ¦ धने । धनयो:। धनेषु । संबोधन 
चेतन ही में घट सकता है, इसलिये इसके संबोधन में प्रयोग नहीं बनते॥. | 


वस्त्र; शस्त्र; पात्र; बल; वन; जल; सलिल; ग्रह; इत्यादि नियत नपुंसकलिकज्ञों 
के भी रूप 'धन' शब्द के समान जानना चाहिए झा व्र 
अकारान्त स्रीलिंग शब्द कोई भी नहों है, क्‍योंकि ख्रीलिंग में अकारान्त से टाप 
वा ङीप्‌ आदि प्रत्यय हो जाते हँ ॥:.,..... .. 1120. `: .... ... ६ 
जी अकारान्त धर्मे शब्द पिग और नपुंसकलिंग में है, उसके रूप भी पुरुष और 
धन शब्द. के समान. जानना. चाहिये । जैले--धमेः । धर्मों । धर्माः । धर्मेम्‌.! धर्मों । 


धर्मान्‌। धर्मेणं । धर्माभ्याम्‌ । धर्म: । धर्माय । धर्माभ्याम्‌ । धर्मेभ्यः । धर्मात्‌ । धर्माभ्यास्‌। 
'धमेभ्य: । धमेस्य । धयोः । घर्माणाम्‌ । धर्मे । धमंयोः । धर्मेषु । क वर 37. 


__ नपुंस्कलिंग मँ-धसैम्‌ .। घर्मे । धर्माणि । धर्मम । धर्मे । धर्माणि, इत्यादि ॥ 
ह ' -ऋथं आकारान्तविषयः॥ . ` | 
ऋकारान्त सोमपा शब्द-- 3 02.- 

'खोम' ओषधियों के रस को कहते हैं, उसको जो पिये वा उसकी रक्षा करे 
उसका नाम “सोमपा है । यह 'सेमण' शब्द विशेष कें अनुसार तीने लिङ म होता है 
जैसे--सरोमपाः पणिडतः; सोमपा स्त्री; सोमपं कुलम्‌। ` न 

उनमें से प्रथम पुहिङ्ग, जैसे--'सोमपा+खु' इत्संज्ञा और विसजेनीय होके-सोमपाः। 


, 'सोमपा+ओऔ' बुद्धि एकादेश होके--सोमपो । 'सोमपो+जंस! जकार की -ईतूसंश्षा ओर 


लोप तथा सकार को विसजञेनीय और एकादेश होके--सोमपाः ॥ । 
` जहां एकंचन और बहुवचन. में: भेद तभी होगा कि जब इसके साथ, व्रिशेष- 
बाची का निर्देश किया जायगा । जैसे--सोमपा: पिडित; । खोमपाः परिडता; | 
'सोमपा+अम' पूवैसबणं एकादेश होके-नसोमपाम्‌ । सोमपौ-पूर्वेवत्‌ ॥ 
'सोमपा+शस्‌ इस अवस्था में-- Oh 38 
--खरि स्‌ः ४७ ॥ अ० | १८ वक 
हन हि जळ कपूप्रत्ययावधि' खादि प्रत्यय परे हों, तो पूवे 
की असंज्ञाद्ो। 


. १, कपप्रथयावधि पे वमाव्याय के (उरः पर्वतिम्यकप॥।४ी। ४०) इसः सू तक या इ रः मिमय करा) सः तक मलय जेना चाहिये र 
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१४ नामिके . 
STOTT ISIS खिल 
४५२-आ्रानो पातो: ॥ ४८॥ अ० ६। ४ | १४० ॥ 
रसंक्षक आकारान्त धातु का लोप'हो । 
ज्ञो आदेश सामान्य से विधान किया जाता है, बह ( अलोऽन्त्यस्य ॥ १। 
१। ५२) इस परिभाषावल ले अन्त्य बण के स्थान में समझना चाहिये। "सोमपा 
शब्द में 'पा' आकारान्त धातु है इसके अन्त्य आकार का लोप होके-सोमपः | 
सोमपा । सोमपाभ्याम्‌ । सोमपाभिः । सोमपे । सोमपास्याम्‌ । सोमपाभ्यः । 
` सोमपः । सोमपाभ्याम्‌ । सोमपाभ्यः । सोमपः । सोमपाः । सोमपाम्‌ | खोमपि । 
सोमपोः | सोमपाखु . संबोधन में कुछ विशेष नहीं -हे खं मपा. । हे सोमपौ , हे सोमपाः ॥ 
. सीलिंग में मी 'सोमपा' शब्द के प्रयोग ऐसे ही होते हैं । पःन्तु नपुंसकलिंग 
में भी कुछ विशेषता दै-'सोमपा+सु' इस अवस्था में-- 
| ४५३-हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य ॥ ४६ ॥ अ० १।२।४७॥ 
जो नपुंसकलिंग में वत्तेमान अजन्त प्रातिपदिक है, उसको हखादेश हो । 
जैसे--'सोमप--खु' | अब सब विभक्वियों में 'धन' शब्द के समान सब काये 
समभना चाहिये । जैसे-स मपम्‌ । सोमपे | सोमपानि । सोमपम्‌ । सोमपे । 
सोमपानि । सोमपेन सोमपाभ्याम्‌ । सोमपैः । सोमपाय सोमपाभ्याम्‌ । सोमगरभ्यः । 
सोमपात्‌ । सोमपाभ्याम्‌ । सोमगेभ्यः । सोमपस्य | सोमपयोः । सोमपानाम्‌ । सोमपे । 
सोमपयोः । सोमपेषु ॥ | क र 
' इसी प्रकार गोजा; प्रथम ना; गोषा; कूपखा} दधि; आज्यपा; कीलालपा) 
इत्यादि शब्दों के भी प्रयोग तेनं लिंगे में समझना चाहिये ॥ 
| | आकारान्त कन्या शब्द 
'कन्या+खु' इस अबस्था में-- 
| ४५४-हलूडन्या भ्यो दी्घात्सुतिस्यएक्त हळ || १० ॥ अ० ६। १।६८॥ 
. हलन्त और दोघे डीपू,. हीष्‌:: डीन, टापू, डाप्‌. चाप्‌ ये जिनके अन्त में 
हों, उन से परे जो सु, ति, सि इन का अपूंक हल उसका लोप हो । 
जेसे--कन्या ॥ 
कन्या+ओ' इस अवस्था. में-- 
||  ४५५-औङ आप! ॥ ४१ ॥ अ०७।१। १८॥ 
जो आत्रन्त अङ्ग से परे औङ्‌' हो, तो उसको शी आदेश हो! 
` शकार की इतूसंशा और युण दो के - कन्ये॥ | 
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आकारान्तंविषयः १५: 
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'कन्याजजस्‌' जकार की इत्संज्ञा, पूवेसवणे दीघे एकादेश, सुत्व, विसजेनीय 
होके--कन्याः ॥ 


'कन्या+अम्‌' पूवेसबणेदीधे एकादेश होके--कन्याम्‌ ॥ 
'कन्या--ओट्‌' पूवेबत्‌-कन्ये ॥ 


कन्या+शस' शकार की इत्संक्षा, .पूवेसवणेदीधे, रुत्व और विसजेनीय 
होके-कन्याः॥  . 


'कल्या+टा' इस अवस्था में-- 
४५६-आङि चाऽऽपः ॥ ४२ | अ०७। ३ । १०५ || 
आबन्त अंग से परे टा विभक्ति हो. तो उसको एकार दो । 


जैले -'कन्ये+टा' टकार की इत्संज्ञा होके-'कन्येःआ' इस अवस्था में अयू 
आदेश होकर--कन्यया ॥ 


कन्याभ्याम्‌ । कन्याभिः ॥ 

'कन्या+-ङे' इस अवस्था में-- 

४५५-घाडापः ॥ ५३ ॥ अ० ७। ३। ११३॥ . 
आबन्त अंग से परे ङित्‌ प्रत्यय को याट का आगम हो। 


ज्ैते--'कन्याभयाटू+ङे' । डकार, ङकार की इत्सश्षा और लोप तथा इससे 
बुद्धि एकादेश दोके-कन्याये ॥ 


कन्याभ्याम्‌ । कन्याभ्यः । कन्यायाः । कन्याभ्याम्‌ । कन्याभ्य । कन्यायाः । 
'कत्या+ओख यहां पकार आदेश, अय्‌, रुत्व और विसजेनीय . होके- कन्ययोः । 
'कन्या+आम्‌ =कन्यानाम्‌ ॥ 


'कन्यागयाटू) ङि इस अवस्था में- 
४५८-ङेराञ्ञद्याम्नीभ्यः ॥ ५४ ॥ अ० ७ | ३॥११६॥ . | 
आबन्त, नदासंशक और नी इन अंगों से परे डि के स्थान में आम्‌ आदेश हो। . 
जैसे-कन्याया+आम' यहा दीर्घे पकादेश द्दोके-कन्यायाम्‌ ॥ 
कन्ययोः । कन्याु । 
संबोधन में इतना बिशेष है कि-- कन्या'खु पूर्ववत्‌ सकार का लोप हो के-- ` _ 
४५६-सम्बुद्धौ च || ५ ॥ अ° ७। ३।१०६॥ 
सम्बुद्धि परे दो तो आबन्त अंग को पकार आदेश हो । | मोड 
जेसे-हे कन्ये । हे कन्ये । हे कन्याः ॥ पके पा 


२. कन्या, कन्ये, कन्याः । कन्योस्‌, कन्ये, कन्याः । कन्यथा, कन्यान्यास, कन्याभि MTR 
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हर FARA: 


' « इसी प्रकार- प्रजा; जाया; छाया; माया; मेघा; श्रजा, इत्यादि आकारान्त 
स्लीलिंग शब्दों के प्रयोग जानना चाहिये । 
परन्तु जरा शब्द में कुछ विशेष है-- 
४६०-जराया जरसन्यतरम्याम्‌ । ५६ ॥ अ० ७ | २। १०१ ॥ 
| अजादि विभक्तियों के परे जरा शब्द को जरस्‌ आदेश हो, विकल्प करके । 
जरा जरसौ; जरे । जरसः; जराः, इत्यादि ॥_ ... . . 
अथ इकारान्तविषयः ॥ .. 
इकारान्त नियतपुल्लन अग्नि शब्द--. : 
पुवेवत्‌ सब कायै होकर-अझ्िः। 'अञ्चिःऔ यहां पूर्वसवणेदीघे' ` एकादेश 
इकार होके--अम्नी ॥ | 
“ञ्िःजस' इस अवस्था में जकार की इत्संज्ञा होके-- 9 
४६१-जासि च ॥ .२७॥ अ० ७। ३ | १०१ ॥९० 


| जो जस्‌ प्रत्यय के परे पूवे हान्त अङ्ग हो. तो उसको गुण हो । 
र इससे इकार को एकार गुण और .एकार को 'अय्‌' आदेश होकर--झझय: ॥ 


४६२-चा-जसांदिषु छुदाते वा वचन प्राङ् णो चङ'च्पधायाः।।५८।। 


आअ० ७।३।१०१॥ 
आदि विभक्तियों में इस प्रकरण में जो काये कहे हैं, चे वेद्‌ में विकल्‍प करके हों । 


'झझिअम? यहां ( अमि पूर्वः ॥ ६। १। १०६) इस सूत्र से पूर्वरूप हो के-- 

 अझ्चिम्‌। 'अञ्चिःओ/ पूर्ववत्‌ -अझी । 'अञ्चिःशस' पूवेसबणेदीधे और सकार को 

 नकारादेश होके-अझीन्‌॥ ` 

` 'अझ्चिःटा'- ` छ 

४६३-शोषो घ्यसखि ॥ ५8 ।। अ० १। ४1७ ॥ 

हि शेष अर्थात्‌ जिनकी नदी संक्षा न हो ऐसे जो हंख इकारान्त उकारान्त 

ह ___ इससे अझि शब्द की घि संज्ञा होके-- द 

_ कन्याम्यास, कन्याम्यः । कन्यायाः कन्याभ्यास, कन्याभ्यः । कन्यायाः, कन्ययोः, कन्यानाम्‌ । कन्याया कन्यानाम्‌ 1. कन्यायास्‌, 
कन्ययोः. कन्यासु । हे कन्ये, हे कन्ये, हे कन्याः ॥ . 

30) न्न ही डी पूवेसवणुँः ॥ ६ । १ । १०१ ) नामिक--२१ ॥ - 

क ए नहीं वहां (इको यणचि ॥ ६ । १ | ७७) सन्धि०-- 

याता क त 
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जेसे गुण का विकल्प-अझयः; अग्न्यः । शतक्रतवः; शतक्रत्वः । पशवे; पश्वे॥ . 


hE) + 
= Pi क यी ण Be rn >> 


« “अं. 


इकारान्तविषय! १७ 
>>>>>>>>>>>>> ममा 

अ लारा ॥ ६० | अ०७। ३। १२०॥ 

संज्ञक अंग 

मेत हो, कोकिन र ना प त 

अञ्चिना ॥ 

अझ्जिभ्याम्‌ । अञ्चिभिः॥ 

अञ्चि+ङ' 

४६५-चेङिंति ॥ ६१ अ° ७। ३। १११॥ "८८- 

ङितग्रत्यय परे हो, तो घ्यन्त अंग को शुणादेश हो । 

उसको 'अय्‌' आदेश होके-अझये ॥ 

झञ्जिभ्याम्‌। अञ्जिभ्यः ॥ 7 न 

“अञ्चिःङसि' ङकार की इत्संज्ञा और इकार को गुण हो के-'अझे अस! 
इस अवस्था में -- 

४६६-डसिडसोश्च ॥ ६२ ॥ अ० ६। १। १०६ ॥ 

ज्ञो पदान्त एङ से परे ङस्‌ सम्बन्धी अकार हो, -तो पूर्व पर के स्थांनं 
में पू८रूप एकादेश हो। 
े जेसे--अग्नेः ॥ 
अञ्चिभ्याम्‌ । अग्निभ्यः । अझे; । 'अझि।-ओसू' यहां य्‌ आदेश दो गया--अग्न्यो:। 
अपश्ि+आम' यहां चुद्‌? और दीधे हो कर--अप्नीनाम, सिद्ध हुआ ॥ 

'अञ्चिःङि’ इस अवस्था में- 

४६७-अच्च घः ॥ ६३ ॥ झ० ७। ३। ११ &॥ 


ie oa 
NN 


~ 


जो धिसंक्षक इकारान्त उकारान्त शब्द से परे ङि विभक्ति हो, तो उसके स्थान | 


में औकार और घिसंशक शब्द के इकार उकार को अकारादेश हो । 
जैसे-“अग्म+ओऔ' । वृद्धि एकादेश हो के--अझो ॥ 

अग्न्यो! । अग्निषु ॥ | 
संबोधन--'अभ्ि-सु' यहां संत्ुद्धिसंज्ञा दो के-- क 
४६८-हस्वस्य गुण; ॥ ६४ ॥ अ० ७। २ । १०८॥ _ 

संबुद्धि परे हो, तो हस्वान्त अंग को गुण हो । 


इससे गुण हो के ( पङ्हस्वात्सम्बुदधेः ॥ ६ । १ । ६६ ) इस सुत्र से सकार का 


लोप हुआ -हे अग्ने ॥ 
ह अबी । हे यः । यहाँ संहिता क्यों न होती, सो (हयो ॥ 
asa न वयो 28 दु 
__( हस्वनद्यापो चुटू. ॥ ७। ९1-४०) नामिक--३४/॥ "नरम 
२ क नामि॥ ६।:४। ३ ) नामिक ३९ ॥ न? मम 
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क उसको मकतिभाव' हो जाता दे. ८।२।८५) इस सूत्र से 'हे' की प्लुतसक्षा हो के उसको प्रकृतिभाव हो जाता है ॥ 


जानना चाहिये ॥ 
परन्तु पति शब्द में इतना विशेष है | 
४६६-पति! समास एव ॥ ६४ अ० १ । ४। ८ ॥ 
पति शब्द समास ही में घिसंशक हो 


'पति-ङसि' यहां 'पत्यस' इस अवस्था में" ` 
४७०-ख्यत्यात्पर स्य ॥ ९६ ॥ अ० ६। १। १११ ॥ 


जो ख्य और त्य इनसे परे ङस्‌ सम्बन्धी अकार हो, तो उसको पूर्वरूप 
` डकार आदेश हो । 
ङ पत्द्यः ॥ 
। ।पति+ङि' ङि को औकार आदेश हो गया--पत्यो ॥ 
और साखि शब्द में विशेष यह है कि--सखि+खु-- . 
४७१-अनङ् सौ ॥ 59 ॥ अ० ७। १। ६३ ॥ 
जो संबुद्धिभिन्न सु विभक्ति परे हो, तो सखि शब्द को अनङ्‌ आदेश. हो । 
अनडः आदेश के अ, ङ इनकी इत्संज्ञा और लोप तथा दीघे होकर--'सखान£ 
सु! (इलूङथाष्भ्यो : दीर्घात्‌० ॥ ६। १। ६८ ) इस ( ५० ) सूत्र से सु का लोप, और-- 
४७२-नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य ॥ ९८ ॥ अ० ८। २।७॥ 
ग्रातिपदिकान्त पद्‌ के नकार का लोप हो। 
इस सूत्र से नकार का लोप होके--सखा ॥ 
'सखि+आ' इस अवस्था में-- 
४७२-मख्युरसंबुद्धौ ॥ ९७ ॥ अ० ७। १। 8२॥ 
संबुद्धि में जो सखि शब्द, उससे परे जो सवेनामस्थाने, सो णित्‌ हो । 
इससे णित्‌ होकर-- 
४७४-्मयोऽञाणिति ॥ ७० ॥ अ० ७। २। .११५॥ 
भित्‌ ओर णित्‌ प्रत्यय परे हों, तो अजंत अंग को वृद्धि हो । 


न ` - १, यह सूत्र अष्टमाध्याय में प्लुतग्रकरण में कहा ह्वे॥ 

२, प्रकतिभाव--! प्लुतप्रगृह्ा अचि नित्यम्‌ ॥ ६। १ । १२४ ) सन्धि०१७०॥ 
२. रि को औकार--( इदुद्भ्यामौत्‌ ॥ ७ । ३ । १५१८) इससे हुआ ॥ 

९. दीर्ष-( सप नामस्थाने चाऽसखुद्धौ ॥ ६। ४। ८ , नामिक --४६॥  : 
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इसी प्रकार- बृह्वि; रवि, इत्यादि इकारान्त पुलिङ्ग शब्दों का साधुत्वविषय 


इससे समास से अन्यत्र पति शब्द को धिसंक्षा के काये नहीँ होते-पत्या। पत्ये ॥ . | 


 जेसे-'सखेःओ' अब ऐकार को आय! आदेश होके--सखायौ । सखायः । 


इकारान्तविषयः १६ 


य्‌ सखायम्‌ । सखायौ ॥ , 
[ ` आगे 'पति' शब्द के समान-सखीन्‌। सख्या। सख्ये। सख्युः। सख्युः । ` 
सख्यौ, इत्यादि ॥ 
पति शब्द को वेद में कुछ विशेष है- . 5 
४७५-षष्ठीयुक्तरछुन्दसि वा ॥ ७१॥ अ० १।४।६॥ ` 
षष्ठीयुक्त जो पति शब्द्‌ उसकी घिसंज्ञा वेद में विकल्प करके दो । 
जेसे--भूतानां पतये नमः; भूतानां पत्ये नमः ` : 
इकारान्त नियतनपुंसकर्लिग चारि शञ्द-- 
'वारि+सु' इस अवस्था में-- 
_४७६-स्वमोनपु मकात्‌ ॥ ७२ ॥ अ० ७। १ । २३॥ 
प्रा जो नपुंसकलिङ्ग से परे सु आर अम्‌ हों, तो उनका लोप हो. 
र वारि ॥ 
'बारि -औ' यहां (नपुंसकाञ्च ॥ ७। १ । १६) इस (४२) सुचसे ओकार के स्थान 
में “शी! आदेश और शकार की इत्संज्ञा दोके-'वारि+ई' इस अवस्था में-- 
४७७-इकोञचि विभक्ती ॥ ७३ ॥ अ० ७। १। ७३ ॥ लि 
जो अज्ञादि विभक्ति परे हो, तो इगन्त नपुंसक अंग को चुम्‌ का आगम द्ो। 
जुम्‌ दोके- वारिणी । 'वारि+जञस्‌' यहां 'शि' आदेश और दीर्घः हो के--वारीणि॥ 
फिर भी द्वितीयाविभक्ति मैं--वारि | वारिणी । वारीणि॥ 
चारिणा । वारिभ्याम्‌। वारिभिः । वारिणे । वारिभ्याम्‌ । वारिभ्यः । वारिणः । 
वारिभ्याम्‌ । वारिभ्यः | वारिणः । वारिणोः । 
. “वारि आम यहां बुट और जुम्‌ दोनों की प्राप्ति मे पूवेविप्रतिषेध से जुट. होता दै । 
'चदि उम्‌ हो तो पूर्वान्त होने से दीघै न हो-वारीणाम्‌ । वारिणि । वारिणोः । वारिषु | 
- इसके संबोधन में प्रयोग नहीं बनते, क्योंकि 'वारि' शब्द से जन का ग्रइण होता. 
छू है । उसके जड़ होने से संबोधन नहीं बन सकता । ˆ _ 
५. 'शि! आदेश -( जश्शसोः शिः॥ ७॥ १॥ २०) नामिक -४३ ॥ 
२, दीर्घ--' सर्वनामस्थाने चा सम्बुद्ो ॥ ६॥ ७ । ८) नामिक--४६ ॥ कल 
३. नुम्‌ ( इकोऽचि विभक्तो ॥ ७ । १।७३ ) इससे प्राप्त हुआ, तथा ( दस्वनयापो चुद ` 
.. ` ७। $। १५७ ) नामिक -३४ इससे तुद्‌ आप्त हुझा। इन दोनों की युगपत्‌ मासि में ( सि 
परं कावम्‌ ॥ १ । ४ । २) सन्धि० -११७ । इस परिभाषा से पर कार्ययं नुस्‌ ही पाया, तस चुस्‌ | 
( नुमचिरतुज्वद्वावेभ्यो चुर्‌ पूर्वविप्रतिषेधेन ) इस वार्तिक बल से नुम्‌ बाध के पूर्व काय्यं चुटू' हा विक 
हे ४. वारि. वारिणी, वारीणि । वारि. वारिणी, वारीणि । वारिणा, चारिम्याम, ्रिभिः। वारिणे, ._ 
वारिभ्याम, वारिभ्यः । वारिणः, वारिम्यास्‌, वारिभ्यः ¦ वारिणः, वारिणोः, वारीणास्‌ । वारिणि, ह. 
ब्रारियोः, वारिषु ॥ र डी कर PE Se लः 
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इसी प्रकार ओर भी सब नियतनपुंसकर्लिंग इकारान्त अतिरि आदि शब्दों का 


साधुत्व जानना चाहिये ॥ 
परन्तु- झस्थि; दधि} सक्थि; आक्षि, इन चार नपुंसकलिंग इकारान्त शब्दों के 
प्रयोग कुछ विशेष होते हैं, लिखते हैं-- १ 
- आझस्थि | अख्थिनी । अस्थीनि । फिर भी- अस्थि ! अस्थिनी । अस्थीनि ॥ 
अस्थि+टा' इस अवस्था में-- 
४७८-अस्थिदावि बक्थ्यक्तणाम्रनङ्दात्तः। ७४ || अ० ७ १।७९॥ 
तृतीयादि अजादि विभक्तियो के परे अस्थि, दधि, सक्थि, अक्ति शब्दों को अनङ्‌ 
आदेश हो । 
ज्र जेसे--'अस्थनडटा' इस अवस्था में अ. ङ्‌, ट्‌. इनकी इत्संज्ञा हो के लोप 
होगया । उक्क अजादि' विभक्तियों में 'अस्थन' इसकी भसंशा होके- 
, ४७६-अज्ञोपोऽनः॥ ७१ ॥ अ० ६। ४ । १३४ ॥ 
अजादि विभक्तियों के परे अन्नन्त भ शक अंग के अकार का लोप हो । 
इससे-सकारोत्तर अकार का लोप हो गप्रा । जैते-'अस्थनया' स्थ, न्‌, टा के 
आकार में मिल के--अस्थ्ना । अस्थ्ने । अस्थ्न;। अस्थ्न; । अस्थनोः । अस्थ्नाम्‌ ॥ 
अस्थनडि'-- ` 
, .४८०-विभाषा ङिश्योः ॥ ७६ ॥ अ० ६। ४। १३६॥ 
तर कि आर शि विभक्ति के परे भसंक्षक अन्नन्त अंग के अकार का लोप दिकल्प 
' अस्थ्नि अस्थनि॥ 
अस्थ्नोः । हलादि विभक्तियों के परे 'वाररि' शब्द के समान जानना चाहिये ॥ 
“अस्थि' आदि शब्दों की व्यवस्था कुछ वेद में विशेष दे-- 
४८१-छुन्इस्प्रापे हश्यते ॥ ७७ || अ०७ | १ | ७६ ॥ 
वेद में भी अस्थि आदि शब्दों में उदात्त अनङ आदेश देखने में आता है । 
- बरा कि हे कि 'अनङ्‌' आदेश नियम से कहा है। उससे अन्यत्र भी 
जुद्दोति खाता । जेसे- इन्द्रो दधीचो अस्थभिः । भद्रः पश्येमाक्षभिः । अस्थान्युत्कत्य 


४८२-३ च दिवचने ॥ ७८।। अ० ७। १ | ७७॥। 
द्विवचन विभक्ति के परे अस्थि आदि शब्दों को उदात्त ईकार आदेश चेद्‌ में होता है । 
a Rd सन ते ह । अस्थीभ्याम्‌। दथीभ्याम्‌। सकथीभ्याम्‌। अक्षीभ्यां ते 


अजादि विभक्ति--रा, रे, ङसि, ङस्‌, ओस्‌ . आम्‌, 'ङि, ओस्‌ .॥ 
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उ _ २. अस्थि, अस्थिनी, अस्थीनि । अस्थि, अस्थिनी, अस्थीनि । अस्थ्ना, अस्थिभ्यास्‌, अस्थिभिः । - 


Es 


इकारान्तविषय! ३१ 


दकारान्त नियतस्जीलिङ्ग चेदि शुब्द-- 


घेदिः ' वेदी । वेद्यः । वेदिम्‌ । वेदी. । वेदीः । वेद्यां । वेदिभ्याम्‌ । वेदिभिः ॥ 
वेदि+ङे' इस अवस्था में-- 
४८३-ङ्िनि हूस्व श्च ॥' ७६ ॥ अ० १। ४। ६॥ 
स््रीलिंग के वाचक हख इकारान्त उकारान्त शब्द, और जिनके स्थान में इयङ्‌ उवङ 
होते हैं, ऐसे जो दीधे ईकारान्त ऊकारान्त शब्द हैं,उनकी नदी संज्ञा विकल्प करके दो । 
दूसरे पक्ष में ह्र इकारान्त उकारान्त शब्दों की 'घिसंशा' भी होती है । इस 
कारण 'वेदि' शब्द की 'नदी' और 'घि' दोनों संज्ञा होती हैं । प्रथम नदीसंज्ञा होकर 
४८४-आणनद्याः ॥ ८० ॥ अ०७। ३। ११२॥ 
नदन्त अंग से परे ङित्‌ विभक्ति को आटू का आगम हो | - 
वेदि+आइू+ङे' यण्‌ और वृद्धि एकादेश दोके - वेद्ये; जिस पक्ष में नदीसंज्ञा न 
हुईं वहां घिसंज्ञा होके--'वेदि।डे' यहां अग्नि शब्द के समान गुण और अय्‌ आदेश 
होके- वेद्ये i 
वेदिभ्याम्‌ । वेदिभ्यः । 'वेदि+आदू+ङसि' ट, छू. इ इनकी इत्संज्ञा होके- वेद्या 
विसंज्ञा पक्ष में-वेदेः । वेदिभ्याम्‌ । वेदिभ्यः । 'वेदि+आद्‌+ङस्‌' पूर्ववत्‌: वेद्याभ वेदेः । 
वेद्यो: । 'वेदि+आम्‌' यहां चुद होके-वेदीनाम ॥ 
'वेदि+ङि' नदीसंशा मे -'बेदि+आदू+आम'नवे्याम्‌; घिसंज्ञा में -वेदो । वेद्योः। 
चेदिषु ॥ 
इसी प्रकार--श्रति; स्मृति} बुद्धि; धृति कृति; षापिः हानि; रुचि; भूमि 
` और धूलि आदि शब्दों का साधुत्व जानना चाहिये ॥ 


अथ इकारान्तविषयः॥ - 


इंकागन्त पुह्लङ्ग सेनानी शब्द 
सेनानी*खु' उकार का लोप, रुत्व और विसजेनीय होके-सेनानीः ॥ 
सेनानी+ओ 
४८४-एरनेकाचो5संथोगपूर्वम्य ॥ ८१ ॥ अ० ६ | ४ | ८२ ॥ 
अस्थ्ने, अस्थिभ्यास, अस्थिभ्यः । अस्थ्नः, अस्थिभ्यास अस्थिभ्यः । अस्थ्नः, अस्थ्नोः, अस्थ्नास। 


, ` झस्थ्नि; अस्थनि, अस्थ्नोः, अस्थिषु ॥ 


चेदे-- अस्थी । अस्थानि । अस्यीम्यास्‌। अर्स्थामे शो व 
मान के ( हस्वनद्यापो नुट्‌ ॥७॥४॥ ९ —३४ बुट्‌ हुआ ॥ 
र आ न्त । चेदिम्‌, वेदी, व वेद्या, वेदिभ्याम, चेदिमिः । चेद्ये; देदये, 
वेदिभ्यास, वेदिभ्यः । वेदा; वेदेः, वेदिभ्याम, वेदिस्यः । वेद्याः; वेदेः, वेद्योः, वेदीनास,। वेद्याम्‌; वेदो, र 
देद्योः । वेदिषु ॥ हर 
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जिससे धातु का अवयव संयोग पूर्व न दो ऐसा जो इवणे है, तदन्त अनेकाच्‌ 
"| परे हो, तो यणादेश हो | ॥ है र र 
क. आ ळीच । सेनान्यः । सेनान्यम्‌ ' सेनान्यौ । सेनान्यः टी नट 
सेनानीभ्याम्‌ । सेनानीभिः । सेनान्ये । सेनानीभ्याम्‌ । सेनानीभ्यः । सेनान्यः । 
* सेनानीभ्याम्‌ । क सेनान्यः । सेनान्धोः । सेनान्याम्‌! ` अ यहां 
नी से परे डि को आम्‌? आरैश होके- सेनान्याम्‌ । सेनान्योः । सेनानीषु ।. संबोधन 
में यहां इद्ध विशेष नहीं दै--हे सेनानी: । हे सेनान्यौ । हे सेनान्यः ॥ 
इसी प्रकार-ग्रामणी; अग्रणी; यज्ञनी; सुधी, इत्यादि शब्दों के रूप भी जानना 
परन्तु गग्रामणी' शब्दम वेद में यद्द विशेष है कि-- 
._ ४८६-श्राग्रामण्योश्छन्दसि॥ ८२॥ अ०७। १। ५३६ ॥ ` 
वेद में भी और ग्रामणी शब्द से परे आम्‌ हो तो, उसको चु आगम होता है । 
` __ जैसे-श्रीणाम' । ग्रामणीनाम्‌ .॥ हु 
और सुधी शब्द में यह विशेष दै कि--खुधी+खु-खुधीः । 'सुधी"ओ'-- 


४८७-न भूखुधियाः ॥ ८२ ॥ अ० की ४ र ॥ 
अज्ञादि विभक्कि के परे भू और सुधी शब्द को यणादेश न हो । 
यणादेश के निषेध होने से इयङ्‌ उवङ आदेश होते हैं--खुधियों | खुधियः । 
. सुधियम | सुधियौ । सुधियः । सुधिया । खुधिये। सुधियः । खुधियः । सुधियाम्‌ । 
सुधियि सुधियोः . ज्य अ 
. सुधीषु संबोधन मै यहांभी कुछ विशेष नहों। 'भू शब्द का साघुत्व आगे आवेगा।। 
“सुधि! और 'भू' शब्द का बेद में यह विशेष है कि . 
| ४८८-छुन्दस्युभयथा ॥ ८४ || अ० ६। ४ | ८६ ॥ 
. केदिकप्रयोग विषय मै अजादिः विभक्तियों के परे भू और खुधी शब्द को 
। यणादेश विकल्प करके हो । - 
 उध्यो। सुघियौ । सुध्य; खुधियः, इत्यादि" ` . 
|... सेनानी! आदि शब्द यदि खीलिङ्ग के विशेषण हों तो इनके प्रयोगों में कुछ 
विशेषता नहो है, और नपुंसकलिङ्ग हों तो इनके प्रयोग 'वारि' शब्द के समान होते 
8 रक तएलकलिङ मे उक्त हर दकारान्तदोजतेह॥, :. .. __ 
` ६८ आम्‌- ( डेरास्नदास्नीम्यः ॥ ७ । ३ । ११६ ) नामिक्र--५४ ॥ 
ओ। २, श्रीणामुद्वारो धरुणो रयीणास्‌ । अप्यत्र सूतग्रामणीनास्‌ ॥ ८ 
३ ग्रामणीः, - आमण्यौ, ग्रामण्यः । ग्रामण्यस, ग्रामण्यौ, ग्रामण्यः । ग्रामण्या, ग्रामणीम्यास, 
आमणीसिः । ग्रामण्ये, प्रामणीभ्यास्‌, ग्रामणीभ्यः । ग्रामण्यः, ग्रामणीभ्यास्‌, ्रामणीभ्यः। ग्रामण्यः, 
ामण्याम्‌ । ग्रामण्यास्‌, ग्रामण्योः, आमणीषु । हे ग्रामणीः. हे ग्रामण्यो: हे ग्रामण्यः ।। : 
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ईकारान्तविषयः २३ 
अब जो शब्द नियतस्रीलिङ्ग इकारान्त हैं उनके विषय में लिखते हैं-- 
नियत ईकारान्त स्रीलिङ्ग कुमारी शब्द-- | 
कुमारी'खु' यद्दां उकार की इंत्संशा और लोप तथा डीबन्त से अपृक्त इल 
खु का लोप' होकर--कुमारी ॥ 
कुमारी+आ' 
४८६-दीर्घाज्चासि च॥ ८१ ॥ अ० ६। १। १०४॥ ` 


दीर्घ से परे जस्‌ वा इजादि विभक्ति हों, तो पूवे पर के स्थान में पूवेसवणेदीधे ' 
एकादेश न हो । 


यहां 'कुमारी' दीर्घे इकारान्त शब्द है, इससे पूर्वसवणी दीघे का निषेध 
होकर यणादेश होता है । जैसे--कुमाय्योँ । कुमायः ॥ 

दीर्घ ईकारान्त तथा ऊकारान्त शब्दों का जस्‌ विभक्ति के परे वेद में यदद विशेष है 

४६०-वा छन्दासि ॥ ८६ ॥ अं० ६। १ । १०५॥ 

[ चेद में ] जो दीर्घ से. परे जस्‌ हो, तो उसको पूर्वसबरो दीघे एकादेश विकल्प 
फरके हो । ॥ 
जैसे - कुमारी:; कुमाय्येः । वधूः; वध्वः, इत्यादि ॥ - 
कुमारीम्‌ । कुमाय्यौ । कुमारीः । कुमार्य्या । कुमारीभ्याम्‌ । कुमारीभिः ॥ 
कुमारी+ङ' यहां 
४६ १-यूरूयाख्यो नदी ॥ ८७ ॥ अ०१।४।२॥ 
जो खीलिङ्ग फे वाचक इकारान्त शब्द हैं; उनकी नदी संज्ञा दो । 
कुमाय्यैं` ॥ 
कुमारीभ्याम्‌ । कुमारीभ्यः । कुमार्याः । कुमारीभ्याम्‌ । कुमारीभ्यः । कुमार्याः । 


“> 


'कुमायों:। 'कुमारी#आम' चुद होके --कुमारीणाम्‌ ' कुमार्य्याम्‌। कुमास्यों: । कुपारीचु ॥ 


संबोधन में अपृक्त इल्‌-'सु' का लोप होकर-- 

४६२-अम्बार्थ नद्योहेसस्‍्व! ॥ दद ॥ अ° ७ ६ । १०७ ॥ 
सम्बुद्धि परे हो, तो अम्बार्थ और नदीसंक्षकों को हखा55देश द्वो । 
हे कुमारि” । हे कुमाय्यों । हे कुमाय्यैः ॥ 


oo nH 
_ ५. ( इजूड्यान्म्यो दौघोत सुतिस्यपृक्त इल्‌ ॥ ६ । १। ६८) नामिक ४० ॥ 


२, नदन्त मानकर .आणनद्याः । ७! दे ११२ ) नामिक--८० इससे “आट! आगम होगया । 
३० ८ इस्वनद्यापो नुट्‌ ।' ७ । बेटा ९४ नासिक--३४ इससे नुट्‌ होगया | _ | 
, ७, ( प्रलयलोपे प्रद्यलक्षणम ॥ १1१ । ३१. ) सन्धि०--१०० इस पंरिमाषासे | 


` ` प्रत्ययलत्तण मानकर इस्व हुआ ॥ 
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जो इकारान्त झीप, ङीष्‌, ङीन्‌ प्रत्ययान्त स्रीलिङ्ग शब्द हैं, उनको 'कुमारी' 
शब्द के तुल्य समभना चाहिये । जैसे- नदी) सरस्वती; ब्राह्मणी; आसुरी; किशोरी; 
बधूटी} चिरण्टी; कत्री, इत्यादि ॥ न 220 
परन्तु ईकारान्त खली शब्द के प्रयोग कुछ विशेष होते ह 
- 'झीःख॒ः पूर्ववत्‌ कार्य दोकर--त्ली | 'स्री'आओ' इस अवस्था में-- 
४६३-स्त्रयाः ॥ ८६ ॥ अ० ९ | 9 | ७६॥ 
जो अजादि प्रत्यय परे दो, तो स्त्री शब्द को इयङ आदेश हो । 
स्त्रियौ। स्त्रिय!॥. . 
'स्त्रि-अम' इस अवस्था में-- 
४६४-वाञ्स्शमो१ ॥ ६० ॥ अ० ६॥ ४ | ८० | 
अम्‌ और शस्‌ प्रत्यय परे हों, तो क्ली शब्द को इयङ्‌ आदेश विकल्प करके हो। 
__ स्त्रियम; जिस पक्ष में इयङ्‌ न हुआ, वहां पूवेरूप एकादेश होकर-स्त्रीम्‌ । 
: खयो । स्त्रियः; स्रीः ॥ ।] ; | न्‌ 
४६७४५-नेयडुवड्स्थानावस्त्री ॥ ६९ ॥ अ०१।४।४॥ 
. जिन ख्रीलिङ्ग इकारान्त ऊकारान्त शब्दों के स्थान में इयङ्‌, उवङ्‌ आदेश होते 
. हैं, वे नदीसंशक न हों, परन्तु सत्री शब्द तो नदी संशक हो । Fo 
` ` '्यीमआदू+ङेनख्जिये । खिया; । स्त्रिया: । खियो; । खीणाम्‌। स्त्रियाम्‌ । 
 ख्रियोः। स्रीषु॥ [ - 


Fs संबोधन में नदीसंज्ञा के होने से हख' हो गया-हे स्त्रि । हे खियौ। हे खियः॥ 


 .: . और जो ईकारान्त ख्रीलिङ्ग दूसरे प्रकार के हैं-अवी; तरी; स्तरीः तन्त्री; 
. ययी। पपी; लक्ष्मी; श्री, ये भी 'कुमारी' शब्द के समान हैं, परन्तु इनसे परे सु अपक्त 
___ इल लोप नही होता, क्योकि ये डीप, डीप वा छीन प्रत्ययान्त शब्द नहीं हँ | 
| और इन दूसरे प्रकार के शब्दों में एक श्री शब्द-में कुछ विशेष है. | जैसे-- 

. 'ओ+छु थी: | 'भ्रीम्ओ -- . 50 - 

मत रनुचातुखुवां रवो रियङ्वङौ ॥8२। अ० ६। ४ | ७७॥ 

_ अजादि प्रत्यय परे हों, तो शनुप्रत्ययान्त धातु के इवणे डबणें और आ शब्द 
इनके इकार को इयङ्‌ ओर उकार को उवङ्‌ आदेश हों | ' ; 


F ७ 
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प: जैले थियो. । श्रियः ।. श्रियम्‌ । थिय्रौ | श्चियः। श्रिया! 'शी+डे' निय) थिये । 


& 
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श्रियाः; श्रियः । श्रियाः; श्रियः । श्रियोः ॥ 
“श्ीमआम्‌' इस अवस्था मैं-- 
४६७-वाऽऽम्षि ॥ ६३ ॥ अ० १।४।५॥ 


इयङ्‌ उवङ्‌ स्थानी ख्रीवाचक ईकारान्त ऊकारान्त शब्द आम्‌ विभक्ति के परे 
विकल्प करके नदीसंज्ञक हों । 

नदीसंक्षापक्ष में श्रीणाम्‌; अन्यत्र-श्रियाम्‌। वेद्‌ में-श्रीणाम्‌' यह एक ही 
प्रयोग होता है॥ | 


श्री+ङि' नदीसंज्ञापक्ष मै--श्चियाम्‌; अन्यत्र-श्रियि । श्रियोः । । दे भी: । 
हे श्रियौ । हे श्रिय! ॥ 
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अथ उकारान्तविषयः ॥ 

उकारान्त पुल्लिङ्ग वायु शब्द--- 
घाः । 'वायु"आ' पूवेसवणेदोधे होकर--वायू । 'वायु+जस्‌’ घिसंज्ञा होने से 
शुण और ( एचोऽयवायावः ॥ ६। १। ७८) सन्धि०-१७६ इस सूत्र से अवादेश 
होके -वायवः । 'वायु+अम्‌', पूथेरूप एकादेश-वायुम । वायू। 'वायु+शस! पूर्वसबरों 
दीर्घे, और सकार को नकार आदेश होकर--वायून ॥ ' 

वायुना । वायुभ्याम्‌ । वायुभिः । वायवे | वायुभ्याम्‌ । वायुभ्यः । 'वायु+डुसि 
गुण और पूर्वेरूप" एकादेश होके--वायो: । वायुभ्याम्‌ । वायुभ्यः । वायो: । 'वायु+ओस! 
यणादेश होके--वाय्वो! । वायूनाम्‌। 'वायु+ङि' डि को आऔकार* तथा. उकार को 
अकार” होकर वृद्धि एकादेश हुआ--वायो । वाय्वोः । ` वायुछु| . `` 

सम्बोधन में--वायु+स” अपृक्तदल लोप और गुण” होकर--हे वायो ४ हे 
वायू । हे वायवः ॥ . 


इसी प्रकार विशु; प्रभु; भ।नुः गुरु; शत्रु, इत्यादि उकारान्त, पुल्लिङ्ग शब्दों 


`का साधुत्व समझना-॥ 


परन्तु उकारान्त क्रोष्ठ शब्द में कुछ विशेष दै-- 
.. ४६८-तुज्बत्क्रोष्टुः ॥ ६४. || अ° ७। १। ६१ || 


| ~. ( ओरग्रामण्योश्छुन्द्सि ॥ ७ । १ । ५६ ) नामिक--८२ इससे नित्य जुट -होगया 1। 


(-अमि पूर्वः ॥ ६। १। १०६) नामिक--२२॥ .. 

सकार को नकारादेश--( तस्माच्छसो नः पुसि॥ ६। १। १०२) नामिक--२७ ॥ 
( ङसिङसोश्च ॥ ६॥ १ । १०६ ) नामिक--६२ इससे पूर्व रूप हुआः॥ - 

डि को औ, तथा उ को अ--( अच्च घेः ॥ ७। ३ । ११३ ) नामिक --६३०॥ 

स्‌. लोप --( इल ङ्याबभ्यो दीघोत्सुतिस्यपक्‍तं हल. ॥ ६ । १। ६८ ) नामिकं--५० ॥ 
गुण--( स्वस्य गुणः ॥ ७ । ३ । १०८) नामिक--६४ ॥ ` .. ९? :: 
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२४ नामिके 


जो इकारान्त डीप, ङीष्‌, डीन्‌ प्रत्ययान्त खीलिङ्ग शब्द हैं, उनको “कुमारी 
शब्द के तुल्य समभना चाहिये । जैसे- नदी; सरस्वती; ब्राह्मणी; आसुरी; किशोरी; 


वधूटी} चिरण्टी} कत्री, इत्यादि ॥ 2 | 
| परन्तु इकारान्त स्री शब्द के प्रयोग कुछ विशेष होते हैं। -- 
हः ` 'ज्ी+खु' पूर्ववत्‌ कार्य होकर खी । ल्ली।ओ' इस अवस्था में-- 


४६३-स्त्रिया; ॥ ८६ ॥ अ० ३ | ४ | ७६ ॥ 
जो अजादि प्रत्यय परे दो, तो स्री शब्द को इयङ आदेश हो । 


, खियौ। स्रियं . 
| ` 'खिःअम्‌' इस अवस्था में-- 
| ४६४-वाऽम्‌शसोः ॥ ६० ॥ अ० ६। ४ | ८० ॥ 
E अम्‌ और शस प्रत्यय परे हों, तो ह्मी शब्द को इयङ्‌ आदेश विकल्प करके हो । 
| खयम्‌ जिस पक्ष में इयङ्‌ न हुआ, वहां पूर्वरूप एकादेश होकर--स्त्रीम्‌। 
_... लियौ खिय; जी: ॥ | | 
। ४६५-नेयङ्षङ्स्थानावसत्जी ॥ ६१ ॥ अ०१।४।४॥ 
| . जिन ख्ीलिङ्ग ईकारान्त ऊकारान्त शब्दों के स्थान में इयङ्‌, उवङ्‌ आदेश होते 
. हैं, वे नदीसंशक न हों, परन्तु खी शब्द तो नदी संशक हो। 


` 1. खरी आदू-केतखियै । ह्मियाः । स्त्रिया: । खियोः। ल्रीणाम्‌। लियाम्‌ । 
| _ स्त्रियो;। स्म्रीषु ॥ र 


संबोधन में नदीसंक्षा के होने से हख' हो गया-हे स्त्रि । हे खियौ। हे खियः॥ 


ः ` और जो ईकारान्त खीलिङ्ग दूसरे प्रकार के हँ--अबी; तरी; स्तरी; तन्त्री; 
र > ययी पपी; लक्ष्मी; श्री, ये भी 'कुमारी' शब्द के समान हैं, परन्तु इनसे परे खु अणुक्त 
हल लोप नहाँ होता, क्‍योंकि ये डीप, ङीष्‌ वा डीन्‌ प्रत्ययान्त शब्द नहीं हे)! 
ओ ओर इन दूसरे प्रकार के शब्दों में एक श्री शब्द-में कुछ विशेष दै! जैसे-- 
'श्री+सु 5थ्री। । 'श्रीःओ' -- र 
४६६-अचि रनुघातुभ्रुवां य्वोरयडुवडौ ॥&२॥ अ० ६ । ४ | ७७ ॥ 
जो अजादि प्रत्यय परे हों, तो श्लुप्रत्ययान्त धातु के इवणे उवणें और अर शब्द 
इनके इकार को इयड और उकार को उवङ्‌ आदेश हों । | 


oe 


ह १, हस्व--( असवार्थनच्यो स्वः ॥ ७ । ३ । १०७) नासिक ८८ ॥ ` ` 
` २. किप्‌ प्रत्ययान्त शब्द प्रातिपदिकसंशक होके भी घातुसंज्ञा का त्याग नहीं करते हैं ॥ 
३ ( डिति इस्वरच ॥१।४।६ ) नामिक--७३ इस सूत्र से विकल्प करके 'नदी!सेज्ञा होगई | 
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+ Te जैसे--श्रियो', । श्रियःः।. श्रियम्‌ । श्रियो । श्रियः। श्रिया शीय श्रिये । 


Ar 


का साधुत्व समझना -॥ े । 


उकारान्तावेषयः | अ 
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श्रियाः; श्रियः । श्रियाः; श्रियः । श्रियोः ॥ 
'अीमआम्‌' इस अवस्था मॅ-- 
४६७-वाऽऽभि ॥ 8३ ॥ अ० १। ४।५॥ ` ७ 
इयङ्‌ उवङ्‌ स्थानी ख्ीवाचक इकारान्त ऊकारान्त शब्द आम्‌ विभक्ति के परे 
विकल्प करके नदीसंश्चक हों । [ कह 
नदीसंज्ञापक्ष में -श्रीणाम; अन्यत्र--श्चियाम । वेद मॅ-- १ यह एक ही 
प्रयोग होता है ॥- कट स प्र 
'श्री+ङि' नदीसंज्ञापक्ष मै--श्चियाम्‌; अन्यत्र-श्रियि। श्रियोः । श्रीः 
हे श्रियो | हे श्रियः ॥ ps न 


अथ उकारान्तविषयः ॥ 

उकारान्त पुलिङ्ग वायु शब्द-- [ वर्क 
. वायु: । 'वायु'ओ' पूवेसवणेदीधे होकर--वायू । 'वायु-जस! घिसंज्ञा होने से 
गुण ओर ( एचोऽयवायावः ॥ ६। १। ७८) सन्थि० -१७६ इस सूत्र से अबादेश 
होके -वायवः । 'वायु+अम्‌ पूर्वरूप ' एकारेश--वायुम । वायू । 'वायु+शस' पूर्वसबणी 
दीर्घ, और सकार को नकार? आदेश होकर--वायून ॥ 

वायुना । वायुभ्याम्‌ । वायुभिः । वायवे । वायुभ्याम्‌ । वायुभ्यः | 'वॉयु+डूसि' 
खुण और पूर्वरूप" एकादेश होके--वायो: । वायुभ्याम्‌ । वायुभ्यः । वायोः । बादु 
यणादेश दोके-वाय्बोः । वायूनाम्‌ । 'वायु+ङि' ङि को आकार” तथा उकार “को 
अकार होकर वृद्धि पकादेश डुआ--वायौ । वास्बोः । वायुषु॥ . `` 

सम््रोधन में-'वायु+स्‌' अएक्तदल्‌ लोप और गुण” होकर--हे वायो ` हे. 
वायू । हे वायः | FI 

इसी प्रकार -विग्रु; प्रभु; भानु; गुरु; शत्रु, इत्यादि उकारान्त, पुल्लिङ्ग शब्दों 


परन्तु उकारान्त कोष्ट शब्द में कुछ विशेष है-- 


.. ४६८-तृजबत्कोष्टुः ॥ ६४ ॥ अ० ७। १ | ६५ ॥ 


ननद 


न ( श्रीग्रामण्योश्छुन्द्सि ॥ ७ । १ | ९६ ) नामिक--८र इससे नित्य चुटू -होगया 1 - 


« (अमि पूर्वः ॥ ६। १। १०६ ) नामिक--२२॥ र 
= सकार को नकारांदेश--( तस्माच्छुसो नः पुसि ॥ ६ । १। १०२) नामिक--२४ ॥ | 
« ( ऊसिहसोश्च ॥ ६ । ३ । १०६ ) नामिक--६२ इससे पूव रूप हुआ.॥ . 
- हि को औ, तथा उ को अ--( अच्च घेः ॥ ७। ३ । ११६ ) नामिक --६३.॥ | 
* स्‌. लोप --( हल्ड्याबूभ्यो दीघोत्सुतिस्यपक्‍तं हल. ।॥। ६॥१॥ ६८ ) नासिक-५०॥ २ 
युश इस्वस्य गुणः ॥ ७ । ३ । १०८ ) नामिक--६४: ॥ प्रब "३ न 


न 00 १०७ ७ ८०९ 
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जो संबुद्धिभिन्न सवेनामस्थान परे हो, तो क्रोष्टु शब्द तच! प्रत्ययान्तवत्‌ः दो । 
कोष्ठ च कारान्त 'कर्का' शब्द के समान हो जाता है- क्रोष्टा । क्रोष्टारौ । क्रोष्टारः । 
फ्रोष्ठास्म्‌ । क्रोष्टारौ । /, 
यहां 'संबुद्धिभिन्न' इसलिये दे कि- हे क्रोष्टो । 'सर्वनामस्थान' इसलिये हे 
कि-करोषुन, यां तउवद्भाव न हुआ I 
४६8तिभाषा तृतीयादिष्वाचि ॥ ६५ | अ° ७। १।७ i 
तुतीयादि अजादि बिभक्तियों के परे क्रोष्ठ शब्द्‌ को तृज्वद्धाव विकल्प कर ड 
क्रोष्टा; क्रोपुना। 'क्रोषु+आम यहां चुद्‌ और तुज्ब्रद्धाव दोनों प्राप्त हुए, 
जद हुआ ॥ ` ft i 
.उक्रारान्त नपुंसकलिङ्ग बस्तु शब्द . ` ` - 
'शी' आरेश, शकार की इत्सक्षा 
'वस्त*खु' सु का लुक दोके-वस्तु डिवचन में 'शी' आरेश, श 
ओर ( कप कर झलच; ॥ ७। १। ७२) इस ( ४५ ) सूच से नुमागम होके -बस्तुनी | 
“्वस्तु+जस' के स्थान में 'शि' आदेश ओर पूर्व को जुमागम--वस्तु+उमःइ/न्वस्तूनि । 
ऐसे दी द्वितीया में ॥ जनक | 
` `` दसतुभ्टा बिहार और उसले पो टा के स्थान में. ना” आदेश होकर-वस्तुना । 
बस्तुम्याम्‌ वस्तुभिः | बध्तुने। वस्तुभ्याम्‌ । वसजुम्प; । वस्तुतः । वस्नुथ्याम्‌ । वस्तुभ्यः । 


बस्तुनः | वस्तुनो; । वस्वूनाम्‌ । वस्तुनि.। बस्तुनाः । बस्तु '। जडभाव से संबोधन ; 


छु नदद दोता | ४ द्र त्र पदि 
' इसी प्रकार-श्मश्रु। जानु; स्तरादुः अ} जतु; १३; ताझु? २° नियतः 
नपुंसकलिङ्ग शब्दों के प्रयोग मी जानना ॥ 
उक्रारान्त नियतस्ीलिंग घेनु शब्द-- र 
__ घेचः । घेनू। घेनवः । घेलुम्‌ । घेनू । धेनूः । 'घेचु्टा' टकार की इत्संज्ञा और 
यण दोके--घेन्वा | घेलुभ्याम । धेनुभिः । 'धेजु'डे' यहां विकल्प करके नदी संज्ञा 
औरं द्वितीय पक्ष में घिसंज्ञा दोने से दो २ प्रयोग होते हैं । अर्थात्‌ - घेन्वे; 


_ चेनवे' | * | घेचुभ्याम्‌। घेलुभ्यः । धेन्वा; धेनोः । घेचुभ्याम्‌ । पैलुभ्य: | घन्चाम दे घेचुभ्य: । घेन्वा:; धेनोः । घेचुभ्याम्‌ । घेजुभ्य: । घेन्वा:; धेनोः । 


३. यह तृज्वत्‌ अतिदेश रूपातिदेश है, अर्थात्‌ तृच्‌ प्रत्ययान्त 'क्रुश” धातु का जो रूप है, 


____ उसका अतिदेश कि है।! _ 


२० तृज्वद्भाव परत्व से प्राप्त था, उसको बाघ के पूर्व विप्रतिषेध से ( चुर्मा ५र० ) इस वार्तिक 


३. घिसंज्ञा (शेषो ध्यसखि ॥ १ । ४। ७ ) नामिक ४३ ॥ 


को ना आलो नाखवा ।७। | १२० ) नामिक--६९॥ 
. ८: ¬% नदीसंज्ञा विकल्प--( ङिति इस्चुश्च १ । ४! ६ ` नासिक--७३॥ 


६. ( घेर्डिति ॥ ७ 1.३ । १३३ ) नामिक--९१ इससे गुणादेश हो जाता है ॥ | 
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धेन्वोः । धेनूनाम्‌ । धेन्वाम्‌ धेनौ । भेन्बोः । धेषु | संबोधन में गुण होके हे धेनो । 


हे ेनू। हे धेनवः ॥ | 

इसी प्रकार- रज्जु; सरयु; कुहु; तनु; रेणु, इत्यादि शब्दों के प्रयोग भी. 

चाहिये । ` - 

अथ उक्कारान्तविषयः ॥ 

दीर्घे ऊकारान्त शब्द तीन प्रकार के होते हैं-धात्वन्त, उणादिप्रत्ययान्त, और 
नियत स्लीवाचक झङ प्रत्ययान्त । जैसे--धात्वन्त--परि भू: । उणादि प्रत्ययान्त-कर्षू; । 
नियत खीवाचक ऊङ्‌ प्रत्ययान्त-त्रह्याबन्धू, इत्यादि॥ - ३ 

उनमें से घात्वन्त परिभू शब्द के योग पुलिङ्ग में दिखलाते हैं ह 

'परिभू*सु'र्‍परिभू: । 'परिसूःऔ' यहां उबड आदेश दोके--परिभुवो । 
परिभुवः । परिभुवम्‌ । परिसुबौ । परिभुबः । परिभुवा । . परिभूभ्याम्‌। परिभूभिः । 
परिभुवे । परिभूभ्याम्‌ । परिभूभ्यः। परिभुवः । परिभूभ्याम्‌। परिभूभ्यः । परिसुवः। 


.. -परिसुबोः । परिभुवाम्‌ । परिभुवि । परिभुवोः । परिभूषु । यद्दां संबोधन में कुछ 


विशेष नहीं ॥ | 
वर्षोभू) इन्भू} कारभू; पुनर्भू, इन चार शब्दों के प्रयोग कुछ विशेष दते हैँ | 
वर्षाभूः । वर्षाभू+ओऔ'-- २% 
४००-वर्षाथ्वञ्च ॥ 8६ || अ०६।४।७ब॥। . 
अजादि खुप विभक्तियों के परे वर्षाभू शब्द के उकार को यणादेश हो । ` 
वर्षाभ्वौ । वर्षाभ्वः । वर्षाभ्वम्‌ । वर्षाभ्वो । वर्षाभ्वः ' वर्षाभ्बा ॥ 
वर्षाभूभ्याम्‌ । वर्षाभूमिः | वर्षाम्ते । वर्षाभूभ्याम्‌ वर्षाभूभ्यः । वर्षाभ्वः । 


` वर्षाभूभ्याम्‌ । वर्षाभूभ्यः । वर्षाभ्वः । वर्षाभ्वो: । वर्षाभ्वाम्‌ | वर्षामुवि । वर्षाम्वो; । 


वर्षाभूषु । हे वर्षाभूः । हे वर्षाभ्वो । हे वर्षाभ्वः ॥ 
हन्भूः । 'इन्भू„औ' इस अवस्था मेंञ ` ८ | 
४०१-वा०-हन्‌कारपुनःपूर्वेस्थ सुवो यण्‌ वक्तवयः ॥8७॥६॥४॥८४॥ 
` झज्ञादि सुप विमक्तियों के परे इन्‌, कार, पुनर्‌ ये हैं पूर्व जिसके .ऐसे भूशष्द 
के उकार को यणारेश हो। . 
. जैले--हन्म्वो । इन्भ्वः । कारमूः वळ । कारभ्व: ॥ 
नरभूः । पुनभ्वौं । पुनभ्वेः, इत्यादि ॥ जा 
क दे में न आदि शब्दों के प्रयोगों में का आर यण दोनों आदेश होते 


, हैं। जैसे -पुनभुवो; पुनभ्वो । पुनसु वः; पुनभ्वे । पुनभु बम पुनभ्वेम्‌, इत्यादि ॥ ` 


कुळ त उवड--( अचि श्नुधातुअवां य्वोरियडवडो ॥६॥४॥ ७७ ) नामिक--३२ ॥ .. yan 


` २. यण, , उबछू--(डुन्दस्युमयथा ॥ ६।४। ८ ) नामिक-८४॥ . .. | !. „ | 
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ना 


२८ नामिके 


विशेष्य लिङ्ग के आश्रय से तीनों लिङ्गो में हो सकते हैं । 
a को खीलिङ्ग में कुछ विशेष काय्यै. नहीं होते हैं । यदि वे 
नपुंसकलिङ्ग में आवें तो उनको हखादेश' होकर वे प्रयोग विषय में 'चस्तु' शब्द के 
समान हो जाते हैं ॥ - 
आर उणादिप्रत्ययान्त कू इत्यादिकों में यदि कोई पुल्लिङ्ग समझा जावे तो उसके 


प्रयोग 'परिभू' शब्द के समान समझना चाहिए ॥ 


लियतस्त्रीलिंग ऊडप्रत्ययान्त ब्रह्मबन्धू शब्द-- 
त्रह्मबन्धूः । ब्रह्मबन्धू+आओ' यहां यण्‌ होके--ब्रह्मवन्ध्वी । त्रह्मवन्ध्वः। 'ब्रह्म- 

बन्धूअम्‌' यहां पूर्वरूप एकादेश होके न्धूम्‌ । अह्मबन्ध्बौ । व्रहाबन्धूः । 
ब्रह्मचन्ध्वा। त्रह्मबन्धूभ्याम्‌ । ब्रह्मबन्धूमि ॥ ङित्‌ बचनों में नदीसंज्ञादि काये 
होकर--प्रह्मवन्ध्वे । त्रह्मबन्धूभ्याम्‌ । ब्रह्मबन्धूभ्यः । ्रह्मबन्ध्व।ः । ब्रह्मबन्धुभ्याम्‌ । ब्रह्म 
| 


बन्धूभ्यः । ब्रह्मबन्ध्वाः । ब्रह्मबन्ध्वोः । ्रह्मबन्धूनाम्‌ । त्रह्मचन्ध्वाम्‌। ब्रह्मबन्ध्वोः । ब्रह्म 
बन्धूषु । सम्बुद्धि में हख* होकर--हे व्रहबन्धु । हे ्रहमबन्ध्वो । हे ब्रह्मबन्ध्वः ॥ 

' इसीग्रकार वधू; चमूः शमश्ूः संहितोरूः वामोरू; कमण्डलू; गु*गुलू; ददू, 
इत्यादि ऊकारान्त सक्रीलिङ्ग शब्दों के.प्रयोग समभने चाहिये ॥ 


1 अथ ऋकारान्तविषयः ॥ 


ऋकारान्त नियतप॒ल्चिङग पितृ शब्द-- 

ऋकारान्त शब्द दो प्रकार के होते हैं । अर्थात्‌ एक वे जिनको सवे 
नामस्थान में दीर्घ होता है, और दूसरों को नहों होता । वे दोनों प्रकार के शब्द 
लिज्ञभेद्‌ से तीनों लिङ्गो में आते हैं ॥ । 


` १. इस्व-(इस्वो नपु'सके प्रातिपदिकस्य ॥ १ । २। ४७ ) नामिक--०९ ॥ 
२. 'कषू? यह करीषाग्नि में पुलिङ्ग ओर नदी अर्थ में ख्रीलिङ्ग है ॥ 
३. पूर्वेरुप--( अमि पूवः ॥ ६ । १ । १०६ ) नामिक--२२ ॥ 

, ४० नदीसंज्ञा--( यू र्याख्यो नदी । १.। ४ । ३) नामिक--८७ तथा नद्यन्त को मानकर 


———— 


आदू इत्यादि कार्यं होते हैं ॥ 
४. हस्व -। अम्बाथनद्योह स्वः ।। ७ । ३ । १०७ ) नामिक--८८ ॥ 
६: दीघादेराप्रकरण के | अपुतुनतृच्स्वसनप्तनेष्टत्वष्ट्चतृहोतृपोतृप्रशास्तृणास्‌ ॥ अ० ६।४।११) 


_ इस सूत्र में नप्तृ आदि शब्दों का ग्रहण अच्युत्प त्तपक्ष में दीघोदेश विधान के लिये ओर | 

_ ढ्युत्पत्ति पक्ष मे तो नियम के लिये है. कि जो उणादि तृनतुजन्त शब्दों को दीर्घादेश हो तो नप्त्रादिकॉ 
कोही हो । इससे--पितृ, आतृ, जामातृ इत्यादि शब्दों को सर्व'नामस्थान के परे दीघोदेश नहीं होता 
ओर झष्टाध्यायीस्थ : कतुं, स्तोतृ आदि शब्दों को होता है । जैसे--कत्तों । कत्तोरो । स्तोता । 

` स्तोतारो, इ्यादि॥ . य 
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ऋकारान्तविषयः ७ २६ 


पितृ आदि शब्दों को सवेनामस्यान के परे दीर्घादेश नहों होता । जेसे- | 
पिता । 'पितू-खु'-- . 


५०२-ऋदुशनस्ःरूर्‌शोऽनेहसां च ॥ 8८.॥ अ० ७1 १ । ६४ ॥ 
ऋकारान्त, उशनस्‌, पुरुदंशस और अनेहस्‌ शब्दों को संबुद्धिभिन्न सु विभक्ति 
के परे अनङ्‌ आदेश हो । 
अनङ्‌ होके-'पिए+अनङ्‌+सु' अकार ङकार की इत्संशा और तकार 
अकार में मिल के-'पितन्‌+सु' यहां नान्त अङ्ग को दीधे ओर नकार को 
लोप" होके-पिता ॥ 
“पितृ+ओ' 
१०३-अहतो ङिसवेनामस्थानयोः ॥ ६६ ॥ अ० ७। ३। ११० | 
ङि और सर्वनामस्थान परे हो, तो ऋकारान्त अङ्ग को गुणादेश दो । 
ऋकार के स्थान में अर! गुण होके--पितरौ । पितरः । पितरम्‌ । पितरो ॥ 
“पितृ शस! यहां शकार की इत्संज्ञा, पूवेसवणे दीधे? पकादेश और सकार.को 
नकारादेश होके-पितन्‌। 'पिंतु+टा' टकार की इत्संक्षा ऋ के स्थान में र आदेश 
होके--पित्रा । पितृभ्याम्‌ । पितृभि; । पित्रे । पितृभ्याम्‌ । पितृभुयः ॥ 
_ _'पिठ+ङसि' यहां 
` ५०४- ऋत उत्‌ ॥ १०० ॥ अ० ६।१। ११०॥ 
जो "कारान्त से परे ङसि, ङस्‌ सम्बन्धी अकार दो, तो पूवे पर के स्थान में 
उकार एकादेश दो । 
फिर उकार रपर हुआ । जैसे-पितुस्स्‌ । 


५०५-रात्सस्य ॥ १०१॥ अ० ८। २। २४ ॥ ` 

रेफ से परे संयोगान्त सकार का ही लोप दो | 

सकार का लोप और रेफ को विसञेनीय दोके-पितुः ॥ 

पिदभ्याम्‌। पित॒भ्यः ¦ पितुः । पित्रोः ॥ 

'पित्‌+आम' यहां चु और दीर्घ" होके- ˆ ` 

१. नान्त अङ्ग को दीर्घ--( सव नामस्थाने चास'बुद्धौ ॥ ६।४। ८) नामिक -४६ ॥ 
२. नलोप --' नलोपः ग्रातिपदिकान्तस्य ।। ८ । २ । ७ ) नामिक--६८॥ ` 

३. पूर्वसवर्ण दोर्घं -( प्रथमयोः पूर्वसवर्णः ॥ ६। १ । १०१ ) नामिक २१ ॥ 

४. र--( इको यणचि ॥ ६। १ । ७७) सन्धि०--1७८॥ 

५. रपर-- उरण रपरः ॥ १ । १ । ९० ) सन्धि०८७ ॥ 

६. चुटू--( इस्वनद्यापो नुट्‌ ॥ ७ । ३ । ५४) नासिक- ३४ ॥ 

७. दोर्घ--( नामि ॥ ६ । ४॥ ३ ) नामिक-३९ ॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


५०६-वा०-रषाभ्यां णत्वे ऋकारग्रहणम्‌ । १०२ ॥ ८ -४॥ १ ॥ 
र, ष से परे णत्व विधान में ऋकार ग्रहण करना चाहिये, अर्थात्‌ एकपद्‌ में 
ऋकार से परे भी नकार के स्थान में णकारादेश द्दो। | 
जैसे-पितृणास्‌॥  . 
'पिद+ङिः गुण और रपर होके-पितरि । पित्रोः । पितृषु । सम्बोधन 
में संबुद्धिय॒ण ' होके-हे पितः। हे पितरौ। हे पितरः ॥ 
इसी प्रकार-भ्रातु; जामातृ, इत्यादि संज्ञाशब्दों के प्रयोग समझने चाहिये ॥ 
परन्तु नृ शब्द को आम्‌ विभक्ति के परे जो कुछ विशेष होता है, 
लिखते हैं-- 
, ५०७-नु च ॥ १०३ ॥ अ० ६।४।६ ॥ 
चुदसहित आम्‌ विभक्ति के परे नु शब्द के ऋकार को विकल्प करके दीघ हो । 
. जैसे-नणाम! चणाम ॥ 
संबोधन मॅ--हे न: | हे नरो । हे नरः ॥ 
दूसरे प्रकार के ऋकारान्त शब्दों में ऋकारान्त. पुल्लिङ्ग होतू शब्द-- 
।दोतु+खु' पूववत्‌ प्रातिपदिकसंद्ञादि तथा अनड्गरेशादि-काय्ये होकर हो.॥ 
“होतु+आऔ' यहां गुण होके--'दोतर्‌ "त्री 
` ५०८-अप्तृन्‌तृ चस्वस्रनप्तुने उत्वष्टच्‌ त रोत गेतुपश स्त्रणाम ' १०४ 
आ० ६।४। ११॥ 
जो संत्रुद्विभिन्न सजैनाप्रस्थान परे हो, तो अप शब्द, तन्‌ तच्‌. प्रत्ययान्त और 
खस, नप्त, नेष्ट, त्वष्ट, चत्त, होत, पोत. प्रशास्त इन शब्दों को दीर्घारेश हो । 


. समभना॥ 
Er इसी प्रकार-ऊन्त; हने आदि तथा नप्तृ} ष्ट; लष्टु; चत्त} त्त; प्रशास्तु 
 शाच्दों के प्रयोग भी समझने चाहिये ॥ 


१. गुण -(ऋतो ङ्सिवंनामस्थानयोः ॥ ७ । ३ ।. ११० ) नामिक - ३३ ॥ 
SR स बुद्धिगुण - (.हृस्वस्य गुणः । ७ । ३ । १०८ ) नामिक--६४ ॥ 
` _ ३ पिता. पितरौ, पितरः। पितरम्‌ पितरो, पितन्‌ । पित्रा, पिठृभ्यास, पितृभिः । पित्रे, पितृम्यास, 


ठा ४. दूसरे अथात्‌ जिनको सव नामस्थान के परे दीघोदेश होता है ॥ 
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जैसे -होरौ । दोतारः। दोतारम्‌ । होतारौ । शेष प्रयोग पित शब्द के समान : 


CES FPP VT UY VA 


SAS *ैटल है + +ज € 


ऋकारान्तावैषयः ३१ 
ऋकारान्त नपुंसकलिङ्ग के शुब्द-- - 

'कत्ते+सु' यहां सु विभक्ति का लुक? दोके-कत्ते । 'कचे+आ' आकार के 
स्थान में शी आदेश और पूर्व को नुम' होके--कत्तंणी। 'कक्तेजज़स' यहां शि” 
आदेश जुम्‌ और दीघ” होके--कर्तृणि। द्वितीया विभक्ति में भी कच्चे । कचेणी। 
कतृर ॥ 

'कत्ते+टा' यहां से लेकर अजादि विमक्तियों में चम दोवेगा-कचेणा 
कत्तेभ्याम्‌ । कत्तंभिः । कत्तेणे। कचैभ्याम्‌। कत्तेश्य; । कत्तेण; । कत्तेभ्याम्‌ । कत्तेभ्यः । 
कर्चणः । कत्तेणो: । कर्चणाम्‌ । 'कच्ेःङ्‌' यहां गुण” होके-कत्तेरि । कतेणो: । 
कत्तेषु । संबोधन में-हे कत्तः हे कचे । हे कत्तेणी । हे कत्तेणि ॥ 

इसी प्रकार और भी ऋकारान्त नपुंसकलिङ्ग शब्दों के प्रयोग समझने चाहियें॥ 


विसु; च सू, ये सात शब्द हैं, इनक रूप कुछ भिन्न होत हैं.॥ 


नियत ऋकार न्त स्लीलिडभ दुहितू शब्द -- 


“दुद्दिठ्‌+सु'=दुद्दिता । दुद्दितरौ । दुहितरः । दुद्दितरम्‌ । दुद्दितरौ । दुहितूः, यहां 
पुलिङ्ग केन दाने स 'शस्‌' क्र सकार को नकार न हुआ ' दुदितरा . दुद्दितभ्याम : दुद्दितृभि; । 
आगे “पितु शब्द्‌ क समान समभना चाहिय,॥ 


तिसु, चतस शब्द में विशेष यद्द है कि-- [ 
५०६-त्ने चतुरो; स्त्रियां तिखचतसख ॥ १०५। अ०७। २। 88 ॥ ` 


जो खीलिङ्ग मै वर्तमान जि और चतुर्‌ शब्द हों, तो उनको तिस्ट र चतस्र 
आदेश हों । न 

१. सु लुक्‌ - -( स्वमोन पुसकात्‌ ॥ ७ । १ । २३ ) नामिक--७२ ॥ 

२, औ को शो--( नपु पकाचच ॥ ७ । १ । १३) नामिक--४२ ॥ 
- ३, पूर्व को नुर --( नएुसकरय कलचः ॥ ७ । १ । ७२ ) नामिक -४४ ॥ 

४, जप॒ को शि -( जश्शसोः शिः ॥ ७ । १ | २०) नामिक--४३ ॥ 

४. पुर्व को दीघे--( सर्रनामस्थाने चासस्बुद्धौ ॥ ६ | ७ | ८) नामिक--४६ ॥ 

द्‌, अजादि विभक्ति में नुस--( इकोऽचि विभक्ती ॥ ७ । १ । ९३.) नामिक - ७३, ॥ 
७..गुण -( ऋतो डि सर्वतामस्थानयोः ॥ ७ । ३.। ११० ) नामिक-३६ ॥ 


` म, यहां ( न लुमताङ्गय ॥ १॥ १ । ६३ ) सन्धि०--३०१ इस परिभाषा के अनित्य पक्ष म॑. 
( दस्वख गुणः ॥ ७। ३ । १०८ ) नामिक--३४ इससे गुण होजाता है । उक्त परिभाषा का र 
अनित्य पक्ष ( इकोऽचि विभक्तो ॥ ७ । १ ७३ ) इसको ब्याख्या में महाभाष्यकार ने कडा है ॥ क. 
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३२ नामिक्रे ` - 


५१०-अचि. र अतः ॥ १०६ ॥ अ० ७।२।१०॥ `. 
जो अजादि विभक्ति परे दों, तो तिस ओर चतस शब्द के आकार को 


रेफ आदेश हो । 
“त्िखु+जस्‌'=तिस्रः । शस्‌. में भी पेसा ही होता है॥ 


. ५११-न त्खचतस्र ॥ १०७॥ अ० ६।४।४॥ 
तिस्र और चतस्र शब्दों को नुट्‌ सहित आम्‌ विभक्ति परे हो, तो 
दीर्घनह्ो। : 

तिसणाम्‌। चतस्रणाम्‌॥ 

५१२-छन्दस्युभयथा ॥ १०८॥ अ० ६।४।५॥ 

वैदिक प्रयोगों में नुट्सहित आम्‌ विभक्ति के परे तिस, चतस शब्दों को 
विकल्प करके दीघे होवे । 

तिसृणाम्‌; तिसृणाम्‌ । चतस॒णाम्‌; चतसुणाम्‌ ॥ . ` ` 

इसी प्रकार इन छुः शब्दों के अन्य प्रयोग ऋकारान्तबत्‌ समभने चाहियें ॥ 

परन्तु स्त्रसृ शब्द को सवेनामस्थान में 'होत' शब्द के समान दीघं होता है-- 
खसा । खसारो । खसारः । खसारम्‌। खसारौ ॥ 


अथ एकारान्तविषयः ॥ 


॒ ऐकारान्त पुल्लिंग रे शब्द 

: १२ ५ 'रे+सु-- 

Eः-- ५१३-रायाो हलि ॥ १०६ ॥ अ°० ७। २। ८५॥ . 

हलादि विभक्षियों के परे रै शब्द को आकारादेश हो । 

जेले--“रामखु' उकार की इत्संशा और लोप तथा सकार को रुत्व और 

विसञेनीय होके-रा:॥ : 

|, 'रै+आओ?' अजादि -विभक्तियों के परे स्त्र ऐकार के खान मै--आय्‌' आदेश 

6 होजाता है-रायौ । राय; । रायम्‌ । रायो । राय; । राया ॥ 

१ े+भ्याम्‌' इत्यादि में भी इलादि विभक्तियों के होने से आकारादेश होजाता 
है राभ्याम्‌ । राभिः । राये। राभ्याम्‌। राभ्यः । राय! । राभ्याम्‌ । राभ्यः । राय: । 

रायोः । रायाम्‌ । रायि। रायो; । राखु । यहां रै’ शब्द धन का वाचक है, इसलिये 

संबोधन नहीं द्दोता ॥ 

* १, ( पुचोऽयवा्ावः ॥ ६.। १ । ७८ ) सन्धि०--१७३ इस सूत्र से ॥ 
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ओऔकारान्ताविषयः ३३ 


Cd] 


जो अन्य कोई 'ऐकारान्त' शब्द आवे, तो उसके भी प्रयोग इसी प्रकार 


समझने चाहिये ।। 
अथ ओकारान्तविषयः ॥ 

ओकारान्त पुल्लिङ्ग वा स्त्रीलिङ्ग गो शब्द-- 

परन्तु इसके दोनों लिङ्गो में एक से दी प्रयोग होते हैं । 'गो+ख'- 

५१४-गोतो णित ॥ ११० ॥ अ० ७ । १। ६० ॥ | 

जो गो शब्द से परे यनामस्थान विभक्ति दों, तो वे णित्‌ के समान हो आवें । 

वैनामस्थान को णिववत्‌ धोने से वृद्धि दो जाती दवै। यद्दां भी 'गो' शब्द को 
वृद्धि' दोके-गो! । गावो । गावः ॥ 
` 'शो"अम'-- 

५१५-आतोञ्सशसो; ॥ १११ ॥ अ० ६। १ । ६३ ॥ 

जो अम्‌ और शस्‌ विभक्ति परे डॉ, तो ओकारान्त शब्द के ओकार को 
आकारादेश हो । 

जैले-'गा+अम्‌' पूर्वरूप पकादेश होकर--गाम्‌॥ 

गावी । गाः। टा विभक्ति के परे अवादेश दोके-गवा । गोभ्याम्‌ । गोभिः । . 
गवे । गोभ्याम्‌ । शोभ्यः । 'गोमङखि' यहां पूर्पषरूप --एकादेश दोके--गोः । गोभ्याम्‌ । 
गोभ्यः । गोः । गवोः । गत्राम्‌। गवि । गवोः । गोषु । जो किसी अर्थ में इस शब्द का 
संबोधन आवे तो कुछ विशेष न होगा ॥ 


अथ ओकारान्तविषयः .॥ 
ओकारान्त स्त्रीलिङ्ग नो. शब्द-- 


कू 'नौ+खु'=नौः । 'नो+आ'=नावो । नाव: । नावम्‌ । नावी । नावः । नावा । नोभ्याम्‌ । - 
नौभिः । नावे । नोभ्याम्‌। नोस्पः । नावः । नोभ्याम्‌ः। नौभ्यः । नावः | नावोः । नावास. । 
नावि । नावोः । नौषु ॥ 5 प्र# डु 
इसी प्रकार-औकारान्त पुल्लिङ्ग ग्लो शब्द समकना-- तला मकी 
2 ग्लौ; । ग्लावो । ग्लावः, इत्यादि ॥ 


Ce] 


व RS FR शक हालका al 


_ १. बृद्धि-( अचोऽन्णिति ॥ ७। २। ११२) इस सूत्रसे॥ 0. 
२. पूर्वख्प--( ङसिङसोश्च ॥ ६। १। १०३ ) नामिक-६२॥ ; . .. 
= ३ 
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- 7 [अथ हलन्तप्रकणम ] ` 
अब जो २ प्रसिद्ध इलन्त शाब्द वेदादि प्रन्थों में आते हैं, उनकी प्रयोगव्यवस्था 


दिखाई जाती दै-- 
अथ चकारान्तविषयः ॥ 
चंकारान्त लिङग बाच शुब्द-+ ' 
'बाचज्सु' यहाँ चकार के स्थान में कंकार होके-- . 
६-वांवंसा ने ॥ ११२ ॥ अ०? ८ । ४ | ५५-॥ 

# ऽमज्गो अवसान में वत्तेमान भल हों, तो उनको विकल्प करके-चर्‌ हो । 
जैसे-वाक; वाग ॥ 
वाचौ । वाचः । वाचम्‌ । वाचौ । वाचः । वाचा । 'वाच+भ्याम्‌' यहां भी चकार 

को ककारादेश हो के--'वाक्‌'भ्याम' इस अवस्था मे-जश आदेश होकर--चार्भ्याम्‌। 
घारिमः । बाचे । वारभ्याम्‌। घारभ्यः। वाच: । वाग्भ्याम्‌। वाग्भ्यः । वाचः । वाचोः । 
बाचाम | ' वाचि! वाचोः। 'वॉक+खु' यहां ककार सेपरे छु के सकार को घ्‌ 
आदेश होके-'वाकषु' ॥ 

“ संकेत में कह. चुके हैं कि वाच शब्द बाणी का वाची है, इसलिये जडभाव होने 


. से यह संबोधन में नहो आता ॥ 


इसी 'अकार-शुच्‌} त्वच्‌; खुच इत्यादि शब्दों के रूप भी समने चाहियें॥ 
ज्ञो' चकारान्त शब्दों में निम्नलिखित शब्द हैं, जैसे प्राच्‌; प्रत्यच्‌ 
उदच्‌} अत्राच्‌; दध्यच्‌; मध्वच्‌} कुञ्च्‌ इत्यादि किनमत्ययान्त शब्दों को पदान्त में 
सवेत्र कुत्व हो जाता है । | 

चमु यदा र : 
: £7 4१७उागिद्‌चां संवेनाम्रस्थानेऽघातो} || ११३.। अ० ७ । १1७० |। 


£ > 2 (को संवेनामस्योन परे हो, तो धांतुरंद्दित उंगित्‌ प्रातिपदिक ओर अञ्जु को 
जुम्‌ का आगम हो। 


I= 


१८-संयोगान्तस्य लोप! ॥ ११४-।।.अ० ८ । २ | २३ ॥ 
संयोगान्त पद्‌ के अन्त्य वणे का लोप हो । 
इससे चकार का लोप होके- 7 
, यह वाणी का नाम है ॥ नु 
२, 'चू को कू--( चोः कः|| ६ २१३० )सन्धि०-- १८८ | “+ 
३, यहां ( कला जशोऽन्ते ८ २।३३) सन्धि०---१ ८४ इस सूत्र से.जश आदेशः होता है ॥ 
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प्रानचजसु' इस अवस्था में (हलूङचा०।६।१।६८) इस (५०) खूत्र से लोप होकर-- - 


चकारान्तविषय! ` ३१ | 


ar ककव कक काकी 
ल्क क कककककक क ककक्कककककम्यक काकर क सस तीय Ann, 


SANSA AAAAARAPAAMAGNGPG, 
Cn 


५१६-किनप्रत्ययस्य छुः ॥ ११४. अ ८ | २। ६२॥ 
किन्‌ प्रत्यय जिससे कहा हो, उसको पदान्त में कवर्गादेश दो। 
इससे नकार को अनुनासिक “ङ्‌” आदेश दोजाता है, जेसे-प्राङ्‌. । 
प्रत्यडः, इत्यादि ॥ 
' धय़ानच-ओ' यहां नकार को अनुखार` और अलुस्वार कोः परसवणे' दोके-- 
प्राञ्चौ । प्राञ्चः | प्राञ्चम्‌ । प्राञ्चो ॥ ५ 
प+-अच्‌+शस्‌' इत्यादि सर्वेनामस्थान भिन्न विभक्तियों के परे भसँशा होकर-- 
१२०-अचः ॥ ११६ ॥ अ० ६ | ४:। १३८:॥ ना 
भसंक्षक अञ्चु धातु के अकार का लोप.हो ।. 
'प्र+चू+शस्‌' यहा-- 0000 
५२१-चो ॥ ११७॥ अ० ६। ३ | १३८॥  ... ..... 
खु शब्दमात्र अञ्चु“ धातु परे हो, तोपूवेकोदीघेहो) ._ . 
इससे प्र शब्द को दीघे हो के-प्राच! | प्राचा॥ . | 
प्राचू+भ्याम! यहां चकार को क्‌” और ककार को ग दोके-प्रायूभ्याम्‌ । 
प्रास्मिः । प्राचे । प्रागथ्याम्‌ । प्राग्भ्यः । प्राचः । प्राग्भ्याम्‌ । प्रारम्य: । प्राचः । प्राचोः.] 
प्राचाम्‌ । प्राचि । प्राचोः । प्राक्‌ षु ॥ 
इसी प्रकार--प्रत्यङ । प्रत्यञ्चौ । प्रत्यञ्चः । प्रत्यञ्चम्‌ । प्रत्यञ्चो । . ्रतीचः) यहां 
“चौ? इससे दीर्घादेश होता है॥ ; 
| इत्यादि सब चकारान्त शब्दों के प्रयोग. समभने चाहियें। परन्तु उक्त शब्दों में 
(उदच्‌? और 'क्रब्चा के रूप. सर्वेनामस्थान भिन्न अजादि विमाक्तयों. में कुछ 
विशेष दोते हैं-- 
. ४२२-उद इत्‌ ॥. ११८ ॥ अ०६।-४। १३६ ॥ 
उद्‌ उपसगै से परे भसंज्ञक.अंचु धातु के आकार को इकार आदेश हो । 


ना न नम SNE SSSI पस्न्क््स्क्मन्न््त्निन्ताच्ाचि जु 
१. (क्किनः कुरिति सिध्येत प्रत्ययग्रहणं कृतम्‌ । छिनप्रत्ययस्य सर्वत्र 'पदान्ते कुल्वमिष्यते:॥ 


महाभाष्य ८। २।:दर) इसी सूत्र.प्र है यहा प्रत्यय ग्रहण काःयही प्रयोजनःहे : कि जिस २ घातु 
से क्विन्‌ प्रत्यय का विधान किया हो, उस २ को पदान्त में कवगोदेश हो जाय!॥ 
२, न को अनुस्वार--( नश्चापदान्तस्य कलि ॥ ८। ३।.२४`) सन्धि०--१६३१ | ` 
अनुस्वार को. परसवणं--(अनुस्वारस्य ययि परसवणंः ॥ ८-। ४/। ९७) सन्धि--१३६॥ 
. ३. "चु? इससे उस अन्चु धातु का ग्रहण है कि जिसके अकार नकार का लोप:दो जाता है ॥ 
४, चू को कू--( चोः कुः ॥ ८.1.२ 1.३० ) सन्धि०-१८८!॥ र 
६. क्‌ को ग--( कलां जश. रशि ॥ ८-1 9 1-२) सन्थि--२३ेरे शा :7 .* 
“क्रन्च? यहाँ घात्ववयव अपदान्तः नकार के अनुस्वार को' परसवर्ण दो जाता दै ॥ 


ग" 00-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


ES 
न 


Fo | 
ए“ 


- ६ : नाझिके 


०९/०५/०००० 
renner छँ A= 2 AAANAAANAAAANAAANANAAAAAANNAANAANNAAN 


उदीचः । उदीचा । उदीचे | उदीचः । उदीचः । उदीचोः । उदीचां । उदीचि । 
उदीचोः । उदक्ष॥ . ` 
Re a ॥ ३।२। ५६) इस सुत्र में निपातन होने से 'क्रुञ्च्‌ शब्द 
की उपधा के नकार कां लोप नंदी दोता-कुडू ॥ | 

सर्वनामस्थान में क्रञ्च” शब्द प्राच्‌' शब्द के तुल्य दै- श्च | कुञ्चः | कश्चम्‌। 
करञ्जो! “ऋरञ्चगशस्‌’ यहां भी कुछ विशेष नहीं-क्चः | कथा । 'क्रञ्च्‌+भ्याम्‌ यहा 


. क को क और अनुखार को परसबणी ङकार दो के ककार का लोप' : होजाता है-- 


्रङभ्याम्‌ । करेङ्भि; । क्रुञ्चे। क्रुङभ्याम्‌ । क्रुङ्भ्यः | कुञ्चः । क्रुडम्याम्‌ । कुङभ्य; । 
क्रञ्चः । ्ञ्रोः | क्रञ्चाम्‌ । कञ्चि | क्रश्चो: | क्रङ्ख ॥ 


अथ छकारान्तावषयः ॥ 


छुकारान्त स्त्रीलिङ्ग वा पुल्लिङ्ग प्रा शब्द-- 
“बाहू खु यहां--: 2 
७५२३-ब्रश्वश्रस्जसुजमरजयजराजअ्राजच्छुशा षः ॥ ११९ ॥ 
अ०८।२। ३६ ॥ 

' ` कल परे वा पदान्त में बश्च, भ्रस्ज, सूज, सूज, यज, राज, आज इन को तथा 
छुकाराम्त और शकारान्त शब्दों को-षकारादेश हो। . 

जैसे--प्राप+सु' यहां घ्‌ के स्थान में ड्‌) होके--'प्रांडःखु' छु का लोप और 
हू के स्थान में विकल्प से चर्‌ होके-प्राटू; प्राडू, दो प्रयोग होते हैं ॥ 

'प्राछ+आऔ' यहां दीधे से परे छकार को तुगागम* होकर तकार को चकार" 


ड्वोज्ञावा दै-प्राचछो । प्राच्छुः । प्राच्छुम्‌ । प्राच्छौ । प्राच्छः । प्राच्छा । 'भाछ*भ्याम्‌ 


यहां पूंचेवत्‌ छकार को ष और ष्‌ के स्थान में डू होके-प्राड्भ्याम्‌ । प्राडूमिः । 
ग्राच्छे । प्राड्भ्याम्‌ । प्राड्भ्यः । प्राच्छः । प्राडूभ्याम्‌ । प्राङभ्यः । प्राच्छः । प्राच्छोः । 
ग्राच्छाम्‌। प्राच्छि । प्राच्छोः ॥ 

' 'प्राड्‌भसु यहां डकार को टकार” होके-प्राट्खु । डकार से परे सकार को 
चुद का आगम भी विकल्प करके होता दै । जैसे--प्राट्त्ख; प्राटूखु । सम्बोधन में 


ला कब या क हि र १.. क. का लोप--(स'योगान्तस्य लोपः ८.। २ । २३ ) नामिक--११४ .॥ 


२, यह पूछने वाले वा वाली कानामहै॥. : . - र 
_ ३े.ष्‌को डू--( कलां जशोऽन्ते॥ 5 । २ । ३६ ) सन्धि०--१८६ ॥ 
(. >2: 9, डू को विकल्प चर्‌--.( व्रावसाने ॥ ८ । ४ । १२ ) नामिक--११२ ॥ 


E ड `: &, तुक--( दीघोत्‌ ॥ ६ । १ ॥ ७४ ) सन्धि०-२०६॥ ` 


. ६, त्‌ को चू--( स्तोः श्युना रचुः॥ ८। ४1.३३:) सन्धि०--२१२ ॥ 2 
७. डू को टू--( खरि.च.॥ ८.। ४ । १४.) सन्धि०--२३४ ॥ 
_ ८. घुट--(डासिधुट्॥ ८1३ । २३ ) सन्धि०--२०० ॥ . 
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जकारान्तविषयः - ३७ 


` अथ जकारान्तविषयः ॥ ` ` 

जकारान्त पुल्लिङ्ग ऋत्विज्ञ' शब्द-- 

ऋत्विज्ञ+सु' यह शब्द क्तिनप्रत्ययान्त है, इस कारण इसको पदान्त में 
{कवर्यादेशः होजाता है । इस कवगे को विकल्प करके चर्‌ और दूसरे पक्ष में जश. 
दोके-ऋत्विक्‌) ऋत्विग्‌ ॥ bo १६३२ क 

ऋत्विजो । ऋत्विज: । ऋत्विजम्‌ । ऋत्विजो । ऋत्विज्ञ। । ऋत्विजा। 
ऋत्विग्भ्याम्‌ । ऋत्विग्मि!। ऋत्विजे । ऋत्विग्भ्याम्‌। ऋत्विग्भ्यः। ऋत्विज्ञ! । 
चह त्विरभ्याम्‌ । । ऋत्विग्भ्यः । ऋत्विज:। ऋत्विजोः । ऋत्विजाम्‌। ऋत्विजि । ऋ त्विज्ञोः ॥ 

“ऋ"त्विज्ञू+सु' यहां कुत्व होने से जकार को ग आदेश दोकर गू को क्‌ और खु के 
स्‌ को ष्‌ “आदेश दो जाता है। जेस--ऋत्विकषु। सम्बोधनमें यहाँ कुछ विशेष नहो दे ॥ 

इसी प्रकार--उष्णिज; भुरिज; उशिज्‌; वणिज्‌) इत्यादि शब्दों के प्रयोग भी 
समभने चाहिये ॥ ` 

परन्तु कोई २ कारान्त शब्दों के प्रयोगों में कुछ विशेष भी काय्य होता दै । जेसे-- 

परित्रज्‌-- र ः 

इस शब्द के पदान्त में सवेत्र जकार को षकारादेश होता है.। षकार के स्थान 
में ट्‌, ड पूर्ववत्‌ होके--परिव्राद; परिवाड ' परिघ्राडूभ्याम्‌ । परिवाड्मिः | परिवाजे । 
परित्राडभ्याम्‌ । परिव्राड्भ्यः, इत्यादि पूर्ववत्‌ ज्ञानो । परिवांदूत्खु। परिवाट्ख । यहां ' 
भी सम्बोधन में कुछ विशेष नहीं ॥ 

इसी प्रकार-विश्वआज; सम्राज्‌; विश्वराज्‌; विराज्‌} यवश्नृज् इत्यादि 
` के प्रयोग भी जानने चाहिये ॥ पल 

परन्तु युजू* और अवयाज्‌ इन दो शब्दों में कुछ विशेष दे-- 
युज+खु -- | 
५२४-युजेरसमासे ॥ १२० ॥ अ० ७। १। ७१॥ 

सर्वनामस्थान विभक्कियो से परे युज्‌ शब्द को चुम्‌ का आगम हो | 

जैसे-'युनजस' यहाँ अन्य काये 'ब्राड शब्द 'के 'तुल्य समझना चाहिये-- 
युङ्‌ । युञ्जौ | युञ्जः । युञ्जम्‌ । युञ्जौ । युजः | युजा । युग्भ्याम्‌ । युग्मिः । युजे । 
युगभ्याम्‌। युग्भ्यः । युज: | युग्भ्याम्‌ । युरभ्यः। युज: । युजोः | युजाम्‌। युजि। युजोः । यु ॥ 

१. “ऋत्विज्‌? उसको कहते हैं जो ऋतु २ सें यज्ञ करे वा करावे ॥ . 

२, पदान्त में कुत्व--( किनप्रत्यख कु; ॥ ८। २। ६२ ) नामिक ११९ ॥ 

३. गू को क्‌-( खरि च॥ ८। ४। १४) सन्धि०- २३४॥ ` 
४, स्‌ को प--( आदेशप्रत्ययोः ॥ ८। ४। १३ ) नामिक ३६ ॥ 
२. 
६, 


“झुरिज्‌? इत्यादि शब्दों को ( चोः कुः 1८1 २। ३० ) सन्थि०- १८८ | 


“युज्‌? यह युक्त होनेवाले का नाम है॥. ` > 
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३८ “: नामिके ` 


इन उक्त शब्दों में जहां. कहदी सम्बोधन की योग्यता हो, वहां प्रथमा विभक्ति 
के तुल्य ही सम्बोधन में भी प्रयोग समफने चाहियें ॥ 
अवयाज - 
` “अवयाज्ञःखु' इसकी सब विभक्तियों में पदसंज्ञा होती है । 
५२५-वा०-श्वेतवाहादीनाँ डस्‌ पदस्य ॥ १२१॥ अ० ३।२।७१॥ 
इचेतवाह्दादि प्रातिपदिकं को पदान्त में डस्‌ आदेश हो । , 
इवेतवाहादिकों में 'अवयाज'. शब्द भी है। प्रथमा विभक्ति के एकवचन मे 
इस के 'आज्ञ' मात्र को 'डस' होकर--'अवयस' यहां-- | 
| ८२६-अत्वसन्तस्य चाधातोः ॥ १२२ ॥ अ० ६। ४। १४ ॥ 
जो सम्बुद्धिभिन्न सु विभक्ति परे हो, तो थातुरदित अत्बन्त और. असन्त शब्द 
' की उपधा को.दीघदिश हो। 


अवयाः ॥ 


= TE) 
ल 
मे 


4 अवयाजो । अवयाजः । अवयाजम्‌ | अवयाजो । अवयाजः । अवयाजा ॥ 
।  अवयाज' आदि शब्दों को हलादि विभक्कियो में डस्‌ हो कें--'अवयसू+म्याम्‌' 
यहां ( ससजुषो रु) ॥ ८। २। ६६) इस (१६) सूत्र से पदान्त सकार को रु दो 
| ___ के--'अवयःरुभ्याम' यहां रुकार के उकार की इत्सँगा, लोप, रेफ को उकार और 
पूवे पर को गुण एकादेश ओकार हो के--अवयोभ्याम्‌ । अवर्योभि; ॥ 
- अवयाजञे। अंवयोभ्याम्‌। अवयोभ्यः। अवयाज: । अवयोभ्याम्‌। अवयोभ्यः । 
- अवयाजः । अवयाजोः । अवयाजाम्‌ । अवयाजि । अवयाजोः ' अवयस्खु; अवयःसु ॥ 
संबोधन में-- 
५२७-अवयाः श्वेतवाः पुराडाञ्च ॥ १२३ ॥ अ०८। २। ६७॥ 
अवयाः, श्वेतवा:, पुरोडाः ये निपातन. हैं । 
है अवयाः । हे अवयाजौ । हे अवयाज; ॥ _ 


अथ -टकारान्ताविषयः ॥ ` 
सकारान्त स्त्रीलिंग. बा. पुल्लिंग सरद शव्द-- .. 


[.. 20 “सरटः यहां: .( इल्‌ङन्या० ॥-६। १:। ६८) इस ( ५०) सूत्र से. लोप और 
 विकल्पसे चर्‌ हो के--सरट सर्‌ ।। 
______ सरटो। सर्ट: सस्टम्‌। सरटौ; सरटः- । सरटा | 'सरटरः भ्याम' यहां 


१, यहां अवपूर्वक यज घातु से (अवे यजः ॥ ३ । २ । ७२.) इस सूत्र से क्विन प्रत्यय होता है ॥ 

२. र्‌ को उ--( हशि.चं ॥ ६। १:। ११३ ):सन्धि०--ररेशे ॥ . ` -.' 

._____ ३. हे 'अवयस! यहां उक्तसूत्र से दीर्घ नहीं पाताहै। इस कारण दीर्घ सिद्ध करने के लिये यह सूत्र हे ॥ 
 , ४, जशू--( कलां जशोऽन्ते॥ ८। २। ३३ ).सन्धिं०--१८४-॥ 
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जश्‌" होके-सरङ्भ्याम्‌। सरड्भिः -1 सर्दै । . सरड्भ्याम्‌ । सरड्भ्यः |: सरटः। 


सरड्भ्याम्‌ । सरड्भ्यः । सरट: । सरटोः। सरटाम्‌। सरटि। सरटो: । सरदत्स, 
सरट्सु । सम्बोधन में कुछ विशेष नहों॥ | 


__ इसी प्रकार अन्य भी-लघट्‌ आदि टकारान्त शब्दों के रूप समझने चाहियें ॥ 
क अथ तकारान्तावषयः ॥ 
तकारान्त नियतपुह्लिंग मरुत्‌ शब्द-- २ क 
मरुत्‌ःसु' पूर्ववत्‌ मरुत्‌; मरुद्‌ | मरुतौ । मरुतः | मरुतम्‌ । -मरुतौ । मरुतः । 
सरुता। मरुद्भःथाम्‌। मरुद्धि!। मरुते। मरुद्गचाम्‌। मरुङ्गथः। मरत! | मरुद्धथाम्‌ । मरुङ्ग्चः । 
मरुतः । म्रुतोः । मरुताम्‌ । मरुति । मरुतोः । मरुत्खु । सम्बोधन में कुछ विशेष नहों ॥ 
इसी प्रकार" हरित्‌; रोहित्‌; संश्चत्‌ तृपत्‌; वेहत्‌ इत्यादि तकारान्त ली लिङ्गः 
और पुल्लिङ्ग शब्दों के प्रयोग समान ही जानने चाहिये' ॥ - 
अब्र उन तकारान्तों को दिखल्लाते हैं कि जिनमें कुछ विशेष काये होते हैं-- 
तकारान्त पुझ्िंग पठत्‌ शब्द-- 
'पठत्‌+सु' यहां सवैनामस्थान में नुम्‌ और संयोगान्तलोप हो के--पठन्‌। पठन्तौ। 
पठन्तः । पठन्तम्‌ । पठन्तौ । पठतः। आगे 'मरुत्‌' शब्द के समान .प्रयोग जानने चाहिये ॥ 
इसी प्रकार- पचत्‌, कुवेत गच्छत्‌; पृषत्‌; बृहत्‌ इत्यादि शाब्दों के प्रयोग 
भी समभने चाहियें॥ - ` . | 
महत्‌ शब्द में कुछ विशेष है । जेखे- . 
महत्‌+सु' यहां पूवेवत्‌ नुम्‌ का आगंम हो के--'महन्त+खु' इस अवस्था मेस 
५२८-सान्तमहतः संयोगस्य ॥ १२४॥ अ० ६) ४॥ १०॥ ` 
जो संबुद्धिभिच सर्वनामस्थान परे हो, तो संकारान्त संयोगी नकार की और 
महत्‌ शब्द की उपधा को दीधे हो । 
" ग्रहां भी पूर्ववत्‌ तकारं का लोप और दीधे हो के--महान । मद्दान्तो । मदन्तः । 
महान्तम्‌ । मददान्तो । आगे के प्रयोग 'मरुत्‌' शब्द के समान ज्ञानने चाहिये ॥ - ` - 
` ` “मतुपू्‌ प्रत्ययान्त तकारान्त’ शब्दों को 'असन्त'. शब्दों के समान संबुद्धिभिन्न 
झु “विभक्ति परे दीधे होता . है--गोमान्‌; यवभान्‌$ धनवान) अश्ववान$ विद्यावान्‌ 
इत्यादि । आगे सब विभक्तियों में रूप 'पठत्‌' शब्द के समान समझना चादिये-गोमता। 
गोमङ्भथाम्‌, इत्यादि । संबोधन में-हे गोमंन्‌ । हे यवंमन्‌। हे धनन, इत्यादि ॥ 


१, “पठत्‌” पढनेवाले को कहते हैं। “पंठत आदि शंब्द खीलिङ्ग मे डीबन्त होकर .प्रंयोगविषय 
में 'कुमारी' शब्द के समान हो जाते हैं ' -« 

२, चुस--( उगिदचां स्ंनामस्यानेऽ धातोः ॥ ७ । १ । ७० ) नामिक ११३ ॥ 

३. वीष (अत्वसन्तस्य चाधात्नोः ॥ .६ ।:४-1 १४ :) नामिक १२२ 1 
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अथ दकारान्तविषयः ॥ 


दकारान्त स्त्रीलिङ्ग सम्पद्‌. शब्द | 


"सम्पदुभ-खु' यहां भी ( दल्‌ङम्या० | ६। १। ६८) इस (५०) सूत्र से लोप ओर 
प से चर्‌ होकर दो प्रयोग होते हैँ--सम्पदु; सम्पत्‌ । सम्पदो । सम्पद्‌ः, इत्यादि ॥ 


इसी प्रकार-शरद्‌; मसदु$ षद्‌} विपद; आपद्‌} प्रतिपदू स्त्रीलिंग और 


चेदबिद्‌; काष्ठ भेद; नखच्छिद्‌ इत्यादि दकारान्त शब्दों के रूप तीनों दिगो में समान 
समभने चाद्ियें। जेसे- . ` । | 


वेदविदः, इत्यादिवत्‌ ॥ 


शरत्‌; शरद्‌ । शरदौ । 'शरदः, इत्यादि । और--वेदवित्‌ वेदविद्‌ । वेदविदौ । 


§ अथ नकारान्तंविषयः ॥ 
नकारान्त पुल्लिज्ञ राजन्‌ शब्द . 
“राजनः यहां दीघे और नलोप ` होकर--राजा । राजानौ । राजान: । 


राजांनम्‌ । राजानौ । 'राजनशस' यहां अल्लोप* होकर--'राजन'अस्‌ नकार को 
अकारादेश  दोकर--राक्ष: । राजा ॥ 


'राजन/ भ्याम! यहां भी नकार का लोप दोके-'राजभ्याम्‌'। अब यहां नलोप 


के पश्चात्‌ (खपि च ॥ ७।३। १०२) इस ( २८) सुत्र से दीघादेश क्यों न ददो । सो 


यद्द नलोप के असिद्ध होने से नहो होता । राजभिः । राशे। राजभ्याम्‌ । राजभ्यः । 
राज्ञः । राजभ्याम्‌ । राजभ्यः । राज्ञः । राज्ञोः । राज्षाम्‌ ॥ 


"राजन डि" यहां ( विभाषा ङिश्यो; ॥ ६। ४। १३६) इस (७६) सूच से 


अकार का लोप विकल्प से होकर दो प्रयोग बन जाते हें--राज्षि; राजनि । संबोधन 
करै हे राजन, । हे राजानो । हे/राजानः ॥ i 
' इसी प्रकार-वृषन; तचुन्‌; प्लीहन्‌; क्लेदम्‌; स्नेहन; मूद्धेन। मज्जन्‌} 
. विश्वप्सन्‌; स्थामन्‌} सुत्रामन्‌} धरिमन्‌$ शरिमन्‌; जनिमन्‌; प्रथिमन्‌; ग्रदिमन्‌} महिमन्‌ 
 “ दुदामम्‌} सुधीबत्‌} घृतपावन्‌} भूरिदाबन्‌ इत्यादि शब्दों के रूप भी समझने चाहिये ॥ 


आर जिन नकारान्त शब्दों मै कुछ विशेष कार्ये होता है, उनको यद्दां लिखते हैं-- 


ˆ ` १. “सम्पद्‌' यह धनादि ऐश्वर्य का योतक है ॥ प.प यह धनादि पय का तकह) 
_ २, दीघ - ( सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ ॥ ६ । ४ । ८) नामिक ४६ ॥ 
7. ` ३. न लोप--( नलोपः गरातपदिकान्तस्य ॥ ८ । २। ७ ) नामिक--६८॥ . 


३, अल्लोप--( अल्लोपो5नः ॥ ६ । ४ । १३४ ) नामिक--७५ ॥ 


२, नःको जू--(( स्तोः श्चुना श्चुः ८ । ४ । ३३) सन्धि०-२१२॥ 
: ६. नलोप असिद्-- (नलोपः सुपूस्वरसंजञातुकूविधिषु इति ॥ ८। २। २) सन्धि०--१२२॥ 
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` पुल्जग नकारान्त आत्मन्‌ शब्द-- 
आत्मा । आत्मानो । आत्मानः । आत्मानम्‌ । आत्मानौ ॥ 
इस शब्द्‌ में इतना विशेष दै कि--शस्‌, टा, ङे, ङसि, ङस्‌, ओस्‌, आम, ङि, 
आओस्‌ इन विभक्कियो में भसंज्ञा के होने से- 
५९९-न सयागादमन्तात्‌.॥ १२५.॥ अ० ६। ४। १३७॥ 


जो वकारान्त और मकारान्त संयोग से परे अन्‌ हो, तो तदन्‍त भसंक्षक अकार 
का लोप न हो । 


जैले -आत्मनः । आत्मना । आत्मने । आत्मनः | आत्मनः । आत्मनोः 4. अत्मनाम । 
आत्मनि । आत्मनोः ॥ 


इसी प्रकार-सुशम न; सुधर्मन्‌} अश्मन्‌} शक्मन्‌; परिज्मन्‌; यज्वन्‌} सुपवेन्‌| 
अथवन्‌} मातरिश्वन्‌ इत्यादि शब्दों क रूप भी जानने चाहिये' ॥ 


परन्तु नकारान्त पुल्लिंग अय्येमन्‌ और पूषन्‌ शब्दों के रूपों में इतना विशेष है 
कि जहां कहां समास . होकर ये दोनों नपुंसकलिङ्ग. दोजावें, बददां प्रथमा विभक्ति के 
बहुवचन में-- . .. 
५३०-इनहनपूषार्यसणां शौ ॥ १२६॥ अ० ६। ४1:१२ ॥ 
`. इन,.हन्‌, पूषन्‌, और अयेमन ये जिनके अन्त में दो, उन अङ्गों की उपधा को 
शि विभक्ति के परे दीघे होजावे । 
. - यह सूत्र नियमार्थ है, अर्थात्‌ जो सवेत्र सवेनामस्थान में नकारान्त की उपधा 
को दीर्घारेश प्राप्त था, सो न हो, किन्तु 'शि' के परे ददी दो। जेसे-बडुपूषाणि । 
बह्वयैमाणि ॥ 
७३१-सो च॥ १२७ ॥ अ° ६। ४.। १३॥ 
` ओर पुल्लिङ्ग में भी [ सम्बुद्धिभिन्न ] सु विभक्ति के परे इन, इन, पूषन्‌ और 
अय्येमन्‌ इनकी उपधा को दीघे हो। | 
,.. -जैसे--धनी,। शचुहा । पूषा। अय्यैमा, इनको अन्य विभक्लियों में नियम कें 
होने से दीघ नहीं होता । जेसे-पूषणौ । अय्यमणौ । पूषणः। अय्येमणः । पूषणम्‌ । 
अय्यैभणम्‌। पूषणौ । अय्येमणौ । आगे इनके रूप 'राजन' शब्द के समान समभने चादियें॥ 
चेद्‌ मे.षपूर्वे नान्त की उपधा में कुछ विशेष है । जेसे- .. ... .:_ .. 
५३२-वा षपूवस्य निगमे ॥. १२८.॥.अ० ६.। ४ । १ 
जो वेद्‌ में संबुद्धिभिन्न सवेनामस्थान परे हो, तो षकार पूवे वाले नान्त की उपचा 
के अच्‌ को विकल्प करक दोघे दो '- ० 
सः तक्षाणं तिष्ठन्तमत्रवीतः स तक्षणं तिष्ठम्तमत्रवीत्‌। क्रभुच्ताणमिन्द्रम्‌) 
ऋतशभुक्षणमिन्द्रम, इत्यादि ॥ । जद 
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न्‌ युबन्‌} और मघउन्‌ शब्दों के प्रयाग सबैनामस्थान में “राजन शब्द के समान 
होते हैं, परन्तु सर्वेनामस्थान-भित्न अजादि विभक्तियो में कुछ विशेष दै। जेसे-- 
खा । श्वानौ.। शवानः । श्वानम्‌ ॥ 

क 5बन+शस्‌! क ; 


५३३-श्वयुवमघोनामतद्धिते॥ १२९ ॥ अ० ६। ४। १३३ ॥ 


` > - जो भंसंशक श्वत, युवन और मघवन अङ्ग हैं, उनको संप्रसारण हो! 


इससे बकार को उकार हुआ । जेसे-'शउअन्‌+शस्‌'। 
- . ` ७३४-सम्प्रसारणाच ॥ १३० ॥ अ० ६। १। १७॥ 

ज्ञो सम्प्रसारण्संज्ञक बणे से परे अच हो, तो पूर्व पर के स्थान में पूवेरूप 
इ दे डकार अकार को मिल्न के उकार हुआ | जैसे-शनः। शुना ॥ 
.___ अ्वभ्याम्‌ । श्वभिः । शुने । श्वभ्याम्‌ । श्वभ्यः । शुनः । श्वभ्याम्‌ । श्वभ्यः । शुनः । 
शुनोः । शुनाम'। शनि । शुनोः । श्वसु ॥ | 
` ` युवा । युवानौ । युवानः । युवानम्‌ । युवानो | यूनः? । यूना । युवभ्याम्‌ । 
युबभिः । यूने । युवभ्याम्‌ । युवभ्यः । यूनः । युवभ्याम्‌ | युवभ्यः । यूनः । यूनोः । 
यूनाम्‌। यूनि । यूनोः । युव ॥ 
:. :: मघवा । मघवानो । मघवानः | मघवानम्‌ । मघवानौ । मघोनः । मघोना । 
मघवभ्याम्‌ । मघवभिः । मघोने | मघवभ्याम्‌ । मघवभ्यः । मघोनः । . मघवभ्याम्‌ । 
प्रघवभ्यः । मघोनः । मघोनोः । मघोनाम्‌ । मघोनि । मघोनोः । मघवखु । संबोधन में-- 
हें मघबन। हे मघवानौ। हे मघवानः ॥ क 

७३०-मघवा बहुलम्‌ ॥ १३१॥ अ० ६। ४। १२८ ॥ 

मघवन्‌, इस अङ्ग को त आदेश बहुल करके हो । . 3: 
5 » जैसे -'मधघवत्‌+स' यहां ऋकार की इत्संज्ञा, लोप, छुम्‌ और उपधादीघे 
आदि काय्ये होफकर-मघवान्‌ । मघवन्तौ । मघवन्तः । मघवन्तम्‌ । मघवन्तो । 
भघवतः' । मघवता । 'मघवत्‌)भ्याम्‌' यहां जश्‌ होके--मघवद्ध याम । मघवद्भिः, 


| इत्यादि॥ : . .. 


“१, 'यूनः!यहां संप्रसारण होकर 'यु+उ+नः' इस अवस्था में सवयंदीर्घ एकादेश हो जाता है ॥ 
२, जुस--( उगिदचां सर्वनामस्थाने5घातोः ॥ ७ । १ । ७० ) नामिक--११३ ॥ 
३, उपधा दी्घ--( सर्वनामस्थाने 'चा5सम्डुदौ ॥६॥ ४७ । ८) नामिक--४६ ॥ 


|  :.. « २. ( खयुवमघोनासतदिति ॥ ९1 ४ । १३३) इस सूत्र में 'सघवन्‌' शब्द के नकारान्त 
| निर्देश से इसके तृभाव अथोत्‌ सघवत्‌ शब्द को संप्रसारण नहीं होता । अथवा “शयुव«” इस सूत्र में 
|| (.भहोपोःन:॥ ६। ४। ३३४ ) इस उत्तरसूत्र से “अनः” इस पद का आकर्षण करके, श्र, युव, 
| पष इत्यादि नंकारान्त शब्दों ही को संग्रसारणं होता हे॥ : 
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नत्रारान्त न पंसकलिङग सासन शुब्द-- हि) 
'सामन्‌+खु' ` यहां सुलोप . और नत्नोप' होकर--साम । 'सामन+ओ आकार 
के स्थान. में शी आदेश और विकल्प करके अकार का लोप होकर--सात्नी। 
सामनी । 'सामन्‌+जस्‌' शि” आदेश और नान्त की उपधा को दीघ होके--सामानि । 
भी--साम । सासरी; सामनी । सामानि । आगे 'राजन' शब्द के समान इसके 


प्रयोग जानने चाहिये ॥ 
संबोधन में इतना विशेष है' कि-- है 
५१६-वा०-चा नपुंसकानाम्‌ ॥ १३२ ॥ अ० ८। २।८॥ '. 
संबुद्धि में नपुंसकलिङ्ग शब्दों के नकार का लोप विकल्प करके होवे । 
हे साम; हे सामन्‌ ॥ 
इसी प्रकार--सीमन्‌३ नामन्‌} व्योमन्‌; रोमन्‌} लोमन्‌} पामम्‌ इत्यादि शब्दों 
के रूप भी जानने चाहिये त de 
आर ज्ञो- कमन} चर्मन्‌ भस्मन्‌} जन्मन्‌ शन्‌ इत्यादि मकारान्त संयोगवाले 
नकारान्त नपुंसक शब्द हैं, उनके प्रयोग सवेनामस्थान में 'सामन? शब्द के. समान औरं 
अन्य विअक्कियो में 'आत्मन्‌' शब्द के समान समझने चाहियें । जेले--कर्मणा; इत्यादि ॥ 
नकारान्त पह्लिङ्ग वञ्रहन्‌ शब्द-- 
वचहन:'सु' यहां (सौच॥ ६।४।१३) इस (१२७) सूत्र से दीधे दोके--वृत्रदा॥ 
वुचहन्‌+आः 
९३७-एकाजुत्तरपदे णः ॥ १३३॥ अ०८। ४। १२॥ 
जिस समास में एकाचू शब्द उत्तरपद हो, उसमें पूवेपद्स्थ रेफ षकार से परे 
प्रातिएद्विकान्त चुम्‌ और विभक्तिस्थ नकार को णुकारादेश हो । 
जेसे--बृच्रद्दणौ । वृत्रहणः । बुचद्दणम्‌ । बृत्रद्दणौ ॥ 
वूत्रन्‌+शस्‌' यद्दां हन्‌ के अकार का लोप” होकर-- ' 
५३८-हो हन्तेञ्णिन्नेषु ॥ १३४॥ अ० ७। ३।५४॥ . 
ञित्‌ रित्‌ प्रत्यय वा नकार परे हो, तो हन्‌ धातु के इकार को घकारादेश हो. 
१. सुलोप--( स्वमोन पुसकात्‌ ॥ ७ । १ । २३ ) नामिक--७२ ॥ 
२. नलोप--( न लोपः ग्रातिपदिकान्तस्य ॥ ८ । २। ७.) नामिक--६८ ॥. 
३, शी आदेश--( नूपु'सकाच ॥ ७। १। १३ ) नामिक-४२॥ ` 
४, अलोप विकल्प--( विभाषा ङिश्योः ६ । ४। १३६ ' नामिक--७६ ।। 
१, शि आदेश -( जरशसोः शिः ॥ ७। १। २० ) नामिक ४३. ॥ 
६. नान्तोपधा दीम्ने--( सर्वतामस्थाने चा.:सम्बुद्धी ॥ ६।.४। ८) नामिक--४६ . ` : 
७. अलोप--( अह्लोपोऽनः ॥ ६। ४ । १३४ नामिक ७४॥ - : - + ` = - 5 
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। वृच्चन्ना । वृत्रहभ्याम्‌ | दृत्रद्दभिः | वृत्रभे | बृच्रददभ्याम्‌ । चृच्हभ्य: । ` 
बचन; । वृत्रदभ्याम्‌ । दृत्रइभ्यः । वृत्रन्नः | वृत्रधो: | चुच्भाम्‌ । बृत्नन्नि वत्रहणि । 
चूत्रप्नो: | वृत्रहसु । हे वृत्रहन । हे दृत्रदणौ । हे इत्रद्दणः ॥ 

इसी प्रकार-ब्रह्मन्‌; भ्रृणहन्‌ इत्यादि शब्दों के प्रयोग समझने चाहिये' ॥ 
` नकारान्त नपुंसकलिङ्ग अहन्‌ शुंब्द-- , 
अद्दन। सु -- 
५३९-अहन्‌॥ १३७ ॥ अ० ८। २। ६८॥ 
पदान्त में अदन्‌ शब्द को रु आदेश दो । 
विसञेनीय होके--अद्दः ॥ + 
"अहन्‌ +आऔ'-'सामनः शब्द के समान--अक्ली; अइनी | अहानि | फिर भी-- 
अहः । अही; अहनी | अहानि | अह्ना | 'अहनभ्याम .यहां भी नकार को रु, उसके 
रेफ को उकार और अकार उकार को गुण एकादेश होके-अद्दोभ्याम्‌ | अहोभिः । 
। अद्भ्याम्‌ । अहोभ्यः । अहः । अहोभ्याम्‌ । अहोभ्यः । अह्नः । अल्लो: । अह्णाम्‌ । 
अह्निः अनि । अह्नोः । अहस्सु; अदः ॥ 
| . ` यद्यपि 'णिनि' «इनि' प्रत्ययान्त अनेक नकारान्त शब्दों में कुछ विशेष 
नहो, तथापि उनमें से एक के प्रयोग लिखते हैं- 


इज्नन्त पुल्लिङ्ग दण्डिन्‌ शब्द-- 
'  _ (दरिडनभख' यहां (सौ च ॥ ६।४। १३) इस ( १२७) सुत्र से दीधे होके-- 
दरडी । दण्डिनौ । दणिडनः । दण्डिनम्‌। दरिडनौ । दरिडनः । दरिडना । दरिडभ्याम्‌। 
दर्डिभिः । दरिडने। दरिडभ्याम्‌ । दणिडभ्यः। दरिडनः। दृणिडभ्याम्‌। दरिडभ्य: । 
दण्डिनः । दरिडनोः | दणिडनाम्‌ । दण्डिनि । द्रिडनोः । दणिडषु । संबोधन -में--हे 
दृण्डिन्‌ । हे दण्डिनौ। हे दण्डिन; ॥ [ 

इसी प्रकार-धनिन्‌; कुमारघातिन्‌} शीर्षघातिन्‌$ उष्णभोजिन्‌} साधुफा रिन्‌} 
ब्रह्मवादिनः ध्वाङ्तराविम्‌$ स्थण्डलशायिन्‌} पण्डितमानिन्‌; सोमयाजिन्‌ इत्यादि 
शाष्दों के प्रयोग जानने चाहियें ॥ 
र . “दण्डिन्‌ आदि शब्द यदि किसी प्रकार नपुंसकलिङ्ग में भी आवें, तो उनके प्रयोग 
प्रायः वारि शब्द के समान समझने चाहियें। परन्तु षष्ठीविभक्ति के बहुवचन में 

 द्रिडन्‌ आदि नकारान्त शब्दों को दीधे नहों होगा ॥ 


१. 'वृत्रहन' इस अवस्था में ( अचः परस्मिन पूर्वविधौ ॥ १ । 9 । ४६ ) सन्धि०--६४७ 
इस परिमाषा से अल्लोप स्थानिवत्‌ हो, तो नकार के परे 'ह न मिल्ने । यहां हकार को ङुल्वविधान 
 सासस्यं से अल्लोप स्थानिवत्‌ नहीं शोता ॥ . . . eT 
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नकारान्त- पन्यचनू; सप्तन; और अष्टन्‌ इत्यादि बडुवचनान्त संख्यावाची शब्द 
तीनों लिङ्गों मै समान ही होते हैँ-- 
अशन+ज्ञस्‌ -- 
५४०-अष्टन आ विभक्तो ॥ १४६ ॥ अ० ७। २। ८४ ॥ 
विभक्तिमात्र के परे अष्टन्‌ शब्द को आकारादेश दो । 
यद्यपि सूत्र में विकल्प ग्रहण नहीँ है तथापि ( अष्टाभ्य औश ॥ ७। १॥ २१ ) इस 
०: (१३७) सूत्र में आकारान्त अष्टन्‌ शब्द के ग्रहण से सूचित होता दे कि अष्टन्‌ शब्द को 
. आकारादेश विकल्प करके होता हे । जैसे--'अष्टा+जस ३ 'अष्टन+जस्‌' इस अवस्था में-- 
५४१-अष्टाभ्य आशू ॥ १३७ ॥ अ० ७। १। २१ ॥ 


॒ जिसको आकारादेश किया दो ऐसे अष्टन्‌ शब्द से परे जस और शस्‌ विभक्ति 
७ को आकारादेश हो । 


वृद्धि एकादेश होकर--अष्टो । अष्टौ । 
द्वितीय पक्ष मॅ- . 
५४२-षणान्ता षद्‌ ॥ १३८ ॥ अ० १। १ | २४ ॥ 
बकारान्त और नकारान्त संख्यावाची शब्द षट्संशक हों । 
षट्संज्ञा होकर-- 
१४३-षड़भ्या छक्‌ ॥ १३९ ॥ अ० ७। १। २२ ॥ 
षट्संशक अर्थात्‌ षकारान्त और नकंरान्त.संख्यावाची शब्दों से परे जस्‌ और 
शस्‌ विभक्ति का लुक्‌ हो | 
अष्ट तिष्ठन्ति । अष्ट पश्य ॥ 
अष्टभिः; अष्टाभिः । अष्टभ्यः; अष्टाभ्यः । अष्टभ्यः; अष्टाभ्यः ॥ 
. 'अष्ठन्‌+आम्‌' इस अवस्था में-- 
५४४-षट्चलुभ्येञ्च ॥ १४०॥ अ० ७। १। ५५॥ 
हृ घटसँशक और चतुर्‌ शब्द से परे आम विभक्ति को चुटू का आगम दो । 
जुट होकर--“अष्टन्‌+नाम्‌' इस अवस्था मैं - 
५४५-नोपधायाः ॥ १४१ ॥ अ० ६। ४ | ७॥। 
चुद्सहित आम्‌ विभक्ति परे हो, तो नान्त अङ्ग की उपधा को दीघे हो । 
ज्ञेसे--“अष्टान+ नाम' न लोप होकर--अष्टानाम्‌ ॥ 
झष्टसु; अष्टाख ॥ | / 
पञ्च । पञ्च | पञ्चमिः । पञ्चभ्यः | पञ्चम्यः | पञ्चानाम्‌ | पञ्चखु ॥ 


.इसी.. प्रकार-सप्तम्‌$ नवन्‌}. दशान्‌ - इत्यादि. षट्संशक शब्दों. के प्रयोग 
[समभने चाहियें॥ ` 
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तथा नकारान्तों में प्रतिदिवन्‌ शब्द में कुछ विशेष है--- 
प्रतिदिवा । प्रतिदिवानौ । प्रतिद्वानः । प्रतिदिवानम्‌ । प्रतिदिवांनौ । 'प्रतिदि- 
बन+शस' यहाँ ( अल्लोपो5नः ॥ ६। ४। १३४) इस (७५ ).सूञ से भसंज्ञा में 
अकार का लोप द्दोके- ' 
५४६-हलि च ॥ १४२ ॥ अ° ८ । २। ७७॥ 
दल परे ढो,'तो रेफ़ान्त बकारान्त धातु की उपधा के इक्‌ को दीर्घ हो । 
| ओ- _ हसते असंज्ञा में सच ही दीघे दो के--प्रतिदीव्न; । प्रतिदीव्ना । प्रतिदीव्ने । 
.. अतिदीव्नः। प्रतिदीब्न; । प्रतिदीव्नो: । प्रतिदीव्नाम्‌' प्रतिदीव्वि; प्रतिदीवनि' । प्रतिदीब्नो: ॥ 
| इन्नन्त शब्दों के प्रयोगों में - पथिन्‌; मथिन्‌ और ऋशुत्षिन्‌ इन तीन शब्दों के 
._ अयोग कुछ विशेष होते हैं-- . . | 
'पथिन--खु harm 
१४७-पथिमथ्य्॒ुक्षामात्‌॥ १४३ ॥ अ० ७। १ । ८९ ॥ 
खु विभक्ति के परे पथिन्‌, मथिन्‌ छा भुच्तिन इन शब्दों को आकारादेश हो । 
यहां नकार के स्थान में आकारादेश होके--'पथि'आ+खु' इस अवस्था मैं-- 
५४८-इतोऽत्सरवेनामस्थाने। १४४॥ अ० ७। १। ८६॥ 
। सर्वनामस्थान .विभक्तियों के परे पथिन्‌ आदि शब्दों के इकार को अकारांदेश हो । 


. 'पथ+अ+आ+सु इस अवस्था में-- 

१४९ थोान्थः ॥ १४१ ॥ अ० ७। १। ८७॥ 

__ पथिन और मथिन्‌ शब्द के थकार को सवेनामस्थान विभक्तियों के परे 
न्थ आदेश हो । 


दीघे एकादेश होके-पन्थाः ॥ 

पथिन+ओ' यहां इकार को अकार होकर--पन्थांनौ । पन्थानः । पन्थानम्‌ ॥ 
'पथिन्‌+शस'- 

१५०-भस्य टेलोपः ॥ १४६।। अ० ७। १ । ८८ ॥ 

भ तंश्चक पथिन आदि शब्द की टि अर्थात्‌ इन्मोत्र का लोप हो । 
जेसे_'पथ॒+शस्‌ =पथः। ` ` 

द पथा | पथिभ्याम्‌ । पथिभिः। पथे | पथिभ्याम्‌ । पथिभ्यः। पथः । पथिभ्याम्‌ । 
पथिभ्यः । पथः । पथोः । पथाम्‌ । पथि । पथोः। पथिषु ॥ 

` इसी प्रकार-मथिन्‌ और आञ्चुल्षिन्‌ शब्दों के रूप भी समभने चाहियें ॥ 

` १ यहाँ (विभाषा ङिश्योः ॥ ६। ४ । १३६) नामिक--७५९इस सूत्र से विकल्प करके अलोप 
_ होकर दो प्रयोग हो जाते हैं ॥ 
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इससे 'न्थ' आदेश दोकर--'पन्‍थ+अ+आ+सु' यहां अकार और आकार को : 
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अथ पकारान्ताविषयः ॥ ` 
पकारान्त ऋनियतलिंग खुप्‌ शब्द 


खुपूनख यहां (हल्‌ड'याब० ॥ ६। १ । ६८) इस (४०) सूत्र से रुकार का लोप 
द्दोके- खुप; खुव्‌ । 'खुपू+ओखुपो | खुप: । खुपम | सुथौ । छुपः | खुपा । 'भ्याम! 
आदि भलादि विभक्तियो में पकार को बकार' होजाता है-सुबभ्याम्‌। खुब॒भिः। सुपे । 
सुबञ्याम्‌ । खुब्‌भ्यः । सुप; । खुबभ्याम्‌ । खुब्भ्यः । सुप: । सुपोः । सुपाम्‌ । खुपि। 
खुपोः | सुप्खु॥ 

-. इसी प्रकार - तिप; मिप; कप; शप्‌ आदि शब्दों के प्रयोग भी समझने चाद्दियें । 

परन्तु अप्‌ शब्द में कुछ विशेष हे ॥ | 

पक्रारान्त नियतञ्जीलिंग बहुवचनान्त अप्‌ शुब्द-- 


अप्‌ शब्द्‌ से सातो विभक्तियों के बहुबचन हो आते हैं । 'अप्‌-जस्‌' यद्दा दीघ? 
दोके--आपः । 'अप-शस्‌' यहां कुछ विशेष नहीं--अपः ॥ 
'अप+भिस्‌! यहां-- 


प४१-अपो लिः ॥ १४७ ॥ अ० ७। ४ | ४८॥ ` 
भकारादि प्रत्यय के परे अप्‌ शब्द के अन्त को तकारादेश छो । 
तकार के स्थान में दकार होकर--अद्धि! | अदृश्य; । अद्भ्यः ॥ 
अपाम्‌ | अप्सु ॥ 

अथ भकारान्तंविषयः ॥ 
मक्रारान्त नियतस्त्रीलिंग ककुझ शब्द-- 


'ककुभू+स्रु' यहां खु के सकार का लोप होके भकार [ को बकार आर उल ] 
के स्थान में विकल्प करके कलो को चर्‌“ होते हैं। जेखे-ककुब्‌; ककुप्‌ । ककुभौ । 
ककुभः । ककुभम्‌ । ककुभौ । ककुभः । ककुभा । ककुबभ्याम्‌। ककुबभिः । ककुभे । 
ककुबभ्याम्‌ । ककुबभ्य: । ककुभः! ककुबभ्याम्‌ । ककुब्भ्यः । ककुभः। ककुभोः । 
ककुभाम्‌ । ककुभि । ककुभोः । ककुप्सु ॥ 

- इसी प्रकार-त्रिष्टभ; अनुष्टम्‌ आदि शब्दों के प्रयोग समभने चाहियें ॥ 


१. प्‌ को ब--( कलां जशोऽन्ते ॥ ८। २। ३३ ) सन्थि०--१८९ ॥ 

२, दीर्घ--(अप्तनतचूस्वसनप्तृनेष्टल्वष्टच्त्तहोतृपोतप्रशास्तणास, । ६।४।११) नामिक---१०४॥ 
३. 'ककुस! यह दिशा का नाम है ॥ 

४, स्‌ का लोप--( हलूड्याबूभ्यो दीघोत्सुतिस्यएक्त हल्‌ ॥ ६ । १ । ६८) नामिक--२५०॥ ` 
४. भू को बू--( कलां जशोऽन्ते ॥ ८। २। ३३ ) सन्धि०--१८६ ॥ 

६. चर्‌ विकल्प--( वावसाने ॥ ८॥ ४। ११ ) नामिक--११२॥. _ 
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अथ रेफान्ताविषयः ॥ 


रेफन्त नियतस्त्रीलिंग गिर शब्द . | 
फीर्‌+खु' यहां भी सकार का लोप होकर- । 
. ५१२-चौरुपघाया दीघे इकः ॥ १४८ ॥ अ०८। २ | ७६॥ 
`` जो पदान्त में रेफवकारान्त धातु की उपधा इक, उसको दीघे हो। 
गी । गिरौ । गिर; ' गिरम्‌ । गिरौ । शिरः । गिरा । भ्याम्‌ । गीभिः। गिरे । 
गीर्थ्याम्‌। गीभ्यैः। गिरः। गीर्भ्याम्‌ । गीभ्येः । गिर; । गिरोः । गिराम्‌ । गिरि । गिरोः ॥ 
. पगर्शखु' यहां खर्‌ प्रत्याद्यार के परे रु के स्थान मे बिसजेनीय' पाते हैँ । 


' इसलिये यदद उत्तर सूत्र नियमार्थ दै 


-रोः ४९ ॥ अ० ८।३। १६॥ | 
; 5 व. क के परे रेफ के स्थान में बिसर्जनीय दों, तो रु के 
. रेफ दी को हों । । Re हक 2; 
*. इससे गिर! इसके रेफ को विसजेनीय न हुए। उपधा को दीघे और सकार 
को सूडेन्यादेश' होके-गीषु ॥ ` . डड क जो 2.01: 
इसी प्रकार धुर; पुर तुर; भर) जूर; तूर्‌ इत्यादि शब्दों के प्रयोग समझने चाहियें ॥ 


परन्तु रेफान्त शब्दों में चतुर शब्द के प्रयोग विशेष होते हैं। इस शब्द से 


बहुवचन विभक्ति ही आती दै । और तीनों लिज्ञों में इसका प्रयोग किया जाता है-- 
वत जल प ९ 
५५४-चतुरनडुहोराखुदात्तः ॥ १३० ॥ अ०७। १ । ९८॥ 
' ज्ञो सर्वेनामस्थान विभक्ति परे हो, तो चतुर्‌ और अनडुह शब्द को आम्‌ का 
आगम और यह उदात्त भी हो । 582; ह 
_ आम्‌ आगम तु से परे होकर--'चतु+आम्‌+र्‌+जस्‌' यणादेश, विसजेनीय और 
इत्संज्ञादि काय्य होकर चत्वारः ॥ क ३ 
| 'चतुर्‌'शस चतुरः, पुचि में ऐसे प्रयोग होते हैं । नपंसकलिंग में जस और शसू 
_ विभक्ति के स्थान में शि आदेश होजाता दै - चत्वारि चत्वारि । खोलिंग में थि, चतुर्‌ शब्द को 


| तिस और चतस आदेश होजात हैं।। यद सब व्यवस्था कार्त विषयमै कह चुके हैं ॥ 


` :-:६ चतुर्भिः |. चतुभ्येः । चतुभ्ये: ॥ `. _ 


_ 'बतुर+आम्‌' यहां आम्‌ विभक्ति को चुर्‌? का आगम होकर-- - __ 'चतुर/आम यहां आम्‌ विभक्ति को लुट काआगमदोकर ˆ 
° ३, विसर्जनीय ( खरबसानयोविसर्जनीयः॥ ८ । ३ । ११ ) नामिक--२९८ ॥ 

___ २. स्‌ को प--( आदेशप्रत्यययोः | ८। ४ | १६ ) नामिक ३६॥ . 

३. भाम को चुट--( पटूचतुभ्येक्न ॥ ७ । १ | १६ ) नामिक १४० ॥. 
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५५५-रषास्या नो णः समानपदे ॥ १५१॥ अ० ८। ४७ । १॥ 
एकपद्‌ में रेफ और षकार से परे नकार को णुकारादेश हो । 

इससे णकार और उसको द्वित्ब' होजाता है | चतुर्णाम्‌ । चतुर्षु ॥ 

उक्त शि और 'चतुर' शब्द किसी शब्द के साथ बहुत्रीहि समास में हों, तो सब 


: बचनों में होते हैं । जैसे -प्रियचतुर-- 


प्रियचत्वा; । प्रियचत्वारो । प्रियचत्वारः । प्रियचत्वारम्‌ । प्रियचत्वारौ । प्रिय 
चतुर: । प्रियचजुरा । प्रियचतुर्भ्याम्‌ । प्रियचतुभि; । भियचतुरे । प्रियचतु्याम्‌ । प्रियच- : 
तुभ्ये; । प्रियचतुरः । प्रियचतुर्भ्याम्‌ । प्रियचतुर््यः । प्रियचतुर:-। प्रियचतुरो; । प्रियचतु- 
राम्‌ । प्रियचतुरि । प्रियचतुरो: । प्रियचतुषु । संबुद्धि के परे (अम्‌, संबुद्धौ ॥ ७१६६) 
इस सूत्र से अम्‌ का आगम होकर--हे प्रियचत्वः। हे प्रियचत्वारौ । हे प्रियचत्वार; ॥ 


र रते ही शब्द्‌ के प्रयोग इकारान्त में नहीं लिखे, संख्याबाची के सम्बन्ध से यहां 


इकारान्त अख्थावा'ची नियतबहवचनान्त त्रि शुब्द-- ; 
'त्रिगजस्‌' बहुवचन में ( जसि च ॥ ७।३। १०१) इस (५७) सत्र से गुण 
होके--त्यः । 'त्रि+शस्‌'=न्रीन्‌ । नइंसकलिङ में ' जस्‌’ और 'शस्‌' विभक्ति को शि आदेश, 
उम्‌ का आगम ओर दोघे होके--त्रीणि । त्रीणि । जिसिः । त्रिभ्यः । त्रिभ्यः ` 
“जि+आम आम्‌ विभक्ति के परे चुद्‌ का आगम दोके-'जि+नाम्‌” यहां-- ` ` 
५५६-अस्त्रथः॥ १५२ ॥ अ० ७.। १। ५३॥ 
: जुट्‌ सहित आम्‌ विभक्ति परे दो, तो त्रि शब्द को चय आदेश हो । 
याणाम्‌ । च्रिघु ॥ 
2 22 अथ वकारान्तावषयः ॥ 
कारान्त नियतस्त्रीलिङ्ग दिवे शब्द-- 


दिबू+सु' यंहां-- 
५५७-दिव .औत्‌ ॥ ११५३ ॥ अ०७। १। ८४ ॥ 
खु विभक्ति के परे दिव्‌ शब्द को औकारादेश हो । 


इससे बकार के स्थान में ओ होकर--'दि+आ+सु' यणादेश होके-द्योः ॥ ` 

दिवो । दिवः । दिवम्‌ । दिवौ । दिव: । दिवा । 1दृव्‌+भ्याम!-- 

-१४८-देव उत्‌॥ १५४ ॥ अ° ६। १ । १३० ॥ 

पदान्त में दिव्‌ शब्द्‌ के वकार को उत्‌ आदेश झहो। | 

बकार को उकार और पूवे को यणादेश हाकर-र्‍युभ्याम्‌। युभिः,। दिवें। द्यभ्याम्‌। 
द्य॒भ्यः । दिवः । युभ्याम्‌ | द्यभ्यः । दिव: | दिवो! । दिवाम्‌ । दिवि । दिवोः | द्युषु ॥ 

१. द्वित्व--( अचो रहाम्यांद्वे ॥ म। ४ । ४९ ) सान्ध०--२२० ॥ .... .. 

२, यह प्रकाशमान पदार्थ का नाम है ॥ 
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अथ शुकारान्तविषयः ॥ 
शकारान्त स्त्रीलिङ्ग दिदा शब्द-- ` ~ 
(दिश+स' पदान्त में कुत्व' होकर--दिक्‌ः दिग्‌। दिशौ ' दिशः । दिशम्‌। | 
| दिशः । (म । दिगभिः। दिशे । दिग्भ्याम्‌। दिग्भ्यः । दिशः । दिग्भ्याम्‌ । 
दिग्म्यः | दिशः। दिशोः। दिशाम्‌ । दिशि । दिशोः । 'दिक्‌*खु' यहां भी प्रत्यय सकार 
' को सूद्धेन्य षकार होकरदिछु॥ | | 
। “इसी प्रकार विश्‌ लिश घुतस्पृश; दृश; फीदश्‌ ; ईदृश्‌} सहश्‌} ताइश्‌ ; 
याइश्‌; एताहश; त्याइश इत्यादि शब्दों के प्रयोग समभने चाहिये ॥ 
चेद में विशेष यहद है कि-- | 
_ ५४९-दक्स्ववस्स्वतवसां छन्दासि ॥ १४४ ॥ अ० ७। १। ८२ ॥ 
वेद में डगन्त, स्ववस्‌ और खतवस शब्दों को खु विभक्ति के परे चुम्‌ का आगम हो । 
____ जैसे-इंदृदध । कीद्दङ । याइङ्‌ । ताइङ्‌ । सदडः, इत्यादि । 'खबस! 
आर 'खतवस्‌' इन दोनों के प्रयोग सकारान्तों में देख लेना ॥ 
| परन्तु इन तालव्यान्त शब्दों में यदि कोई शब्द नपुंसकलिंग में भी आवे तो 
| डसके प्रयोग इस प्रकार द्दोगे- ः 
[ शुकारान्त नपुंसकलिङ्ग सहश्‌ शुढद-- 
| सडक; सहग्‌। सदशी | सर'शि। फिर भी- सडक; सडगू । सद्दशी । सड'शि । 
सहशा, इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ . 


म अथ सकारान्तविषयः ॥ 
सकारान्त नियतपुल्लिङ्ग चन्द्रमस्‌ शुब्द-- 
ध्चन्द्रमस+सु' यहां दीघे होकर- चन्द्रमाः । चन्द्रमसौ । चन्द्रमसः । 

_चन्द्रमसम्‌ । चन्द्रमसौ । चन्द्रमसः | चन्द्रमसा । “चन्द्रमस्‌+भ्याम्‌' यद्दां सकार को 

रू और रु को उ” आदेश दोकर--चन्द्रमोभ्याम्‌ । चन्द्रमोभिः | चन्द्रमसे । चन्द्रमो- 

भ्याम्‌ । चन्द्रप्रोभ्यः । चन्द्रमस; चन्द्रमोभ्याम्‌ । चन्द्रमोभ्यः । चन्द्रमसः । चन्द्रमसोः । 
चन्द्रमसाम्‌ । चन्द्रमसि । चन्द्रमसोः । चन्द्रमस्खु; चन्रमःखु ॥ 
इसी प्रकार जातवेदस्‌; विश्वयशस्‌; द्रविणादस्‌ विश्ववेदस्‌; विश्वमोजस्‌; 
0000000000 या snes nh २ २ 
१. “दिश्‌? यह शब्द क्रिनप्रत्ययान्त है ॥ 

` २. कुत्व--( किनप्रत्ययस्थ कुः ॥ ८ । २। ६२ ) नामिक--११४ इस सूत्र से ॥ 
_ ३. दीर्ष( अत्वसन्तस्य चाधांतोः ॥ ६ । ४। १४) नामिक--१२२ ॥ 
` ३, स्‌ को रु ( ससजुषो रुः || ८ । २। ६६ ) नामिक--१६ ॥ 

४. रु को उ--( हशि च॥ ६। १ । ११३) सन्धि०--२१३ ॥ 
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अङ्गिरस्‌ नोधस्‌; पुरोधस्‌; बयोधस्‌; वेधस्‌; उचक्षस्‌ इत्यादि पुलिङ्ग शब्दों के 
प्रयोग समझने चाहिये ॥ 


पूवे जितने शब्द लिखे हैं, चे सब अखुनम्रत्ययान्त हैं. । अखनअत्ययान्त पुल्लिङ्ग 
शब्दों में विशेष यह है कि-- 


सकारान्त पुल्लिङ्ग उशानस्‌ शब्द-- 


डशनस्‌। सु' यहां अन्त्य को अनडः' आदेश, अङ्मात्र की इत्संज्ञा ओर एकादेश 
होकर--डशनन्‌+सु' यहाँ नान्त अङ्ग की उपधा को दीध और विभक्ति का लोप हो 
के- उशना ।- और संवुद्धि में-हे उशनन हे उशन; हे उशनः | हे उशनसौ । हे 
उशनसः । अन्य सब प्रयोग “चन्द्रमस्‌' शब्द के समान ज्ञानो ॥ | 

इसी के समान--अनेहसू; पुरुदंशस्‌ इन दोनों के भी प्रयोग जानने चाहियें। 
परन्तु संबुद्धि में जो 'डशनस्‌' शब्द के तीन प्रयोग लिखे हैं, वैसे इन दोनों के नहं होंगे, 
क्योंकि उशनस्‌ शब्द्‌ को संवुद्धि में भी विकल्प करके अनडादेश और नलोप कहा 
छै । इन दोनों को नहों ॥ 

सकारान्त शब्द बहुत प्रकार के होते हैं। उनमें से अखुनंअत्ययान्त "पुल्लिङ्ग 
शब्दों को उक्त रीति से जानना चाहिये ॥ 

सकारान्त पुल्लिङ्ग चिद्वस्र शुब्द--- 

'चिद्व्स+खु' यहां डुम्‌* का आगम होके--विद्वन+स्‌+खु' इस अवस्था में 
दीर्घ, सु के सकार का लोपः और संयोगान्तलोप” होकर--विद्दान । विद्वांसो । 
विद्वांसः । विद्वांसम्‌ । विद्वांसौ ॥ ` 

विद्दस+शस यहां 

५६०-चसोः सप्रसारणम्‌ ॥ १५६ ॥ अ० ६।४। १३१ ॥ 

भसंज्ञक वसुप्रत्ययान्त शब्दों को संप्रसारण हो । 

घकार को उ संप्रसारण और पूर्वरूप होकर 'विदुस्‌+शस्‌' इख अवस्था में 
बसु के सकार को सूद्धेन्य आदेश हो जाता है--विदुषः । विदुषा ॥ 

१. अनइ--( ऋदुशनस्पुरुवंशो 5 नेहसां .च ।। ७ । १ | ३४ ) नामिक--श्८ ॥ 

२. नान्त दीर्घ-( नोपधायाः ६॥ ४। ७ ) नामिक--१४१ ॥ 

३. ( उशनसः संबुद्धावपि पत्तेऽनङिष्यते॥ ७। १ । ३४) इस वार्तिक से विकल्प होकर - 
तीन प्रयोग बन जाते हैं ॥ 

४. बुम्‌- ( उगिदचां सर्वनामस्थाने घातोः ॥ ७ । १ । ७० ) नामिक ११३ ॥ 

२. दीघे--( सान्तमहतः संयोगस्य ॥ ६। ४ । १० ) नामिक--१२४ ॥ 

६. स्‌ का लोप--(इलूङ्याबभ्यो दीघोरसुति०॥ ६ । १ । ६८) नामिक--२० इस सूत्र से ॥ 

७. संयोगान्त लोप--( संयोगान्तस्य लोपः ॥ ८ । २ । २३ ) नामिक - ३१४ इससे विद्वस्‌ 
शब्द के सकार का लोप होता है ॥ 
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'विद्वस्‌+भ्याम्‌'- | 
५६१-वसुसत्रसुध्वस्वनडुदहां दः ॥ १४७॥ ८। २। ७२ ॥ 

.` बसुप्रत्ययान्त, संस, ध्वं ओर अनडुह इन शब्दों के पदान्त सकारं हृकार को 

दकारादेश हो । ै | . 


bc of य. 


है; विद्वद्भ्याम्‌ विद्वद्भिः ॥ ` » 

| . विदुघे । विद्वदृभ्याम्‌ | विद्वदभ्यः। विढुष; । विद्वदुभ्याम्‌ । विद्वदुभ्यः | विदुषः । 
बिडुषोः। विदुषाम्‌ । विढुषि । विदुषोः । विद्वत्ख | संबोधन में--हे विद्वन्‌ । हे विद्वांसौ ! 
८ हे विद्वांस: ॥ अ जय | सु 

। अब--पणेध्वसू-- 


_ यह शब्द घ्वंखुघातु से बना ढे । इसको भी - पदान्त में उक्त सत्र से दकारादेश 


परणेध्वसः । परीध्वसा । परीध्वदुभ्याम्‌ । परेध्वद्धिः । परोध्वसे । पणोध्वद्भ्याम्‌ । 
है परोष्वदृश्यः । पणुध्वसः । पर्राध्वदृभ्याम्‌। पणेध्वद्भ्य; । पणेध्वसः । पणेध्वसो: । पणे- 
' ध्यसाम्‌ । पणेध्वसि । परोध्वसोः । पर्णध्वत्छु ॥ “जो ८ 
| इसी प्रकार-उखास्रस्‌ आदि शब्दों के प्रयोग समझने चाहियें ॥ 
. यह कसुप्रत्ययान्त, सकारान्त शब्द है--ऊषिवान्‌ । ऊषिवांसौ । ऊषिवांस; । 
ऊषिवांसम्‌ । ऊषिवांसौ । ऊषुषः । ऊषुषा । ऊषिबद्भ्याम्‌ । ऊषिवद्धिः । 
ऊघुषे । ऊषिवदुभ्याम्‌ । ऊषिवदुभ्य: | ऊषुषः । ऊषिवदुभ्याम्‌ । ऊषिवदुभ्य: । ऊघुषः । 
ऊघुषोः। ञषुषाम्‌ । उखुषि । ऊषुषोः । ऊषिवत्सु | हे ऊषिवन। हे ऊषिवांसो। हे 
ऊषिवांसः । इसके प्रयोगों में सब काय्यै 'विद्वस्‌' शब्द के समान होते हैं ॥ 
इसी प्रकार तस्थिवस्‌;  पपिवस्‌; सेदिवस्‌; शुभ्रुवसु; उपेयिवस्‌ इत्यादि 
कसुप्रत्ययान्त शब्दों के प्रयोग समभने चाहियें॥. . | 
. एक प्रकार के सकारान्त शब्द ईयखुनपरत्ययान्त होते हैं । जैसे-श्रेयस्‌; 
अल्पीयस्‌} पपीवस्‌; कनीयस्‌} यर्वायस्‌ इत्यादि । इन शब्दों के प्रयोग प्रथमा: के 
एकवचन से लेकर पांच बचनों में विद्वस्‌” शब्द के समान होते हैं-- ः 
.. 'यवीयस+खु>यवीयान। यवीयांसौ । यवीयांसः । यवीयांसम्‌ । यवीयांसौ । 
यघीयसः । यवीयसा । यवीयोभ्याम्‌ । यवीयोभिः । यवीयसे | यवीयोभ्याम्‌ । यवीयोभ्य: । 
यवीयस; । यवीयोभ्याम्‌ । यवीयोभ्य; | यवीयसः । यवीयसोः । यवीयसाम्‌ । यवीयसि । 
` यवीयसोः । यवीयस्खु; यवीयःसु । हे यवीयन्‌, इत्यादि ॥ यि 
_ ४ ` इसी प्रकार ईयसनपत्ययान्त सब शब्दों के प्रयोग जानने उचित हैं ॥ 
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दोजाता है । जेसे-पणेध्वत्‌; पणोध्वद्‌.। परोध्वसौ । पणेध्वसः। पणेध्वसम्‌ । पणेध्वसौ । 


` इयसुन्‌ ओर कसप्रत्ययान्त शब्द जब स्रीलिङ्ग में आते. हैं, तब इकारान्त हो ज्ञाते 


` सकारांन्तविषय! ` ५३ 


MY '»»-”८”-/५/५५” ्ब्ब्ब्ब्व्व्ल्ाप्-प---.-“ाःःाााानव्ञञः््ञञ््ाााााया »//*/////५”/५//”५/८८/५/४-५५-/>-८-/५"-%”-५/--*. 


ओर असुन्‌परत्ययान्त अर्थातू--अप्सरस्‌; उषस्‌; सुमनस्‌ इत्यादि त्मीलिक 


शब्दों के प्रयोग 'चन्द्रमस' शब्द के तुल्य होते हें ॥ | 
असुन्‌प्रत्ययान्त दो खरवाले शब्द प्रायः नपुंसकलिङ्ग में आते हैं । इनमें इतना 
भेद है कि-- खय 
पयस्‌-- 
'पयस्‌*खु' सु लोप होकर--पय: । 'पयस्‌+ओ' यहां औ के स्थान में शी' होकर-- 
` पयसी । 'पयस्‌+जस्‌' यहां भी जस्‌ के स्थान मै शि' और चुम्‌ का आगम होकर--. 


पयांसि । फिर भी--पय: । पयसी । पयांसि । अन्य प्रयोग चन्द्रमस्‌' शब्द के समान 
समंभने चाहियें ॥ 


८ इसी प्रकार--पनस्‌ $ भूयस्‌} पाथस र गत्यादि 
शब्दों के प्रयोग विचारने योग्य र 3 3 वचस्‌} भस्‌} एनस्‌ दि 


स्ववस्‌ $ स्वेतचस्‌ इन दो सकारान्त शब्दों को वेदविषय में स्‌ विभक्ति के परे 
सुम्‌ का आगम होजाता दै । जेते--खवान्‌ | खतवान्‌ ॥ 


५६२-वा०-स्ववःस्वतवसोमास उषसइच छन्दासि त इच्यत॥ १५८॥ ` 
अ° ७। ४।४८॥. 
अकारादि प्रत्यय परे हों, तो वेद्किप्रयोग विषय में खबस्‌, खतवस, मास, 


डषस्‌ इन शब्दों को तकारादेश हो । 

जेमे--खवद्धिः । खबदुभ्यः । खतबद्भिः । खतवद्भ्यः । माद्भिः । उषद्भिः, इत्यादि ॥ 

एक प्रकार के सकारान्त शब्द इस्‌, उस्‌ प्रत्ययान्त होते हैं । जैसे चुस; 

जुस्‌; अरुस्‌} धनुस्‌; आयुस्‌} ज्योतिस्‌; आर्चेस्‌} शोचिस्‌} बहिस्‌; हविस्‌ 

सर्पिस्‌ इत्यादि सकारान्त शब्दों में कोई विशेष सूत्र नहीं घटते। और इन शब्दों के 
अन्त्य औपदेशिक सकार को पीछे मूद्धेन्यादेश * हो जाता है । ये शब्द केवल नपुंसक- 
लिङ्ग में दी आते हैं, परन्तु लिङ्ञारुशासन की रीति से आर्चस्‌ और छदिस्‌ इनशष्दों 
के प्रयोग ख्ीलिङ्ग में भी होते हैं॥ 

सकारान्त नपुसकालङ्ग यजुस्‌ शब्द २ 

'यजुस्‌-खु' यहां 'पयस' शब्द के समान सघ काय होकर-यजु! | यजुषी । 


यजूंषि । फिर भी--यजुः । यजुषी । यजूंषि । यजुषा । “यजुस्‌-म्याम्‌' यहां सकार 


१. औ को शी--( नपु'सकाच ॥ ७ 1.१ । १३ ) नामिक--४२ ॥ 

, २. जस्‌ को शि--( जश्शसोः शिः ॥ ७। १ । २० ) नासिक--४३ ॥ 
३. नुस्‌- । उगिदचां सर्वेनामस्थाने५धातोः ॥ ७ । १ । ७० ) नामिक--११३ ॥ 

` ४, नुमः. ( इक्स्ववसस्वतवसां छुन्देसि ॥ ७। १। ८३) नासिक १९४॥ - 
४- सू कोःसूंड'न्य घ्‌--( आदेशप्रत्यययोः ॥ म । ४-। ४६ ) नोमिक--३६॥ ` ` 
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1 रू मे की प्राप्ति न होने से रेफ ऊपर चढ़ जाता है- यजुभ्याम्‌ । 
युः क । यजुभ्येः । यजुषः । यजुर्म्याम्‌ । यजुभ्येः। यजुष; । यजुषो: । 
यजुषाम । यजुषि । यजुषोः । यजुष्यु; यज्ञः ॥ : 

यथा इसन्त- ज्योतिस्‌-- 2 दि 

ज्योतिः । ज्योतिषी | ज्योतींषि । फिर भी-ज्योतिः 1 ज्योतिषी । ज्योतींषि । 
ज्योतिषा । ज्योविर्भ्याम्‌ । ज्योतिभिः । ज्योतिषे । ज्योतिर्भ्याम्‌ । ज्योतिभ्थेः । ज्योतिषः । 
ज्योतिर्भ्याम्‌ । ज्योतिभ्येः । ज्योतिष; । ज्योतिषोः । ज्योतिषाम्‌ । ज्योतिषि । ज्योतिषोः । 
ज्योतिष्षु; ज्योतिःषु ॥ - 

स््रीलिक् में इतना भेद हे कि--छदिसू--- 


आर 'ज्योतिस' शब्द के समान जानो ॥ 
अथ षकारान्तविषयः ॥ 
` घकारान्त स्त्रीलिंग प्रावृष्‌ शब्द | 

धाबृष+सु' यहां षकार को डकार और विकल्प से चर्‌) होकर--प्रावृटू; 
प्रावड । प्रावृषो । प्रावृषः । प्रावृषम्‌ । प्रावृषौ । प्रावुषः । प्रावृषा । प्रावुड्भ्याम्‌ । 
प्राबृडमिः । प्रावृषे । प्रावड्भ्याम्‌ । प्रावृड्भ्यः । प्रावूष: । प्रावुड्भ्याम्‌ । प्रावुड्‌भ्य' । 
` आवुष! । प्राबुषोः । प्रावृषाम्‌ । प्रावृषि । प्रावूषोः । प्रावुदृत्खु; प्रावद्ख ॥ 

इसी प्रकार-विपुष्‌$ खिष्‌; रुष्‌ इत्यादि शब्दों के प्रयोग ज्ञानने । आर 
ब्रह्मद्विप्‌ आदि पुल्लिङ्ग शब्दों के प्रयोग भी 'प्रावूष' शब्द के समान समभने चाहियें ॥ 


' परन्तु आशिष शब्द में कुछ विशेष दे-- 


आशिष+छु' यहां धातु की उपधा के इकू को दीघे होकर--आशीः । ` 


आशिषो । आशिषः । आशिषम्‌ | आशिषो | आशिषः | आशिषा । आशीर्भ्याम्‌" । 
आशीसिः । आशिषे । आशीर्भ्याम्‌ । आशीभ्येः । आशिषः । आशीर्भ्याम्‌, इत्यादि ॥ 


* संख्यावाची बहुवचनन्त षष्‌ शब्द ; 
इससे बहुवचन विभक्ति ही आती है । 'षषःजञस' 'षघू+शस्‌' यहां जस्‌ 


१, स्‌ को रु--( ससजुषो रुः॥ ८। २। ६६ । नामिक--१६ ॥ 
२. पू को डू - ( लां. जशोऽन्ते ॥ ८। २। ३३ ) सन्धि०--१८६ ॥ 
३. विकल्प से चर्‌--( वावसाने ॥ ८ । ४ । ११ ) नामिक - ११२॥ 
४. यां ( इति च | ८। २ । ७७ ) नामिक -१४२ इससे दीघं होता है ॥ 
२, जस्‌ शस्‌ का लुकू--( षड्भ्यो लुक ॥ ७ । १ । २२ ) नामिक-१३३॥ ` 
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छुदिः | छुदिषी। छुदिषः । ` फिर भी--छुदिः । छुदिषी । छदिषः । आगे 'यजुस' ` 


और शस्‌ का लुक्‌ होकर--षटू । घट्‌। षड्भिः । षड्भ्यः । षङ्ब्यः । 'बष्‌+आम्‌' यहां 


कै 


हकारांन्तविषयः ` ४५ 


डु का "आगम होकर--'षष्‌+नाम्‌” षकार को डू हो के--बडनाम! | यहां 
अनाम्‌ इल प्रतिषेध से प्रुत्वनिषेध न हुआ, किन्तु टवग डकार -से परे तवग नकार 
को णकार ओर डकार को परसबणे होकर--षरणाम्‌ । षट्त्खु; षट्खु ॥ 


अथ हकारान्तविषयः ॥ 


हकारान्त पुल्लिङ्ग बा स्त्रोलिंग गोदुह शन्द-- 
'गोदुह+सु'-- 
५६३-दादेर्घातोघेः ॥ १४३ ॥ अ° ८ । २। ३२ ॥ 
भल परे हो, वा पदान्त में दकारादि धातु के इकार को घकारादेश हो । . . 
यहां पदान्त में घकार होकर-- ५ 
१६४-एकाचो बशो भष्‌ झषन्तस्य स्ध्वोः ॥ १६०॥ अ° ८।२।३७॥। 
सू, ध्व परे हो, वा पदान्त में एकाच धातु का अवयव जो ,भषन्त बश, उसको 
भष्‌ आदेश हो । 
यहां पदान्त में दकार को धकार दोकर--'गोघुघ+खु' घकार को जश ग और 
उसको विकल्प चर्‌" होकर--गोधुक। गोधुग्‌ ॥ । 
गोढुद्दौ । गोदुद्दः । गोडुहम्‌ । गोदुद्दो । गोदुद्दः । गोदुहा । गोधुगभ्याम्‌ । 
गोधुग्मिः । गोडुहे । गोघुग्थ्याम्‌ । गोधुग्म्यः । गोदुहः । गोधुरभ्याम्‌। गोधुग्भ्यः । 
गोढुइः । गोदुहोः । गोढुद्दाम्‌। गोदुहि । गोडुहोः । गोधुच्ष । सम्बोधन में कुछ 
विशेष नहीं होता ॥ 
गुडलिइ | | 
इस शब्द के प्रयोगों में इतना विशेष है कि हकार को घकारादेश नहीं होता २ 
गुडलिद्‌; गुडलिड्‌ । गुडलिड्भ्याम्‌ । गुडलिटत्सु, गुडलिट्स ॥ | | 
मित्रद्वुह; उन्मुह) घृतस्निह; उत्स्नुह् इन चार शब्दों में विशेष यदद दै कि-- 
५६५-वा दु हुसुहष्णुहषिणहास्‌ ।। १६१ ॥ अ० ८ । २।३३॥ . 
जो कल्‌.परे वा पदान्त में हो, तो दुद, मुद. स्यु, स्निहू ये जिनके अन्त में हों, 
उनको विकल्प करके घकारादेश हो । 


१. नुट्‌ आगम-- ( षट्चतुम्यंश्च ॥.७॥ १ । ९९ ) नामिक --३७० ॥ 
“अनास! यह प्रतिषेध ( न पदान्ताट्टोरनाम्‌ ॥ ८ । ४ । ४१) सन्धि०- २१४ इस ` 
सूत्र के विषय से ॥ र 
३. घ को जश्‌ गू--( कलां जशो न्ते॥८1२॥ ३३) सन्धि० --१८६ ॥ र 
४, विकल्प चर--( वावसाने ॥ ८। ४ ।. ६६ ) नामिक--११२॥ . 
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५६ 2 नामिके 8 


जिस पक्ष मे घकार होता है, वहां 'गोदुह' शब्द के समान प्रयोग ब्रनते हैं। 
आर जहां इकार बना रहंता है, वहां 'गुडलिह” शब्द के समान प्रयोग समभेने 


'चाहियें ॥ 
निबतस्त्रीह्लिङ्ग उपानह, शब्द--- 
। “डउपानह+खु' यदं 


ग ५६६-नहो घ;ः ॥ ११२ ॥ अ०८। २। ३४॥ ` 
भल परे वा पदान्त में हो, तो नह धातु के हकार को धकारादेश हो । 
धकार को दकार और विकल्प चर्‌ होकर--उपानत्‌; उपानदू ॥ 


उपानहौ । उपानहः । उपानहम्‌ । उपानहो । उपानहः । उपानहा । उपानदुभ्याम्‌ । 
| उपानद्धिः । उपानहे | उपानद्भ्याम्‌ | उपानदुभ्य: । उपानहः । उपानद्भ्याम्‌ । उपानदुभ्य:। 
उपानह; | उपानहो: । उपानहाम्‌ । उपानहि । उपानदोः । उपानत्खु ॥ 
इसी प्रकार-परीणुइं आदि शब्दों के प्रयोग समझने चाहियें ॥ 


हकारान्त नियठपृद्धिण अनडुह शब्द--- 


_ अनडुह+सु-- 

१६७-सावनडुह! ॥ १६३ ॥ अ०७ | १। ८२॥ 

जो खु विभक्ति परे.हो, तो अनडुह शब्द को नुम्‌ का आगमहो। , 
१ इससे नुम और संयोगान्त लोप दोकर--अनडुन । यहां आम्‌ का आगम 
 सवैनामस्थान विभक्तियों में अन्त्य अच्‌ से परे होता दे--अनडु+आन' । यणादेश 
- होकेर--अनड॒वान ॥ - 
| अनड्वाहौ । अनडवाइः। अनड्वाहम्‌। अनड्वाहौ । अनडुह: । अनडुद्दा 
 'अनडुहभ्यांम्‌' यहां इकार को दकारादेश होकर--अनंडुद्भ्याम्‌ । अनडुद्धि:। अनडुहे । 
अनडुद्भ्याम्‌ । अनड॒द्भ्यः । अनडुहः । अनडुदुभ्यामू । अनडुद्भ्यः । अनडुहः । 
| अनडुहोः | अनडुहाम्‌ । अनडुदि | अनडुद्दः । अनडुन्सु ॥ 


होकर--हे अनड्वन्‌ । हे अनड्वाहौ | हे अनड्वाहः ॥ ] 
इति इलन्तप्रकरणम्‌ ॥ 


“~ १ 


२. इकार को दू--( वसुसरसुध्वंस्वनडुहां दः ॥ 5८ । २। ७२ ) नामिक १४७ ॥ 
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[ संबुद्धि के परे (अम्‌ संबुद्धौ ॥ ७ ।.१। ६६) इस सूत्र से अम्‌ का. आगम- 


|, आसु का आगम ( चतुरनदुहोरासुदात्तः ॥ ७। १ । १. आस का आगम ( उतुरनडुदोरामुदात्तः ॥ ७.। १ । ३८) नामिक का ॥ 


[ अथ पादादि शब्द प्रकरणम्‌ ] 


५६ ८-पहन्नोमासहलज्निशसन्यूषन्दोषन्यकझछकछु॒ दन्नासझछ सूप - 
भ्वतिषु ॥ १६४ ॥ अ० ६। १। ६३ ॥ 5 

इस सुन्न के यद्दां लिखने का प्रयोजन यह है कि इसमें जितने शब्द हैं, वे अका- 
रान्तादि क्रमानुसार जहां २ लिखे जाते हैं, वहाँ २ यंह सत्र ै 
इसलिये यहां लिखा । दर का ब जा पका 
नई प्र डा दन्त; मास; हृदय, उदक; आसन; आर्य इतने शब्द अकारान्त । नासिका; 
शा ये दो आकारान्त | असूज यह जकारान्त। यष; दोष्‌ ये दो । 
ये दो तकारान्त हैं । be पाता का 


सर्वेनामस्थान को छोड़ के अन्य विभक्तियो में पाद आदि शब्दों के स्थान में 
निम्नलिखित आदेश विकल्प करके जानने चाहियें । की दु व्य ६: 

जेसे--पाद शब्द को 'पदू'-- 7 Se कम 
ः पद्नशस्‌ पद: । पदा। पद्भ्याम्‌ । पद्भिः । पदे ! पद्भ्याम्‌। पद्भ्यः । पद्‌ः । 
पदुभ्याम्‌ । पद्भ्यः । पद्‌ः । पदोः । पदाम्‌। पदि । पदो: । पत्खु ॥ . बट & | 

दन्त शब्द को 'दत्‌-- । : 

दतः । दृता । वृदुभ्याम्‌। दक्धिः । दृते । ददृभ्याम्‌ । ददुभ्यः । दूत; । दढुस्यामू ॥ 
ददुभ्यः । दत: । दृतोः । दृताम्‌ । दृति । दतोः । दत्खु ॥ क 

नासिका शब्द को 'नस्‌¬ ` | | o 2. 

नसः। नसा । नोभ्याम्‌। नोभिः। नसे। नोभ्याम्‌ | नोभ्यः | नखः । नोभ्याम्‌ मू । | 
नोभ्यः। नसः। नसोः । नसाम्‌। नसि नसोः | नस्सु न|खु॥ . "| 

'मास शब्द को 'मास्‌? इलन्त आदेश- . “3 

मास; | मासा। मास+भ्याम यद्वां ( भोमगोअघोअपूवेस्य योऽशि ॥ ८। ३। 3 
१७) इस सूत्र से अवणंपूवे रु को यकारादेश होकर (इलि सर्वेष्राम.॥1 ८। ३। २२) 
इस खूच से यकार का लोप दोगया। जेसे-माभ्याम्‌। माभिः! सासे। माभ्याम्‌, । 
माभ्यः! मासः । माभ्याम्‌ । माभ्यः। मासः । मासोः । - मासाम्‌ । मास्ति । मासोः। 
मास्खुः माःखु ॥ se FE NCS SS 26 क के 

.१- सन्धि०--२४८॥ Frm माम तल 

२. सन्धि०--२४६४ ॥ वित का के TR 

| 


-> ह 55 
त 
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क्तियों के परे इस इन्त 'मास्‌' शब्द के 
सकार हन | व शक हा जैसे-मादुभ्याम्‌। माद्भिः । माद्भ्याम्‌। 
मादूस्यः, इत्यादि ॥ ० £ 
हृदय शब्दको दद इ | 
हृदः | हदा । दृदुभ्याम्‌ । हदुभिः । दे । हृदुम्याम्‌ । हद्भ्यः । ढदः । हृदुभ्यास 
हद्भ्यः | इदः | दोः | हृदाम्‌ । दि । दोः । ढत्छ ॥ 
“उल नश! ज्ये चः यहां शकार को ष' और उसको डकारादेश 
इोकर--निड्भ्याम्‌। निडभिः। निशे। निड्भ्याम्‌। निड्भ्यः। निशः । निड्भ्याम्‌ । 
निड्भ्यः । निशः । निशोः! निशाम्‌ । निशि । निशोः । निट्त्छ; निट्ख ॥ 
. आसन शब्द को 'असन! आदेश-- | 
अस्नः । अस्ना। 'असभ्याम्‌ । असभिः। अस्ने। असभ्याम्‌ । असभ्यः । 
अस्त; । असम्याम्‌ । असभ्यः । अस्त; । अस्नोः। अस्ताम्‌ । अस्नि; असनि" । 
, इस्नोः । असखु ॥ 
यूष्‌ शब्द को यूषन्‌; दोष्‌ शब्द को दोषन यकृत्‌ को यकन्‌; शकृत्‌ को शकन 
उदक को उदन, आस्य शब्द को. आसन । 'यूषन, आदि सब शब्दों के प्रयोग “असनः 
शब्द के समानजानो॥ | DI 
पाद; दन्त; मास, इन तीन शब्दों के प्रयोग दूसरे पक्ष में अकारान्त पुल्लिङ्ग 
“वुरुष' शब्द के समान । हृदय, उदक, आसन इन तीनों के अकारान्त 
नपुंसक लिङ्ग 'धन' शब्द के समान । नासिका ओर निशा शब्द के प्रयोग 'कन्या' शाब्द 


के समान । असृज शब्द के प्रयोग 'ऋत्विजू' शब्द के समान । यूष्‌ शब्दः के प्रयोग. 


पराव’ शंष्द के समान । दोष्‌ शब्द के प्रयोग,'आाशिष' शब्द के समान, और यकृत्‌} 
शकृत्‌ शब्दं के प्रयोग 'उद्श्वित' शब्द के समान समक लेने चाददियें ॥ 


__ ७ Ss 3 क २२ कट ८ A त 
१. स्‌ को त--( स्ववःस्वतवसोमास उपसश्च चुन्दुसि त ट्रूष्यते ॥ ७ । ४.। ४८ ) नामिक-- 


१२८ यह वार्तिक प्रथम 'स्ववस्‌' शब्द पर दिख चुके हैं ॥ 
_ २. श्‌ को प- व्रग्रञ्रसजसजसजयजराजञ्राजच्छुशाँ षः ॥ ८। २। ३६) नामिक- ३१३ ॥ 
_ ३. पू कोडू-( मल्ला जशोऽन्ते ॥ ८। २ । ३३ ) सन्धि०-- ३८३ ॥ 


४. यहां ( विभाषा स्रियो ॥ ६ । ४ । १३६ ) नामिक--७६ इस सूत्र से विकल्प करके - 


अकार का खोप हो जाता है ॥ 
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| 
| 
। 


र हे छ 
[ अथ सर्वनामप्रफरणम ] 
आब इसके आगे सवेनामधाची शब्द लिखेंगे सर्वादि शब्द तीनों लिङ्गो में आते हैं । 
प्रथम एलिङ्ग में सव ८ 
'सबे+खु'>सवेः । सर्वौ । 'सबे+ज़स्‌!-- 
५६६-जसंः शी ॥ १६४ ॥ अ० ७। १। १७॥. 
जो अकारान्त सवैनाम से परे जस्‌ होवे, तो उसको शी आदेश होजावे। . 
शकार की इत्संज्ञा और पूवे पर के स्थान में गुण पकादेश होकर- सर्वे। | 
सवैम्‌ । सर्वौ । सर्वान्‌ । सर्वेण । सर्वाभ्याम्‌ । सैः ॥ दै 
'सवै-ङे' 
५७०-सर्वनास्नः स्मै ॥ १६६ ॥ अ०.७ । १ । १४॥ 
जो अदन्त सर्वेनाम से परे ङे विभक्ति दोवे, तो उसको स्मे आदेश दो जावे। 
जैसे- सवैस्मै ॥ 
सर्वाभ्याम्‌ । सर्वेभ्यः । 'सवे--डसि' 
५७१-ङसिङयोः स्मात्स्मिनौ ॥ १६७ | अ०.७ । १।.१५ ॥ 
जो अकारान्त सवनाम से परे ङसि और ङि विभक्ति दो, तो इनको क्रम से 
_ स्मात्‌ और स्मिन्‌ आदेश हो। . 
सवेस्मात्‌ ॥ 533 8 
'सवे+डुस! यहां स्य' आदेश होकर-सवेस्य। सवेयोः । 'सवे+आम्‌-- 
५७२-आमि सवेनाम्नः खुद्‌ ॥ १६८ ॥ अ० ७। १ । ५२ ॥ 
जो अवर्णान्त सेनाम से परे आम्‌ विभक्ति हो, तो उसको सुट्‌ आगम हो । 
'सर्व+साम्‌' यहां अंग को एकारादेश' और सुट के सकार को सूखेन्यादेश 
होकर--सर्वेषाम्‌ ॥ 
सर्वे+डिए उक्त सूत्र से 'ङि' को 'स्मिन' आदेश होकर- सवेस्मिन्‌ । 
सवेयोः। सर्वेषु॥ ` 
नपुंसकलिंग मॅ--सवेम्‌ । सर्वे । सर्वाणि। फिर भी-सवेम्‌। सर्वे । सर्षाणि। 
आगे सब विभक्तियों में पुल्लिङ्ग के समान जानना ॥ न 


ख्रीलिंग में--टाप होकर अकारान्त सर्वादि सब शब्द आकारान्त इोकर 


१. स्थ- ( टाङसिङ्सामिनातस्याः ॥ ७। १ । १२ ) नामिक २ इससे यह आदेश हुआ है ॥ 
२. अ को ए--( बहुवचभे रल्येत्‌ ॥ ७। ३। १०३ ) नासिक-३२॥ ` 
३. स्‌ को प्‌-- ( आदेशप्रत्यययोः ॥ ८ । ४ । २३ ) नामिक ३६ ॥ ` | 
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प्रयोगविषय में 'कन्या' शब्द के तुल्य होते हैं । जैसे-सर्वा । सर्वे। सर्वा: । सर्वाम्‌ । 

सर्वे । सर्वा; । सवेया'। सर्वाभ्याम्‌ । सर्वाभिः । 'सर्वा+ङ' - 
_ ४७३-सब्वेनाम्नः र्याडरखय्व ॥ १६६ ॥ झ० ७। ३। ११४॥ 
` ज्ञो सर्वादि आबन्त अङ्ग से परे ङित्‌ विभक्ति दो, तो उसको स्याटू का आगम 
हो, और सवैनाम को हख भी होजावे। ` 
सवैस्या+य' पूर्वपर के स्थान में बृद्धि एकादेश होकर - सवेस्ये । सर्वेस्याः ॥ 
सर्वाभ्याम्‌ | सर्वाभ्यः । सर्वेस्या:.। सवेयोः । सर्वासाम्‌ । 'स्वेस्या+डि' यहां 
आबन्त से परे ङि विभक्ति को आम आदेश होकर सवशेंदीधे एकादेश होजाता है-- 
सवेस्याम्‌ । सवेयो: । सर्वासु ॥ 
इसी प्रकार तीनों लिंग में विश्च आदि गणपठित शब्दों के भी प्रयोग समभने चाहिये ॥ 


उभ शब्दःनियतद्धिवचन में आता दै । इसकी सवेनामसंज्ञा का प्रयोजन अकच्‌ 
प्रत्यय. होना है । जैसे--उभको.। उभौ । उभाभ्याम्‌ ३। उभयोः २॥ 

उभय शाब्द 'सवे' शब्द के समान दै। जेसे-उभयः। उभयौ । उभये, इत्यादि ॥ 

कतर} कतम; इतर; अन्य; अन्यतर) इन पांचों शब्दों के प्रयोग नपुंसक लिङ्ग मे 
कुछ विशेष होते हैं-- ` 

> = १७४-अदूडूडतरादिभ्यः पञ्चभ्यः ॥ १७० ॥ अ० ७। १ । २४ ॥ 
1 ज्ञो डतर अर्थात्‌ कतर आदि पांच नपुंसकलिङ्ग में वत्तेमान शब्दों से परे सु और 
अम्‌ विभक्ति हो, तो इनके स्थान में अदुडू आदेश हो । 
जैसे--'कतर+सरः 'कतर+अम्‌'=कतरत्‌; कतरद्‌ । इसी प्रकार कतमत्‌ । 

इतरत्‌ | अन्यत्‌ । अन्यतरत्‌ 0 

इतर शब्द को वेद्‌ में कुछ विशेष है-- 

१७५-नेतराच्छन्दासि ॥ १७१ ॥ अ० ७। १। २६॥ 
वैदिक प्रयोगों में जो नपुंसकलिङ्ग में वत्तमान इतर शब्द से परे सु और अम्‌ 

_ विभक्ति होवे, तो उसको अदुड्‌ आदेश न हो । 
जेसे-इतरम्‌ २॥ 
५७६-चा०-एकतरात्‌ सवत्र ॥ १७२ || ७। १ । २६ ॥ 
सवेत्र अर्थात्‌ वेद और लोक में जो नपुंसक लिङ्गस्थ एकतर शब्द से परे सु 
' : ओर अम्‌ विभक्ति हो, तो उनको अद्ड्‌ न हो। 
| जैसे - एकतररितष्ठति । एकतरं पश्य ॥ 

ख शब्द अन्य का पर्यायवाची है, इसमें कुछ विशेष नहीं ॥ 


है | | १, कि विभक्ति को झाम---( डेराज्ञद्याज्ञीम्यः । ७ । ३. ११६ ) यद सूत्र प्रथम नामिक- 
___ ५४ में लिख चुके हैं ॥ आ 
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नेम शब्द में विशेष यह है' कि-- 
१७७-प्रथमचरमतयाल्पाद्वंकतिपयनमाञ्च ॥ १७३॥ अ०१।:१। ३३॥ 
जो जस्‌ विभक्ति के परे प्रथम, चरम, तयपप्रत्ययान्त, अल्प, अद्ध, कतिपय, नेम 
ये शब्द हों, तो इनकी सर्वनामसंज्ञा विकल्प करके हो ह? रः 1०9४ 2५ 
नेम शब्द्‌ का सर्वादिगण में पाठ होने से प्राप्तविभाषा है। प्रथमादिकों की सर्व 
नाम संज्ञा में अपूवेविधान विकल्प है ' इसलिये जिस पक्ष में सवेनामसंश्ञा होती है, 
' वहां सवे शब्द के समान जस विभक्ति के स्थान में शी आदेश हो जाता। और जहां 
_सवैनाम संज्ञा नहीं होती, वहां पुरुष शब्द के तुल्य प्रयोग जस्‌ विभक्ति में भी होते हैं । जैसे-- 
__ प्रणमे; प्रथमाः । चरमे; चरमाः । तयपृप्रत्ययान्त-द्वितये; द्वितयाः । त्रितये; 
श्रियाः । अल्पे; अल्पाः । अद्धे; अद्धाः । कतिपये; कतिपयाः । नेमे; नेमाः । आगे 


Sones rer 


` प्रथमादि शब्दों के प्रयोग 'पुरुष' शव्द के समान और नेम शाब्द के 'सवे' शब्द के समान 
समभने चाहिये ॥ 


सम और सिम शब्दों के कुछ विशेष प्रयोग नहो, किन्तु-सबे शब्द के समान ही हैं॥ 


५४७८-पूर्वपरावरदालिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसज्ञा- 
याम्‌ ॥ १७४ | अ० १। १ । २४ ॥ 
जस्‌ विभक्ति के परे संज्ञाभिन्न व्यवस्था में पूवे, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, 
अधर, ये शब्द हों, तो इनकी सर्वेनामसंज्ञा विकल्प करके हो, और अन्यत्र तो . 
नित्य ही हो जावे । 
से--पूर्वेबाम्‌ । प्रथमादि शब्दों के समान इनके भी रूप-होते हैं । जेसे-- 
: पूछे; पूर्वाः । परे; परा: । अवरे; अवराः । दक्षिणे; दक्षिणाः। उत्तरे; उत्तराः । अपरे 
अपरा: । अधरे; अधराः। और जहां संशा ओर व्यवस्था अर्थ द्वीगा, वहां तो 
पूर्वादिकों की स्वेनामसंज्ञा ही न होगी और 'पुरुष' शब्द के समान प्रयोग होंगे ॥ 
४७६-स्वमज्ञातिधनाख्यायाम्‌ ॥ १७५ ॥ अ° १1-१। ३४॥ , 
जस्‌ विभक्ति परे हो, तो ज्ञाति अर्थात्‌ बन्धु और धन के पर्यायवाची स्व शब्द 
को छोड़ के अन्य अर्था में इसकी सर्वनामसंज्ञा विकल्प करके हो । 
स्वे पुत्राः} खाः पुत्रा:। स्वे पितरः; खाः पितर: । इसके अन्य सब प्रयोग 'सवे' 
शब्द के समान जानो । और जहां जाति और घन के वाची ख शब्द की सवेनाम संज्ञा 
नहीं होती, वहां 'पुरुष' शब्द के समान प्रयोग हो जाते हैं ॥ 
१८०-अन्तरम्बहियोगोपसंव्यानयोः। १७६॥ अ० १॥।१॥ २६ ॥ 
. बह्दियोग जो कुछ अलग हो और उपसंव्यान जो मिला हो। बहियोंग और उपसं 
ब्यान अर्थ में जस विभक्ति परे हो, तो अन्तर शब्द की सवेनाप्रसंज्चा विकल्प फरके हो । 
अन्तरे; अन्तरा वा गुदा! । अन्तर; अन्तरा वा शार क्राः: 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


१ 


६२ नामिके 


..-.-.-..५-५५८/८/५५८////८//५/५०५४८८/५५”५/०४४, 
oj छँ 


AAAAAAAAPAAPIPPIA SSS 


५८१-पूचीदिभ्यो नवभ्यो वा ॥ १७७ ॥ अ० ७। १। १६॥ 
र शब्दों से परे जो ङसि और ङि विभक्ति हों, तो उनके स्थान में 
स्मात्‌ और स्मिन्‌ आदेश विकल्प करके हों । rs र 
. ` जिस पक्ष में उक्त आदेश नहीं होते वहां 'पुरुष' शब्द के तमाल कप हो-जाते हैं । 
जैसें--पूर्वस्मात्‌ः पूर्वात्‌ । पूर्वस्मिन; पूर्वे । परस्मात्‌; परात्‌ । परस्मिन्‌; पर । अवरस्मात्‌; 
झवरात्‌ । अवरस्मिन; अवरे! दक्षिणस्मातः दक्षिणात्‌। दक्षिणस्मिनः हा । 
_ उत्तरस्मात्‌; उत्तरात्‌ । उत्तरस्मिन; उत्तरे । अपरस्मात्‌, अपरात्‌ । अपरस्सिन; अपर । 


: अधरस्मात्‌; अधरात्‌ । अधरस्मिन्‌; अधरे | खस्सात्‌; खात्‌ । खस्मिन। खे । अन्तरस्मात्‌; 
| अन्तरात्‌ | अन्तरस्मिन; अन्तरे ॥ कन 

| अब इसके आगे सर्वाद्यन्तर्गत त्यदादि शब्दों के भी प्रयोग तीनों लिङ्ग में 
` दिखलाते है । । FP 

ह एछिग त्यदू शब्द-- 0b 


gs 


, Jd 


५८२-त्यदादीनामः ।। १७८ ॥ अ० ७। २। १०२ ॥- 
जो सु आदि विभक्ति परे हों, तो त्यदादि शब्दों के अन्त को अकारादेश दो । 


“त्यद्‌ म्खु' [EE 


अवस्था में-- | 
५८३-तदो! सः. सावनन्त्ययोः ॥ १७६ ॥ ७। २। १०६ ॥ 
सु विभक्ति परे हो, तो त्यदादि शब्दों के आदि वा मध्य में जो तकार दकार 
है, उनको सकारादेश हो । न 
जैसे--स्य; ॥ हाट ; 
त्यौ। त्ये! त्यम्‌ । त्यो ।. त्यान । स्येन । त्याभ्याम्‌ । त्यैः । त्यस्मै । त्याभ्याम्‌ । 
. त्येभ्यः । त्यस्मात्‌ । त्याभ्याम्‌ | तयेभ्यः । त्यस्य । त्ययोः । त्येषाम्‌ । त्यस्मिन्‌। त्ययोः । त्येषु ॥ 
नपुसकलिंग त्यद्‌ शब्द-- 
व 'त्यदु+सर' यहां सु और अम्‌ का लुक' होने से अन्त्य तकार को सकारादेश 
नही होता- स्यत्‌; त्यद्‌ । स्ये। त्यानि। फिर भी- त्यत्‌; त्यद्‌ । त्ये । त्यानि । आगे 
_ सिवे' शब्द के समान ज्ञानो ॥ द न | 
स्त्रीलिंग त्यद्‌ शब्द-- र | | 
ओ। स्यिदुभस' यहां विभक्तिविषय मानकर अकारादेश' होके अकारान्त से टाप 
१. सु अस्‌ का लुकू ( स्वमोनंपु सकात ॥ ७ । १ । २३ ) नामिक--७२॥ 
२. अकारादेश --( त्यदादीनामः ॥ ७ । २। १०२.) नामिक--१७८ ॥ 
३, अकारास्त से टापू--( अजाद्यतष्टाप्‌ ॥ ४। १। ४) ॥ 
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ASS स 
डू होज्ञाता है -'त्या+सु' पीछे आदि तंकार को सकार होकर-स्या। त्ये । त्याः | स्याम्‌ 
त्ये । त्या: त्यया । त्याभ्याम्‌ । त्याभिः । त्यस्ये' । त्याभ्याम्‌ । त्याभ्यः । त्यस्याः । त्याभ्याम्‌। 
त्याम्यः । स्यस्याः । स्ययोः । स्यासाम्‌ । त्यस्याम्‌ । स्ययोः । त्याखु ॥ 
पुल्लिङ्ग तदू शब्द 


सः । तौ । ते । तम्‌ | तौ । तान्‌। तेन । ताभ्याम्‌ । तैः । तस्मे । ताभ्याम्‌ । तेभ्यः 
तस्मात्‌ । ताभ्याम्‌ । तेभ्यः । तस्य | तयोः । तेषाम्‌ । तस्मिन्‌ः! तयोः | तेषु ॥ . 


INAANANPAAAANPPALIIPSIIS STIS SESSILIS LF’ 


नपुंसकलिङ्ग तदू शब्द-- 
तत्‌; तदू । ते । तानि । फिर भी-तंत्‌} तद्‌ । ते तानि । आगे पुल्लिज्ञ के समान ॥ 
स्त्रीलिङ्ग तदू शब्द-- 

ह १: यध सा | ते | ता: । ताम्‌ । ते। ताः। तया । ताभ्याम्‌ । तामिः। तस्ये । ताभ्याम्‌ । 


ताभ्यः । तस्याः । ताभ्याम्‌ । ताम्यः । तस्याः । तयोः । तासाम्‌ । तस्याम्‌ । तयोः । ताखु ॥ 
यहां तीनों लिङ्ग में 'त्यद्‌' शब्द के समान सूत्र लगते हें. । तथा 'यद्‌' शब्द में भी 
कुछ विशेष नहों ॥ 
पुल्चिङ्ग यढ्‌ शब्द-- 
यः । यौ । ये । यम्‌ । यौ । यान । येन । याभ्याम्‌ । यैः । यस्मे । याभ्याम्‌ । येभ्यः । 
यस्मात्‌ । याभ्याम्‌ । येभ्यः । यस्य । ययोः । येषाम्‌ । यस्मिन्‌। ययोः । येषु ॥ 
नपुंसकलिंग यदू शब्द-- 


यत्‌; यद्‌ । ये । यानि । फिर भी-यत्‌; यद्‌ । ये | यानि। अन्य प्रयोग पुल्लिङ्ग 
१ : के समान जानने चाहिये ॥ 


स्त्रीलिंग यदू शब्द-- 


या । ये । याः । याम्‌ । ये । याः | यया । -याभ्याम्‌। याभिः । यस्ये । याभ्याम्‌ । 
याभ्यः । यस्याः । याभ्याम्‌ । याभ्यः । यस्याः । ययोः । यासाम्‌ । यस्याम्‌ । ययोः । याखु ॥ 


पुएिलग एतढ्‌ शब्द-- . 


'दुतदु+खु' यहां “पतद्‌' शब्द के मध्य तकार को सकारादेशः होकर मूद्धन्य 
बकारादेश दोजाता है- पषः । पतौ । पते ॥ 


५८४-द्वितीयाटौखेनः ॥ १८० ॥ अ० २।४।४४॥ 
अन्वादेश विषय में द्वितीया, टा और ओस्‌ विभक्ति परे हों, तो इदम्‌ और 
> पतत्‌ शब्द को एन आदेश हो । 


१, स्याट्‌ का आगम--( सर्वनाञ्नः स्माडूढ्स्वश्च ॥ ७ । ३ । ११४ ) नामिक-- १६९ ॥ 
२, तकार को सकार--( तदोः सः सावनन्त्ययोः ॥ ` ७ । २ । १०६ ) नासिक- १७३ ॥ के 
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झन्वादेश' उसको कहते हैं कि जहां एक वाक्य में. किसी शब्द को कहकर 
विषयान्तर प्रकाशित करने के लिये उसी शब्द को दूसरे वाक्य में कहें । जैसे-पतं 
) बालं शिक्षामपीपठः, अथो एनं वेदमध्यापय । एनो ' एनान्‌ | पतेन बालेन रात्रिरधीता, 
अथो पनेनाहर प्यधीतम्‌ । पतयोर्बालयोः शोभनं शीलम्‌, अथो एनयोः कुशाग्रा सेधा। 
यहां तीनों जगद उत्तर उत्तर वाक्य में एनादेश हुआ है । 
परन्तु केवल 'एतदु' शब्द के प्रयोगों में कुछ विशेष न होगा-- 
एतम्‌ । पतौ । पतान्‌। पतेन । पताभ्याम्‌ । पतेः । पतस्मे । पताभ्याम्‌। पतेभ्यः । 
एतस्मात्‌ । एताभ्याम्‌ । पतेभ्यः । एतस्य । पतयोः । एतेषाम्‌ । पतस्मिन्‌। एतयोः । पतेषु ॥ 
` नपुसकलिंग एतदू शब्द-- 
पतत्‌; पतद्‌ । पते । पतानि । फिर भी--पतत्‌; एतदु । पते | एतानि । . 
अन्य प्रयोग पूवे के समान जानना ॥ 2 
स्त्रीलिंग एतदू शब्द-- 
पषा । पते । पताः । एताम्‌ । एते। एताः | एतया । एताभ्याम्‌ । पताभिः । 
एतस्यै । एताभ्याम्‌ । 'पताम्यः । पतस्याः । एताभ्याम्‌ । एताभ्यः । एतस्याः | एतयोः । 
एतासाम्‌ । एतस्याम्‌ । एतयोः । पताखु ॥ 
पुलिंग इदम्‌ शब्द र 
इदम।खु ¬ व क्ट 
५८५-इदसो म! ॥ १८१॥ अ० ७। २। १०८॥ र । 
सु विभक्ति परे हो, तो इदम्‌ शब्द के मकार को मकार ही आदेश हो, अर्थात्‌ ` । 
त्यदादिकों को जो अकारादेश कह है, सो न हो। | । 
४८६-इदोञ्य्‌ पुंसि ॥ १८२॥ अ० ७। २। १११ ॥ | 
पुल्लिङ्ग विषय में इदम्‌ शब्द के इद्‌ भाग को अय्‌ आदेश दो । | 
“अयूतअम्‌+स' हलड/यादिलोप होकर-अयम्‌ ॥ । ठ 
इद्म+ओ' यहां अकारादेश' दोकर--'इद्‌+औ' | 


. ५८७-दa्च॥ १८३॥ अ० ७। २। १०९ ॥ ५ क, 
` विभक्ति के परे इदम्‌ शब्द के दकार को मकारादेश दो । | ज्या 
“मजः यहां पूर्वे पर के स्थान में वृद्धि एकादेश होकर--इमो । “इम+जस' छ 
“बे! शब्द के समान-इमे । इमम्‌ । इमो । इमान्‌ ॥ । 
| 'द्म्‌+रा' यहां भी मकार को अकारादेश' ओर एकादेश' होकर न्स 
१ अकारादेश--( खदादीनामः ॥ ७ । २ । १०२.) नामिक---१७८ ॥ | 
२, .पुकादेश--( अतो गुणे ॥ ६ । १ । ३७) ॥ 
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५८८-अनाप्यकः ॥ १८४.। अ° ७। २। ११२ ॥ 


आप्‌ अर्थात्‌ टा और ओस्‌ विभक्ति परे हो, तो ककारभिन्न इदम्‌ शब्द के इद्‌ 
भाग को अन आदेश. हो ॥ 


टा के स्थान में इन होकर--अनेन । 


ककारभिन्न' कहने का प्रयोजन यह है कि-'इमकेन' यहां अन आदेश न हो ।. 
अगले सूत्र में हल्‌ ग्रहण के होते से इस सूत्र करके अन आदेश अजादि विभक्तियों 
दै में-होता है, सो तृतीयादि अजादि विभक्तियों में भी टा और ओस्‌ के परे ही जानना 
चाहिये, अन्यत्र नहीं ॥ 


इद्नस्याम्‌-- 
४८६-हलि लोपः ॥ १८४ ॥ अ०७। २१ ११३ ॥ 
को तृतीयादि हलादि विभक्ति परे हों, तो इदम शब्द के इद्‌ भाग कालोप हो । 


अ+भ्याम' अदन्त अङ्ग को दीघे' होकर--आभ्याम्‌ ॥ 


अ+भिस्‌' यहां भी अदन्त शब्दों के समान भिस्‌ विभंक्ति को ऐस आदेश 
प्राप्त है, इसलिये-- 

५६०-नेदसदसोरकाः ॥ १८६ || अ ७। १। ११॥ 

जो ककार भिन्न इद्म्‌ ओर अदस शब्द से परे भिस्‌ विभक्ति हो, तो उसको ऐस 


आदेश न हो । 
फिर एकारादेश होकर--एमिः । 'ककारभिन्न' इसलिये कहा है कि- . 
इमके! । अमुके! ॥ 
9) ु अस्म | आभ्याम्‌ | एभ्यः । अस्मात्‌ । आभ्याम्‌ । पश्यः । अस्य। 'इद्म्‌+ओस्‌ 


यहां भी पूर्वसूत्र से 'अन' आदेश होकर--श्रनयो; । पषाम्‌ । अस्मिन्‌ | अनयोः । एषु ॥ 
जब इद्स्‌ शब्द अन्वादेश में आता है, तब कुछ प्रयोग विशेष होते हैं-- 
५३१-इदमेोऽन्वादेशेऽवानुदात्तस्तृतीयादौ ॥ १८७ ॥ 
र ` अ°२।४।३२॥ 
र अन्वादेश विषय में तृतीयाद्‌ विभक्लि परे हों,तो इदम्‌ शब्द के स्थान में अनुदात्त | 
अश आदेश हो । 
अन्वादेश के भी रूप जैसे पूर्व लिख चुके वेले ही होंगे, परन्तु खर में सेद 
होगा । जहां तृतीयादि हलादि विभक्लियों में इदुभाग का लोप होगा, वहां - आभ्याम्‌ । 
अस्मे, ऐसा खर होगा । और जहां अन्वादेश में अश आदेश होगा, वहां-आश्याम्‌ । 
^ अस्मे, ऐसा होगा ॥ 
` १, अद्‌न्त अङ्ग को दीर्घ-( सुपि च ॥ ७ । ३ । १०२ ) नामिक २८ ॥ 


२. एकारादेशः-( बहुवचने रल्येत्‌॥ ७ । ३ । १०३ ) नामिक--३२ ॥ 
६ 
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( द्वितीयाटोस्वेन; ॥ २। ४ । ४४ ) इस उक्त ( १८० ) सूत से द्वितीया; स 
तीन विभक्तियों में जैसे "पतत्‌! शब्द को उत्तर वाका मे 'एन' आदेश झर र पूव 
किव में पतत्‌ शब्द का प्रयोग आता है, वैसे यहां भी पूर्व वाक्य म इदम्‌ शब्द्‌ 
प्रयोग और उत्तर वाकय में अश आदेश का प्रयोग किया जाता है ॥ 


नपुंसकलिंग इदम्‌ राग - हर 
» इसमें इतना विशेष है कि इदम्‌ के मकार को अ और रु विभक्ति को अम्‌ 
| होके-+इद्म | इमे । इमानि । फिर भी-इदम्‌ ! इमे । इमानि । आगे पुलिङ्गऽकं 
| सदश प्रयोग होंगे ॥ 
- स्त्रीलिंग इदम्‌ शब्द ह 
'इदम+सु' यहां अकारादेश का निषेध होकर 
५६२-यः सौ ॥ १८८ ॥ अ° ७।२।११०॥ 
खु विभक्ति परे हो, तो इदम्‌ शब्द्‌ “के दकार को यकारादेश: होवे । 
'इयम्‌। आगे इसको अदन्त के होने से टापू होकर कन्या 'शब्द के समान जानो । 
अखे --इमे | इमा; । इमाम्‌ । इमे । इमाः । 'इद्‌ःटा' अन आदेश होके--अनया । र 
भी 'भ्याम' आदि तृतीयादि इलादि विभक्तियों में इद॒ भाग का लोप दोजाता नळ 
आभ्याम । आभिः । अस्यै । आम्याम्‌। आभ्य: । अस्याः । आभ्याम्‌ । आम्यः । अस्याः । 
अनयोः । आसाम | अस्याम्‌ । अनयोः । आसु ॥ 
1 
। - पुङ्लिङ्ग अदस्‌ शब्द-- . ` | 
| 'अद्स्‌+ख -- 
५६३-अदस-औ सुलोपश्च ॥ १८६ ॥ अ° ७। २। १०७ || 
जो खु विभक्ति परे हो, तो अदस शब्द के सकार को आ आदेश और खु विभक्ति 
' कालोप हो जावे । सम 
“अदअ? यहां दक(र को सकारादेश होकर--असो ॥ 
ह “अदस्‌ + यहां से आगे त आदि विमक्तियों में अकारादेश होकर 'अद 
सबैत्र रह जाता दै । अद+ओ' ऱ्ह 
५६९४-अदसोड्सदोदु दा मः ॥ १६० ॥ अ° ८। २) ८०॥ 
सकार भिन्न अदस्‌ शब्द के दकार ले परे अवर्ण को उचर्णा आदेश और उसके 
दकार को मकारादेश हो जावे। | ल 
“अमु+आऔ' यहां पूवेसवणे दीर्घे एकादेश ढोके असू || 
5 उ. इद को अन्‌-( अनाप्यकः | ७ । २। ११२ ) नामिक १८४ ॥। 
२, इद्‌ भाग का लोप- ( हलि लोपः । ७। २। ११३ ) नामिक-- १८४ ॥ 
३. दकार को स्‌- ( तदोः सः सावनन्ययोः ॥ ७ । २। १०६ ) नामिक--१७९ |! 
४. अकारादेश --( त्यदादीनामः ॥ ७ । २। १०२ ) नामिक--१७८॥ 
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'अद्‌+जस्‌' यहां 'सवे' शब्द के समान अदन्त सवैनाम से परे जस्‌ को शी और 

पूर्व पर के स्थान में गुण एकादेश होकर--“अदे' यहां-- म 
५६५-एत इंडःडुबचने ॥ १९१ ॥ अ०८। २। ८१ ॥ 
अद्स््‌ शब्द्‌ के दकार से परे जो एकार उसको इेकारादेश और दकार को 

मकारादेश हो, बहुवचन में। - 

अमी ॥ ) 

अमु+अम स्ञमुम । असू । असून | अमुना । अमूभ्याम्‌ । 'अदस+मिस यहां 
भिस्‌ को ऐस्‌ का निषेध, एकार को बहुवचन में इंकार और दकार को मकारादेश 
होकर अमीभिः ॥ +. 

अमुष्मै । असूभ्याम्‌ । अमीभ्यः । अमुष्मात्‌ । अमूभ्याम्‌ । ` अमीभ्यः । असुष्य । 
असुयोः । अमोषाम्‌ । असुष्मिन्‌ । अझुयोः । अमीषु ॥ 

नपुसर्कालङ्ग अदस्‌ शब्द--- 

'अदस +खु' यहां खु और अम्‌ का लुक सकार को रुत्य और रु को विसजे- 
नीय होके--अदः । 'असु+आ'=अमू । असूनि । फिर भी--अदः । असू । असूनि । आगे 
पुलिङ्ग के समान जानो ॥ क - हि 

स्त्रीलिङ्ग अदस्‌ शब्द-- 

“अद्स्‌+सु' पूवेवत्‌- असौ । 'अदा+ओ' इस अवस्था में वृद्धि एकादेश, दकार से 
परे ओकार को दीधे ऊकार और दकार को मकारादेश होकर-असू। अंसूः। 
असूम्‌। असू । अमूः । 'अदा+टा यहां आकार को एकार और उसको अय्‌ आदेश 
होकर-'अदया' इस अवस्था में दकार से परे अकार को उकार और दकार को 
मकार!देश होकर--अमुया | अमूभ्याम्‌ । अमूभिः । अमुष्यै । अमूश्याम्‌। अमूभ्यः । 
अमुष्याः । असूभ्याम्‌ । अमूभ्यः। अमुष्याः । अंसुयोः । अमूषाम्‌ । असुष्याम्‌ । 
अझुयोः । अमूषु ॥ 

सबेनाम पुल्लिंग एक शब्द ः र | 

एकः | एकौ.। एके । पकम्‌। पकौ । एकान्‌ । एकेन । काभ्याम्‌ एके; । पकस्मे । 
एकाम्याम्‌ । एकेभ्यः । एकस्मात्‌ | पकाभ्याम्‌ । केभ्यः | एकस्य । एकयोः । पकेषाम्‌,। 
एक स्मिन्‌ । एकयोः । एकेषु ॥ | | हु 

नपुसकबिङ्ग मे--एकम्‌ । एके । एकानि । फिर भी-एकम्‌ । एके । एकानि । आगे 
पुल्लिङ्ग के समान ॥ | 


शी 


ला 
~ 


१. भिस्‌ को ऐस्‌ का निपेध--( नेदमदसोरकोः ॥ ७ 111 १1) नामिक --१८६ ॥ 
२, सु और अम्‌ का लुकू--( स्वमोनेपु सकात्‌ ॥ ७ ।,१ । २३ ) नामिक --७२ ॥ 
३. स्‌ को रू-( ससजुषो रू ॥ ८। २। ६६) नामिक-१३ ॥ ` 
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दद -नासिके > न 


« स्त्रीलिंग एक शव्द--- न टु यु ० | 
र्वा वे जेसे वे १ । एके । एकाः 
“स? शब्द के समान । जेसे--एका | एके | एकाः | एकामू 
एकया । एकाभ्याम्‌ | एकामिः | एकस्यै ।एकाम्याम्‌ | एकाभ्प: । एकस्याः । एकाभ्याम्‌। 
एकाम्यः । एकस्याः | एकयोः । एकासाम्‌ | एकप्याम्‌ । एकयो! । एकासु ॥ 
पुल्लिग संख्याब'चो द्वि शब्द 
' इस शब्द के नियत द्विवचनान्त ही प्रयोग किये जाते हं ।' द्व्मिओ | ्यदादिकों 
) में होने से अकारादेश होकर वृद्धि एकादेश हो जाता है--ढो | द्वौ । श्याम 
अकारादेश और दीर्घ दोकर-द्वाभ्याम्‌ | द्वाभ्याम्‌ । द्वाभ्याम्‌ । ह्यो: । योः ॥ 3 
. नपुसक और स्त्रेलिङ्ग में प्रथमा और द्वितीया विभक्ति के द्विवचन मॅ- छे । डक 
ऐसे प्रयोग होंगे । आगे पुल्लिङ्ग के तुल्य जानो ॥ . 
सवेनामवाचची युष्मद्‌ ओर अस्मदू शब्द 
इन दोनों शब्दों के तीनों लिङ्ग और सातो विभक्लियों में एक प्रकार के प्रयोग 
होते हैं | इसलिये इनके प्रयोग साथ २ ही लिखते हँ | 


Fh sa ब्वॉ ३०५३३४७ 1434 


शुष्पदू+खु । अस्मदुम खु ¬ 0 
। _ ५६६-मपर्यन्तस्य ॥ १६२ | अ° ७। २। ६१ ॥ के 
। यह अधिकारसूत्र है । यहां से आणे युष्मद्‌ और अस्मद्‌ शब्द को जो आदेश 


कहें, वे मपयैन्त को हों । थि 
५३७-त्वाहौ सौ ॥ १६३ ॥ अ० ७। २। ६४ ॥ 


त्व और अहः आदेश हों । ' । 
`  युध्म्‌, अस्म्‌ को आदेश दोकर-- त्व+अदुनसु । अह+अदु+ख । 
५६८-द्रेषि लोप; ॥ १६४ ॥ अ०७। २। ६० ॥ 
शेष अर्थात्‌ आदेश होकर जो. अदू भाग बचा है, उसका लोप हो । 
जैसे--त्व+खु | अह+ख' । डर े 
` प६६-ङे प्रथमयोरम्‌ ॥ १६४ ॥ अ० ७। १। २८॥ 
:- जो युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दों से परे ङे और प्रथमा, द्वितीया विभक्ति हों, तो इनके 
. स्थान में अम्‌ आदेशहो। `| र क क 
जैसे-त्व+अम्‌ । अह" अम? । पूवेरूप एकादेश होकर--त्वम्‌। अहम्‌ ॥ 
“युष्मद्‌+आओ । अस्मदु+आऔ'¬ . . 
६००-युचावौ द्विवचने ॥ १६६ ॥ अ°७।२।९९॥ 
._ दविवचन विभक्कियों के परे युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दों के मपय्येन्त के स्थान में क्रम 
से युव, आव आदेश दॉ। | न 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative | 


_ ज्ञो सु विभक्ति परे हो, तो युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दों के मपयैन्त के स्थान में क्रम से | 


७७ 
|“ ७३४० १७०010७००५ बह कळ 


सर्येनामाविषयः | ६६ 


युव+अद्‌+अओ । आव+अद+ओऔ' | अद्‌ भाग का लोप होके--'युव+ओ । 
आव+ओ' 
१०१-प्रथमायाश्र द्विवचने भाषायाम्‌ || १६७॥ अ० ७। २। ८८॥ 
जो भाषा अर्थात्‌ लौकिक प्रयोगविषय में प्रथमा विभक्ति का द्विवचन परे हो, 
तो युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द को आकारादेश हो । 
जैसे- युवाम्‌ । आवाम्‌ । 'भाषा' के कहने से वेद में आकारादेश नहीं होता- _ 
युवाम्‌ । आवाम्‌, ऐसे ही प्रयोग होते हैं ॥ 
युष्पद्‌+जस्‌ । अस्मद्‌+जस'- 
१० २-यूयवर्थी जासे | १६८ ॥ अ° ७ | २। ९३ ॥ 
जो जल्‌ विभक्ति परे हो, तो युष्मद अस्मद्‌ शब्दों के मपय्येन्त के स्थान में क्रम 
से यूय, बय आदेश हों । 
शेष अद भाग का लोप और जसू को अम्‌ आदेश होकर--यूयम्‌ | वयम्‌ || 
युष्मद्‌+अ्म्‌ । अस्मद्‌+अम्‌'-- 
६०३-त्वमावकवचने ॥ १६६ ॥ अ° ७ | २। ६७ ॥ 
एकवचन विभक्तियों में युष्मद्‌ अस्मदू शब्द के मपयेन्त के स्थान में क्रम से 
त्य, म आदेश हों। 
त्व+आटू+अ्म्‌। म+अदुअम्‌!--- 
_ ६०४-द्रितायाया च ॥ २०० | अ° ७। २ | ८७ ॥ 
द्वितीया विभक्ति के परे युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दों को आकारादेश हो । 
अन्त्य देकार को आकार और दोनों को सवणेदीधे एकादेश होकर 
त्वाम्‌ । माम्‌ ॥ 
युष्मद्‌+ओ । अस्मदू+ओ' यहां मपय्येन्त को युव आव, दकार को आकार, 
औ के स्थान में अम्‌ और पूवेखवणंदीधे एकादेश होकर-युवाम्‌ । आवाम्‌ ॥ 
युष्मद्‌+शस्‌ । अस्मद्‌+शास्‌’ यहां भी दकार को आकार सवणेदी्े 
एकादेश होके-- 
६०५-दासो न ॥ २०१ ॥ अ° ७। १। २६ ॥ 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द्‌ से परे जो शस्‌, उस सकार को नकारादेश' हो! 
जसे-युष्मान्‌। अस्मान्‌ || 
युष्मदू+टा ! अस्मदुभटा' यहां एकवचन में युष्मद्‌ अस्मंद्‌ के मपयेन्त को त्व, 
म आदेश हो के-'त्व+अद्+रा । मदु त __ 
जस को अस्‌ आदेश - ( के प्रथमयोरम्‌ ॥ ७ । १ । २८) नामिक--१ ६५ ॥ 
२. [ यहां ( आदेः परस्य ॥ १ । १ । ५३ ) इससे शस्‌ के अकार के स्थान पर नकारादेश 
होकर ( संयोगान्तस्य ल्लोपः ॥ म । २ । २३ ) से सकार का लोप होता है ॥ ] 
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_योडचि || २०२ ॥ ७।.१। ८& ॥ 
0 ले कोई आदेश न हुआ हो, वह अजादि विभक्ति परे हो, 
0१ 
हु मा तारको पूवेसबणे एकादेश होकर-- त्वया । मया ॥ 
NETS र न जी हे 3 
द्विवचन में-- युब+अद॒+भ्याम्‌ । आव+अदुनभ्याम्‌ 
६०७-युष्मदस्मदोरनादेशे ॥ २०३ ॥ आ० ७। २ | ल छ ॥ 
जिसको कोई आदेश न हुआ हो वह हलादि विभक्ति परे हो, तो युष्मद्‌ अस्मद 
शब्द्‌ को आकारादेश हो | 
दकार को आकार अर दीघ एका 
अस्माभिः ॥ | पक 
धयुष्मदु+डे । अस्मदुलडे 7 हे र 
यि 1२। ६५ ॥ 
| ८-तुभ्यमह्यौ ङयि ॥ २०४ ॥ अ° ७ । FE 
| ड विभक्ति परे हो, तो युष्मद अस्मद्‌ शब्द के मपईन्त को तुभ्य, और महा 
| ट पा 
| च po अम आदेश और अदुभाग का लोप होके-तुभ्यम्‌ । मह्यम्‌ ॥ 
युवाभ्याम्‌। आवाभ्याम्‌ । 'युष्मट्‌+भ्यस्‌ । अस्मद्‌+भ्यस ¬ 
 ३०६-भ्यसोऽभ्यम्‌ !। २०३४ || अ° ७ । ¦ ! ३० ॥ 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दों से परे भ्यस्‌ विभक्ति को अभ्यम्‌ आदेश हो । 
अद्भाग का लोप होकर युष्मभ्यम्‌ । अस्मभ्यम्‌ ॥ . 


भ्ग्राम। युष्माभिः । 
देश हो के--सुवाभ्याम्‌ । आवाभ्याम्‌। यु 


र अदुभाग का लोप होकर-- GR 
१०-एकवचनस्थ च )। २०६ || अ° 
र ३ युष्मद्‌ अस्मद्‌ से परे पञ्चमी विभक्ति का एकवचन हो, तो उसको अत्‌ 
आदेश हो। [ क ः सतं 
(त्ब+अत्‌ । म+अत्‌' । पररूप गुण एकादे होर त स्‌त्‌ ॥ 

EE युवाभ्याम्‌ । आवाभ्याम्‌! 'युष्प्रदू+भ्यस्‌ । अस्मट्‌+भ्यस्‌ यहां अद्भांग का 
ह २० | ७। १।३१॥ 
६११-पश्चस्या अत्‌ ॥ ९०७ ॥ अ° (९ 

` ज्ञो युष्मद्‌ अस्मद शब्द से परे पञ्चमी विभक्ति का भ्यस्‌ हो, तो उसको 

_ अत्‌ आदेश हो! | 
१. विभक्ति को अस्‌--( डे प्रथमयोरस | ७ । १ ।-२८ ) नामिक--१ 8४ ॥- 
_ २. प्ररूपगुण--( अतो गुणे ॥ ६1 १। ६७ )॥ ' ˆ | 
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Dor ८1 न्त म आदेश ड 
“युष्मद्‌+ङसि । अस्मदु+ङसि’ यहां पॅकवचन में मपय्य को त्व, 


पररूप एकादेश होके-युष्मत्‌ । अस्मत्‌ ॥ os ०७० A क 


सर्बेनामाबिषय! ` ७१ 


॥ 'युष्मद्‌+ङस्‌ । अस्मदु-डःसू'-- 
६१२-तवमसँ। ङसि || २०८ ॥ अ०७। २। 8६ ॥ 
ङस्‌ विभक्ति के परे युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द्‌ के मपर्यन्त को तव और मम आदेश छौं । 
यहां भी अदृभाग का लोप होकर -'तव+ङस्‌ | मम+ङसू' । | 
६१३-युष्मदस्मद्भ्यां ङसाञ्श्‌ ॥ २०६ ॥ अ० ७। १। २७ || 
जो युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दों से परे ङस्‌ विभक्ति हो, तो उसको अश्‌ आदेश होवे । 
अशू आदेश में शकार” इसलिये है कि डसमात्र के स्थान में अकार होज्ञांवे । 
पररूप एकादेश होके--तव । मम ॥ । 
'युष्पट्‌+ओस्‌ । अस्मदु+ओस' यहां भी द्विवचन में मपर्येन्त को युव आव, और 
दकार को यकारादेश' होकर--युवयो: । आवयो; ॥ 
2 'युष्मद्‌प्आम्‌ । अस्मदू+आम' यहां सवेनामसंक्षा के होने से खुट और 
'अदुभाग का लोप होकर-- 
६१४-सास आकम्‌ ॥ २१० ॥ अ° ७। १। ३३.॥ | 
जो युष्मद्‌ अस्मद शब्दों से परे खुट्सहित षष्ठी का वहुबचन आम्‌ विभक्ति हो 
तो उसको आकम्‌ आदेश हो । * 
फिर एकादेश होकर--युष्माकम्‌ । अस्माकम्‌ ॥ 
'युष्मदू-डि । अस्मदु--डि' यहां भी एकवचन में मपय्येन्त को त्व, म और 
दकार को यकारादेश होके--त्बयि । मयि | युबयोः। आवयोः । 'युष्मद्‌+सखु । अस्मद+ख' 
यहां दकार को आकार? आदेश होके--युष्मासु । अस्मासु ॥ 


अब इन दो शब्दों में विशेष इतना है कि-- 
६१५-युष्मदस्मदोः षष्ठीचतुथी ्रतीयास्थयोचाज्नाबौ॥ २११ ॥ 
ऋण ८ । १।२०॥ 
षष्ठी, चतुर्थी और द्वितीया विभक्ति के साथ वत्तेमान, पद से परे जो युष्मद्‌ 
ड अस्मद्‌ पद हों, तो उनके स्थान में क्रम से वाम्‌ और नौ आदेश हों, और. वे आगे कहे 
नियमानुसार अजुदात्त भी होज्ञावें । 
यहां वाम्‌ और नो द्विवचन युष्मद्‌ अस्मद्‌ के स्थान में समझे जाते हैं! 
जेसे-षष्ठी द्विवचन--'युष्मद्‌+ओस्‌.। अस्मद्‌+ओस्‌`नप्रामो वां स्वम्‌, जनपदो नो खम्‌। 
यद्वां -युवयोः, आवयोः पेसा प्राप्त था। चतुर्थीस्थ--ग्रामो बां दीयते, जनपदो नो 
दीयते । यद्दा-युवाभ्याम्‌, आवाभ्याम्‌ प्राप्त हें । द्वितीयास्थ--माणवको वां पश्यति, 
माणवको नौ पश्यति | यहां-युवाम्‌, आवाम्‌ प्राप्त हें । | र जी 
55 >> “व को य-- ( योऽचि ॥ ७। १ । ८३ ) नामिक--२०२ ॥ 
२, सुटू- ( आमि सबैनान्नः सुट्‌ ॥ ७ । १ । १२ ) नामिक--१ ६८ ॥ 
३, द को आ--( युष्मदस्मदोरनादेशे ॥ ७ । २। ८६ ) नामिक--२०३ ॥ 
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ग्रामो मम संप्रेदय गतः, इत्यादि ॥ 


री... ` ` नामिके 
Lo eS NSS es NAN REE 0००0020 1 RI nad 
इस सत्र में 'ख' ग्रहण इसलिरे इस सूत्र में 'स्थ' ग्रहण इसलिये है कि--दष्टो मया युष्मत्पुत्र'' यहां समास में 
बष्ठी का लुक होने से आदेश और अजुदात्त भी नहो हुआ ॥ 
६१६-बहुवचनस्य वसनसौ ॥ २१२ ॥ अ० ८ । १। २१ ॥ 
जो षष्ठी, चतुर्थी और द्वितीया विभक्ति के साथ वत्तेमान, पद्‌ से परे बहुवचनान्त 


> 


' युष्मद्‌ अस्मद पद हों, तो उनके स्थान में क्रम से वसू आर नस्‌ आदेश हों । 


जैसले--षष्टीस्थ-विद्या वो धनम्‌, राज्यं नो धनम्‌। यहां - युष्माकम्‌ अस्माकम्‌ 
ऐसा प्राप्त था । चतुर्थीस्थ--तमो वः पितरः, शक्षो भवतु | यहां युष्मभ्यम्‌, अस्मभ्यम्‌ 
पाता है । डितीयास्थ--बालो वः पश्यति. मा नो वधी; । यहां- युष्मान्‌, अस्मान्‌ प्राप्त था ।' 


६१७-तेसयावेकवचनस्थ ॥ २१३ ॥ अ० ८। १। २२ ॥. 
' जो पष्ठी और चतुर्थी विभक्ति के साथ वत्तेमान, पद से परे अपादादि में एकः 
वचनान्त युष्मद्‌ अस्मद्‌ पद हों, तो उनके स्थान में क्रम से ते, मे आदेश हों ! 
जैसे-[षष्टीस्थ-विद्या ते धतम्‌. राज्यं मे घनम्‌ | यहां तव और मम पाता है। 
चतुथीस्थ-] नि मे घेहि, नि ते दधे । यददां- तुभ्यम्‌: मह्यम्‌ ऐसा प्राप्त है, इत्यादि ॥ 


६९८-त्वामो छितीयाया।॥ २१४॥ अ० ८। १ | २३ ॥ 


| जो पद्‌ से परे एकवचन द्वितीयान्त युष्मद्‌ अस्मदु पद हों, तो उनके स्थान में क्रम . 
से त्वा मा ये अनुदात्त आदेश हों । 


जैसे - कस्त्वा युनक्ति । पुनन्तु मा देवजनाः, इत्यादि । यहां-त्वाम, माम्‌ प्राप्त हैं ॥ 
६१६-न चवाहाहैबयुक्ते ॥ २१४॥ अ० ८। १। २४ ॥ 
ज्ञो युष्मद्‌ अस्मद्‌ को च, वा, ह, अद, एव इनका योग हो, तो उनके स्थान 
में वाम्‌, नौ आदि आदेश न हों । 
जेसे- ग्रामो युबयोश्च खम्‌ । ग्राम आवयोश्च खम्‌, इत्यादि ॥ 
६२०-पञ्याैश्चानालोचने ॥ २१६ ॥ अ० ८। १। २५॥ 
जो पश्यार्थ धातुओं के अनालोचन अर्थ में वत्तमान युष्मद्‌ अस्मद्‌ पद हों, तो 


उनके स्थान में वां नौ आदि आदेश न हों | 


__ जेसे--ग्रामस्त्वां संप्रेच्य संदश्य समीच्य [ वा ] गतः । घ्रामस्तव संप्रेच्य गतः । 


. ६२१-सपूवीयाः प्रथमाया विभाषा ॥ २१७॥ अ०-८।.१। २६॥ 
प्रथमान्त पद जिससे पूवे हो ऐसे युष्मद्‌ अस्मद्‌ पद हों, तो उनके स्थान में वां 


` नो आदि आदेश विकल्प करके हों । 


जेसे अथो ग्रामे कम्बलो मे खम्‌ । अथो ग्रामे कम्बलो मम खम्‌ । अथो 
जनपदे कम्बलस्ते खम्‌ । अथो जनपदे कम्बलस्तव खम्‌, इत्यादि ॥ 


६२२_वा० युष्मदस्मदोरन्यतरस्यामनन्वादेशे ॥ २१८।।८।१।२६॥ 
- जहां अनन्वादेश अर्थात्‌ किसी वाक्य के पीछे उसी का निर्देश करना न हो, पेसे अर्थ 
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जेखे-ग्रामे कम्बलो बां खम्‌ । ग्रामे 
। ग्रामे . कस्बलो युवयोः स्वम्‌ । ग्रामे 
स्वम्‌ । ग्रामे कस्बल आवयोः स्रम्‌ ॥ 2 व आ ८ 
६२३-वा०-अपर आइ- सबै एव वान्ञावादयोअनन्वदिशे विभाषा 
बक्तव्य ॥ २१६ ॥ ८ । १ । २६ ॥ 


इस विषय में किन्हो लोगों का पेसा मत है कि अनस्बादेश में सब वां, नौ आदि 
आदेश विकल्प करके हों । ढ र 


जैसे--कम्बलस्ते खम्‌ । कम्बलस्तव खम्‌ । कस्वलो मे खम्‌ । कस्बलो संम स्म्‌ ॥ 


भवत्‌ शब्द्‌ सर्वादिगण में पढ़ा है, इसको सर्वनाम संज्ञा होने का प्रयोजन यह दै. 


कि--भ्रकच्छुपात्वानि। अकचू--भवकान्‌ | शेष--स च भवांश्च भवन्तो । आत्व--भवादश:॥ 
पुल्तग भवत शब्द--- - न 


'भवत्‌+खु' यद्या सरवैनामस्थानसंज्ञा होने से चम्‌, , खु के परे दीर्घ * दल से परे सकार 


3 «5 1 x गौ 
का तोप और संयोगान्तलोप" होकर -- भवान! । भवन्तो । भवन्तः | भवन्तम्‌ । भवन्तो । 
भवत: । भवता । भवदुभ्यास्‌। भवद्भिः । भवते । भवद्‌ भ्याम्‌ । अबदृभ्यः । भवतः । भवद्भ्याम्‌ । 
सवदुभ्यः । भवतः । भवतोः । भवताम्‌ । भवति । भवतोः । भवत्खु । इसके सब काय्यं 
तकारान्त 'पठत्‌' शब्द्‌ के समान ओर नपुंसकलिंग में 'उद्श्वित' शब्द'के समान समझो ॥ 
......  जीलिंग म ईकारान्त होके--भवती । भवत्यौ । भवत्यः, इत्यादि खीलिङ्ग ईकारान्त 
कुमारी' शब्द के समान जानो ॥ हरि 

सदैनाम पुल्लिंग किस्‌ शन्द-- 

'किम्‌+खु'-- 


में बत्तेमान जो युष्मद्‌ अस्मद्‌ पद्‌ हों, तो उनके स्थान में चाम्‌, नो आदेश विकल्प करके हों। 


६९२४-किमः कः || २२० | आ० ७ | २। १०३॥ क 12 च | 
सव विभक्वियो में किम्‌ शब्द को क आदेश हो। 7 7 प्र 0 


अन्य काये 'सर्वे' शब्द के समांन--कः । को | के | कम्‌ । कौ । कान्‌ | केन “7: 


नपुंसकलिंग मै--किम्‌ । के । कानि । फिर भी--किम्‌। के । कानि । आगे पुलिंड . 


के समान ।। ८ 
खोलिंग में-का | के। काः। काम्‌। के | काः | कया। काभ्याम्‌ । कामि: । 
कस्यै । काभ्याम्‌ । काम्यः । कस्याः काभ्याम्‌ । काभ्यः । कस्याः । कयो; | कासाम्‌ । 


`. , कस्याम्‌ । कयोः। काखु ॥ “शब्दों का रूपविषय पूरा हुआ ॥ 


ee 5 


१. जुस्‌--( उग्िदचो सर्वनामस्थाने घातोः ॥ ७ | १ । ७० ) नामिक--११३.॥ . 

२, सु के परे दीर्घ--( अत्वसंतस्य चाधातोः । ६ । ४। १४ ) नामिक--१२२:॥. ` . 
३. हलू से परे सलोप--( हलूङ्या० ॥ ६। १ । दः) नामिक -४०॥ . ; . .... - 
७. संयोगान्त लोप--( सयोगान्तस्य लोप; ॥ ८। २। २३ ) नामिक--१ 18 ॥। ` . 2 हा 


= १० CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


५४ ३ | नामिके 


०८ टण स्प ररर) न्‌ we 
०००७ ०००० ७९ ०७ ०९ ४७ 7७ ०७०७ 2५ ०० ९१/१४०८९५० ०९५५८१ ,<.५ ०७०१ :०१० ०१६ ०० #% 0० ०७ #७ ०७ ४5६४७श५ 


८००2032 ८५५८९८१८५१ १५१ ”* 


अब वे नियम लिखते है कि जो वेदों में पुरुष आदि सब शब्दमात्र में घटंगेम ” 


६२५--सुपाँ सुलक्पर्वसवणाच्छेयाडाड'यायाजाल) || २२१ ॥ | 
- आ० ७।१। १२९ ॥ | 
६२६-वा०-खुपां च खुपा अवन्तीति वक्तव्यम्‌ ॥ २२२ ॥ 
सत्र और वातिक का अर्थ इकट्ठा दी किया जाता हैः । वैदिक प्रयोग विषय में 
खुप अर्थात्‌: खु आदि इक्कीस प्रत्यय कि जिनको सात विभक्ति कहते हैं, 
उनके स्थान में सुप अर्थात्‌ किसी के स्थान में कोई प्रत्यय का आदेश, लुक, पूवेसवणे, -- 
आत्‌, शे, या, डा, ड्या, याच्‌. आल ये आदेश होजाते हें । 
- ____ सुप--ऋजवः जुपन्थाः, यहां बहुवचन जस्‌ के स्थान में एकवचन खु आदेश 
' छुआ है । पन्थानः, ऐसा प्राप्त था । युक्ता मातासीद्धुरि दक्षिणायाः, यहां सपमी > 
_ एकवचन के स्थान में पछी का एकवचन होजाता है | दक्षिणायाम्‌, ऐसा पाता था । 
४.” लुक-परमे व्योमन, यहां सप्तमी के एकवचन का लुक, होग्या है। व्योस्नि, 
72 ` ऐसा प्राप्त हे । सोमो गौरी अधिश्रितः, मामकी तनू इति, यहां सप्तमी के एकवचन का 
“७ जुक्‌ हुआ है । सोमो गोयाम; मामक्याम्‌ तन्वाम्‌, ऐसा प्राप्त था । | 
पूवसवर्ण--धीती; मती; यहां तृतीया के एकवचन को पूवेसबणे आदेश हुआ | 
हे । घीत्या; मत्या, ऐसा प्राप्त था । आत्‌ उमा यन्तारा, यहां प्रथमा वा द्वितीया के 
द्विवचन के स्थान में - उभौ यन्तारो, पेसा पाता था । 


~ 


शे--युष्मे वाजबन्धवः, यहां बहुवचन जस्‌ के स्थान में- यूयं वाजबन्धवः, पेसा 
प्राप्त था । या--उरुया, यहां तृतीया के एकवचन टा के स्थान में- उरुणा, पेसा प्राप्त 
था | डा=नामा एथिव्याम्‌, यहां सप्तमी के पकवचन के स्थान में डा होगया है । 
नाभौ प्रथिव्याम, पेसा प्राप्त था । जै 
ड्या- अनुष्ट्या, यहां तृतीया के एकवचन के स्थान में ड्या होगया है। 
“ अडुपुभा, ऐसा पाता था। याच--साघुया । यहां प्रथमा के एकबचन को याच्‌ हुआ दे | 
साधु, ऐसा होना था । आल्‌ वसन्ता यजेत, यहां सप्तमी के एकवचन को आल्‌ २ 
आदेश हो गया है । वसन्ते, ऐसा होना था ॥ प न 
६२७-वा०-इयाडियाजीकाराणासुपसंख्यानम्‌ ॥ २२३॥ ७ १।३६॥ 
सुपों के स्थान मे इया, डियाच, ईकार ये तीन आदेश ह्ों। : | 
इया - दाविया परिज्मम्‌; यहां तृतीया के एकवचन को इया होगया हे । 
दारुणा, ऐसा पाता था। डियाचू-खुमित्रिया न आप ओषधयः सन्तु; खुक्षेत्रिया; 
` सुगात्रिया, यहां भी सुमित्रा) ओर सुकषेत्रिणा, सुगात्रिणा, ऐसा प्राप्त था । ईकार-दर्ति 
न शुष्कं सरसी शयानम्‌. यहां सप्तमी के एकवचन को ईकार दोगया है। सरसि. 
शयानम्‌, ऐसा होना था | | 
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६२८-आङयाजयारां चोपसंर्यानम्‌ ॥ २२४ ॥ ७। १। ३६ ॥ 

आङ, अयाच्‌, यार्‌ ये भी तीन सुपों के स्थान में आदेश हों । 

आङ--प्र बाहवा, यहां तृतीया के एकवचन को आङ्‌ आदेश हुआ है। प्र 
बाहुना, ऐसा प्राप्त था । अयाच--खमया बाव सेचनम्‌, यद्वां भी तृतीया के स्थान में 
अयाच हुआ है । सप्नेन, ऐसा प्राप्त था । अयार-स नः सिन्धुमिव नावया, यहां भी 
तृतीया के एकवचन को अयार्‌ हुआ है । नावा, ऐसा प्राप्त है ॥ 


अब लिङ्गानुशासनाविषयक प्रत्ययो का संकेत करते हैं-- 


अष्टाध्यायी और उणादिस्थ प्रस्ययों का परिगणन कि जिनके तीनों लिंगे में प्रयोग 


होते हैं- तव्यत्‌, तव्य, अनीयर, केलिमर्‌, यत्‌, क्यप, एयत्‌. णबुल्‌- तृच्‌, ल्यु, णिनि, 


अच्‌, क, श, क, ष्युन्‌, थकन्‌, ण्युट्‌, बुन्‌, अण्‌, क, टक्‌, अच्‌, ट, इन, खश्‌, खच, 


अण्‌, ड, णिनि, टक, ख्युन्‌, खिष्णुच्‌, खुकञ, किन्‌, कञ्‌, किप्‌, रिव, ञ्युट्‌, विट्‌) 
कप्‌. रिवन्‌, विच्‌, मनिन्‌, वनिप्‌, वनिप्‌, किप्‌, णिनि, क्विप्‌, इन्ति, क्वनिप्‌, डा, 
ङवनिप्‌, अतन्‌. निष्ठा, कवाच्‌, क्रस, शत, शानच्‌, शानन्‌, चानश्‌, शत, दन्‌, इष्णुच्‌; 
कस्न, कनु, घितुण, बुञ्‌, युक्त, उकञ्‌, षाकन्‌, इनि, आलुच्‌, रु, कारच्‌, घुस्च्‌ः 
कुरच्‌, वरप, ऊक, र, उ, कि, किन्‌, नजिङ, आरु, क्रु, क्लुकन्‌, ककन, वरच 
क्विप, एन्‌, इत्र, क्त, एबुल, अण्‌, खल्‌, यच्‌ इतने ऊतप्रत्ययान्त शब्द और तद्धित 
सब तीना लिंगे में आते हैं ॥ 

नियत पुल्लिंग प्रत्यय--घञञ, अच्‌, अप्‌, अच्‌ प्रत्ययान्तं में भयादि शब्दों को 
छोड़कर, अशुच, नङ, नन्‌, कि, घ, ड, डर, इक, इकवक्‌, घञादि प्रत्ययान्त शब्द 
कर्चाभिन्न सब कारक और भाव मै नियत पुल्लिङ्ग ही आते हैं, परन्तु नङ्गरस्ययान्तों 
में याञ्चा शब्द को छोड़ के, क्योंकि यह केबल छीलिङ्ग में ही आता है ॥ 

नियत नपुंसकलिंग प्रत्यम--क्त, ल्युट प्रत्यय कर्त्ताभिन्न कारक और भाव में ये. 
सब नपुंसकलिङ्ग में ही आते हैं ॥ 


[नयत स्त्रीलिंग प्रत्यय -क्तिन, क्यप, शा, अ, अङ, युच्‌; इञ्‌, ण्दुच, अन्ति ये डन 


कर्ताभि कारक और भाव में आते हैं । तथा टापू, ङीप, डाप्‌, डीष्‌. ऊ, डीन ति 
इतने प्रत्ययान्त शब्द नियत स्त्रीलिङ्ग में आते हैँ ॥ 


अब आगे उणादिप्रत्ययान्त शब्द और लिङ्गानुशासन तथ! अद्धेचांदि की ` 


लिज्ञव्यवस्थादि लौकिक, वैदिक प्रयोगों की व्यवस्था से जान लेना ॥ 
इात श्रामद्दयानन्दसररस्वतास्वामङ्कतन्याख्यासाइता 
८ नासक, सपापः | 
वसुकालांकचन्द्रेऽच्दे चेत्रमासि सिते दल्ने । 


चतुदेश्यां बुघे बारे नामिकः पूरितो मया ॥ १॥ _ 


वकक 
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) | अथ नामिकान्तर्गतानां शब्दानां | 
| `  सूचीपत्रम | 


पृष्ठ | शब्द . . पृष्ठ | शब्द पृष्ठ 
२० | अवयाज्ञ ३८ | उद्श्चित्‌ शद 
१६ | अवर ` ६१ | उन्मुड x 

` -२२ | झवी . २७४ | उपानह २६ 
५१ | अश्मन्‌ ४१ | उपेयिवस्‌ 52 
_ १६ |. अश्च २६ | उस Re 
.. २० | अश्ववत्‌ ३६ | उभय > 
४१ | अएन्‌ न ४५ | उशनस्‌ ५१ 
६६ | अखज् नज NR) 
६१ अस्थि = २०: डषस्टू ३४० धरे 
४७ | अहन्‌ ४४ | उष्णिज्‌ रे७ 
५१ | आज्यपा १७, | ऊषिचस्‌ - श्र 

` ६१ | आत्मन्‌ : ४१ | ऋत्विज ३७ 
६० | आपद्‌ ४० | ऋसुच्तिन्‌ . ` ४६ 
६० | आयुस्‌ ४३ | एक दऽ 
६१ | आशिस्‌ . २४ एकतर . .. ६० 

` ४७ | आसन्‌ शद | एतद्‌ ` ६३ 
४३ | आसुरी ` १४ | एताहशू ४० 
“५३ | आस्य ___ द | पनेस्‌ ४४. 
०० ५३ इतर Ec 93 ६० ककुम्‌ ४५ 
४३ | इदम्‌ - ६४ कतम ६० 
१.१ इश ठः ५० | कतर ` ६० 
६१ | उखास्नस्‌ . . ४२ | कतिपय ६१ 
४१ | उत्तर . .- ६१| कनीयस्‌ ` ५२ 
३४ | उत्स्वुहू . ५५ | कन्या १४ 
६१ | उदकू शध | कप्‌ ४७ 
५२ | उदच्‌ ४५ | कमएडलु थ 


८८-७0, Panini Kanya Malia Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


ot 


a 30 203 र र्‌ ५ टु” dat ० 


“Jj 


शब्द 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


शब्दानुक्रेमणिका 


Lee YY PP PP 


एए | शब्द 
कसू ३० | ग्रामणी 
क्री २४ | ग्लो 
कर्सन्‌ ४३ | घट 
कू २८ | घृतपावन 
काम . ११ | घृतस्निह्‌ 
कारभू २७ घृतस्पुश 
काष्ठमिद ४० चतस्र 
किम्‌ ७३ | चतुर्‌ 
किशोरी २४ चन्द्रमस्‌ 
कीहश्‌ ५० | चू ` 
कीलालपा १४ | चरम 
कुमारघातिन्‌ ४४ | चसच 
कुमारी २३ | चिरण्टी 
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कुष्ण ११ | छाया 
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शब्दातुक्रमाणिका 


पृष्ठ | शब्द 


I का जम काजल आजा जी जी जी जीत VMN 


| पृष्ठ | शब्द 

मद्दिमन्‌ ४० | रोहित्‌ ४६ | विश्ववेदस 
मातरिश्वन्‌ ४१ | लक्ष्मी २४ ' वृत्त 
मात्‌ ३१ | लघटू ३६ | ब्रन 
माया १६! लिए. ५० | वृषन्‌ 
मास ३७ | लोमन्‌ ४३ | वेद 
मित्रदुद् ५५ | वचस्‌ ५३ | वेदविद 
मिप्‌ ४७ | बणिज्‌ ३७ | वेदि 
सूर्थन ४० | वधू २८ | वेधस्‌ 
मेघा १६ | वधूटी २४ | घेइत्‌ 
मोक्ष ११ | बन १३ | व्यवद्दार 
भ्रदिमन्‌ ४० | बन्दि १८ | व्योमन्‌ 
यक्कत्‌ ५८ | वपुस्‌ ५३ | शकृत्‌ 
यज्ञुस्‌ ५३ | वयोधस्‌ ५१ | शक्मन्‌ 
यज्ञमी २२ बर्षाभू २७ | शत्रु 
यज्वन्‌ ४१ , वस्तु २६ | शत्रुहन्‌ 
यंदु ६३ | वस्न १३ | शप्‌ 
ययी २४ | वाच्‌ ३४ | शरद्‌ 
यव श्चुज्ञ ३७ | घामोरू २८ | शरिमन्‌ 
यवमत्‌ ३६ | बायु २५ | शमन 
यवीयस्‌ ४२ | वारि १६ | श्न 
यात ३१ | वापि २१ | शिव 
याइशू ५० _ विद्यावत्‌ ३६ | शीषेघातिन्‌ 
युज्‌ ३७ | विद्वस्‌ ५१ शच . 
युबन्‌ , ४२ विपद्‌ ४० | शञ्चुवस्‌ 
युष्मद्‌ “ ६८ ¦ विपुष ५४ | शोचिस्‌ 
यूष्‌ ५८ | विभु २५ | शमश्च 
ण्ज्ज्ु २७ | विराज ३७ | शमश्च 
रवि १८ | विश्‌ >“ ५० | श्री 
राजन्‌ ५० | विश्व ६० | श्रुति 
रुचि २१ | विश्वप्सन्‌ ४० | श्रेयस्‌ 

५५ ! विश्वमोजस्‌ ५० | श्वन्‌ 

२७ | विश्वस्राज ३७  इवेतवाइ 

३२ |. विश्वयशस्‌ ४० | षष्‌ 

४३ | विश्वराज्ञ ३७ | संश्चत्‌ 
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८ | सुदामन्‌ ४० | स्ति 

Yo सुधर्मन्‌ 2 ३१ | खुच 
४५ | खुधी २२ | स 

६१ सुधीवन्‌ ४० | स्वतवस्‌ 
४० | सुपर्वन ४१ | खबस्‌ 
३७ | खुप ४७ | खर 

शर्ट सुमनस. ४३ | खाडु 

२७ | सुशर्मन्‌ ४१ | हरित 
२४ | सेदिवस्‌ ५२ | दतु 

५३ | सेनानी २१ | विस्‌ 
५६ | सोमपा १३ | हानि 

१३ | सोमयाजिन्‌ हठ छदय | 
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४३ स्री २४ । 
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 आसेदभाष्य & भाग मूल्य ५२) | विवाइपद्धति मूल्य |) | | 
यजुर्वेदभाष्य सम्पूण ० २०) | शाख्रायै फीरोजाबाद ' (द) 
शअेदादिभाष्य्ामिका » ३) | शाख्रार्य काशी जा. 8 
» केवल संस्कृत ॥॥) | वेदविरुद्धमतखण्डन ।-) 
वेदांगम्रकाश १४ भाग १०।=) | वेदान्तष्वान्तनिवार्श नारी 7) . 
अष्टाध्यायी मूल ॥-) ११ अंग्रेजी “)॥' जु 
अष्टाध्यायी भाष्य पहिला खण्ड ३।।) | भ्रान्तिनिवारण ८) 
११ दूसरा खणड ३॥) | स्त्रमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश नागरी )॥ 
पचमहायब्चविधि _)॥ 2. अंग्रेज़ी. )॥: 
निरुक् ॥।=) | ऋग्वेद संहिता सजिल्द ४). 
` सेस्कृतवाक्यप्रबोध =) अथवेवेद संहिता सजिल्द ३) 
व्यवहारमाचु =) | यजुर्वेद संहिता सजिल्द २) 
भ्रमोच्छेदन =) सामवेद संहिता सजिल्द १॥) 
भनुअमोच्छेदन ` . ¬) | चारों बेदों की अनुक्रमाणिक् २।) 
सत्यधम विचार (मेला चांदा पुर) = इशादिदशोपनिषद्‌ मूल ॥॥) 
` आयेद्दिश्यरत्नमाल्ञा नागरी )॥, छान्दोग्योपनिषद्‌ भाष्य ४) 
Eh मरहटी -) | बृहदारण्यकोपानेपदू भाष्य. ४) | 
Rs आ अंग्रेजी 7) | अुर्वेदभाषामाष्य म . ४) : 
गोकरुणानिधि =) | नित्यक्रमेविधि yn 
व स्वामीनारायणमतखण्डन ।) । इवनमन्त्र का 
अं र ै सत्यायप्रकाश १॥) Life of Swami Dayanand करता । 
।॒ आयाभिवितय युटा =) (English) by Har Bilas Sarda 12|-|- * 
i Be इसका विषि 2 मोटे अद्वरो की ॥<) Dayanand Commemoration - 
 संस्कारविधि | ॥)) Volume (English) ... 18, 10 ` 


प्रवन्धकत्ता, 
बोदिक पुस्तकालय, अजमेर. 
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मैंने “कारकीय' ग्रन्थ इसलिये बनाया है कि जिससे पढ़ाने और पढ़नेवालों को 
खुगमता से कारक सन्धि बोध होके वेदादि शाल्त्रों का वाक्यार्थ-योध सुगमता से 
दोवे । मनुष्य जितना अर्थ कारकों से जान सकता है! उतना अन्य प्रकरणों से नहों, 
क्योंकि यदद कारकसमूइ क्रिया, द्रव्य और युणवाची शब्दों के संबन्ध से समस्त वाक्यों 
के अर्थो का प्रकाशक छै । 'उच्यतेऽ्स्य विज्ञानाय विज्ञापनाय वा यत्तद्वाक्यम जो अर्थ के जानने 
आर जनाने के लिये कहा जाता है वह 'वाक्य' कहाता है। ह: 


जो मनुष्य आठों कारकों की विद्या को यथावत्‌ जानलेता है, वह वाक्याथों में 


खुबोध होता है । जिसलिये कारक संज्ञा के आधीन ही प्रथमा आदि विभक्तियों का 


विधान अष्टाध्यायी में है, इसलिये इस ग्रंथ में कारक सूत्रों के साथ विभक्ति-विधायक | 


सूत्रों को भी लिख के उदाहरण प्रत्युदाहरण लिखे हैं । यहां एक उदाहरण वा प्रत्युदा- 
दरण को जान और जना के उसके सहश असंख्यात उदाइरणों को अध्यापक लोग जान 


लें ओर विद्यार्थियों को भी जना देवें, कि जिस से सद्य: संस्कृत बोल दूसरे के संस्कृत 


को समझ ओर वेदादि शाख्नों के वाक्यार्थ जान के व्यवहार में भी बहुत उपकार द्वोवे । 


जैसे किसी से किसी ने पूछा कि 'ल कस्मादागच्छति! तू कहां से आता है, वह 
उत्तर देवे कि 'नगरात' नगर से, इस एक ही पद से कारक का जाननेदवारा 'अहमागच्छामि' 
इन दोनों पदों के कहे विना भी पूरा वाक्यार्थं जानलेता है। . 


कारकों के बोध ही से मनुष्य कारक विषयों का Se सकता है, इत्यादि 


प्रयोजनों के लिये कारकों का जानना जनाना सब को उचित डवै । इस ग्रन्थ में अ० संकेत 


से अष्टाध्यायी, १ से अध्याय, २ से पाद, और ३ से सुत्र समझ लेना॥ 


इति भूमिका ॥ 


कश 
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अथ कारकीय 


अथापकमः 


( प्रशन) कारक और कारकीय किस को कहते हैं ? 
( उत्तर ) 'यत करोति तत्‌ कारकम्‌’ जो करनेहारा अर्थ दै वद्द 'कारक' कहाता, 


- और इस ग्रन्थ में इसका व्याख्यान है इसलिये इसको 'कारकीय' कहते हैं । 


( प्रश्‍न ) कारक कितने प्रकार के होते हैं ? 
(उत्तर) आठ-फर्त्ता। कर्म; करण; संप्रदान; अपादान; शेष; अधिकरण; 
ओर हेतु । इन में से- 


१--कत्तो' उसको कहते हैं कि जो पदार्थ, सकल साधनयुक्त होके 
खतंत्रता से सब क्रियाओं को करे । जेसे--देवदत्तः पठति; आकाश वत्तेत, इत्यादि । यहां 
विद्या पठन क्रिया का कर्त्ता देवदत्त' और वर्तमान क्रिया का आकाश है । 


२--कम! उसको कहते हैं कि जो किया जाय । इस के तीन भेद हैं-- 
इंप्सिततम; अनीप्सितयुक्क और अकथित । 


“इंप्सिततम कर्म” उसको कहते हैं कि जिस को अत्यन्त अभीष्ट जान के करे । 


जैसे--सुखमिच्छति; भोजनं करोति; ओदनं पचति; ग्रामं गच्छति, इत्यादि । यहां सुख होने की 


इच्छा, भोजन का करना, चावल का पकाना, और ग्राम को जाना किसी विशेष 


प्रयोजन के लिये अत्यन्त अभीए होने से 'द्रेपिसिततम कर्म' कद्दाता है | 


अनीप्सितयुक्त कर्म” उस को कहते हैं कि जिस की इच्छा तो न दो परन्तु 
संयोग होने से किया ही ज्ञावे । जेसे--देवदत्ते आमं गच्छन्‌ चोरान्‌ पश्यति कण्टकानुल्लङ्घयति 
इत्यादि । यहां चोरों को देखने और कांटों में चलने की इच्छा तो किसी को नहीं होती 
परन्तु संयोग से चोरों का देखना और कांटों का उल्लंघन करना. अवश्य होता है । 


अकथितयुक्त कर्म' उस को कहते हें कि जिस का किसी गोण भाव से 


निमित्त करके ईप्सिततम फे साथ योग हो । जेसे--गां दोग्धि पयः; माणवक पन्थानं 


“स्वतन्त्रः कत्तो' इस से यहां कत्तो संज्ञा होती है, और सब कारकों में पुकत्रचन,के 

उदाहरणा से एथक्‌ द्विवचन बहुवचन के प्रयोग भी जान लेना ॥ व 
२. इप्सिततम मुख्यकर्म और अकथित गौण कहाता है, और सुख्यकर्म के विना गौण किसी 

वाक्य में नहीं आता ॥ हर ° 
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१ । यहां लड़के को रूप निमित्त के विना मार्ग का ज्ञान और 
| त के र की प्रासि नहों हो सकती । परन्तु इस 
धपूच्छुति' क्रिया के साथ लड़के और 'दोग्धि क्रिया के साथ साक्षात्‌ गाल का संबन्ध 
नहों है, किन्तु पन्था और दूध का है। 
` करण उसको कहते हैं कि जिस से कर्ता अपने कर्त्तव्य कर्म को कर 
| सके | इस के दो भेद हैं-गोण और मुख्य । 2 
| धौण करण' उस को कहते हैं कि जो साधारणता से क्रिया की सिद्धि का 
| निमित्त हो । जेसे-- हस्ताम्यां फूलारादिनानिः प्रज्वलति, इत्यादि । यहाँ अशि की जलन 
क्रिया का निमित्त हाथों की फूकनादि क्रिया हैं । 2 
(मुख्य करण' कारक उस को कहते हैं कि साक्षात्‌ संबन्ध से कत्तव्य कर्म 
की सिद्धि में यथावत्‌ उपयुक्त हो, जिस के विना वह कर्म कभी न हो सके । जेसे-- 
इन्धनराग्निः प्रञ्वलति; अग्निनौदन॑ पचति, इत्यादि । यहाँ अझि को जलाने में इन्धन आर 
चावल के पकाने में अझि ही मुख्य साधक है | 


४--'तंप्रदान' उसको कहते हैं जिस से किसी का अभीष्ट सिद्ध किया जाय । 
जेसे--विद्यार्थिने विद्यान्ददाति;" अध्यापकाय घने प्रयच्छति; ऋतिथयेऽक्षादिकं ददाति, इत्यादि । यहां 
विद्यादान कर्म से विद्यार्थी, धनदान क्रिया से आचाये और अन्नादि पदार्थ के देने 
से अतिथि का अभीष्ट सिद्ध किया जाता है, इसलिये ये 'संप्रदान' हैं । 


४--'अपादान! उस को कहते हैं कि जहां प्राप्त का त्याग और अप्राप्त देश की 
प्राप्ति की ज्ञाय जेसे--गहादागच्छति गच्छति वा; गुरुकुलादागच्छति गच्छति ना, ग्रामादागच्छति 


गच्छति वा, इत्यादि । यहाँ पढ़ने के लिये प्राप्त घर को छोड़ कर अप्राप्त पाठशाला 
और पूणेविद्या पढ़ के गुरुकुलनिवासरूप देश को छोड़ कर जन्मभूमि को प्राप्त होना - 


प्रयोजन है, किन्तु छोड़ने रूप क्रिया के कर्म की अपादान संज्ञा है, अर्थात्‌ जिस का 
वियोग कर दूसरे को प्राप्त होना होता है। 


६--शिष कारक' उसको कहते हैं कि जो अर्थ अपादानादि संज्ञाओं से गृहीत 
 तदो।जेसे-सस्य प्रशस्तमाश्यशालिनो गशदत्तस्य पुत्र: पठति, यहां पठनक्रिया के कर्त्ता पुच 
ज्य का संबन्धी यज्ञवत्त पिता है, जिस का पुत्र पढे वह भाग्यशाली है । 
नव्या १. यहां दूध का निमित्त गो और मार्ग का निमित्त होने से बालक गोणकर्म तथा दूध 
और मार्ग मुख्य हे. ।। ः 
. २० यहां ग्रामादागच्छति; ग्रामादागच्छतः; आमादाणच्छन्ति इत्यादि सब वचन और तीनों 
पुरुष के प्रयोग होते हैं, क्योंकि एक स्थान से एक और अनेक का भी आना सम्भव हे । और कई 
स्थानें से एक पुरुष का आना नहीं बनता, इसी कारण अपादानसंज्ञक शब्द में सब चचन नहीं 
होते | और जहां अनेक स्थानों से अनेकों का आना होगा वहां अपादान में भी सब वचन होंगे-- 
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कारक? संज्ञा और प्रेरणा करनेहारे की 'हेतु' संज्ञा है। 


/ 


उपक्रम) रे 


कका 
7 * ५.०५ ०.५०. «५५». 


वेदस्य मन्त्रस्याथ जानाति--वेद॒ के मन्त्र के अर्थ को जानता है | यहाँ मन्त्र का 
वेद ओर अर्थ का शेष मन्त्र है । अयसः कुठरेण वृक्ष छिनाति--लोह के कुरुद्दाड़े से वृष 
को काटता है । यहां लोहा कुल्हाडे का शेषार्थ है । आएस्पा5ध्यापकस्य विद्यार्थिने ददाति-- 
निष्कपट सत्यवादी पूरेविद्यावान' पढ़ानेहारे पण्डित के विद्यार्थी को देता है । यहां 
विद्यार्थी का शेष पढ़ानेहारा है । राहो ग्रामादागच्छति--राजा के गाम से आता है. । यहां 
गाम का शेष कारक राजा है. । राज्ञः पुरुषस्य पुत्रो दशनीयो5स्त--राज्ञा के पुरुष का 
पुत्र देखने में सुन्दर है । गुरोः कुल निवसति- विद्यार्थी पढ़ने के लिये गुरु के कुल में 
निवास करता है । यहां अधिकरण कारक कुल शब्द का शेष गुरु है । राजे मंत्री देवदत्त 
आमं गमयति, इत्यादि--राज्ञा का मन्त्री देवदृत्त को ग्राम में भेजता है । यहां हेतु कारक 
सत्त्री का शेष राजा है । इसी प्रकार शेष कारक को सब से बड़ा जानो, क्योंकि यह 
सब के साथ व्यापक रहता है । इसके विना कोई कारक नहीं रहता, चाहे शेष का 
प्रयोग हो वा न हो । 


७--“अधिकरणु' उसको कहते हैं कि जो आधेय का आधार रूप अर्थ हो । सो 
तीन प्रकार का होता है। तद्यथा--अधिकरणं नाम त्रिःप्रकारकं भवति । व्यापकमोपश्लोषिकं 


वेषयिकमिति ॥ अ०६ । पा० १ सू० ७६ | आ० ३ । व्यापक; औपश्लेषिक; वैषयिक । 


व्यापक” अधिकरण उसको कहते हैं कि जिसका योग सब व्यक्ति और 
अवयवों में रहे । जैले--दिक्कालाकाशेषु पदाथाः सन्ति, ईश्वरे सर्व जगदत्तत', इत्यादि--दिशा 
काल और आकाश में सब पदार्थ रहते और सव जगत्‌ ईश्वर में है । 

“आपश्लेषिक' उस को कहते हैं कि जहां आधार और आधेय का संयोग हो । 
जेसे--खट्वायां शेते; गृहे निवसति, इत्यादि । यहां खाट और सोनेवाले ओर घर तथा 
घर में रहनेवाले का स्पर्शमात्र संयोग है । 

'वैषयिक' उसको कहते हैं कि जिस में जो रहे । जेसे--धर्म प्रतिध्ते; विद्यायां यतते' 
इत्यादि । मनुष्य की धर्म में वत्तने से प्रतिष्ठा और जो विद्या में यत्न करता है वह 
ज्ञानी होता है | 

८--हेतु कारक' उसको कहते हैं कि जो अर्थ क्रिया करनेहारे का प्रेरक 
हो । जैसे- देवदच्तो विद्यामधात, गुरुरेनं विद्यामध्यापयति; विचचुणो घभ करोति, उपंद्टन घम कारयति, 
इत्यादि । यहां पढ़नेहारे विद्यार्थी के पढ्ने के लिये प्रेरक गुरु और धमे के करनेहारे 
चतुर पुरुष को धर्म करानेहारा उपदेशक है । 

आर इसमें इतना विशेष समझना चाहिये कि साक्षात्‌ करनेहारे की 'कर्चे 

, १, जैसे-- तिलेषु तलम, दघनि घतम्‌, इत्यादि भी व्यापक अधिकरण में गिने जाते हैं, क्योंकि 
तिल के सब अवयवो में तेल और दही के सब अवयवों में घृत व्यापक है । दिशा आदि के उदाहरण 
सामान्य ओर ये विशेष हँ ॥ 

२, प्रतिष्ठा का विपप्र धर्म और विद्या प्रय्न का विषय है ॥ 


है] 
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(प्रश्न) वाक्य किसको कहते हैं £ 
` (उत्तर ) भ्यां साव्ययकारकविशेषर वाक्य 


म्‌\ सविशषणभेकतिङ्‌ बा--जो आख्यात अब्यय 
कारक और विशेषणयुक्त, हो सो “वाक्य कद्दाता हे 'साव्यय' जैसे --देवदत्त उचः पठति, 
इत्यादि देवदत्त ऊंचे खर से पढ़ता है । “सकारकः--मनुष्यो घर्ममाचरेत्‌, इत्यादि मनुष्य 
धर्माचरण करे । 'सविशेषण'-बुडिमान्देवदत्त श्य पठति, इत्यादि--बुद्धिमान, देवदत्त 
कोमलता से पढ़ता है | 


अथवा जिसमें विशेषण युक्त एक .तिङंन्त पद हो, वह “वाक्य कद्दाता है। इसी 
के पूर्वोक्त उदाहरण--देवदत्त उच्चः पठति, इत्यादि जानो । 


( प्रश्न) वाक्य के कौन से प्रयोजन हैं १ 


(उत्तर) अनेक अर्थ की प्रतीति और व्यवहार में प्रवृत्ति आदि ह । क्योंकि- 
ऋषगत्मअः शुब्दप्रयाग; । अर्थ प्रत्यायमिष्यामीति शब्दः प्रयुज्यत ॥ महाभाष्य अ० १ \ पा० ९ \ सू० ४४ | 
आ० ७। अर्थ के जानने के लिये शब्द का प्रयोग किया जाता है । वकुं योग्ये पदसमुदाय 
ह वाक्यम--जो कहने को योग्य हो, जिसमें अनेक पदों का योग हो, वह 'वाक्य' कहाता है। 
| जब तक कोई किसी को वाक्य बोल के अर्थ का बोध नहीं कराता तब तक डसका 
प्रयोजन सिद्ध नहीँ हो सकता, व्यवहार में प्रवृत्ति नहों होती, ओर जब तक व्यवहार 
टीक २ नहीं होता तब तक उसका कार्य सिद्ध होकर सुखप्रा्ति रूप प्रयोजन भी 
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सिद्ध नहों होता । इसलिए वाक्य और वाक्यार्थ का बोध करना सब मझुष्यों को . 


अवश्य उचित है । 
(प्रश्न ) वाक्यार्थ वोध में कितने कारण हैं ? 
( उत्तर ) चार--आकांक्षा; योग्यता; आसत्ति और तात्पर्य ।' 


१--'आकांक्षा'!उसको कहते हैं कि वाक्य में जिन पदों का प्रयोग है उनके साथ 
'जिन अप्रयुक्त पदों का अवश्य संबन्ध करना हो । जेसे--अन॒तिण्त, यहां अचुतिष्ठत इस 
क्रियापद फे साथ यूयं और घमं इन दों पदों और यूयमघर्मम्‌' इस वाक्य में संसजत इस 
क्रियापद की आकांक्षा अवश्य हे, क्यों कि इनके विना वाक्य की पूर्ति कभी नहीं हो 
सकती । तथा--'अनाकांक्षा' उसको कहते हैं कि जिस वाक्य में सघ योग्य 
_ पर्दो का प्रयोग हो। जैसे-यूम घममनुतितः यूयमधर्म संत्यजत, इत्यादि उदाहरण 
. समक लेना | कर 
`$. इन के विना कोई भी वाक्य नहीं होता, और न इनके जाने विना और ग्रंथ के वाक्यों के 
ओ- सत्य सत्य अभिप्राय का बोध किसी को हो सकता है ॥ 
___ रे. चाक्य का लक्षण तिढू के घिना नहीं किया, एस कारण इसको शुद्ध वाक्य नहीं कर सकते, 
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.._ २-योग्यता' उसको कहते हैं कि जो पद्‌ जिसके साथ प्रयोग करने योग्य 
हो वा जिस से जो काय्ये सिद्ध होता हो, उन्हा का प्रयोग करना । जैसे--चचुषा पश्यति; 
श्रोत्रेण शुणोति; जलन सिंचति; अभिना दहति, इत्यादि-मञ्ुष्य आंख से देखता, कान से 
सुनता, जल से सोंचता ओर अशि सेजलाता है । यहां वाक्यार्थ की योग्यता है, और-- 
कर्णेन पञ्यति; इस्तेन शुणोति; शिना सिञ्चति; जलेन दहति, इत्यादि में वाक्यार्थ की योग्यता 
नहीं है, क्योंकि कान से देखने, हाथ से सुनने, आग से सींचने और जल से जलाने 
का कभी संभव नहीं होसकता । 


३--आसत्ति उस को कहते हें कि जिस पद्‌ की जिस के साथ योग्यता हो 
उसको उसी के साथ वोलना। जैसे- हे देवदत्त त्वमिति कॉच्रति प्रातरुक्तवा सायंकाले अयाद्‌ 


आमं गच्छेति-कोई किसी से प्रातःकाल 'तू? ऐसा कह कर . चुपचाप रहे, पश्चात्‌ 


सायंकाल में कहे कि ग्राम को जा। यहां चार पहर के विलम्ब होने से इस का 
वाझ्यार्थ बोध किसी को नहीं होसकता, क्योंकि पदों का अभिसंबन्ध निकट नहीं - 
हे । और जेसे -हे देवदत्त त्वं आमं गच्छ, इत्यादि वाक्य अर्थबोधक हो सकते है, क्योंकि 
यहां कर्त्ता कर्मं ओर क्रिया का उच्चारण एक समय में समीपस्थ छै । 


४--तात्पये' उसको कहते हैं कि वक्ता जिस अभिप्राय के जानने के लिये 
वाक्य बोले, उसी फे अनुकूल दूसरे को समझना उचित हैः । जेसे किसी ने कहा कि 
महान्देह्यत्र दातव्यभव दर्यादित वेदितन्यम्‌। जैसे किसी ने किसी से कहा कि आप मुझको 
कुछ दीजिये, यहां ग्रहण करने के योग्य पदार्थों का मिलना बक्का का प्रयोजन है । पेसा 
न समझता कि शयं दुःलदाथिवस्तुयाचक इत्यस्म तात्पयार्थः । जैसे पूर्व वाक्य में कोई पेसा 
समझे यह मुझसे दुःखदायक पदाथा को चाहता है, ऐसा समझना उसके तात्पर्यार्थ से 
विरुद्ध है । इसलिये सव को वाक्य बोध के कारण अवश्य जानने चाहिये ॥ 


इत्युपक्रमः ॥। 
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( १ ) कत्तेकारक 


६२६-कारके | १॥ अ० १।४।२३॥ | ८ 
` संज्ञाधिकार के बीच पढ़ने और आगे आगे खों में इसकी अज॒बृत्ति होने से 
यह अधिकार सूत्र है । इस से जहां जहां खतंत्र आदि शब्दों की संज्ञा की जावेगी, वहां 
वहाँ सर्वत्र कारक शब्द का अधिकार समभा जावेगा । 
क्रिया और द्रव्य का संयोग और क्रिया की सिद्धि करनेवाले को 'कारक' 
कहते हैं ॥ १॥ र 
६३०-स्वतत्र; कत्ता ॥ २ || अ० १। ४ | ४४ ॥ 
खन्आप, तंत्र/-प्रधान ( खतंत्र )। जो आप ही क्रिया के करने में प्रधान हो, 
'उसकी कतृंकारक संज्ञा है ॥ २॥ 


६३१-तत्प्रयोजको हेतुश्च ॥ २ ॥ अ० १।४। ४१५ ॥ 


जो घह खतंत्र प्रेरणा करनेवाला हो, तो उस की हेतु और कर्ता दोनों संज्ञा 


होती हैं ॥३॥ 


५१० “बि३२-प्रातिपदिकाथलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा ॥ ४ ॥ 
अ० २।३।४६॥ 


ज्ञो जिस अर्थ के साथ समर्थ होता है उस को “प्रातिपदिकार्थ? कहते हैं । इसके . 


` अर्थमात्र, लिङ्ग अर्थात्‌- स्री, पुरुष नपुंसकमात्र, परिमाण अर्थात्‌ तोल मात्र, और 
वचन--एक दो बहुत मात्र, इन अर्थो में प्रथमा विभक्ति होती है । 

इसी सूत्र के भाष्य में लिखा है कि--तिड्समानाविकरणे प्रथमत्येतजझचणं कारष्यते । 

अस्ति भवति आदि तिङन्त क्रियाओं के साथ जिस का समानाधिकरण हो उसको 

उक्त कथित और अभिहित कहते हैं । उसी में प्रथमा विभक्ति होती है। इससे भिन्न 

कारकों में द्वितीयादि होती हैं, सो आगे कहेंगे । 

स कर्ता ओर हेतु कारक के उदाहरण प्रातिपदिकार्थमात्र मॅ- देवदत्तो ग्रामं 

च्छति; यज्षदत्तो देवदत्तं ग्रामं गमयति; देवद्त्त ओदनं . पचतिः यज्ञदत्तो देवदत्तेनोदनं 

पाचयति, इत्यादि । यहां गच्छति, पचति क्रिया के करने में देवदत्त स्वतन्त्र होने से कर्त्ता 

ओर यक्षदत्त की प्रेरणा का कर्म है, उस का इन्हीं क्रियाओं के साथ समानाधिकरण 


के साथ शब्द का विशेष संबन्ध होता है । इसीलिये लिङ्ग आदि का ग्रहण हे । जैसे--पुमान्‌' इस 
शब्द में जो पुरुष व्यक्कि के साथ सामान्य सम्बन्ध है बही मातिपदिकार्थ हे । और घुरुषपन अर्थात्‌ खी 
से अलग होना है यह प्रातिपदिकार्थ नहीं है, किन्तु लिङ्ग है ॥ 
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होने से उसमें प्रथमा विभक्ति होतीं है । तथा अर्थ मात्र के कहने से उच्चेः, नीचैः 
इत्यादि में भी प्रथमा विभक्ति होजावे । 

लिङ्गमात्र में-कुमारी, यहां जो प्रातिपदिकार्थ युवा अबस्था है उससे ह्लीत्व 
पृथक है. इसलिये प्रातिपदिक संज्ञा नहीं प्राप्त थी । पुल्लिङ्ग- वृच्तः । ` बच्च एक' जाति 
है, यहां जो जातित्वमात्र प्रातिपदिकार्थ टै बह पुल्लिङ्ग व्यक्ति से पृथक्‌ है । नपुंसक-- 
कुलम्‌, यहां भी नपुंसकपन घातिपदिकार्थ जो जनसमुदाय है उस से पृथक है। 

परिमाणमात्र मॅ-द्रोणः । खारी । आढकम्‌ इन तोल के वाची शब्दों में प्रथमा 
होती है । बचनमात्र में--एकः । द्वी । बहवः, यहां जो एक दो और बहुत संख्यात्व 
है, वह प्रातिपदिकार्थ से पृथक है। | 


यहां 'मात्र' ग्रहण इसलिये है कि इससे भिन्न अन्यत्र कर्म्मादि के विषय में 
प्रथमा न हो ॥ ७ ॥ 


यहद कत्तु कारक पूरा हुआ ॥ 


( २ ) कर्मकारक 


६३३-कतुरीप्सिततमं कर्म ॥ ५ ॥ अ० १॥४। ४६॥ 

ज्ञो बहुत ` कारकों से युक्क वाक्ष्य के बीच में कर्ता को अत्यन्त इष्ट कारक है, 
वह कर्मसंज्ञक होता हे ॥ ५ ॥ 

इस का फल-- 


६३४-अनमिहिते ॥ ३॥ अ० २। ३। १ ॥ 


यह अधिकार विभक्तिविधान प्रकरण में है। 'अभिहित' उस को कहते हैं कि 
जिस से लकारादिप्रत्ययान्त क्रियाओं का समानाधिकरण होवे । और जिसमें लकारादि 
प्रत्ययों का समानाधिकरण न हो उसी को अनभिद्दित, अनुक्त और अकथित भी 
कहते हं । 

इस के आगे जो २ विभक्तिविधान प्रकरण के सूत्र लिखे जावेंगे, उन सब में 
यही अधिकार समभा जावेगा । और संज्ञाप्रकरण का अधिकार लिख चुके हैं॥ ६॥ 

- १. एक शब्द के उच्चारण से सामान्य अर्थात्‌ असंख्य व्यक्तियों का बोध होना “जाति? कहाती 
है। सो बृत्त शब्द के उच्चारण से व्यक्ति, आकृति और जाति तीनों का बोध होता दै, लिङ्गाथ 
इन तीनों से प्रथक्‌ है ॥| न 

२. तोलन साधक दोण आदि शब्द, घृत आदि मेय अथात्‌ परिमाण विषयों के संबन्ध सें ह 
मान अर्थात्‌ इयत्ताकरणार्थ होने से प्रातिपदिकार्थ से एथक्‌ हैं, इसलिये इनका ग्रहण हे ॥. 
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कन... क्सी तत ्श्शव्ल्व्च्श््श्््क्किेःीफ&िंि२ 
६३५--कर्मणि द्वितीया ॥ ७ ॥ अ° २।३।२॥ 
अनभिहित कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति हो । 


वेदं , यहां ग्राम का जाना, वेद्‌ का पढ़ना, 
अर ळी ना ना ग्राम वेद और यज्ञ की कम्मे संज्ञा 
दो के द्वितीया विभक्ति दोजाती है । इसी प्रकार सवेत्र जानना । 
अनभिहित का प्रयोजन यह दै कि--पख्यो वेद्‌ः, यहां वेद्‌ शब्द के अभिद्दित 
होने से द्वितीया न हुई ॥ ७॥ क 
६३ दे-वा०-समयानिकषाहापतियोगेबूपसंख्यानमू | हे । a 
समया, निकषा, हां, प्रति इन चार अव्ययो के योग में द्वितीया विभक्ति दोती है! 
समया ग्रामम्‌ । निकषा ग्रामम्‌। हा देवदत्तम्‌ । देवदत्तं प्रति । यहां सर्वेच्र 
देवदत्त और आम शब्द में द्वितीया विभक्ति हुई है || ८॥ 
| ६३७-वा०-अपर आह-द्वितीयाऽमिधानेऽभितःपरितःसमयानि- 
| कषाऽध्यविधिग्योगेषूपसख्यानम्‌॥ & ॥ अ° २।३। २॥ 
| असितः, परितः, समया, मिकषा, अध्यधि, थिक इन शब्दों के योग में द्वितीया 
क और निकषा शब्द पूर्ववात्तिक में आजुके हैं, इन के उक्त उदाहरण जानने । 
अभितो ग्राम्‌ । परितो ग्रामम्‌ । अध्यधि ग्रामम्‌ । धिग्‌ जाहमम्‌।। ६ ॥ 


६३८-का°०-अपर आह-- 
उभसवत्तेसे; काय्या धिएपय्यादिषु निषु । 
द्वित्ीयाऽऽन्रेडितान्तेषु ततेऽन्यच्ापि दृश्यते ॥१०॥ 
अ०२।३।२॥ 
` उभयतस्‌, सबैतसू, धिक, उपर्युपरि, अध्यधि, अधोधो इनके योग में भी 
द्वितीया विभक्ति दोवे । 
जैसे--उभयतो ग्रामम्‌ । स्तो ग्रामम्‌ । धिग्जालमम्‌। उपयु परि ग्रामम्‌। 
झध्यचि ग्राप्रम्‌। अधोऽधो ग्रामम्‌ । 
आर इन के योग से अन्यत्र जहां किसी सूत्र वात्तिक से द्वितीया विधान न 
हो, वहां भी इसी कारिका के प्रमाण से होती है । जेसे-बुस॒क्षितन्न प्रतिभाति 
किञ्चित्‌, इत्यादि । यहां प्रति के योग में द्वितीया हुईं है ॥ १०॥ . 
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१ जो अत्यन्त इष्ट नहीं होता. उस की सिद्धि के लिये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि 


जी की यथार्थ प्रवृत्ति नहीं होती, फिर उस की कर्म संज्ञा भी नहीं हो सकती ॥ 
के २, यहां अनभिहित कर्म नहीं दे, इसलिये यह द्वितीयाविभक्तिविधान प्रकरण बांधा है ॥ 
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६३९-तृतीया च होदडुन्दासे ॥ ११ ॥ आ० २। ३। ३ ॥ 

वेद्विषयक 'हु' धातु के अनभिहित कर्मकारक में तृतीया और चकार से 
द्वितीया विभक्कि भी होती है । 

यवाग्वा5 प्रिहोत्र' जुहोति । यवागूमग्निहोत्र' जुहोति । 


'छुत्द' का ग्रहण इसलिये है कि- यवागूमपिहोत्र' जुहोति, यहां लोक में 
तृतीया विभक्कि न हो ॥ ११॥ 


६४०-अन्तरान्तरेण युक्ते ॥ १९॥ अ०२।३।४॥ 
झन्तरा, अन्तरेण इन दो अव्ययों के योग में द्वितीया विभक्ति हो' । 
अञ्चिमन्तरा कथं पचेत्‌ । अञ्चिमन्तरेण कथं पचेत्‌ ॥ १२॥ 


६४१-कालाध्वनोरत्यन्तसयोगे । १३ ॥ आअ० २। ३। ४ ॥ 
अत्यन्त संयोग अर्थ में कालवाची और मागेवाच्री शब्दों से द्वितीया 
विभक्ति होवे । | 
मासमधीतो5चुवाक! । क्रोशं कुटिला नदी । 
यहां 'अत्यन्त संयोग' ग्रहण इसलिये है कि--दिवसस्य द्विसु डक्के, इत्यादि में 
द्वितीया न हो॥ १३॥ 
६४२-अपचरें तृतीया ॥ १४ ॥ अ०२| ३ | ६ ॥ 
जो शुभ कर्म की समाप्ति है उसको अपवर्ग कहते हैं, इस अत्यन्त संयोग अर्थ 
में कालवाची और मागेबाबी शब्दों से तृतीया विभक्ति दी । 
मासेनाधीतो5चुवाकः । क्रोशेनाधीतो5जुवाकः । 
यहां अपवर्ग' ग्रहण इसलिये है कि--मासमधीतो$चुवाको न चानेन ग्रह्वीतः, 
इत्यादि स्थल में तृतीया न हो ॥ १४ ॥ १ 


१, यह द्वितीया विभक्ति का प्रकरण है, और पूर्वेसूत्र में तृतीया विधान है, सो द्वितीया का ही 
अपवाद है, इसलिये यहां तृतीया की अनु नहीं आती, द्वितीया की ही आती हे । और यह सूत्र 
अपूव विधायक है, अथात्‌ अन्तरा अन्तरेण इन अब्यर्यो के योग में किसी विभक्ति का विधान 
किसी सूत्र से नहीं है ॥ 

२, यहां अत्यन्तसंयोग यह है कि महीने के बीच पढ़ने में कोई अनध्याय वा विपेक्ष न हुआ 
यह उस काल और पठनक्रिया का अत्यन्त संयोग है। क्रोश भर टेढ़ी नदी, यहां मार्ग और नदी का 
अत्यन्त संयोग है, क्योकि कोश भर में टेढ़ाई व्याप्त है ॥ 

३. अथोत्‌ जहां एक महीने में पढ़ के .समाप्त कर दिया हो, भर अच्छे प्रकार जान लिया 
हो, वहीं हो ॥ टु 
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६४३-ससमीपञ्चम्यो कारकमध्ये ॥ १४ ॥ अ०२।३।७॥ 
जो अत्यन्त संयोग अर्थ में दो कारकों के बीच काल और मार्गवाची शब्द हों 
तो उनसे सप्तमी और पञ्चमी विभक्ति हों । 


अद्य देवदत्तो भुक्तवा ब'थद्दाद्‌ भोक्का; दहे भोक्का । इहस्थो5यमिष्वासः क्रोशा 
ल्नच्यं विध्यति; क्रोशे लक्ष्ये विध्यति, इत्यादि ॥ १५॥ 


६४४-गत्यथकमणि द्वितीयाचतुथ्यों! चेष्टायामनध्वनि || १९॥ 
; आ० २। ३। १२ ॥ 
जिनकी चेष्टा क्रिया विदित दोती हो, पेसे गत्यर्थक धातुओं के मार्गरहित 
अनभिदित कर्म में द्वितीया और चतुर्थी विभक्ति हों । 

ग्रासं गच्छति; ग्रामाय गच्छति । ग्राममेति; ग्रामायैति' 

'गत्यर्थक' धातुओं का ग्रहण इसलिये है कि--कटं करोति, यहां चतुर्थी न 
हो। 'कर्स' ग्रहण इसलिये है कि--अश्वेन गच्छति, यहां करण में द्वितीया और 
चतुर्थी न हौं । 'चेष्टा' ग्रहण इसलिये है कि-मनसा गहं गच्छति, यहां चेष्टा के न होने 
से चतुर्थी नहीँ होती । और 'अनध्वनि' अहण इसलिये है कि--अध्वानं गच्छति, यहां - 
चतुर्थी न हो ॥ १६॥ 

६४५-वा०-अध्वन्यर्थग्रहणम्‌ ॥ १७ ॥ अ० २। ३। १२॥ 

अध्व के पर्य्यायवाची शब्दों का भी निषेध में ग्रहण होना चाहिये । 

जेसे-अध्वानं गच्छति, यहां चतुर्थी नहीं होती । वैसे ही--पन्थानं गच्छति 
इत्यादि में भी चतुर्थी न हो ॥ १७॥ 

६४६_वा°-आस्थितप्रातिषेधञ्च ॥ १८॥ अ० २।३। १२॥ 
मार्गवाची मुख्य शब्दों का निषेध होना चाहिये । 


` फ्योंकि--डत्पथेन पन्थानं गच्छति; पथे गच्छति, ` यहां चतुथों का निषेध 
न हो जावे ॥ १८॥ 


अब कर्मः संज्ञा में जो विशेष सूत्र, वात्तिक तथा कारिका बाक्की हैं, वे लिखते 
हैं । उन में कर्म संज्ञा होके प्रथम सूत्र से ही द्वितीया विभक्ति होती है-- 


न ््स्य नि न न मम मिल मल उत त 

सु १. यहाँ अनभिहित कम्मं में ( कम्मैणि द्वितीया ॥ अ० २ । ३ | २) कारकीय-- 

. द्वितीया ही पाती है, उसका यढ अपवाद है ॥ हल 
 _, ३ यहाँ मार्गवाची मुख्य शंब्द यो नहीं है कि गड्बड मार्ग से शुद्ध मार्ग के 

_ शुद्ध मार्ग का चल्नना गौण है ॥ के वो 
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के ६४७-तथा युक्तं चानीप्सितम्‌ || १६ ॥ अ० १। ४ । १० ॥ 

| , जिस प्रकार ईप्सिततम कारक की कर्म संज्ञा होती दै, वैसे ही जिसका 
अकस्मात्‌ योग हो जाय, तो उस युक्त अनीप्सित की भी कर्म संशा हो । भ 

| ग्रामं गच्छन्‌ बकान्‌ पश्यति; तृणानि स्पृशति--श्राम को जाता हुआ कक 

| देखता, और घास का स्पर्श करता जाता दै । भेड़ियों का देखना तो डसको न 

। है, और घास का स्पर्श होना इष्ट अनिष्ट दोनों ही नहीं । इष्ट केवल ग्राम का जाना ह, 

| 

| 

| 


/ सो उसको कर्म संज्ञा पूवेसूञ से ही हो गई । यहां भेड़िया आर घास की कर्म संज्ञा 
हो जाने से द्वितीया विभक्ति हो जाती है ॥ १९॥ 


र ६४८-अकथित च ॥ २० ॥ अ० १। ४। ५१॥ 
> अपादान आदि सब कारकों में जिसकी कोई संज्ञा न की हो उसको 'अकथित 

कहते हैं । उस अकथित की भी कर्म संक्षा हो जावे-। 

जैसे--अजां नयति ग्रामम्‌ । भारं बहति ग्रामम्‌ । यहां अजा ओर भार शब्द की 
तो कमै संज्ञा ( कत्तुरी० ॥ १।४ | ४६ ) इस उक्त (५ ) सूत्र से सिद्ध दी दे । ग्राम 
शब्द में किसी कारक संज्ञा की प्राप्ति नहीँ थी, इससे उसकी इस सूत्र से कर्म संज्ञा 
हो के द्वितीया होती है ॥ ८ 

जो इस सुत्र का व्याख्यान महाभाष्यकार ने किया है, सो लिखते हैं-- 


६४९-का०- 
दुदियाचिरुचिप्रच्छिभित्षिचिजासुपयोगनिमित्तमपवेविधी । 
ब्रविशासिशुणेन च यत्सचते तंदकीत्तितमाचरितं कविना ॥२१॥ 
| म० १।४। ५१ ॥ 
का से सूत्र का प्रयोजन दिखलाया है: दुद, याच, रुध, पच्छ, भिक्ष, 
चिन! पट और श इन धातुओं के योग में न का जो निमित्त हो, द 
अपूर्वेविधि अर्थात्‌ जिसका विधान पूर्व अपादान आदि कारकों में कुछ भी न किया 
हो, तो इस सूत्र से कर्म संज्ञा हो । 
जैसे दुह--गां दोग्धि पयः।याच पोरवं गां याचते। र्था गामवरुणद्धि त्रजम्‌। 
प्रच्छु- माणवक पन्थानं एच्छति । भिक्ष--पोरवं गां भिक्षते । चिञू--इक्षमबचिनोति 
फलानि । व्रुज्‌- पुत्रं धर्म ब्रूते । शासु- सन्तान धर्म शास्ति ॥ २०--९१॥ 


,--::><>><>>>>>< 


१. उपयोग उसको कहते हैं कि जिस का क्रिया के साथ मुख्य संबन्ध हो । और उसका 
निमित्त वह है कि जिस के विना उसकी सिद्धि न हो। ज्ञेसे--पौरवं गां याचते, यहां गौ तो उपयोगी 
कर्म है, वह ईप्सिततम होने से पूर्व सूत्र से कर्मसंज्ञक हो जाता, और इसी कमे का याचन क्रिया 
के साथ मुख्य संबन्ध है । ओर पौरव जो दाता पुरूष हे वही इस गौ का निमित्त हे, उसके विना 


गो नहीं मिल सकती । इसलिये पौरव अकथित कर्म दै, उस की कर्म संज्ञा इस सूत्र से होती है ॥ 
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१२ कारकीये 
शत नरक स विजान हैं, पे जहां दो कसे दो प्रश्न ) जहां | कर्म कारक में लकारादि प्रत्यय विधान हैं, वे जहां दो कर्म हों 
वहां किस कर्स में होने चाहियें ? 

(उत्तर )-- 


६१०-का०-कथिते लादयश्रेत्स्युः षष्टी कुरयोत्तदा शुणे । 
अकारकं द्यकथितात्कारक चेत्तु नाकथा ॥ २२ | 
स० १ ॥। ४1॥५१॥ 
विचार करते हैं कि जो कथित प्रधान कर्म में लकारादि प्रत्यय किये जावें, 

तो गौण अर्थात्‌ अकथित कर्म में षष्ठी विभक्ति होनी चाहिये । 

जेसे-डुह्मते गोः पयः | याच्यते पौरवस्य कम्बलः । क्योंकि जो अकथित है 
वह कारक नहीं, किन्तु जो कथित है वही कारक है । जिस जिस में लकारादि प्रत्यय 
होते हैं उस उस कथित कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, और जो अकथित है 


कि जिस में किसी विभक्ति की प्राप्ति नहीं, उस के शेष होने से वहां षष्ठी हो 
, जाती है॥ २२॥ 


१५ १-का०-कारकं चेद्विजानीयाय्यां यां मन्येत सा भवेत्‌ ॥ २३॥ 
स० १।४।५१॥ 
आर जिसको अकथित जानते हो, उस को जो कारक जानो तो जिस जिस कारक 
संज्ञा में उसकी प्रवृत्ति हो सकती हो, वही विभक्ति उसमें करनी चाहिये । 
जो उस अकथित की अपादान संज्ञा हो सकती हो, तो बहां पञ्चमी विभक्ति 
करनी चाहिये । जेले--दुद्यते गोः पयः । याच्यते पौरवात्कम्बलः ।। २३ ॥ 
पूर्वेकारिका से जो कथित कर्म में लकारादि प्रत्ययों का विधान किया, 
सो किसी किसी आचार्य का मत हे. । अब तीसरी कारिका से पाणिनिज्ञी का मत 
दिखलाते हैं-- र 
; ६५ २-का०- 
कथितेऽभिहिते त्वविधिस्त्वमतिर्मुणकमाणि लादिविधिः स परे । 
डवचेछितयुक्तिषु चाप्यशुणे तदनल्पमतेर्वचन स्मरत ॥२४॥ 
४ स°१।४।५१॥ 
[ जो कथित कर्म में लकारादि प्रत्यय होते हैं, यह तुम्हारी बुद्धि से तुमने विधान 
किया है ' । परन्तु पाणिनिजी के मत से तो गोण अर्थात्‌ अकथित कर्म में लकारादि 
प्रत्यय होने चाहिये । 


PY #. 
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दले (गे पा क ला ल्याला ( गतिबुद्धि० ॥ १।४। ५२) गे वे खि मं 
त्याग ह इस आगे के (३०) सूत्र में गौण कसे 
उ र होते हैं, वैसे यहां भी हो--गोडुह्यते पयः । गौदोंग्धव्या पय: । गोडुंग्धा 
अभिरि * दे डा पयः, इत्यादि। जहां अप्रधान गो कर्म में लका*[दि प्रत्यय होते हैं, वहां 
दत होने से प्रथमा ओर पयः के अनभिदित होने से द्वितीया विभक्ति होती है। 
तथा घुवदुक्तित्ञकर्मक और चेष्टितयुक्तिन्गत्यर्थक धातओं बे 
दद दि दि = तुं के अणुणे=कथित 
७22 लकारादि प्रत्यय होने चाहियें। जेसे-अकसेक-- आसितव्यो देवदत्तो यज्ञदत्तेन। 
2 निता नेतव्या ग्रामम्‌ । महाभाष्यकार पतञ्जलि मुनि कहते हैं कि हे वेयाक- 
त लागी : अगाध वुद्धिवाले पाणिनि आचाये का यह मत है, तुम लोग जानो ॥ २४ ॥ 
अब जो मत अन्य बहुत आचाय्यौं का है, सो चौथी कारिका से दिखाते हें-- . 
Q ० र, [a 
१ ४३-का °-पधानकर्मण्याख्येये लादीनाहुर्दिकर्मणास । 
अप्रधाने ठुहादीनां ण्यन्ते क्तश्च कर्मणः ॥ २४ ॥ 
| स०१।४। ४१ ॥ 
जो द्विकर्मक धातु हैं, उनके प्रधान कथित कर्म्म में लकारादि प्रत्यय होने चाहियें। 
जेसे-अजाँ नयति प्रामम्‌ । अजा नीयते ग्रामम्‌ । अजा नीता ग्रामम्‌ । यहां प्रधान 
कथित अज्ञा कर्म्म है, उस में लकारादि के होने से प्रथमा विभक्ति, और ग्राम में अन- 
भिहित होने से द्वितीया होती है । र 
तथा डुह्यदि अर्थात्‌ जो धातु प्रथम कारिका में गिनाये हैं, उनके अकथित 
अर्थात्‌ गौण कर्म्मे में लकारादि प्रत्यय होने चाहियें। इस के उदाहरण दे चुके हें । 
, और ण्यन्तावस्था में जिन धातुओं के जिस कर्त्ता की कम्मे संज्ञा होती है, उन 
के उसी कर्स्म में लकारादि प्रत्यय होने चाहियें । जैसे-यज्ञदत्तो गच्छति ग्रामम्‌ । यहां 
'यज्ञदत्त' गमधातु का प्रथम स्वतन्त्र कर्त्ता और 'ग्राम' कम है। जव उस का ण्यन्ता- 
वस्था में प्रयोजक कर्त्ता 'देवदत्त' होता है, तब 'यज्ञदत्त' की कम्म संज्ञा हो जाती है-- 
देवदत्तो यज्ञदत्तं ग्रामं गमयति, यहां अप्रधान यज्ञदत्त दै, उसी में लकार होने से । 
देवद्त्तेन यज्ञदत्तो ग्रामङ्गम्यते, यहां गोण कस्मै यज्ञदत्त में प्रथमा विभक्ति होती है, और 
ग्राम में द्वितीया होजाती है। 
यह चौथी कारिका से जो लकारादि प्रत्यय विधान में व्यवस्था की है, सो बहुत 
ऋषि लोगों का सिद्धान्त हैं । इससे यही व्यवस्था सब से बलवान्‌ है ॥ २५ ॥ 
जो प्रथम कारिका में कहे हैं, उन से भिन्न द्विकर्मक धातु कितने हैं, सो पांचवां 
कारिका सें दिखाते हैं-- | 


६५४-का°-नीवह्योहदरतेश्वाऽपि गत्यर्थानां तयैच च | 
दिकम्मेकेषु ग्रहणं द्रष्टव्यमिति निञ्चयः || २६ ॥ 
सम° १।४।५१॥ 
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नी, वहि, हरति और ण्यन्तावस्था म जिन का कर्ता कर्स्स होता है, वे सब 


द्विकम्सेकों में गिने जाते हैं ॥ २६ ॥ द्‌ 2 
अकस्मैक धातु सकर्स्सक कैसे होते हैं, यहद विषय छठी कारिका से दिखते [5 
९ ७ 6 
व्यः कम णास ॥ २७। 
क्का०- [लभावाध्वगन्तव्या' कमेसज्ञा हा प्‌ 

तिर? स०१।४। ५१ ॥ 

काल- क्षण आदि, भाव - होना, अध्वगन्तव्य--मार्ग में चलना, ये तीनों सब 
आकम्मैको के योग में कर्मसंक्षक हो जाते हैं । 

जैसे काल-मासमास्ते । मासं खपिति-अयुक्त एक मास बैठा रहता है, और 


स सोता है । यहां महीना कम्मं हो गया । प्रयोजन यह है. कि एक महीना ब 
दा है, डा एक महीना सोके काटता है, तो बेठने आर सोने का कस्मै महीना 
हो गया | 

भाब--गोदोहमास्ते । गोदो खपिति । यहां गौ का जो दोहना भाव है, वही 
उसके घेटने और सोने का कम्मे दै । अध्वगन्तव्य-क्रोशमास्ते । क्रोशं खपिति-- 
सवारी में बैठ के मार्ग में चलता हुआ मजुष्य कोश भर वैठा कोश भर सोया, अर्थात्‌ 

दो कोश बैठने और सोने में मागे व्यतीत किया, वही बेठने सोने का कर्स्स हो 
गया है ॥२७॥ द 


६४६-वा०-देशश्राकरमणां कमेसज्ञा भवतीति वक्तव्यस्‌ ॥२८॥ 
अ०१।४। ५१ ॥ 
इस वार्तिक से अकर्मक धातुओं का देश भी कर्मसंज्ञक होता है । 


ज्जैसे--पश्चालान्‌ खपिति--कोई विमान आदि यान में बेठा हुआ पंजाब देश 
भर सोता ही चला गया, उसके सोने का कर्म पंजाब देश होगया ॥ २८ ॥ 


६५७-का०-विपरीतन्तु यत्कम तत्कल्म कवयो विदुः ।। २६ ॥ 
स०१।४।२१॥ 

ईप्सिततम कमे से भिन्न जो कर्म है, उस को विद्वान्‌ लोग 'कल्म' कहते हैं । 
2 जिस के बीच में कर्म संज्ञा के सब काम नहों किये जाते किंतु केवल द्वितीया विभक्ति 
_____ मात्र हो की जाती है,तथा जिस किसी में अन्य भी कर्मसंज्ञा के काये होते हों, उससे जो 
दूसरा दोता है बड विपरीत कर्म कहाता है, उसी को 'कल्म' कहते हैं। जैसे- भार 
हर १. यहाँ “माच भवनं भूतिं भवति देवदत्तः’ जैसे भावार्थवाची भाव आदि शब्द्‌ भवति क्रिया 
के कम्मे होने से भू धातु सकर्मक हो जाता है, वैसे सब अकम्मेंक धातुओं की व्यवस्था जाननी । 
` 'दिवदत्त एधनमेधते' इत्यादि, यहां कृदमिहितो भावो ्रन्यवद्भवति। | महाभाष्य झ० ३। पा० ३। 
सु? ६६ कहा है कि जो तन्यदादिप्रत्ययांसे कथित भाव है, वह द्रव्य के समान द्वोता हे ॥ 
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बहति ग्रामम्‌, यहां प्रधान जो भार कसे हे उसमें तो कर्म के अथान जो भार कसे है उसमे तो कसे केद न्या कायय होते ` 
a १ और 
शाम शब्द में केवल द्वितीया विभक्ति होती है । इससे इसकी 'कल्म' संज्ञा है र 


तथा--गां दोग्धि पयः, यहां प्रधान कर्म तो पय है परम 

तथा-जयांदो ; न्तु लकारादि प्रत्यय विधान 
ऊ संज्ञा के कार्य हैं, वे गो शब्द्‌. में किये जाते हैं। इससे यहां पय शब्द्‌ 
की 'कल्म' संज्ञा है । 5 

यहां विशेष विशेष कर्म संज्ञा रखने खने के लिये कमे शब्द के रेफ को लकारादेश ( संज्ञा- 
छन्द्सो० ) इस वत्तिक से संज्ञा मान के कियारा । 

१ ४८-गतिबुद्विपत्यवसानार्थचाव्दकर्माकर्सकाणामणिक्ता स 

णा॥ ३० ॥ अ० १। ४। १५२॥ 


गत्यर्थक, वुद्ध थर्थेक, प्रत्यवसानार्थक अर्थात्‌ भोजनार्थक, शब्दकर्मक और 

अकसंक, इन धातुओं का जो णिच प्रत्यय के पहिले कर्त्ता है, बह शिच्‌ के हुए पश्चात्‌ ` 
कर्मसंज्ञक हो | कै 

गत्यर्थक--गच्छुति ग्रामं देवदत्तः, गमयति ग्रामं देवदत्तम्‌। याति ग्रामं देवद्त्त!, 
यापयति ग्रामं देवदत्त यक्षदत्तः । यहां णिच्‌ के पहिले का जो कर्त्ता देवदत्त है वह णिच 
के पश्चात्‌ कर्मसंज्ञक हो के उससे द्वितीया हो जाती है । बुद्धयर्थक-जानाति विप्रः 
शास्त्रम्‌, ज्ञापयति विप्रं शा्रम्‌ | वुद्धथते देवदत्तः शास्त्रम्‌, बोधयति देवदत्त शाह्मम । 

पत्यचसानार्थक-अश्नाति फलानि माणवकः, आशयति फलानि माणवकम्‌ । 
सुङ्क्त ओद्नं बालकः, भोजयत्योद्नं बालकम्‌ । शब्द्कर्सक ख्रुते धमं ब्राह्मणः, वाचयति 
धर्मे राह्मणम्‌ । उपदिशति धर्म ब्राह्मणः, उपदेशयति धमं ब्राह्मणम्‌ । अकर्मक--खपिति 
वालः, खापयति धाची बालम्‌ । पुत्र; शेते, माता पुत्र शाययति । यहां सर्वत्र जो अरयः 
न्तावस्था में कर्ता है बही णिच्‌ में कमे हो गया है। १ 


इस सूत्र में 'गत्यर्थादि' धातुओं का ग्रहण इसलिये है कि - पचत्योदनं देवद्त्तः, 
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-पाचयत्योद्नं देवदत्तेन, यहां कर्म संज्ञा के न होने से कर्त्ता में तृतीया विभक्ति होती ट्ठ । 


आर “अणिकर्ता' ग्रहण इसलिये है कि--देवदत्तो यज्ञदत्त॑ गमयति, तमन्यो . गमयति 
देवदत्तेन, यहां णिच्‌ के परे गम थातु का कर्ता है, सो दूसरे णिच में करम्मे- 
संज्ञक नहीं होता ॥ ३० ॥ - 


अव आगे इस सूत्र के वातिक लिखते हैं-- 


६५६-वा०-हदोः सवै || ३१ ॥ अ० १।४। ५२ ॥ 


` सवेत्र अर्थात्‌ दोनों पक्ष में दश धातु का जो अरयन्तावस्था का कर्त्ता है, वह 
णयन्तावस्था में कर्ससंज्ञक होवे 


पश्यति रूपतकः कार्षापणम्‌, दर्शयति रूपतकं कार्षापणम्‌, यहां रूपतर्क 
की कम्मे संज्ञा होती है ॥ ३१॥ ठी है 
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) ६६०-वा०-आदिखादिनीवहीनां प्रातिषेध! ॥३२॥ अ०१।४। १ 
| आदि, खादि इन दो धातुओं के प्रत्यवसानार्थ होने और नी, वहि इन 
गत्यर्थक होने से क्म संज्ञा प्राप्त है, इसलिये प्रतिषेध किया हे । > 
. अद--अत्ति देवदत्तः, आदयति देवदत्तेन | यद्दां अण्यन्त धातु के कर्ता देवदत्त 
कर्म संज्ञा न होने से द्वितीया विभक्ति न हुई ॥ ३२ ॥ 
तथा बहुत आचायौं का ऐसा मत है कि-- 


६६१-वा०-अपर आइ . डन he ; रि 
सथैमव प्रत्यवसानकायेमदेने भवतीति वक्तव्य पररः 
पदमपि । इदमेकसिष्यते, क्तोऽधिकरणे च भोव्यगति- 
प्रत्यवसानाथेभ्य इति ॥ ३३ ॥ अ° १।४। १९॥ 
प्रत्यवसानार्थ धातुओं को जितना कार्य होता है, उसमें से अद धातु को कुछ भी 
न हो, तथा निगरणार्थ मान के जो परस्मेपद ' प्राप्त है वह भी न हो। 
अत्ति देवदत्तः, आदयते देवदत्तेन, यहां आत्मनेपद होता ङ्वै। प्रत्यवसानार्थ का 
एक कार्ये अद धातु को होना चाहिये इदमेषां जग्धम्‌ । 
खादति देवदत्तः, खादयति देवदत्तेन, यहाँ भी अणि के कर्त्ता देवदत्त शब्द की 
कम्म संज्ञा न हुई । नी--नयति भारं देवदत्तः, नाययति भारं देवदत्तेन | यहां नी धातु के 
कत्ता देवदत्त की कम्मे संज्ञा न होने से उस में द्वितीया न हुई । बह-वहति भारं 
देवदत्तः, वाहयति मारं देवदत्तेन । यहां सवेत णिच्‌ में कर्ता की कर्म संज्ञा 
नहों होती ॥ २३॥ 
परन्तु 'बह' धातु में इतना विशेष है कि 


६६२-वा०-चहेरनियन्तकत्तैकस्यः ॥ ३४ ॥ अ० १। ४। ५२॥ 
| यहां पूर्व वात्तिक से निषेध की अजुवृत्ति चली आती है । नियन्ता अर्थात्‌ जहां 
ओ- सारथी 'बद' धातु का कर्त्ता न हो, वहाँ कर्म संज्ञा का निषेध हो, अन्यत्र नहीं । 


eo SD Th. 


१, परस्मैपद ( निगरणचलनार्थेभ्यश्व । अ० १ । ३। ८७ ) इस सूत्र में निगरणार्थ शब्द 
ओज अत्यवसानार्थ का पय्योयवाची है, और प्रत्यवसान तथा निगरण इन दोनों का शब्द भेद होने से 
. (परस्मैपदमपि' यह कहा है, नहीं तो प्रत्यवसान के कहने से हो ही जाता ॥ 

3. 'जग्धम! यहां अद धातु के प्रद्यवसानार्थ होने से अधिकरण कारक में क्त प्रत्यय विधान है, 
सो प्रत्यवसान से सब कार्यों के निषेध में इसका भी निषेध पाया था । 'एषास! यह कम्मे में पष्टी 
और 'जम्धस' अधिकरण में क्त प्रत्यय हे । ( इदमेकमिष्यते ) इस से निषेध का निषेध किया है ॥ 

_ ३. पूर्व चात्तिक से सामान्य अर्थ में “वह? धातु के अणि कत्त की कर्म संज्ञा का प्रतिषेध 
इस वाचिक से उसी का नियम करते हैं कि वह निषेध नियन्ता जहां कत्तों हो वहां न लगे ॥ 
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जैसे--वदन्ति बलीवर्दा यवान्‌, वाहयति बलीवर्दान्‌ दवे बरारत बलीबबां यवान, वाहवत ॐ 7 ता । यहां कर्से संज्ञा 
होके द्वितीया विभक्ति हो जाती हे. ॥ ३४॥ £ 


६६३-वा०-भक्षेरहिसाथेस्य ॥ ३५ ॥ अ° १।४।५२॥ .. 

यहां भी पूवे वात्तिक से 'प्रतिषेधः” इस पद्‌ की अनुव्रृत्ति चली आती दै। 

जो हिंसार्थ से भिन्न अर्थ में वत्तेमान भक्त धातु, उस का अणि में जो कर्त्ता, 
उसकी णिच्‌ में कर्म संज्ञा न हो । 2 

' जैसे-भक्षयति पिण्डां देवदत्तः, भक्षयति पिरडो देवदत्तेन । 

इस वात्तिक में 'हिसाथ का निषेध' इसलिये है कि--भक्षयति बलीवर्दान्‌ 
यवान--खेत के छोटे २ जौ वेलों से चर।ये। यहां खेतवाले की हिंसा समभी जाती दै । 
क्योंकि खेत ही से उसका जीवन है । इससे कर्म संज्ञा का निषेध नहीं हुआ ॥ ३५ ॥ 


६६४-बा०-अकमेकग्रहण कालकमेणासुपसंख्यानम ॥ ३६ ॥ 
हि -अ०१।४। १५२ || 
जो अकर्मक धातुओं का सूत्र में ग्रहण है, वहां कालकर्मवाले धातुओं का भी 
ग्रहण समझना चाहिये । 


जैसे -मासमास्ते देवदत्तः, मासमासयति देवदत्तम्‌ । यहां मास प्रथम कर्म दे, > 
अणि के कर्त्ता देवद्त्त की कर्म संज्ञा होके द्वितीया विभक्ति हो गई है॥ ३६ ॥ 


२५ १६५-हऋोरन्यतरस्यास्‌ ॥ ३७ ॥ अ० १। ४ । ५३ ॥ 


ह और क धातु का जो अण्यन्तावस्था का कर्ता है, वह एयन्तावस्था में विकल्प 
करके कर्मसंज्ञक हो । 
. जैले-अभ्यबद्दारयति सेन्ध्बान्लैन्ध तैर्वा । विकारयति सैन्धवान्‌ सैन्ध- 
चेर्बा* ॥ ३७॥ हि वी 
१. यहां प्रेरक हांकनेवाले की विवक्षा नहीं है, इसलिये वाहन क्रिया के स्वतन्त्र कत्तो 
बैल हो गये ॥ 2 ु 
२. यह वात्तिक सूत्र से ही संबन्ध रखता है.। भक्ष धातु के प्रत्यवसानार्थ होने से सामान्य 
अर्था में भक्त धातु के अणिकत्तो की कमे संज्ञा प्राप्त हे । सो जहां हिंसा अथोत्‌ पीड़ा पहुंचाना अर्थ. 
हो, वहीं अणिकत्ती की कमे संज्ञा हो, और अहिंसा में निषेध हो जावे ॥ 
३. कालकमंवाले धातु अकर्मकों के समान समके जाते हैं, इसलिये अकर्मक के साथ इन का. 
उपसंख्यान किया है ॥ . ट 
४, धातुओं के अनेकार्थं होने से कई अथां में कर्मसंज्ञा प्राप्त हे, और कई में नहीं । जैसे-- 
अम्यव और आड्पूर्वक हृ घातु परतयवसानार्थक है. वहां प्राप्त है, अन्यन्न नहीं । तथा विपूर्वक कृधातु 
शब्दकर्मक और कहीं अकर्मक है, वहां प्राप्त, अन्यत्र अप्राप्त । इस प्रकार यह प्राप्ताप्राप्त विभाषा है ॥ 
Ei 
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६६६-च०-हृक्रोवीवचनेऽभिवादृशोरात्मनेपद उपसंख्या- 
नस्‌ ॥ ३८ ॥ अ° १। ४! १३ ॥ 
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जो अभिपूर्वक बद्‌ और दश धातु का अणि में कर्त्ता है, बह एयन्ताबस्था में 
कर्सेसंशक विकल्प करके हो, आत्मनेपद में । 
ञेसे-अभिवदति गुरं देवदत्तः, अभिवादयते गुरु देवदत्तेन देवदत्तं वा । 
` पशयन्ति भरत्या राजानम्‌, दशयते म्रृत्यै राजा दशयते भृत्यान्‌ राजा था । यहां अभिपूर्वक न 
> बद्‌ धातु शब्दकमैक और दश धातु बुद्ध घर्थक है, वहां तो पूवे सूत्र से कर्ससंज्ञा प्राप्त 
थी, अन्य अर्थ में नहीं! इस वात्तिक से सवेच विकल्प करके हो जाती है, इसी से 
यह प्राप्ताप्राप्त विभाषा कहाती है ॥ रे८ ॥ 


यह कर्मकारक पूरा हुआ ॥ . 

( ३ ) करणकारक ५ 
६६७-साधकतम करणम्‌ ॥ ३६ ॥ अ० १। ४। ४२॥ | 
जो क्रिया की सिद्धि करने में मुख्य साधक हो, वद्द कारक करणसंशक हो ॥ ३६॥ ५ | 
इसका फल -- ८ । 
६६८-कतेकरणयोस्तृतीया ॥ ४० ॥अ०२। ३ | १८॥ 

हि." 


अनभिद्दित कर्ता और करण कारक में तृतीया विभक्ति दो । 
कर्त्ता-जे '--देवदत्तेन कृतम्‌} देवदत्तेन क्रियते--देवदत्त ने किया, यहां देवदत्त ^ 
कर्ता । और--दात्रेण यवान जुनाति; परशुना काष्ठ वृश्चति', इत्यादि--दरांति से ; 
जों को काटता और कुल्हाडे से लकड़ी को छीलता है, यहां दरांति और कुल्हाड़ा 
करण हैं ॥ ४० ॥ 

६६९-बा०-तृतीयाविधाने प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ ॥ ४१ ॥ 

अ०२।३।१८॥ । 

प्रकृति आदिः शब्दों से भी तृतीया विभक्ति दो । | 

> १. यहां 'लुनाति' खेत का लुनना और 'बृश्चति' वृक्ष का काटना,.इन क्रियाओं के मुख्य साधन 3 

दात्र और कुल्हाड़ी हैं, इन के विना उक्त क्रिया कदाचित्‌ नहीं हो सकती ॥ = 

. ३ यहां से लेके तृतीया विभक्ति विधायक प्रकरण में जो कुछ सूत्र वातिक हैं, वे अपूव i 
_ विधायक इसलिये सममे जाते हैं कि उन में तृतीया किसी से प्राप्त नहीं है ॥ 
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ह पत्या दर्शनीयः--यदद खभाव से देखने योग्य है । प्रायेण वैयाकरणः--यद कुछेक _ 
ठतीया विभक्ति नहीं प्राप्त थी, सो ईस वात्तिक से विधान की है'। प्रति आदि शब्द 


` व्याकरण भी पढ़ा है, इत्यादि । यहां अनभिहित कर्तां करण कारकों के न होने से 
बहुत हैं, सो अष्टाध्यायी महाभाष्य के पढ़ने से आवेंगे ॥ ४१ ॥ > त 
| -सहयुक्तेउप्रधाने ॥ ४२॥ अ० २।३।१६॥ 0 Jo 
१ " सह शब्द युक्त अप्रधान कर्त्ता कारक में तृतीया विभक्ति होती है ! > टा 


जैसे--पुत्रेण सहागतः पिता- पुत्र सहित पिता आया, इत्यादि । यहां पुत्र अप्रधान 
है, उस में तृतीया विभक्ति हो गई, प्रधान पिता में न हुई ॥ ४२ ॥ 4 


प्र . ४०६७१-येनाइविकारः॥ ४३ ॥ अ० २। ३ | २०॥ 


{ ~ जिस अङ्ग अवयव से शरीर का विकार प्रसिद्ध हो, उस अवयव में 


जेसे-शिरसा खल्वाटः । अच्णा काणः-यह शिर से खल्वाट और आंख से 


Is तृतीया विभक्ति हो । 
' काणा है, इत्यादि ॥ ४३॥ 


६७२-इत्धभूतलक्षणे ॥ ४४ ॥ अ९२।३।२१॥ ` Es द्‌ Meo 
इत्थंभूत अर्थात्‌ इस प्रकार का वह है, इस अर्थ में वत्तेमान प्रातिपदिक से 
तृतीया विभक्ति होवे । 


से--अपि भवान्‌ मेखलया ब्रह्मचारिणमद्राक्तीत्‌ । धर्मेण खुखम्‌। पापेन दुःखम्‌, 
इत्यादि । यहां मेखला शब्द से ब्रह्मचारी का खरूप, धर्म से सुख और पाप से 
म दुःख जाना जाता है। 
| इत्थंभूत से भिन्न में तृतीया विभक्ति न हो । जेले-बृक्ष॑ प्रति विद्योतते 
विद्युत्‌, इत्यादि ॥ ४४ ॥ हँ 


| ६७३-संज्ञो$न्यतरस्यां कमणि ' ॥ ४४ ॥ अ० २। ३। २२ ॥ 

न संपूवैक ज्ञा धातु के अनभिहित कर्मे में तृतीया विभक्ति विकल्प करके होवे, 
पक्ष में द्वितीया हो । 

मात्रा संजानीते बालः । मातरं संजानीते बालः ॥ ४५ ॥ 


६७४-हेती ॥ ४६॥ अ° २। ३। २३॥ 
) हे हेतुवाची शब्द में तृतीया विभक्ति द्दो। 


१. यहां अनभिहित कमे में द्वितीया ही प्राप्त है तृतीया नहीं, इस कारण यह अप्राप्त विभाषा 
| द हे । और उसी द्वितीया का अपवाद यह तृतीया समझो जाती है, पक्ष में द्वितीया भी होती हे ॥ 


S या 
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विद्यया -यशः*-विद्या से कीत्ति होती । ओर--धनेन दानम्‌--थन खे दान 
होता है, इत्यादि.॥ ४६ ॥ । 


-वा०- सर्वासां प्रायदचीनस्‌ ॥ ४७ ॥ 
६७४-वा०-निमित्तकारणहेतुषु स २१ 


. निमित्त, कारण और हेतु इन तीन शब्दों और इन के सम्बन्धी शब्दों से सब 

विभक्ति बहुल करके होती हैं। - . 

; जैसे निमित्त --ि निमित्तं बसति, पठति, गच्छति, आयाति, करोति, तिष्ठति, 
इत्यादि | केन निमित्तेन; कस्मै निमित्ताय, कस्माश्निमित्तात्‌ कस्य निमित्तस्य कस्मिक्नि 


* मित्तेच। काग्ण- किङ्कारणम्‌; केन कारणेन; कस्मे कारणायः कस्मात्‌ करणात्‌; कस्य ` 


कारणस्य; कस्मिन्‌ कारणे च बसति । हेतु- को हेतु; क देठ केन हेतुना; कस्मे 
'हेतवे; कस्माद्धेतोः कस्य हेतोः; कस्मिन्‌ हेतो च बसतीत्यादि ॥ ४७॥ 


६७६-अकर्तय्यणे पञ्चमी ॥ ४८ ॥ अ० २। ३। २४ ॥ 
ऋण अर्थे मे कर्त्ताभिन्न हेतुवाची शब्दों से पञ्चमी विभक्ति हो । 


जसे -शताद्‌ बद्धः, इत्यादि--ऋणी को सौ रुपये ऋण होने के कारण ऋण 


चाले ने बांधा । 
यहाँ 'अकत्तेरि' ग्रहण इसलिये हे कि-शतेन बन्धितः, यहां सौ रुपयों से 
बंधवाया । इस.प्रयोजक कर्त्ता की विवक्षा होने से पञ्चमी विभक्ति न हुई ॥ ४८॥ 
हः ९७७-विभाषा युणेऽस्न्रियास्‌ ॥ ४६ ॥ अ० २। ३ । २५ | 
1 स्रीलिङ्ग को छोड़ के पुल्लिङ्ग वा नपुंसक लिङ्ग में वर्तमान जो गुणवाची हेतु 
शब्द, उससे विकल्प करके पञ्चमी विभक्ति हो । 
जैसे-मौढयाद्ृद्धः। मौढ'थेन बद्धः, इत्यादि--यद्द सूखे जन अपनी सूखेता से 
आप ही बंधा है । ळी 
उ यहां 'स्रीलिङ्ग का निषेध' इसलिये किया है कि--प्रश्या पूजितः, इत्यादि । यहां 
. पञ्चमी विभक्ति न हो ॥ ४६॥ 
___ झ६७८-षष्ठी हेतुप्रयागे ॥ १० ॥ अ० २। ३। २६॥ 
` हेतु शब्द के प्रयोग में षष्ठी विभक्ति हो । 


जैसे-विद्याया हेतोगुरुकुले बसति, इत्यादि- विद्या ग्रहण के हेतु से यह. 


ब्रह्मचारी गुरुकुल में बसता है. ॥ ५० ॥ 


| समझा जावे । यहां भी विद्या यश का निमित्त कारण हे ॥ न 
fs: २. निमित्त, कारण और हेतु शब्दों से सब वचन यथायोग्य सब कत्तो और क्रिया भी होती 
है, परन्तु मुख्य प्रयोजन आए लोगों के प्रयोग विषय में साधुत्व करने के लिये यह वचन है ॥ . 
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६७६-सवेनाम्नस्तृतीया च ॥ ५१ ॥ अ°०-२। ३ | २७॥ 
सवेनामवाची विशेषण सहित हेतु शब्द के प्रयोग में तृतीया और षष्ठी विभक्ति हों । 


जेसे--केन हेतुना कस्य हेतोर्वा बसति; इत्यादि-यद्द जन किस हेतु 
से वसता हवै ॥ ५१ ॥ - 


अब करण संज्ञा में जो विशेष सूत्र हें, सो लिखते हैं-- 


६८०-दिवः कर्म च ॥ ४२ ॥ अ० १। ४ | ४३ ॥ 
पूर्वं सूत्र' से नित्य करण संज्ञा प्राप्त थी, उसका वाधक यह सूत्र है । 


जो दिल्वु धातु के प्रयोग में साधकतम अर्थात्‌ क्रिया की सिद्धि में. मुख्य हे 
कारक है, वह कम्सेसंक्षक और चकार से करणुसंशक भी हो। | 


जेसे-अक्षानक्षेर्वा दीव्यति, इत्यादि --पासों से खेलता है ॥ ५२॥ 


६८१-परिक्रयणे संप्रदानमन्यतरस्याम्‌॥ ५३२ ॥ अ० १। ४।४४॥ 
यहां भी ( साधक० ॥ अ० १।४। ४२) इस पूवे ( ३६ ) सूत्र से नित्य करण 
संज्ञा पाती थी, सो इस सूत्र से करण और पक्ष में संप्रदान संज्ञा की है । । 
परिक्रयण अर्थात्‌ जो सब प्रकार खरीदने अर्थ में साधकतम कारक है, वह 
संप्रदानसंशक विकल्प करके हो, आर पक्ष में करणसंज्लक दो । 
जैसे-शताय शतेन वा परिक्रीणाति, इत्यादि--सौ रुपयों से खरीदता है ॥ ५३॥ 
यह करणुकारक पूरा हुआ ॥ 


(४ ) सम्प्रदानकारक 


६८२-कर्मणा यमभिप्रैति स सम्प्रदानम्‌ ॥१४॥ अ० १। ४। २२ | _ 
अत्यन्त इष्ट पदार्थ समझ के जिसके लिये देने का अभिप्राय किया जाय, वह 
कारक सम्प्रदानसंशक होवे ॥ ५४ ॥ ~ 2 
१, पूर्वसूत्र--( साधकतमं करणस्‌ ॥ अ० १ । ४। ४२ ) कारकीय--३९ ॥ | 
२. इत्यादि सूत्रों के उदाहरण में केवल करण संज्ञा होके तृतीया विभक्ति प्राप्त थी, उसके ये 
सूत्र अपवाद हैं । बहुव्यापक उत्सर्ग और अल्पव्यापक अपवादसंज्क, उत्सर्ग सूत्रों ही के विषय में 
अपवाद सूत्र प्रवृत्त होते, और अपवाद सूत्रों के विषय में उत्सर्ग सूत्र मत्त नहीं होते, किन्तु अपवाद 
विषयों को छोड़ के उत्सर्ग सूत्रों की प्रवृत्ति होती है, ऐसा सर्वत्र समरूना चाहिये i 
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६८३-चतुर्थी संप्रदाने ॥ ११ ॥ अ० २। ३ । १३ ॥ 
संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति हो । 
जेसे--शिष्याय विद्यां ददाति', इत्यादि--आचार्य शिष्य को विद्या देता है ॥५५॥ 
६८४-वा०-चतुर्थीविधाने तादथ्ये उपसख्यानस्‌ ॥ ५३॥ - 
ह अ०२।३।१३॥ 
` ताद्य अर्थात्‌ जिस कार्य के लिए कारणवाची शब्द का प्रयोग किया हो, उस, 
` काय्येबाची शब्द से चतुर्थी विभक्ति होवे । 


जैसें- यूपाय दार । कुण्डलाय दविरणयम्‌, इत्यादि- यह खंभा के लिये काष्ठ, 
और कुंडल के लिये सोना है ॥ ५६ ॥ 

६८५-चा०-क्ळूपि संपद्यमाने || ५७॥ अ° २। ३। १३ ॥ 

जो क्कुप धातु का उत्पन्न होनेवाला कारक है, उसमें चतुर्थी विभक्ति दो । 

जैसे मूत्राय करपते यवागू. । विद्यायै कल्पते बुद्धिमान्‌, इत्यादि-सूच के 
उत्पन्न करने में यवागू और विद्या पढ़ने के लिये बुद्धिमान्‌ समर्थ होता है ॥ ५७ ॥ 

६८६-वा०-उत्पातेन ज्ञाप्यमान ॥ 5 ॥ अ० २। ३ । १३॥ 


काश से बिजली के चमकने और ओले पत्थर आदि गिरने को 'उत्पात', 
कहते हैं । उस उत्पात से जो बात जानी जावे, वहां चतुर्थी विभक्ति होवे । 


1 

| जेसे- वाताय कपिला विद्युदातपायातिलोहिनी । कृष्णा सर्वविनाशाय दुभिक्षाय 
_ सिता भवेत्‌--पीली बिजली जो चमके तो वायु अधिक चले, इत्यादि ॥ ५८ ॥ 
६८७-वा०-हितयोगे च ॥ १६ ॥ अ० २।३। १३॥ ` 

हित शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति हो । 

हः जैसे-हितमरोचकिने पाचनम्‌, इत्यादि-ज्ञिस की रुचि भोजन पर न हो 
उसके लिये पाचन ओषध हितकारी हे ॥ ५६॥ 

ग “०७ ~/८८-कियाथौपपदस्य च कमीणि स्थानिनः ॥ ६०] अ० २।३।१४। 
ह अनभिहित कर्मेकारक में द्वितीया .विभक्ति पाती थी, उसका अपवाद यह सुत्र हे । 


5 £ व्वा १, यहां अत्यन्त इष्ट पदार्थ विद्या हे, इसी से उसकी कर्म संज्ञा हो के द्वितीया हुई है। और 
। विद्या जिस शिष्य के लिये देने का अभिप्राय है उसी की संप्रदान संज्ञा होकर चतुर्थी होती है ॥ 

न ___२. यहां से आगे चतुर्थी-विधान-प्रकरण में जितने सूत्र वात्तिक लिखेंगे, उनमें संप्रदान संज्ञा 
केन होने से चतुर्थी प्रात नहीं, क्योंकि यहां कर्म से किसी का अभिप्राय सिद्ध नहीं किया जाता, 
इसीलिये यह सब प्रकरण है ॥ 
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जहां क्रिया के लिये क्रिया हो, बहां अप्रयुज्यमान धातु के अनभिद्दित कर्सकारक 
में चतुर्थी विभक्ति हो । 


जेखे- वृकेभ्यो बजति ( बकान्‌ इन्तुं बजति ) इत्यादि-भेड़ियों को मारने जाता 
है। यहां ज्ञो वृकों को मारना क्रिया है, सो हन धातु अप्रयुज्यमान हैं । 

यहां 'कर्म' ग्रहण इसलिये है कि--वृकेभ्यो ्रजत्यशवेन, अश्‍व शब्द में चतुर्थी 
न हो। और 'स्थानि' ग्रहण इसलिये है कि--वृकान इन्तुं बजति, यहां प्रयुज्यमान के 
होने से चतुर्थी विभक्ति नहीं हुई ॥ ६० ॥ 

६८६-तुसथाच भाववचनात्‌ ॥ ९१ ॥ अ० २।३। १५॥ 


जहां अप्रयुज्यमान क्रियार्थोपपद धातु के कर्म का वाची तुमर्थभाववचन 
प्रातिपदिक हो, वहाँ उससे चतुर्थी विभक्ति हो । 


जेसे--इष्टये बजति' ( इष्टिं कतु' बज्ञति ), इत्यादि--पौणुमासी आदि में होम 
करने को ज्ञाता है । 


यहां तुमर्थे’ ग्रहण इसलिये है कि-पाकं/करोति, यहां चतुर्थी न हो ॥ ६१ ॥ 
६६०-नमःस्वस्तिस्वाहास्वघाऽलंवषडःयोगाच्च || ६२ ॥ 
अ० २। ३। १६ ॥ 


नमस्‌, खस्ति, स्वाहा, खधा, अलम्‌ और वषट्‌ इन शब्दों के योग में चतुर्थी 
विभक्ति होवे । 


नमस्ते रुद्र मन्यवे | स्वस्ति शिष्याय । अझये साहा । खथा पितृभ्य: । अलं 
मल्ला मल्लाय । वष'डन्द्राय, इत्यादि ॥ ६२॥ 


६६१-चा०-अलमिति पयाप्त्यथग्रहर्ण कत्तेव्यस ॥ ६३ ॥ 
अ०२।२। १६ ॥ 


अल शब्द से सामथ्येवाचक का ग्रहण होना चाहिये । 


१, यहां इष्टि शब्द क्रियाथोपपद करोति धातु का भाववचन कमे है, ओर प्रजन क्रिया दृष्टि 
संपादन के लिये है, इसी से इसको क्रियाथोक्रिया कहते हैं ॥ 
विभक्ति होवे । क 

२. प्राण के लिये नमः=अन्न। अभि में स्वाहवासंस्कृत हवि । पितरों अथात्‌ पिता आदि 
ज्ञानियों से सवघा अथात्‌ अपने योग्य सुशिक्षा । मल्ल को जीतने में प्रश्न ही समर्थ । इन्द-बिजली 
की विद्या ग्रहण करने के लिये उत्तम क्रिया अच्छी होती है ॥ 

३. पूर्व सूत्र में जो 'अलं' शब्द पढ़ा है, उसी का शेष यह वातिक है। “अलं' शब्द के चार 
अर्थ हैं --भूषण; पय्योसि अथोत सामर्थ्य; समाप्ति और निषेध । इन सब अर्थो में इसके योग में 
चतुर्थी प्राप्त थी, सो नियम हो गया कि पर्यांसि अर्थ में हो तो और सामध्येवाची शब्दों के योग में 
भी हो जावे ॥ र 
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` क्योंकि-अलं॑ कुरुते कन्याम्‌, यहां भूषण अर्थ में चतुर्थी विभक्ति न उँ । 
आर--प्रभुमंज्ञो मल्लाय । प्रभवति- मल्लो मल्लाय, यहां अलं के पर्यायवाची प्रभु और 
प्रभवति शब्द के योग में भी चतुर्थी विभक्ति दो जाबे ॥ ६३ ॥ 


००६६२-मन्धकमैण्यनादरे विभाषा5प्राणिष ॥६४॥ अ० २३।१७॥ 


>; इस सूत्र में मन्य निर्देश दिवादि गण के 'मन' धातु का किया है । 
जहाँ मन्य धातु के अप्राणिवाची अनभिद्दित कर्म में तिरस्कार अर्थ विदित होता 
'हो, तो वहां विकल्प करके चतुर्थी विभक्ति हो, पक्ष में द्वितीया । 
` त्वा वृणं मन्ये। त्वां दणाय मन्ये, इत्यादि--मैं तुक को तृण के तुल्य मानता - 
हूं, यह तिरस्कार है । क | 
यहां दिवादि विकरण के ग्रहण से-त्वां तण मन्ये, यहां चतुर्थी नहीं होती । 
यहां 'मन्य कर्म” ग्रहण इसलिये द्वै कि-त्वाँ तृणं जानामि, यहां चतुथी न हो। 
'अनाद्र' ग्रहण इसलिये है कि--वाचं मन्ये सरखतीम्‌' यहां चतुर्थी न हो। 
और 'आप्राणि' ग्रहण इसलिये है कि--काक मन्ये त्वाम्‌, इत्यादि में चतुर्थी विभक्ति 
न्न द्यो ॥ ६४ ॥ 


६६३-वा०-अनावादिष्विति वक्तव्यम्‌ | १५। अ० २ । ३ ।१७॥ 


.दिषु' ऐसा न्यास करना चाहिये । क्योंकि कहीं २ प्राणीवाचो मन्य धातु के कस्मै में 
- भी चतुर्था होती दै । ती 
जैसै-न त्वा शवानं मन्ये । न त्वा शुने मन्ये, इत्यादि--मैं तुझे कुत्ते के समान 
भी नहों मानता ॥ ६५॥ व 24: ८: 
सम्प्रदान, संज्ञा में कर्म ग्रहण इसलिये है कि--स्नातकाय कन्यां ददाति, 
इत्यादि-त्रह्मचय्यैत्रत से पूणीविद्या पढ़े हुए सुशील पुरुष को कन्या देता है । यहाँ कन्या 
की संप्रदान संज्ञा न हो जावे । 'यं और स' इन दो शब्दों का ग्रहण इसलिये है कि-- 
अप्रा की संप्रदान संक्षा न हो जावे। तथा 'अभि और प्र' ग्रहण इसलिये है कि 
सब काल मै संप्रदान संज्ञा दो जावे, अर्थात्‌ दिया था, देता दै और देगा । अन्यथा 
* अमि प्र न हों तो वतेमान काल ही में संप्रदान संज्ञा होती, अन्यत्र नहीं ॥ 


६६४-वा०्-कमेणः करणसंज्ञा वक्तव्या संप्रदानस्य च 
हः. | कर्मसंज्ञा ॥ ६६ ॥ अ० १। ४। ३२॥ 
Eः. ' इस वातिक से कम्मं की तो करण और संप्रदान की कस संज्ञा होती है। 


Serva pm pone ee eee meyer mer ० -+७०- | 
. 


। यह सूत्र है। और इसीलिये यह अमास विभाषा कहाती है ॥ 
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जो इस सूत्र में अप्राणी का ग्रहण किया दै, उसके स्थान में वातिकरूप 'अनावा- 


15 ह ३, यहाँ सन्य घातु से अनभिहित कमे में केवल द्वितीया विभक्ति ही पाती है, उसी का बाधक 
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जैसे-पंशुना रुदै यजते ( पशु' रुद्राय ददातीत्यर्थः ), इत्यादि--रुद्र अर्थात्‌ मध्य 
क्र विद्वान्‌ को पशु देता है । यहां पशु तो कर्म है, उसकी करण संज्ञा हो के तृतीया विभक्ति” 
हो गई । रुद्र नाम किसी मध्यम्र विद्वान्‌ को पशु देता है ॥ ६६ ॥ र ( 


६६४-रुच्यथानां प्रीयमाणः ॥ ६७ ॥ अ० १।४।३३॥ `: 
जो रुच्यथैक धातुओं के प्रयोग में तृत होनेवाला कारक है, वह संप्रदानसंक्षक दो । 


८ जैसे -प्रह्मचारिणे रोचते विद्या, इत्यादि-व्रहाचारी अर्थात्‌ नियमपूवेक विद्या 
__ पढ़नेवाला मनुष्य विद्या से प्रसन्न और तृप्त होता है । - 


यहां प्रीयमाण' प्रहण इसलिये है कि- विद्या शब्द की संप्रदान संका 
नहो॥६७॥ 


क ३&६-शाघन्हुङ्स्थाशपां ज्ञीप्स्यमानः॥ ६८॥ अ०१।४। ३४ ॥ 
श्लाघ, न्हुळू, स्था और शप, इन धातुओं के प्रयोग में जिस को जानने की इच्छा 
की जावे, वह कारक संप्रदानसंक्षक होवे। र - 


जैसे--पुत्राय श्लाघते । जाराय न्हुते । विद्याये तिष्ठते । दुष्टाय शपते', इत्यादि-- 
यहद खरी पुत्र की प्रशंसा, व्यभिचारी को दूर करती, विद्या के लिये खड़ी, ओर दुष्ट 
को शाप देती है । 9.५ 
यहां 'ज्ञीप्स्यमान' ग्रइण इसलिये है कि--जिस को जनावे उसी की संप्रदान 
संशा दोषे, धर्म की न हो जाय । जैसे- पिता पुत्राय अमं श्लाघते, इत्यादि ॥ ६८ ॥ 


६६७-धारेरुत्तमणेः ॥ ६६ ॥ अ० १।४। ३४ ॥ 

जो किसी को ऋण देवे बह 'उत्तमणे' कद्दाता है । जो ण्यन्त घर धातु के प्रयोग 
में उत्तमणे कारक है, बह संप्रदानसंक्षक हो । जौ ः 

जैसे-देवदत्ताय शतं सहस्र वा धारयति, इत्यादि-देबदत्त के सौ वा हजार 
इपैये ऋण यक्षदत्त धराता है। यहां देवदत्त ऋण का देनेवाला होने से उत्तमणे और 
यज्ञदत्त लेनेवाला होने से अधमण कहाता दै! यहां शेष कारक के होने से षष्ठी विभक्ति 
पाती थी, उस का अपवाद संप्रदान संज्ञा हो के चतुर्थी विभक्ति दो जाती है। 


` 'उत्तमण' ग्रहण इसलिये है कि उस सो वा इज़ार की संप्रदान संज्ञान 


हो जाय ॥ ६६॥ 


६६&८-स्पहेरीप्सित; ॥ ७० ॥ अ० १। ४। ३६ ॥ 
जो स्पृद्द धातु के प्रयोग में ईप्सित अर्थात्‌ जिस पदार्थ के ग्रहण की इच्छा द्दोती 
हे, बद संप्रदानलंशकहो। ._.... 5 ` ४ 
१, यहां दुष्ट को पुकारना हे, वह उसी को जनाया जाता है, इसलिये वद संप्रदाने हैं ॥ | 
४ | | 


जन 
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3 ने की इच्छा करता है । - 

घनाय स्पृहयति, इत्यादि भोगी मजुष्य घन मिल 

यहां व्य को इष्ट है, इस से धन की संप्रदान संज्ञा हो के चतुर्थी विभक्ति हो गई । 
(इंप्सित' ग्रहण इसलिये है कि-- भोग के कर्चा की संप्रदान संज्ञान हो जाय ॥ ७०॥ 


६६६-कऋुधदुहेष्यौसूयाधोनां ये प्रति कापः ॥७१॥ अ० १४२७ 
क्रथ, द्रु, रेष्ये, अखूय इन के ह धातुओं के प्रयोग में जिस के प्रति कोप 
शय, वह कारक संप्रदानसंश्तक हो। - , | 
आ ह यार क्रुध्यति । दुद्द-शत्रचे ह्यति । इष्ये-सपत्न्या उ 
असूय -विढुषेऽसूयति--राजञा दुष्ट पर क्रोध, शु से द्रोह, खपति की दूसरी स्री । 
अप्रीति, और सूखे जन विद्वान्‌ की निन्दा करता है । 
यहां 'जिस के प्रति कोप हो' इसका ग्रहण इसलिये है कि भिक्षुको भिक्षुक- 
मीष्येति, इत्यादि में सम्प्रदान संज्ञा न हो ॥ ७१ ॥ 


७००-क्रुधछुहेरुपसष्टयो: कर्म ॥ ७२॥ अ० १। ४ | २८॥ 
पूरव से सम्प्रदान संज्ञा प्रात थी, उसका बाधक यह सूत्र है । 
. डपसगयुक्त क्रुध और दुद्द धातु के प्रयोग में जिस के प्रति कोप हो, वद कारक 
कर्मसंशक हो । 
जैसे - दुषटमभिंक्रुध्यत्यभिद्रुद्यति वा, इत्यादि । 
थहां-'डपसगयुक्त' का ग्रहण इसलिये दै. कि- दुष्टाय क्रुध्यति हुह्मति वा, 
इत्यादि में कर्म संशा न हो जाय ॥ ७२ ॥ । । 


७०१-राघीच्योर्यस्य विप्रश्नः ॥ ७३ ॥ अ० १। ४। ३६ ॥ 

राध और इंच धातु के प्रयोग में जिस का विविध प्रकार का प्रश्न हो, वह कारक 
संप्रदानसंशक हो । ८ 
.... जैसे शिष्याय -विद्यां राध्नोति ईक्षते वा गुरु, इत्यादि--आचाये विद्यार्थी के 
लिये बिद्या को सिद्ध और प्रत्यक्ष कराता है । ह 

यहां. 'राध और इक्ष' धातु का ग्रहण इसलिये है कि--इनके योग से अन्यत्र 
संप्रदान संज्ञा न हो । 'यस्य' प्रदण इसलिये हे कि--विप्रश्ष की संप्रदान संज्ञा न 


|. ोजावे॥७३॥ ` 


 ७०९-प्रत्याङ्भ्यां श्वः पूवस्य कता ॥ ७४ ॥ अ० १। ४।४०॥ 


हे 2० जो और आङ्पूर्वेक श्रु धातु के प्रयोग में पूवे का कत्ता कारक हो, वह 
> वे र 


र दर म 


यह सून कर्मं का अपवाद है ॥ 
के 
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. जैसे-पूर्वै देवदक्ते विद्यां याचते | देवदत्ताय विद्यां प्रतिश्टणोत्याश्टणोति छा 
विद्वान, इत्यादि ~ प्रथम देवदत्त विद्या को चाहता है, उसको विद्वान्‌ सुनाता दै । 


पूवेस्य' ग्रहण इसलिये है कि-विद्वान्‌ की संप्रदान संज्ञा न हो जाते । यहां 
प्रति और आङ' का ग्रहण इसलिये है कि-ब्रह्मचये की प्रतिज्ञा और आरम्भ से 
अन्त तक पढ़ना और पढ़ाना चाहिये ॥ ७४ ॥ | 
७०३-अनुप्रतिणणञ्च ॥ ७४ ॥ अ० १। ४। ४१ ॥ 


जो अनु और प्रतिपूर्वक ग धातु के प्रयोग में पूर्व का कर्ता कारक हो, तो 
यह संप्रदानसंज्ञक हो । 


से-शान्ताय विद्यामजुग्रणाति प्रतिग्रणाति वा, इत्यादि-शान्तिमान विद्यार्थ ` 
के लिये विद्या का उपदेश करता डे । 


इस सूत्र में चकार पूर्व के कर्ता की अजुवृत्ति के लिये दे ॥ ७५॥ 
यह संप्रदानकारक पूरा हुआ ॥ 


° 
>>>... १०-०५ 


(५ ) अपादानकारक 


 ७०४-ध्रवंसपायेञ्पांदानस ॥ ७६ ॥ अ० १।४। २४॥ ` 
घुब' उस को कहते हैं. कि जो पदार्थो के पृथक्‌ होने में निश्चल रहे । बह 
कारक अपादानसंज्ञक हो ॥ ७६॥ 


इस का फल-- 
७०५-अपादाने पञ्चमी ॥ ७७ ॥ अ० २। ३ । २८॥ 
अपादान कारक में पञ्चमी विभक्ति हो । 


से--ग्रामादागच्छुति । वृक्षात्पण पतति, इत्यादि- ग्राम से मनुष्य -आता हे 
वृक्ष से पत्ते गिरते हैं । यहां आम और वृक्ष निश्चल हैं, उनमें पञ्चमी दोजाती है । . 

( प्रश्न ) जददा वियोग के बीच में दोनों. चलायमान हों वहां किसकी अपादान 
संज्ञा समकनी चाहिये। जेले - रथात्प्रवीतात्पतित; । घावतस्स्ताडा 5शवात्पतित;--भागते 
हुए रथ से गिरा; भागते वा डरते हुए घोड़े से गिरा । यहां रथ और घोड़े 

. अपादान संज्ञा नहीं होनी चाहिये, क्योंकि वे तो चलायमान हैं, और गिरा हुआ 
मनुष्य निश्चल होता दे 


उत्तर) जिस रथ वा घोड़े के स्थल पीठ से गिरता है रथ वा घोड़े के स्थल पीठ से गिरता बाड़े « वद्द निश्चल है, निश्चल ह, उक 


अपादान. संज्ञा की है.॥ ७२॥ ... - 
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र्द | कारकीये 
बि लक सतत ३ 
७०६-चा० -पञ्रमीविधाने ल्यब्लापे कमण्युपसंख्यानस्‌ ॥ ७८ || 
सव्य आ० २।३।२८॥ 
जहां ल्यबन्त क्रिया का लोप हो, वहां उस के कर्म में पञ्चमी विभक्ति हो । 
जेसे-प्रासादात्मेक्तते' ( प्रासादमारुह्य प्रेच्तते ), यहां ल्यबन्त आरुह्य क्रिया 
का लोप हुआ है, उस के प्रासाद कर्म में पञ्चमी विभक्ति होती है ॥ ७८ ॥ 


अजीज त क र क 


हि ७०७-वा०-अधिकरणे च ॥ ७६ || अ० २। ३ । २८ ॥ 
जड जो ल्यबन्त क्रिया का लोप दो, तो उसके अधिकरण में पञ्चमी विभक्ति हो । 
- __ जैते--आसनात्पेक्षते, (आसन उपविश्य प्रेक्षते) | शयनासरेच्षते, इत्यादि--आसन 
` झर शय्या पर बैठके देखता है । यहां शयन और आसन उपविश्य क्रिया के अधिकरण 
हैं। उन में सप्तमी की प्राप्ति होने से उसी का यह अपवाद दे ॥७:॥ 


७०८-वा०-प्रइनाख्यानयोश्व ।। ८० ॥ अ० २। ३। २८॥ 
प्रश्न और आख्यानवाची शब्द से पञ्चमी विभक्ति हो । 


जैसे-कुतो भवान्‌। पाटलिपुत्राहुसति, यहां कुतः शब्द में प्रश्‍नवाची के होने से 
आर पाटलिपुत्र शब्द में आख्यान के होने से पञ्चमी विभक्ति हुई है ॥ ८० ॥ 


POSS or fw SS 
SA ९ १० ४ ७. का” 


७०६-वा०-यतश्वाध्वकालनिमाणस || ८१ ॥ अ०२। ३। २८॥ 
जहां से माग श्रौर काल का परिमाण किया जाय, वहां पञ्चमी विभक्ति हो । 
टे मार्गैनिर्माण--जैसे--गवी घुमत: सांकाश्यं चत्वारि य जनानि--गवी घुमान नगर 
सांकाश्य नगर चार योजन सील कोश धुर है कोश दूर है । यहां गवीधुमान्‌ से मार्ग का 
परिमाण होने से वहां पंचमी विभक्ति हो गई । कालनिर्माण - कात्तिक्या आग्रद्वायणी- 
मासे । यहां कात्तिकी शब्द में पंचमी विभक्ति हो गई ॥ ८९॥ . 


 ७१०-बा०-तढुक्कात्काल सप्तमी ॥ ८२ ॥ झ० २| ३ । २८ ॥ 


जो काल के निर्माण में पंचमी विभक्ति की है, उस से उत्तर कालवाची शब्द 
से सप्तमी विभक्ति दो । 


| ` . जैसे--फात्तिक्या आग्रहायणीमासे । यहां मास शब्द में सप्तमी हुई है ॥ ८२॥ 
 ___\७११-वा०-अध्वनः प्रथमा च ॥ ८३॥ अ० २। ३। २८ ॥ 
. १, यहाँ अपादान संज्ञा के होने से पञमी किसी सूत्र से प्राप्त नहीं थी, किन्तु कर्म में 
` द्वितीया प्राप्त थी, उसका यह अपवाद है ॥ , 


~ 


०००४ >... अ 


| | . र "३, यहां से ले के आगे इस पत्ञमी विधान प्रकरण में जितने सूत्र पात्तिक लिखे हैं. वे सब 
_ झपूर्वविधायक पक समरूने चाहियें, क्योंकि वहां किसी से कोई विभक्ति का विधान नहीं किया है ॥ . 
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>>>. नव्वद यजन 


मार्ग के निर्माण में जो पञ्चमी विभक्ति की है, उस से उत्तर मार्गवाची शब्द से 
प्रथमा और सप्तमी दोनों विभक्ति हों । 

जैसे--गवी घुमतः सांकाश्यं चत्वारि योजनानि । गवीधुमतः सांकाश्यं चतुषु 
योजनेषु । यहां मागेवाची योजन शब्द से प्रथमा और सप्तमी विभक्ति हुई हें ॥ ८३ ॥ 


. ७१२-अन्पार।दितरत्ते दिक्डन्दाञ्चूत्तरपदाजाहियुक्ते ॥ ८४ ॥ 


अ० २।३।२६॥ 

अन्य, आरात्‌, इतर, ऋते, दिशावाची शब्द, अच्चत्तरपद्‌, आच और आहि 
प्रत्ययान्त अव्यय, इन शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होवे । 

जैसे -अन्य -अम्यो देवदत्ताद्यज्ञदत्त; | आरातू--आराच्छूद्राद्रजक । इतर--ख 
स्मादितरं न गृद्दणीयात्‌। ऋते--ऋते क्ञानान्न मुक्तिः।. दिग्वाचीशब्द पूर्वा ग्रामात्कूपः । 
अज्चृत्तरपद्‌-प्राग्म्राभात्‌ तडागम्‌ | आच--दक्षिणा कूपाद्‌ वृक्ष: । आहि--दक्षिणाद्दि 
ग्रामान्नदी, इत्यादि । 

यहां दिक' शब्द के ग्रहण से अञ्चूत्तरपद्‌ के उदाहरण भी सिद्ध हो ज्ञाते, फिर 
“अञ्चूत्तरपद्‌' ग्रहण इसलिये दे हि आगे के कत्र से षष्ठी विभक्ति प्राप्त है, उस को 
बाध कर पंचमी ही हो जावे ॥ ८४ ॥ 


७१३-षष्ठ'्यतसथैप्रत्ययेन ॥ ८४ ॥ अ० २। ३ | ३०॥ 


अतसुचप्रत्ययान्त शब्दों के अथां में बत्तमान ओ अव्यय शब्द है, उस के योग में 
षष्ठी विभक्ति ददो । 


न जा । उपरि ग्रामस्य गोशाला, इत्यादि । यहां ग्राम 
शब्द से षष्ठी विभक्ति हुई है ॥ ८५ ॥ हु | 


७१४-एनपा द्वितीया || ८६ ॥ अ० २। ३ । २१ ॥ 
अतसर्थ प्रत्ययों में एनपू प्रत्यय के योग में पूय कुत्र से षष्ठी विभक्ति प्राप्त थी, 
उस का अपवाद यह सत्र है | 
एनप॒प्रत्ययान्त अव्यय के योग में द्वितीया हो । 
जैसे - दक्तिरोन ग्रामं मुंजा, इत्यादि--आम से दाहिनी ओर सूंज का वन है ॥ ८९॥ 
७१४-प्रथर्विनानानाभिस्तृतीयाऽन्यतरस्यास्‌ ।॥ ८७ ॥ 
आ० २॥ ३ | ३२२ ॥ 
पृथक्‌, विना, नाना, इन तीन अञ्यय शब्दों'के योग में विकल्प करके तृतीया 
विभक्ति हो, पक्ष में पंचमी । 
` ज्ञले-पृथक स्थानेन । पृथक्‌ स्था तातू । विना घृतेन। विना शतात्‌ । नाना पदा- 
थेन । नाना पदार्थात्‌ । 
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यहां जो 'सिद्धान्तकौमुदी' में द्वितीया विभक्ति की अजुद्युत्ति कर के उदाहरण 

दिये हैं, वे इसी सूत्र के महाभाष्य से विरुद्ध होने से अशुद्ध हैं ॥ ८७॥ 
७१६-करणे च स्तोकाल्पकृच्ूकतिपयस्थासत्ववचुनस्प । ॥ 
करण कारक में वत्तेमान जो अद्वव्यवाची स्तोक, अल्प, कच्छ आर कतिपप 

शब्द, उन से तृतीया और पंचमी विभक्ति द्दों। 
अले-स्तोकैन स्तोकाद्वा मुक्त: । अल्पेनाल्‍पादा मुक्त: । छच्छेण कच्छाळा मुक्त; ' 
कतिपयेन कतिपयाद्वा मुक्क इत्यादि--थोड़े किंचित्‌ कए और कुछ दिनों में छूट गसा। 
यहां 'असत्व घचन' का ग्रहण इसलिये है कि--अल्पेन जलेन तृप्त नग्थोडे जल 
हुआ, इत्यादि में पंचमी विमक्ति न हो | यहां करण अहण इसलिय है कि--अढ्पं 
व्यति -थोडे को छोड़ता है, इत्यद में तृतीया पंचमी विभक्ति न हां ॥ ८८ ॥ 


७१७-दूरान्तिकर्थ! षष्ठ्यन्यतरस्याम्‌ ॥ ८& ॥ अ० २।३। २४ || 
दूर और समीपवात्री और इन के पर्यायवाची शब्दों के योग में विकल्प कर 

के षष्ठी, और पक्ष में पञ्चमी हों। 
जैले -दूर विप्रकएं वा ग्रामस्य, दूरं विप्रकृष्ट वा ग्रामाद्‌ वनम । अन्तिकं 
समीप वा ग्रामस्य, ग्रामाद्वाऽऽरामाः, इत्यादि ग्राम के दूर जंगल और समीप बाग हैं । 
यहां 'विकल्प की अनुवृत्ति' इसलिये है कि पत्त में पंचमी विभक्ति होजावे ॥८६॥ 


७१८- दूरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च ॥ ६० ॥ अ० २ | ३। ३२ ॥ 

दूर और समीपवाची तथा इन के पर्याय शब्दों से द्वितीया विभक्ति हो, चकार 
से विकल्प करके षष्टी और पक्ष में पंचमी भी हो । 

हूरं दूरस्य दूराद्वा ग्रामस्य । विप्रकृष्ट विप्रकुएस्य विप्रकृ्टाद्वा ग्रामस्य पवेताः। 
झन्तिकमन्तिकस्यान्तिकाद्वा ग्रामस्य शिरीषाः। समीपं समीपस्य समीपाङ्वा ग्रामस्य 
वाटिका., इत्यादि ॥ ६०॥ 

अब अपादान संज्ञा में जो विशेष सूत्र हैं, उन्हें लिखते हैं- 


` ७१६-भीत्राथोनां भयहेतुः ॥ ६१ ॥ अ० १। ४। २५॥ 


अपादा संज्ञा हो । 


 इत्यादिभेड़ियों से डरता और चोरों से रक्षा करता है । 


= 
¢ पा 


विभक्ति होती हे ॥ अ 
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जो भयार्थ और रत्तार्थ धातुओं के प्रयोग में भय का हेतु कारक है, उस की ट 
जेसे--वुकेभ्यो विभेति | बृकेभ्य उद्विजते । चोरेभ्यस्नायते। चोरेभ्यो रक्षति’, ` ` 


१. यहां बुक और चोर भय के हेतु हैं, इस कारण उनकी अपादान संज्ञा होकर_ पंचमी 


i 
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क ` यहां भय हेतु’ का ग्रहण इसलिये हे कि--ग्रहे बिभेति गृहे जायते, इत्यादि 
में पंचमी विभक्ति न हो ॥ ६१॥ 


७२०-पराजेरसोढ; ॥ ६२ || अ० १। ४१1 २६ ॥ 


परापूबैक जि धातु के प्रयोग में असोढ अर्थात्‌ जिसको न सह सके, वह कारक 
अपादानसंज्ञक हो । 


जैले - अध्ययनात्‌ पराजयते । बलवतो धर्म्मात्मनो निवेलो5धर्मी पराजयते, इत्यादि। 
यहां 'असोढ' ग्रहण इसलिये है कि--शत्रन्‌ पराजयते, इत्यादि में अपादान 
संज्ञा होकर पंचमी न हो ॥ ६२ ॥ 
७२१-वारणाथांनामा[प्सितः ॥ ६३ ॥ अ० १। ४। २७ || 


| र बारण' उसको कहते है कि कुछ काम करते हुए को वहां से इटा देना! 
वारणार्थक धातुओं के प्रयोग में जो अत्यन्त इए कारक है उसकी अपादान संज्ञा हो । 


जेले--सस्येश्यो गां वारयति निवत्तेयति निषेधति वा, इत्यादि--धान्य के खेतों 
_ से गौओं को हटाता है । इस कारण खेत अत्यन्त इष्ट हुए । 


यहां ईप्सित’ ग्रहण इसलिये है कि--गोष्ठे गां घारयति, इत्यादि में अपादान 
संज्ञा न हो ॥ ६३ । 
,"७२२-अन्तर्दी येनादशनसिच्छति ॥ ६४ ॥ अ° १।४।२८॥ | 
अन्तद्धि अर्थात्‌ छिप जाने अर्थ मे, जिल से पेसी इच्छा करे कि मुझको वह 
न देखे, बह कारक अपादानसंज्ञक हो । 
जैसे--उपाध्यायाद्‌ बालो5न्तद्धेत्ते, इत्यादि-पढ़नेहारे से लड़का छिपता है। ` 
यहां 'अन्तद्धि' ग्रहण इसलिये है कि - दुशज्न दिदक्षते, इत्यादि में अपादान 
"9 संज्ञा न हो । 'इच्छुति' ग्रहण इसलिये है कि देखने की इच्छा न हो ओर सामने से 
. दिखाताहो तो भी अपादान संज्ञा न हो ॥ ६४ ॥ 
0%४७२३-आ।ख्यातापयाग ॥ ६१ ॥ अ० १।४।२६॥ 
छ जो उपयोग अर्थात्‌ नियमपूर्वक पढ़ने में पढानेवाला कारक है, उस की 
अपादान संज्ञा हो । ः 
जेसे--डपाध्यायादधीते, इत्यादि--वेतन लेनेवाले से पढ़ता है । 
यहां 'डपयोग' ग्रहण इसलिये है कि--नटस्य वचः श्ट्णोति, इत्यादि में नियम- ` 
पूर्वक विधान के न होने से अपादान कारक संज्ञा न हो ॥ ६५॥ 
॥ _ ७२४-जनिकत्तः प्रकृतिः ॥ &६ ॥ अ० १। ४।३०॥ हु 
र | जन धातु का ज्ञो कर्त्ता उसकी प्रकृति अर्थात्‌ जो कारण है, वद्द अपादानसंक्षक हो। ड 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


३ २ क 

| errr 
त SR nnanrnn rere 

शर EPPO VSS ९३७ ET re 


ला १। अव्यक्वात्कारणाङथक्क काय ज्ञायते--अप्नि से छुआ, 
र हा से स्थल, दृश्य, अनित्य रूप कापे उत्पन्न होता हे 
यहां 'प्रकृति' ग्रहण इसलिये है कि-पुत्रो मे गौरो जायेत. इत्यादि में कारण की 
झपेच्ला न होने से अपादान संज्ञा नहों होती ॥ -६६॥ 
७२५-सुचः प्रभवः ॥ ६७ ॥ अ १। ४। ३१ ॥ 
(भब! उस को कहते हैं कि जहां से कोई पदार्थ उत्पन्न हुआ दो । जो भू धातु 
के कर्ता का प्रभव कारक है, बह अपादानसंज्ञक दो । 
`. हिमवतो गङ्गा प्रभवति-द्विमवान्‌ पवेत से गङ्गा उत्पन्न होती हे । इसलिये 
हिमवान शब्द की अपादान संज्ञा दो के पंचमी विभक्ति हुईं दै ॥ ६७ ॥ 
यद्द अपादानकारक पूरा हुआ ॥ 


(१ 
जि (ना 
ff i Ee चारि ( ६ 5 शेषकारक 
हब इस के आगे षष्ठी कारक लिखेंगे, इस में संज्ञाप्रक रण नदीं दै-- 
७६-षष्ठी दोषे ॥ ६८ ॥ अ° २ | ३। ४१० ॥ | 
भा०--कम्मंदीनामविवक्ता शेष:--जहां कस्म आदि कारक संज्ञा की. विवक्षा न हो 
|. बह 'शेष' कहलाता है, उसमें षष्ठी विभक्ति हो । 
जैसे-रा्षः पुरुष: । वृत्तस्य शाखाः । सत्तिकाया घटः, इत्यादि ॥ ६८ ॥ 
७२७-ज्ञोऽविदर्थस्य करणे ॥ ६६ ॥ अ० २। ३। ४१॥ 
जो अविदर्थ अर्थात्‌ अज्ञानाथ ज्ञा धरतु, उसके करण कारक में षष्ठी विभक्ति दोवे। 
जैसे अझिः सपिषो ज्ञानीते, मञ्चुनो ` जानीते --अझि घी ओर शद्दद से 
प्रज्वलित होता है । 


४ | ८ यहां अविदर्थ' ग्रहण इसलिये हे कि--गौः खरेण वत्सं जानाति, इत्यादि में 
० स न मस न हो ॥ ६६ ॥ 


- -आ---२--..,.,३,::६::२२२२<<-२२२---.-३,३.,३.,.,.,.,...-..नदई,२-३....,...:...इ,३.,३..इ,..,..,.:.::८.३-:२२२२२३जद-::२२>२>>>>< 


___/ १, यहां जन धातु का कत्तो धूम है, उसकी प्रकृति-कारण अभि है, इससे उस की अपादान 
“संज्ञा होकर पंचमी होती है ॥ 

हट २. यहां सर्पिः-घी और मधुनशहद ज्ञा धातु के प्रयोग में साधकतम होने से करण हैं, वहां 
` तृतीया विभक्ति प्राप्त थी; उसका अपवाद यह पछी का विधान किया है । परन्तु अर्थ तृतीया का ही 
बना रहता है। जैसे-घी और मधु से अभि बढ़ता है ॥ 
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२८-अधीगर्थदयेशां कर्मणि ॥ १०० ॥ अ २ (३ १२॥ 
जो अधिपूवेक स्मरण अर्थवाला इक, इस के अर्थ के अन्य घातु, दयं और ईश 
हैं, इन के अनभिहित कर्म में षष्ठी विभक्ति हो । 
जैले--अधीगर्थ--मातुरध्येति बालः । पितुः स्मरति बालः । दय-दुँःखितस्य 
दयते । ईश--प्रामस्पेष्टे । यहां सवैत्र द्वितीया प्राप्त थी, उसकी बाधक षष्ठी है । 
और 'कर्स' ग्रहण इसलिये है कि-मातणुणेः स्मरति वालः, यहां करणवाची 
गुण शब्द के होने से षष्ठी विभक्ति नहाँ दुई ॥ १०० ॥ गहन 
७२६-कृन! प्रतियत्ने ॥ १०१ ॥ अ०२। ३। ४३ ॥ 
ज्ञो प्रतियत्न अर्थ में वतमान कञ्‌ धातु हो, तो उसके शेष कर्स में षष्ठों विभक्तिद्दो | 


जेसे--एधोद्कस्योपस्कुरुते'--पाककर्ता इन्धन जल -तथा .अस्य सब . भोजन 
की सामग्री समीप धर के पाक बनावे ॥ १०१ ॥ 


७३०-रुूजार्थानां भाववचनानामज्वरे! ॥ १०२॥अ०-२।३। ३४ 
यहां भाववचन शब्द से कतुस्थमावक रुजार्थ धातु समभे जाते हँ । 

जिन धातुओं के कर्ता में घातु का अर्थ रहता है, ऐसे रुजार्यक धातुओं में से 

. ज्वर धातु को छोड़ के उन के शेष कम्म में षष्ठी हो । MO 

जैते--चोरस्य रुजति । चोरस्यामयति, इत्यादि । सक 

यहां 'सञ्ञार्थ' ग्रहण इसलिये है कि--ग्रामं गच्छति, इत्यादि मे . षष्ठी.न द्दो। 

` और 'भाववचन' ग्रहण इसलिये है कि--नदी कूलानि .रुज़ति, यहां कर्मेखमवक, 

रुज धातु के कम्मे मे षष्ठी न हो! और 'ज्वर धातु का निषेध! इसलिये हैं कि- बाल 
ज्वरयति ज्वरः, यहां कर्म में षष्ठी न दो ॥ १०२ ॥ व 


७३१-वा०-अज्वारैसंताप्ये[रिति वक्तव्यम्‌ ॥१०३॥ अं०९।३।५४॥ 
जहां ज्वर घातु के कम्म मे षष्ठी. का निषेध किया है, वहां संपूवेक तापि धातु 
का भी समभना चाहिये. । 
जैले चोर सन्तापयति दुष्कर्म, यद्वां इस वात्तिक से षष्ठी का , निषेध दो के 
द्वितीया हुई ॥ १०३ ॥ 2३. 
` ७३२-आशिषि नाथः ॥ १०४ ॥ अ० २। ३ | ४9: :- 77 पायो 
जो आशीवैचन अर्थ में : वत्तेमान नाथ धातु हो, तो उसके शेष कर्म, कारक में 
1:00 0111000 र... 
१, यहां प्रतियत्न अर्थ में ही कन्‌ धातु को सुटू का आगम कहा है । एधघोंदक शब्द कुलू 
का कर्म है, उस में द्वितीया प्राप दै,सो न हदो। |. 
२, शेष कर्म के कहने से प्रयोजन यह है कि जिस कमे में द्वितीया की विवंच्षो न हो| > 3 
4 
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असे--सप्पिषो नाथते । मधुनो नाथते । यहां आशि 
हे. । इसलिये कमेवाची खपि शब्द मै षष्ठी विभक्ति हुई । ` 
 'आशिषि' ग्रहण इसलिये है कि- अन्न नाथते, यहां षष्ठी न हो ॥ १०४ ॥ 
- ०३३३-जासिनिप्रह पिषां हिंसायाम्‌ ॥ १०९ ॥ 
७३३-जासिनिप्रहणनाटक्राथ पास, ३, ५६॥ बक 
2 चुरादि गण का, नि और प्र ये डपसगे साथ वा पृथक पृथक पून ह 
ऐसा र पिष इन हिंसार्थक धातुओं के शेष कसे मै षष्टी बिमक्तिद्दोवे। 
` अते--चोरस्पोज्ञालयति, यद्दां जासि धातु के चोर कर्म में षष्ठी! निप्रहण 
चोरस्य निप्रइन्ति | चोरस्य .निहन्ति । चोरस्य प्रहन्ति । नाट-अखुरस्योन्नाटयति । 
क्राथ दुस्य क्राथयति । पिष--दस्योः पिनष्टि, इत्यादि ।. र 
यहां 'जासि आदि धातुओं’ का परिगणन इसलिये i 'कि- दष्ट हिनस्ति, 
इत्यादि में षष्ठी न हो। और 'दिंसा' ग्रहण इसलिये है कि--ओषधं पिनष्टि, यहां 
हिंसा'के त ड्ोने से पष्ठी न हुई ॥ १०५॥ अ 
७३४-च्यवह्ृपणोः समर्थयोः || १०६ || अ० २। ३। ४७॥ 
समानार्थक जो वि अव पूर्वक ह॒ ओर पण धातु, इन के शेष कस्मै में षष्ठी 
बिभक्ति दो । 
- जैसे शतस्य व्यवद्दरति । शतस्य पणायति, इत्यादि । 
यहाँ 'समर्थ' ग्रदण इसलिये है कि-विढांसम्पणायति, यहां पण धातु स्तुति 
अर्थ में है, इस कारण से इस के कमे में षष्ठी नहीँ होती ॥ १०६ ॥ | 
७३५-दिवस्तदथेस्थ ॥ १०७॥ अ० २। ३। ५८॥ 
_ व्यबहारार्थक दिवु धातु के शेष कर्म्म में षष्टी विभक्ति द्दो। 
जैले शतस्प दीव्यति, इत्यादि- सौ. रुपये का व्यवद्दार करता है ॥ १०७॥ 
. ७३६-विभाषोपसर्ग ॥ १०८॥ अ० २। ३। १९ ॥ 
 उपसगेपूर्वक व्यवद्दाराथैक दिवु धातु के शेष कम्म मे विकल्पकरके षष्ठी विभक्ति हो। 
| जैसे-शतस्य प्रदीव्यति। शतं प्रदीव्यति। यहां षष्ठी के विकल्प से पक्ष में 
___ द्वितीया विभक्तिःभी होती हे ॥ १०८ ॥ क | 
| ७३७-द्रितीया ब्राह्मणे ॥ १०६ ॥ अ०२। ३ । ६० ॥ 
| ____ हण अन्यो में ध्यवद्दाराथ दिडु धातु के कर्म कारक मै द्वितीया विभक्ति हो।_ 
| ` दष द्वितीया की बापरक है ॥ 5 सकी डे 


ष्‌ शब्द 
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जेसे--गामस्य तदह: न; दीद र :। यहां गौ शब्द कम्मवाची दै, उस में 
द्वितीया होती द्वै । 3 श 


` _ अनुपसगे दिवु धातु के कम्मं कारक में नित्य षष्ठी विभक्ति प्राप्त दै, सो. 
द्वितीया ही हो, इसलिये यह सूत्र है. ॥ १०६॥ Ee ` 
७३८-प्रेष्यज्नवोहोविये। देवतासंप्रदाने ॥११०॥ अ° २।३। ६१॥ 


जो वह हविष्‌ कर्म देवता अर्थात्‌ दिव्यगुण होने के लिये दिया जाता हो, तो 
घ्रपूवेक दिवादिगणवाला इष धातु और नू धातु इनके इविष कम्मे में ब्राह्मणग्रन्थ -. 
विषय में षष्ठी विभक्ति हो। , 

जैसे-इन्द्राझिभ्यां छागस्य विषो वपाया मेदसः प्रेष्य। इन्द्राझिंभ्य़ा छागस्य दविषो 
बपाया मेद्सोऽुतरूहि ' । यहां इविष्‌ कर्म है, अन्य षष्ठयन्त पद्‌ उस के विशेषण हैँ । 
यद्वा छागं हविवेपां मेदः प्रेष्य, पेसा प्राप्त दै । सो इस सुत्र से षष्ठी विभक्ति हों गई । 

यहां “प्र पूर्वक इष ओर ब्रू धातुः का ग्रहण इसलिये हैं कि_अझये छाग 
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` इविवंपां मेदो जुहुधि, इत्यादि के कर्म में षष्ठी न न दो । 'इविष' ग्रहण इसलिये दे कि 


अझये समिधः प्रेष्य, यहां समिध, कर्म में षष्ठी न हो | और देवतांसंप्रदान' प्रदेश इस 
लिये है कि--बालाय पुरोडाश प्रेष्य, यहां देवता के न होने से षष्ठी न हुईं ॥ ११० ॥ 
७३६-वा° -हंविषेऽप्रस्थितस्येति वक्तव्यम्‌॥ १ ११॥अ० २।३।६ १॥ 
सूत्र से जो इविष कर्म में षष्ठी कही दै, सो प्रस्थितः विशेषण दो तो न दो, 
किन्तु द्वितीया ही हो। . 
जेसे--इन्द्रा5झिभ्यां छागं इविर्वपां मेदः प्रस्थितं प्रेच्य । यहाँ प्रस्थित विशेषणंःके 
होने से षष्ठी न हुई ॥ १११॥ छ, 
७४०-चतुथ्यैर्थ बहुल छन्दसि ॥ ११२ ॥ आ० २। हे। कर ॥ 
पूर्वसत्रो मै राह्मण शब्द से ऐतरेय आदि वेद्‌ व्याख्यानो का. अहणण होता दे, ओर _ 
यहां छन्दः शब्द से वेदों का प्रदेश होता दै, इसलिये इस सत्र में छन्द ग्रहण किया दै । 
वेद विषय में चतुर्थी के अर्थ. में षष्टी विभक्ति बहुल करके द्ों। .  . 
जैसे - दार्वाघाटस्ते वनस्पतीनाम्‌। यद्दा--वनस्पतिभ्यः, ऐसा प्राप्त था ॥ १ १२॥ 
` ७४१-वा०-षष्ट अर्थ चतुर्थी वक्तव्या ॥ ११३ ॥ अ-२।३।६२॥ 
बष्ठो के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति कहना चाहिये । न 2 
जैसे--या खर्वेण पिबति तस्यै खर्बो जायते । तस्याः खर्वा जायत इति प्राते 
इत्यादि । यहां 'तस्यै' शब्द मं षष्ठी के खान में चतुर्थी हुई दे॥११३१॥ __ 
जा के अर्थ खाने पीने" की वस्तु के योग से बिजली और अभि को उपयुक्त कर झर 


3 


झुनकर उपदेश मी कर ॥ | 


~) 
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७४२--यजेञ्च करण ॥ ११४ ॥ अ०२ | ३ | ६३ ॥ सा 
करके षष्ठी विभ । 
चेद्विषयक यज्ञ धातु के करण कारक म॑ बहुल कमल था हे 


मै 
जेते--घतस्य घृतेन वा यजते । यद्वां करण कारक 
खो उस का सवार होने से घृत शब्द में तृतीया झौर षष्टी दोनों होती 


' ` ७४३-कृत्बोऽर्थप्रयोगे किऽधिकरणे ॥ ११४ ॥ अ° २। ३।६४॥ 
र कृत्वसुच्‌ और इसके समानार्थ प्रत्ययान्त प्रातिपदिकों के प्रयोग में जो कालवाची 
अर्धिकरणवाचक शब्द हो, तो उससे अधिकरण कारक में षष्ठी विभक्ति हो । 
यहां सप्तमी विभक्ति प्राप्त है, उसका अपवाद यदद सन है'। जेसे--दिवसस्य 

प॑चकृत्वो भुडःक्ते बालः--एक. दिन में यह बालक पांच वार खाता है । दिवसस्य 
द्विरधीते, इत्यादि एक दिन्न भर में दो वार पढ़ता है । 
` यहां 'हस्वोर्थप्रयोग' प्रदण इसलिये दे कि--दिनमधीते । अयसः पान सुतः 
इत्यादि में षष्ठी न हो । काल अधिकरण ग्रहण इसलिये है कि -काष्टं द्विःकरोति, 
इत्यादि में षष्ठी न हो ॥-११५ ॥ | 


| 
| 
| ८७ ४ ७४४ कतेकमणो। कृति || ११६ ॥ अ० २। ३ । ६४ ॥ 


हैं| ११४ ॥ 


कदेन्तसंबन्धी कर्ता और कर्म कारक में षष्ठी विभक्त हो। 
. ~ ` जेसे-देवदत्तस्य प्रज्ञा । देवदत्तस्येज्या । पुरां भेत्ता । कूपस्य खनिता 
'ककर्म' ग्रहण इसलिये है कि-दात्रेण चेत्ता, इत्यादि में षष्ठी विभक्ति न 
"हो: "और छत! प्रहण इसलिये है किं--कृतपूर्वी कटम्‌, इत्यादि तद्धित के प्रयोग में 
षष्ठी न हो ॥ ११६॥ 
७४५-उभयप्रा्ती कस्मणि ॥ ११७ ॥ अ° २। ३ | ६६ ॥ 


५. द पूर्वसूत्र से त्युक्त कर्त्ता तथा कर्म में सवेत्र षष्ठी प्राप्त है, उसका नियम 
: करने के लिये. यह सूत्र है । 


॥...- - जिस छदन्त के योग में कर्ता और कर्म दोनों में एक साथ षष्ठी प्राप्त हो, वहां 
| कूर्स,मै षष्ठी और कत्ता में तृतीया हो । 


प जेले--ओद्नस्य पाको देवदत्तेन | यहां ओदन कर्म में षष्ठी और अनभिहित के 
ओ- होने से देवदत्त कर्त्ता में तृतीया हो गई ॥ ११७॥ 
. __७४६-वा०-अकाकारयो! स्रीप्रत्यययो; प्रयोगे प्रातिषेधो न ॥११८॥ 


। ३ । ६६ ॥ 


१. यह वात्तिक ( उमयप्रास० ) इसी सूत्र का अपवाद है, क्योंकि कृद्योग में सामान्य कर के 
) षष्ठी का विधान है, उस को नियत विषय में दृढ़ करता है ॥ पडते 
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: - ज्ञो: एबुल, और अ ये खीप्रत्यय जिन के अन्त में हों, उन शब्दों के प्रयोग में 
कर्ता में भी षष्ठी विभक्ति अर्थात्‌ दोनों में एक साथ हो जावे! . 


जैसे-भेदिका देवदत्तस्य काष्ठानाम्‌ । चिकीर्षा विष्णुमित्रस्य कटस्य ॥ ११८॥ 
७४७-व(०-दाषे विभाषा. ॥ ११६ ॥ अ० २। ३.। ६६॥ 
शेष छदन्त स्त्रीप्रत्यय के योग में कत्ता में विकल्प करके षष्ठी विभक्ति हो । 
ओर कर्स में तो सूत्र ही से नित्य विधान है । . जैसे - शोभना खलु पाणिनेः 
सूत्रस्य ऊतिः । शोभना खलु पाणिनिना सूत्रस्य कृतिः, इत्यादि ॥ ११६ ॥ 
„` ७४८-क्तस्य च वत्तेमाने ॥ १२० ॥ अ० २1 ३। ६७ ॥ 
` ज्ञो वर्त्तमान काल में क्तप्रत्ययान्त शब्द है, उसके संबन्ध में षष्ठी विभक्ति दो | 
....- ज्ैसे--राज्ञां मतः । राजा बुद्ध: । राज्ञां पूजित:--यदद विद्वान्‌ राजाओं का मान्य, 
जाना और सत्कृत है। : ` > शः 
५ यहां 'क्त' . ग्रहण इसलिये हे. कि--शुरू भज्ञमानः; यहां कर्म में .षष्ठी न हो । 
और - 'वर्तमानः- ग्रहण इसलिये है कि-ग्रामं गतः, यहां भूतकाल ` के होने से षष्ठी 
न हो॥ १२० .- € १ 


७४६-वा०-क्तस्थ च वर्तमाने नपुंसके भांत उपंसख्यानम्‌।॥ १२१॥ 
म WO सि ना आ० २। ३ । ६७ ॥ 
: ज्ञो नपुंसक भाव में क्तप्रत्ययान्त है; उसके क्ता में षष्टी विभक्ति हो । 
जैसे-छात्रस्य हसितम्‌ । नटस्य भुक्तम्‌ । मयूरस्य चृत्तम्‌ः इत्यादि विद्यार्थी 
का इसना । नट.का भोजन । मोर का नाचना देखो ॥ १२१ ॥. 


७५०-अधिकरणवाचिनञ्च | १२२॥ अ° २। ३। ६८॥ a 
अधिकरणवाची कतप्रत्ययान्त के योग मेँ कर्ता मै षष्ठी विभक्ति हो ।: 
.___जैले-इ्मेषामाखितम्‌ । इदमेषा यातम्‌॥ ४२ ॥ कानमा इद्मेषां यातम्‌*॥ १२२॥ | 
2 4. यह “प्रास विभाषा' यों समकनी चाहिये कि शेष स्त्रीम्रत्ययं के योग में कह वादी शब्द 
से किसा सूत्र कर के पट्टी प्राप्त नहीं, प्रत्युत ( उसयप्राप्तौ० ) इससे कर्म का नियम होने से कर्चा का 
य प्रत्यय की निष्ठा ए से आगे (न लोका० ॥ अ० २ । ६३) इस (१२३) . 
निषेध उसका पुरस्तात्‌ अपवाद हे ॥ . त्य 
ह ew के आव में प्राप्ति नहीं, इसलिये यह भी वार्तिक . 
(न ज्ञोका० ॥ अ० २। ३ । ६६ ) इसी वच्यमाण ( १२३ ) सूत्र का अपवाद समझना ठीक है ॥ | बे 
`; ४, आसितसुत्वैठने का स्थान, और यांतमुन्चळेने का मार्ग है । 'एपॉ यह कत्त में षष्टी _ 
- है। ओर सूत्र भी ( न लोका० ॥ अ०--र.!३.। दृढ ) इसी अगले.( १३३ ) सूत्र का अपवाद है ॥ | र 
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। हे इसलिये ( न ज्ोका० ॥.झ० २। ३ ॥.६६ ) इस केःअपत्रादः हैं ॥ 
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७४१-न लोकाव्ययनिष्ठाखलर्थत्‌नाम्‌॥ १२३ ॥ अ० २। है। ९६ || 
जो छृदन्त के योग में कर्म में षष्टी प्राप्त दै, उसी विषय का यह सूत्र निषेध करता 
इ । इसलिये उसी का अपवाद है । 

ल, उ, उक, अव्यय, निष्ठा, खलर्थ और तुन्‌, इन छत्‌अत्ययान्त शब्दों के योग में 
कर्म में षष्ठी विभक्ति न दो। 

ल, अर्थात्‌ जो लकार के स्थान में तिङ्‌, शंत, शानच्‌, कानच्‌ क्छ, कि, किन्‌ 
आदि आदेश होते हैं । जेसे -तिङ देवदत्त ओदनं: पचतिः।-देवद्‌त्तेनोदनः पच्यते ग्राम 
गच्छुति । ग्रामो गम्यते, इत्यादि । शत्‌--ओदन पचन्‌ । शानच-ओद्नं पचमानः 
कानच = सु्यैसुभयतो ददशान: | क्वसु सोमं पपिवान्‌ । कि; किन्‌-ददिर्गाः इत्यादि। 

उ-_कटं चिकीषु: । ग्रामं जिगमिणुः। विद्यां पिपठिषुः, इत्यादि । उकञ्‌ -सत्यं 
प्रतिपादुकः | अव्यय--ग्रामं गत्या! ओद्‌नं सुक्तवा.। निष्ठा-क्त आर क्तवतु प्रत्ययान्त 


_ के योग में षष्ठी न हो | देवदत्तेन कृतं पयः । कटं कृतवान्‌ । खलर्थ -ईषङ्भोंज ओदनो 


भवता । इंषत्पानं पयो भवता । 

तुन्‌ प्रत्याहार से शानन्‌, चानश शवं, एन्‌ इन चार प्रस्ययान्तों का ग्रद्दण 
होता है। शानन्‌--सोम॑ पवमान: । चानश--पतङ्गाक्निज्ञानः । शतृ- बिद्या धारयन्‌। 
लविता यवान्‌ । पठिता वेदान्‌, इत्यादि ॥ १२३ ॥ 


७४२-वा०-उकप्रतिषेधे कमे भाषायामप्रतिषेधः॥ १२४ ॥ 
आ० २|३॥। ६६ ॥ 


वेद से अन्य आध वेदालुकूल ग्रन्थों को 'भाषा' कहते हैं। जो उकप्रत्ययान्त के. 
योग में पष्ठी का निषेध किया है, वहाँ उकप्रत्ययान्त भाषाविषयक कम: धातु के प्रयोग 


- में निषेध न हो; किन्तु षष्ठी विभक्ति हो जावे । 


जेसे- दास्या; कामुकः । वृषल्याः कासुक:--दासी और वृषली वेश्या से भोग 
की इच्छावाला, इत्यादि ॥ १२४॥ 
७५३-चा०-अत्ययप्रतिषेधेः तासुनकसुनोरप्रतिषेधः ॥ १९२४ ॥ 
. अ० २।.३। ६६ ॥ 
जो अव्यय के योग में षष्ठी का निषेध किया है, वहां तोसुन और कसुन: प्रत्य 


1. व " यान्त के योग में षष्ठी का निषेध न हो। 


जैले--तोसुन--पुरा सस्येस्पोदेतोसघेयः । कसुन्‌- पुर रस्य विस्‌पो विस्पू- 
इत्यादि ॥ १२५॥ 


_ १. यें दोनों वात्तिक इसी सून्नः के विषय: में: निषेध का. निषेध करके पष्ठी के विधायक हैं। . 


ह 
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७५४-वा०-द्विषः दातुवोचचनस' ॥ १२६॥ अ> २। ३ । ६६ ॥ | 
द्विष थातु.से शतप्रत्ययान्त के योग में षष्ठी विभक्ति विकल्प करके हो । 
जेसे-चोरस्य द्विषन्‌; चोरं द्विषन्‌। तुन्‌ प्रत्याद्वारमें शत प्रत्यय के होने से 
निषेध प्राप्त था, उसका विकल्प करने के लिये यह तीसरा वात्तिक दै ॥ १२६ ॥ 
७१५-अक्ेनोभविष्यदाघमण्ययोः ॥ १२७ | अ° २। ३। ७० ॥ 
अक और इनप्रत्ययान्त के कर्म में षष्ठी विभक्ति दो । 


७४६-व[?-अकस्य भविष्यतीन आधमर्ण्ये च ॥ १२८ ॥ 
अ० २। ३ | ७० | 


° .अकन्त के योग में भविष्यत्‌ काल और इन के योग में आधमणय तथा भविष्यत्‌ 
५. काल अर्थ लगते हैं। 


जेले-यवान्‌ लावको रजति, यद्वां अक के योग में केबल भविष्यत्‌ दी दै 
आओऔर--आम॑ गमी, यहां इन्नन्त के योग में भविष्यत्काल में, और- शत दायी; सहस्रं 
दायी, यहां आधमण्ये दै, इत्यादि । 
यहां “भविष्यत्‌ और आधमणये में निषेधः इसलिये है कि--यवानां लावकः, यहां 
षष्ठी का निषेध नदो, किन्तु षष्ठी हो जावे ॥ १२७-१२८ ॥ 


७५७-कृत्यानां-कत्तेरि वा ॥ १२६ ॥ अ० २। ३। ७१॥ ` 


कृत्यप्रत्ययान्त के कर्ता मे विकल्प करके षष्ठी और पक्ष में तृतीया होवे । 
ज्ैसे-ब्राह्मणेन ब्राह्मण॒स्य वा पठितव्यम्‌ । देवदत्तेन देवदत्तस्य वा 'आसितव्यम्‌, 
। 
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इत्यादि 
यहां 'कर्तरि' ग्रहण इसलिये है कि- वक्तव्य; श्ल्लोकः, यहां कर्म में षष्ठी न हो। ` 
` इस सत्र मे महाभाष्यकार ने योग विभाग करके दो अर्थ किये हैं । एक--उभय प्राप्त 
छत्यप्रत्ययान्त के योग में षष्ठी न हो । जेखे--प्राममाक्र्व्या शाखा देवद्त्तेन, इत्यादि । 
कूलरा--छत्य प्रत्यय के योग में कत्ता में षष्ठी विकल्प करके दो । इसके उदाहरण सुत्र 
की व्याख्या में लिख चुके हैं ॥ १२६॥ 
७५८-तुल्याथैरतुलोपमाभ्यां तृतीसाऽन्यतरस्यास्‌ ॥ १३० ॥ 
अ०.२। ३।७२॥ | 
३. इस वातिक में अप्नातविभाषा इसलिये है'कि ( न लोका० ॥ अ० २।३। ६९ ) पा एयर मे अप्रापविभाषा इसलिये है कि ( न लोका० ॥ अ० २।३। ६३ ) इससे 
- सवथा षष्ठी का निषेध हो चुका है, उस को यह विकल्प से विधान किया है ॥ 
२, यह भी वातिक ( कतृकमे० ॥ अ०२।३।६) इसी (११६) का अपवाद है। 
क्योंकि कर्म में षष्टी इंसी से प्रास है ॥ - 


वि ७ है » व छो न्‌ ड 
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पू्वेसुश्र में विकल्प ग्रहण था, फिर दुसरी .वार | 
त्ता की अनुवृत्ति न आवे । | नती 
॥ तुल्य और इसके पर्स्यायवाची शब्दों के योग में कर्म में विकल्प करके तृतीया, 
आर पच्छ में षष्टी बिभक्कि हो, तुला और उपमा शब्द को छोड़ के । 4 
जेसे--तुल्यः सदशो वा देवदत्तेन देवदत्तस्य वा विष्णुमित्रः, इत्यादि 10 
` यद्वां तुला और उपमा शब्द का निघेध' इसलिये दै कि--तुलोपमा वा परमात्मनो 
नास्ति, यहां परमात्मा शब्द से तृतीया न हुईं, शेष के होने से षष्ठी हो गई ॥ १३० ॥ 
6 हिति 0 
७५६-चतुर्थी चांशिष्यायुष्यमद्रभद्रकुशलखखाथहितः || १३१॥ 
| > अ०२।३।७३॥ 
जो आशीर्वचन अर्थ में बर्तमान आयुष्य, मद्र, मदर, कुशल, सुख, अर्थ और दित 
हैं । इन शब्दों के योग में विकल्प करके चतुर्थी और पक्ष में षष्टी विभक्ति होवे । ` 


जैले--आयुष्प - आयुष्यं शिष्याय शिष्यस्य वा । मद्र-मत्रं बालाय वालस्य वा | 


भद्र -भदं पुत्राय पुत्रस्य वा । कुशल--कुशलं देवदत्ताय देवदत्तस्य वा । सुख-सुखं 


पण्डिताय पण्डितस्य बा ।अर्थ--अर्थों देवदत्ताय देवदत्तस्य वा । हित -_हितं मांगुवकाय 
माणवकस्यबा,इत्यादि। - नता 5 ˆ, 

यहां 'आशीवैचन' ग्रहणं इसंलिये दै कि--आयुष्यमस्ये त्रह्मचय्येम्‌, इत्यादि मे 
चतुर्थी विमक्ति नदो ॥ १२१॥ .. .. `; . ` 7... £ ह: ६५. 

र यह शेषकारक पूरा हुआ ।। | र 


( ७ ) आधिकरणकारक 


७६०-आधारो$धिकरणम्‌ ॥ १३२ ॥ अ° १। ४ | ४५॥ 
जिस मै पदार्थे घरे जाते हैं बद 'आधार' कहाता है। सो एक की अपेक्षा में 
दूसरा आधार बनता जाता है । परिपूर्ण परमेश्‍वर में पहुँच के समाप्ति हो जाती दे । 
ज्ञो आधार कारक है, बढ अधिकरणसंक्षक दो ॥:१३२॥ 
इसका फल. 


| ____ ७६१-ससम्याविकरणे च ॥ १३३॥.अ० २ । ३। ३६॥. | 
| तता का होता डे इको मात पुव खिल सके हे 


ए में और चकार से दूरवाची तथा समीपवाची शब्दों से भी सप्तमी 
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जैले--व्यापक- दृध्नि घृतम्‌ । तिलेषु तैलम'इत्यादि । ओपश्लेषिक--कटे शेते! 
खटवायां शेते । पीठ आस्ते', इत्यादि ।-वैषयिक--खे शकुनयः । ओत्रे शब्दों विबध्यते 
इत्यादि | आकाश के विषय यहां ख शब्द में सप्तमी विभक्ति हुई हे. ॥ १३३ ॥ 

अब आशे वात्तिक लिखेंगे-- -. 


७६२-वा०-सप्तमीविधाने.  क्तस्येन[विषयस्य .  कम्मेण्युप- 
संख्यानम्‌ ॥ १३४ ॥ अ० २। ३ | ३६ || 
| कप्रत्ययान्त शब्द से जहां इन्‌ प्रत्यय होता है, वहां कसे कारक में सप्तमी 
विभक्ति हो । 
जैसे--असावधीती व्याकरणे *.। परिगणिती याक्षिके, इत्यादि ॥ १३४ ॥ 


७६३-वा०-साध्वसाधुप्रयोगे च ॥ १३५ ॥ अ° २। ३। ३६॥ 
साधु और असाधु शब्द के प्रयोग में भी सप्तमी विभक्ति हो । 
ज्ैले- साघुर्देवदत्तो मातरि । असाधव आर्येषु दस्यवः, इत्यादि ॥ १३५ ॥ 


७६४-वा°-कारकाहाणां च कारकत्वे ॥ १२६ ॥ अ० २।३।३६॥ 
जहां कारक आपने कत्य को ठीक २ प्राप्त हों, वहां उनसे सप्तमी विभक्ति द्यो । 


ले--क्राडेषु भुञ्जानेषु दरिद्रा“ आसते, इत्यादि-संपन्न पुरुष अच्छे अच्छे 
पदार्थ भोगते और दरिद्र वेठे देखते हैं ॥ १३६॥ 


७६५-वा०-अकारकाहाणां चाकारकत्वे ॥ १३७ ॥.अ० २।३।३६। 
जहां अयोग्य कारक अपनी अयोग्यता को ठीक ठीक प्रास हों, वहां सप्तमी 
bo वृधलेष्वासीने न्ति, इत्यादि । 
जञेसे-मूर्खेष्वासीनेषु द्धा भुखते । बुषलेष्वासीनेषु घ्राह्मणास्तरन्ति, इत्या 
यहां भूखे और वृषल अपनी अयोग्यता को प्राप्त होते हैं, उन्हो में सप्तमी हुई ॥ १३७॥ 
क म पक अनक करन जय जा यपा 
दही और तिलों के सब अवयवों में घी और तेल व्याप्त रहता है, इस कारण इस को 
८ । 
र कडे ती खरिया और आसन पर बैठनेवाल्े का उससे अति निकट सम्बन्ध होता है, 
इसलिये इस अधिकरण को “औपशलेषिक' कहते हैं॥ 
ह ३. पत्तियों के उड्ने का विषय आकाश और कान का विषय शब्द है, इस कारण यह 
ववेषयिक' अधिकरण कहाता है ॥ 3 
8 बह अधीत शब्द कमलयान्त इनूविषयक दै, उस के कर्म व्याकरण शब्द सें ससमी.होतीहे॥ _ 
| २. यहां से जो वात्तिक हैं वे किसी के अपवाद नहीं, किन्तु भपूर्वविधायक हैं। क्योंकि बहा: _ 
'किसी सून्न वा वात्तिक.से सप्तमी प्राप्त नहीं है ॥ | | 
१ द्‌. ३ टं 
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७६६-वा०-तट्विपय्योसे च ॥ १३८॥ अ° २। ३। ३६॥ | 
आर. जहां इन कर्मों के बदलने में अर्थात्‌ अच्छों को बुरों की योग्यता और 
बुरों को अच्छों की योग्यता हो, वहां पूर्व प्रयुक्त शब्दों में सप्तमी हो । 
ज्ैसे--ऋद्धेष्वासीनेषु मूर्खा सुञ्जते। ब्राह्मणेष्वासीनेषु वृषलास्तरन्ति, इत्यादि ॥१३८॥ 


७६७-वा०-निसित्तात्कर्मसंयोगे ॥ १३६ ॥ अ० २। ३। ३६ ॥ 

कर्म संयोग में जिस निमित्त के लिये बह कर्म किया जाता दै, उन निमित्तवाची 
शब्दों से सप्तमी विभक्ति हो। | 

जेसे-चर्मणि छीपिनं इन्ति दन्तयोइन्ति कुञ्जरम्‌ । 

केशेषु चमरों हन्ति सीम्नि पुष्ुलको इतः ॥ 

चर्सणि०-=चर्म के लिये गेंडे को मारता है । दस्त०--दांतों के लिये हाथी को 
मारता है । केशेषु०-केशों के लिये चमरी अर्थात्‌ जङ्गली खुरा गो को मारता है। 
आर सीम्नि पुष्कल्रको०_ कस्तूरी की चाइना करके कस्तूरिया सुग को मारता द्दे। 
इस कारण. चर्म आदि शब्दों से सप्तमी विभक्ति हो जाती दै. ॥ १३६ ॥ 


| ३०,५ ७६८-यस्य च आवेन भावलक्षणम्‌ ॥ १४०॥ अ° २। ३। ३७॥ 
60८. जिस क्रिया से क्रिया का लक्षण किया जाय, उस में सप्तमी विभक्ति हो । 

E. जैसे-गोषु दुह्यमानाखु गतो दुग्धाखागतः । 

____ यहां 'भावेन' प्रहण इसलिये है कियो जटिलः स भुङ्क्ते, इत्यादि में 
| सप्तमी न हो॥ १४० ॥ 


७६६-षष्ठी चानादरे ॥ १४१॥ अ° २। ३। ३८॥ 

अनाद्र अर्थ में जिस क्रिया से क्रिया का लक्षण किया जाय, वंहां षष्टी विभक्ति 
और चकार से सप्तमी भी हो | मर - 

जेसे- आहयमानस्याहूयमाने वा गतः । आहयमान अर्थात्‌ वुलाते हुए का 
सत करके चला गया । यहां आहयमान शब्द मै षष्ठी और सप्तमी विभक्ति 
हुईं हैं ॥ १४१ ॥ 


७७०-स्बामीइवरापिपति दायादसाचिप्रति भूमसूतैश्च ॥ १४२ ॥ 
आ० २।३।३६॥ 
१. गेंडे आदि को मारे विना चाम. आदि. की प्राप्ति नहीं हो सकती, फिर ढाल आदि वस्तु 
कैसे चनें, इस कारण चाम आदि उन के मारने में निमित्त हैं ॥ 
0 हन टु त्य दोहवरूप. क्रिया से गमन क्रिया. का लक्षण किया जाता हे, इस से. दोइन क्रिया 
1 समा ढुइ॥। 
३. यह चकार पछी और ससमी दोनों विभक्तियों का-आफकर्षण होने के.लिये हे. ॥ 
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खामिन ईश्वर, अधिपति, दायाद, साक्षिन्‌, प्रतिभू और प्रसूत इन शब्दों के योग 


में षष्ठी और सप्तमी विभक्ति हों। 

` जैसे-खामिन्‌--गवां खामी; गोषु खामी । इश्वर पृथिव्या इश्वरः पूथिव्या- 
मीश्वरः । अधिपति -प्रामस्याधिपतिः; ग्रामेऽधिपतिः । दायाद--क्षेत्रस्य क्षेत्रे वा 
दायादः । साक्षिन--देवद्त्तस्य देवदत्ते वा साक्षी। प्रतिभूः--धनस्य धने वा प्रतिभूः । 
प्रसूत-गवां प्रसूतः; गोषु प्रसूतः । 

इस सूच में खामिन्‌ आदि शब्दों के योग में शेष कारक के होने से सर्वत्र षष्ठी 
प्राप्त थी, सो सप्तमी भी हो जावे, इसलिये यह सूत्र है ॥ १४२॥ . 


७७१-आयुक्तकुशलाभ्यां चासेवायाम्‌ ॥१४३। अ° २। ३।४०॥ | 
. जो आसेवा अर्थ में वत्तमान आयुक्त और कुशल शब्द हैं, उनके योग में षष्ठी 


` र सप्तमी विभक्ति हों । 


जैसे- आयुक्तः पठनस्य पठने वा । कुशलो लेखनस्य लेखने वा । 
यहां आसेवा” ग्रहण इसलिये है कि-आयुक्तो वृषभः शकटे, इत्यादि में षष्ठी 
ने हो । अधिकरण में सप्तमी तो प्राप्त ही थी, षष्ठी होने के लिये यदद सूत्र है ॥ १४३ ॥ 
७७२-यतश्च निद्धीरणम्‌ ॥ १४४ ॥ अ० २।३।४१॥ 
जो ससुदायवाची जाति आदि शब्दों से एक का. पृथक करना दै, उसको 
पनेर्दारण' कहते हैं। जिससे निर्दारण अर्थात्‌ किसी को पृथक्‌ किया जावे, उस से 
षष्ठी सप्तमी विभक्ति हों । 
जेसे-ब्राह्मणानां त्राह्मणेषु वा देवदत्तः श्रेष्ठतमः । इससे यहां ब्राह्मण शब्द में षष्टी 
सप्तमी विभक्ति हो गई ॥ १४४ ॥ ु 
७७३-पचमी विभक्ते ॥ १४५॥ अ० २।३।४२॥ 


पूर्व से निर्द्धारण अर्थ में षष्ठी सप्तमी विभक्ति प्राप्त दै, उसका अपवाद _ 


यह सूच है। 
निर्दारण में जिसका विभाग किया जाय, उसमें पंचमी विभक्ति हो | 
जैसे-पाटलिपुत्रेश्यः सांकाश्या आढ'यतराः, इत्यादि । ज्ञो पूर्वन से निर्दारण 
होता दै बह समुदाय से एक ही का पृथक्‌ भाव समझना | ओर इस सूत्र से एक ही 
से दूसरे का विभाग होता दे ॥ १४५॥ 


७७४-साधुनिषुणाभ्यामंचोयां सप्तम्यप्रतेः ॥१४६। अ०२।३।४३॥ 


ङ जो पूजा अर्थात्‌ सत्कारपूवैक सेबा करने अर्थ में वत्तेमान साधु और निपुण शब्द 
हों, तो इन योग में सप्तमी विभक्ति होवे, परन्तु प्रति के योग में इस अर्थ में भी नहो। | 
जेसे-मातरि साधुः । पितरि साधुः । मातरि निपुण: । पितरि निपुणः, इत्यादू। _ 


\ 
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यहां 'अर्चा' ग्रहण इसलिये है कि--साधुर्देबदत्तस्य पुत्र, इत्यादि में.न हो 
जाय । 'प्रति का निषेध' इसलिये है कि- साघुर्देवदत्तो मातरं प्रति; यहां प्रति के योग 
में सपमी नहो॥ १४६॥ . 


७७५-वां० अप्रत्यादिभिरिति वक्तव्यम्‌॥ १४७॥ अ० २।३।४३॥ 
जो प्रति के योग में सप्तमी का निषेध . किया है, सो प्रति. आदि.- अन्य शब्दों के 
योग में भी समभा जावे । 
+ + जैसे--साधुदेंवद््तो मातरं परि । मातरमनु, इत्यादि के योग में भी सप्तमी 
` विभक्तिनहो। १४७॥ | 
७७६-प्रसितोत्छुकाभ्यां तृतीया च ॥ १४८ ॥ अ० २।३।४४॥ ` ` 
ज्ञो अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति प्राप्त है, उस का अपवाद यह सूत्र है । 
प्रसित और उत्सुक शब्दों के योग में तृतीया और सप्तमी विभक्ति हों । 
जैसे-केशैः केशेषु वा प्रसितः । मात्रा मातरि वा प्रसितः.। सत्येन. सत्ये वा 
` प्रसितः । 'प्रसित' कहते हैं जो उस में अतिप्रसक्त हो । गानेन गाने दोत्छुकः । 'उत्खुक 
कहते हैं जो किसी को मिलने की इच्छा कर रहा हो ॥ १४८॥ यु 
७७७-नक्षत्र च लुपि ॥ १४६ ॥ अ७ २। ३। ४५ ॥ 


यहां उस नक्षत्रवाची शब्द का ग्रहण है कि जहां काल अर्थ में प्रत्यय का लुप 
हो जाता है | . 


लुबन्त नक्षत्र से तृतीया और सप्तमी विभक्ति हों.। 


| जैसे पुष्येण पुष्ये वा कायेमारभेत इत्यादि-- पुष्य नच्तत्र जिस दिनि ह्रो डस 
| दिन काय्ये का आरम्भ करे ॥ १४६॥ 
) 5 


अब जो अधिकरण संज्ञा के विशेष वात्तिक सूत्र हैं, सो लिखते हैं-- 


, ७७८-अधिशीड्स्थासां कमं ॥ १४० ॥ अ० १। ४। ४६॥ 
अधिकरण संज्ञा का अपवाद यह सूत्र है। . ः 


` जो अधिपूवेक शीङ्‌, स्था और आस धातु का ज्र कारक है, वह 
कर्मसंशकहो। . 


।औ कर्म्सकारक में द्वितीया कह चुके हें । जैसे--खदवामधिशेते । भूमिमधिशेते-- 
खाट ओर भूमि में सोते हैं । सभामधितिष्ठति । सभामध्यास्ते-सभा में बेठा है । 


याद “अधिः उपसगे का अहण इसलिये दे कि--खट्वायां शेते । सभायामास्ते, 
एप दे में न हो ॥ १५० ॥ 


७७६-अभिनिविशञ्ज ॥ १५१,॥ अ० १।:४ | ४७॥ 
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यहां मणडूकसतराति मान के ( परिक्रयणे० ॥ अ० १।४। ४४) इस सूत्र से 
विकल्प की अबुवृत्ति आती दै 


. ज्ञो अभि और नि पूवेक विश धातु का आधार कारक है, वद विकल्प करके 
कर्मसँशक हो, पक्ष में अधिकरण संज्ञा हो जावे । 


. यह कसेप्रवचनीय गति और उपसग संज्ञा का अपवाद है । जेसे-नह्यपवा. 


renner 


_ दविषयसुत्सोऽभिनिविशते । नह्यपवादविषय उत्सगोंऽभिनिविशते। यहाँ अपवाद 


विषय शब्द से कर्ससंश्ञा पक्ष में द्वितीया और अधिकरणसंज्ञा पक्ष में सप्तमी विभक्ति दो 
जाती है । तथा--सन्मारेमभिनिविशते । सन्मागेंऽभिनिविशते, इत्यादि ॥ १५१ ॥ 
7६ “७८०-उपान्वध्याङ्चसः || १५२ ॥ अ° १ । ४ । ४८ ॥ 


यह सूत्र भी अधिकरण संज्ञा का अपवाद है । 
ज्ञो उप, अजु, अधि और आङ उपसगेपूर्वक बस धातु का आधार कारक है, 
बह कमेसंज्ञक हो | - 
जैसे --पवेतमुपवसत्यजुवसत्यधिवसत्यावसति वा । प्रामसु पवसत्यनुवसत्यधिव 
सद्यावसति वा, इत्यादि--पवेत और ग्राम के समीप. वा उन के बीच में वास करता 
है॥ १५२ ॥ 
यह अधिकरणकारक.का प्रकरण और ये सातों कारक पूरे हुए ॥ 


कमैप्रवचनीय-प्रकरणम्‌ 


| अब इसके आणे कर्मप्रवचनीय का प्रकरण लिखेंगे, क्योंकि यह भी कारक से 
ही संबन्ध रखता दै-- 


७८१-कर्सप्रवचनीयाः ॥ १५३ ॥ अ० १। ४। ८३॥ 
` यहां से आगे कर्सेप्रवचनीय का अधिकार है । संज्ञा करने का प्रयोजन यदी दे 
"कि थोड़े अक्षरो के कहने से बहुत अर्थं समका जावे । जैसे--हाथी पेत सय्ये चन्द्र 
पृथिवी आदि के कहने से बड़े बड़े अर्थ समे जाते हैं । र 

( प्रश्‍न ) कसैप्रवचनीय इतनी बड़ी संज्ञा क्‍यों की ! 

( उत्तर ) आ०--शन्दयो संज्ञा. यथा विज्ञायते | कर्म प्रोक्तवन्तः क्मग्रनचनीय\--ज्जिस से 


योगिक संशा समंभी जावे.। जो शब्द क्रिया को कह चुका हो, उस को 'कर्मेभवचनीय' हर 


हैं॥ १५३ ॥ 
णय 
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५ अदावते व्‌ + नघा -. 
सत्र से दोवे। (अं दरी प्रेमात जडत । यशः हु 
बा संद्दितामनु प्रावर्षत्‌, इत्यादि । यहां संहिता शब्द से द्वितीया 


विभक्ति हुई है ॥ १५९ ॥ 
हक , ७८३-अनुलेचषणे ॥ १४४९॥ अ० १ | ४ ८४॥ „= 
८ हेतु का वाची है। उस हेतु अर्थ में तृतीया विभक्ति , 
आरम्म है । नहीं तो ( लच्तणेत्थं०॥ ति 
$ 


i रु त ` इस सूत्र में त्र 
826 प्राप्त थी, उसका अपवाद इस सूत्र का आ र 
क्त अ० १। ४ ६०) इस आगे के ( १६३) सूत्र से कर्सप्रवचनीय संज्ञा सिद्ध ही थी । 

हु \ जो लक्षण अर्थ में वर्तमान अजु शब्द दो, तो वह कर्मप्रवचनीसंश्चक द्दो। टा 
हि ञसे--शाकल्यस्य संदितामचु प्रावषत्‌, इत्यादि । यहां संहिता शब्द मै द्वितीया 


क प 
rrr ४३४८ 
5700: | 

७८२-कर्सप्रचचनीययुक्ते द्वितीया ॥ १५४ ॥ अ° २।२।८.॥ ® 
जहां जहां कर्मप्रवचनीय शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति कहें, वहां वहां इसी 


„` विभक्ति हुई दै॥ १५५॥ 
| . ७८४-तृतीयार्थे ॥ १४६ ॥ अ० १। ४ | ८४.॥- 
जो तृतीया विभक्ति के अर्थ में वत्तेमान अजु शब्द है, उसकी कर्मप्रवचनीय संज्ञा हो। 
जञेसे-नदीमनुगच्छुन्ति तृणानि--नदी के जल के साथ तृण चलते हैं, इत्यादि । 
यहां भी नदी शब्द से द्वितीया विभक्ति हुईं ॥ १५६॥ | 


[ ७८४-हीने ॥ १५७ ॥ अ० १। ४। ८६ ॥ 
| इस सूत्र में हीन शब्द छोटे का वाची दै। सो एक की अपेक्षा में एक छोटा 
आर बड़ा होताही है। ; 
जो हीन अर्थ में वत्तेमान अनु हो, तो उसकी कर्मप्रवचनीय संज्ञा हो । 
-अचु यास्क नैरुक्ताः । अचु गोतमं नेयायिकाः। अचु शाकटायनं 


| ह| जैले-- श रर 
0 :। यहां यास्क आदि शब्दों की कर्मप्रवचनीय सँघा दोर्ने से उन शब्दों से 


. हितीया विभक्ति होती है॥ १५७ ॥ 
^ ७८६-उपोऽधिके च ॥ १५८ ॥ अ० १। ४। ८७॥ - 
00 जो अधिक और चकार से होन अर्थ में भी. वत्तैमाने उप शब्द हो, तो उस की 
न ५ 'केसप्रवचनीय संज्ञा हो ॥ १४८ ॥ । ५ 
- त इस का फल-  . ल 
 ७८७-यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं तत्र ससमी ॥ १४९ ॥ 
॒ अ°२।३।६॥ 


R 


| ए वितीय विभक्ति का अपवाद यह सुत्र डवै । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


नट ग्राम पर नहीं वर्षा । मर्य्यादावचन में आड--आससुद्रादार्ययावत्ते:--ससुद्रपय्येन्त 


` प्रवचनीय संज्ञा न हुई । 


करमप्रवचनीय-प्रकरणंम ४७ 

जिससे अधिक और जिसका ईश्वरवचन अर्थात्‌ बहुतों के बीच में अधिक 
सामथ्ये कहना हो, वहां कर्मप्रवचनीय शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति हो । 

जेसे-प्रजायासुपराजः' । 

अधिक' ग्रहण इसलिये है कि--डपशाकटायनं वैयाकरणाः , यहां न हो 
इत्यादि ॥ १५६ ॥ 

७८८-अपपरी वजने ॥ १६० ॥ अ० १। ४] ८८ ॥ 

'वजेन कहते हैं निषेध को, जो वजेन अर्थ में वत्तेमान अप और परि शब्द हैं, 
कर्मप्रवचनीयसंजशक हों ॥ १६० ॥ 

७८६-आडू मय्योदावचने ॥ १६१ ॥ अ० १। ४ । ८६ ॥ 


मर्य्यादा' उस को कद्दते हैं कि यहां तक यह वस्तु है, उत का कहना 'मर्य्यादा- 
बचन' कद्दाता है । ज्ञो मर्य्यादावचन अर्थ में वत्तमान आङ शब्द है, उस की कर्मप्रव- 
चनीय संज्ञा हो ॥ १६१ ॥ 


इन दोनों का फल-- 
७३०-पश्चस्यपाङ्गपरिभिः॥ १६२ ॥ अ° २।३।१०॥ ` | 
कर्मप्रवचनीयसंशक अप, आङ और परि शब्दों के योग में पञ्चमी विभक्ति होती है। ._ 
जैसे-अप ग्रामाद्‌ वष्टो मेघः । परि ग्रामाद्वा--ग्राम को छोड़ के मेघ वर्षा अर्थात्‌... 


आर्य्यावत्तै की अवधि है । 


| † 'वजेन' ग्रहण इसलिये है कि--पण्डितमप बदति । 'मय्यांदा' ग्रहण ` 
इसलिये है कि--आगच्छुन्ति वैयाकरणाः । यहां मय्यादा अर्थ के न होने से कस 


तथा 'वचन' ग्रहण इसलिये है कि--अभिविधि अर्थ में भी कर्म प्रबचनीय संज्ञा 
होवे--आकुमारमाकुमारेभ्यो यशः पाणिनेः। यद्वां अभिविधि अर्थ में कर्मप्रवचनीय संशा . | 
हो के दो प्रयोग बनते हैं। कारण यह है कि कर्मप्रवचनीयसंज्ञक आकार का पञ्चमी | 


“ विभक्ति के साथ विकल्प करके अव्ययीभाव समास? होता दै । जिस पक्ष मै समास 


दोजाता दै वढां पञ्चमी विभक्ति के स्थान में अम्‌* आदेश होता है, और जहां अव्य- | 
यीभाब समास नहीं होत! वहां पञ्चमी विभक्ति बनी रद्दती है. ॥ १६२॥ 


` १. यहां प्रजा के बीच राजा का अधिक सामथ्यं हे, इसलिये उप की कर्मप्रवचनीय संज्ञा 


होकर उस. के योग में प्रजा शब्द से सप्तमी विभक्ति हुई है ॥ | 
२, शाकटायन से अन्य वैयाकरण न्यून हैं.। यहां अधिक अर्थ केन होने से द्वितीया ही दोतीहै॥ 
३. अव्ययीभाव. समासत विकल्प ( आङ्सय्योदा$ भिविध्योः ॥ अ० २ । ३ । १३ ) ॥ अ अ 
४. पञ्चमी के स्थान में अस-- ( नाऽच्ययीभावादृतो ऽस्‌ त्वपञ्चम्याः ॥ अ० २। ४) ८३) ॥ र 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


) 2 


हो सकत दो। 
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७8१-लक्षणत्यं भूताख्यानभागवीप्सारु प्रतिपय्येनवः । १६३ || 
` ` अ०१।४।६०॥ 


कर्सप्रवचनीयसंश्चक हों | . प 

असे--लक्षण--वृक्षं प्रति वृक्ष परि वृक्षमत विद्योतते विद्युत्‌. बुं के अ 
ऊपर और पश्चात्‌ बिजुली चमकती है। इत्थंभूताख्यान-परमात्मानं शमे च रति 
परमात्मानं परि परमात्मानमद सा'ुरयं मलुष्यो वत्तेते--सत्यप्रेम भक्ति से युक्त दो i 
यह मनुष्य परमात्मा और धर्म का उपासक हहे । भाग- यद्त्र मां प्रति स्यात्‌ मा प 
स्यात्‌ मामजु स्यात्‌-यद्दां जो कुछ मेरा भाग हो बह मुझको भी मिले, इत्यादि । 

यंदा कर्मेप्रवचनीय संज्ञा के दो प्रयोजन हैं--एक तो द्वितीया का होना; दूसरा 
बत्व का निषेध | जैले-वीप्सा-बृक्त॑ वृक्ष प्रति सिश्वति। परि सिञ्चति । अजु सिञ्चति । 


(प्रश्न ) परि शब्द के योग में पञ्चमी विभक्ति प्राप्त है, सो क्यों नहीं होती ? 


(उत्तर) जहां पञ्चमी का विधान है, वहां जो वजन अर्थवाले अप आर परि __ 


कत्र पढ़े हैं, उन्हों का ग्रहण होता है, अन्य का नहीं ॥ १६३ ॥ 


७३२-अभिरभागे ॥ १६४ ॥ अ° १।४।३१॥ 
जो भाग को छोड़ के पूर्वसत्र में कहे हुए अन्य लक्षण आदि तीन अर्था में 


' वंत्तेमान अभि शब्द हो, तो वह. कर्म प्रवचनीयसंज्ञक हो । 


जेसे-लक्तण--वृक्षमभि विद्योतते । इत्थंभूताख्यान-साघुर्बालो मातरमभि । 
बीप्सा-वृक्षं वृक्तमभिसिश्वति, इत्यादि । 

यहां 'अभाग? ग्रहण इसलिये है कि--यद्यत्नास्माकमभिष्यात्‌, इत्यादि । यहां 
कर्मप्रवचनीय संज्ञा के न होने से षत्व हो जाता है ॥ १६४ ॥ र 


७६३-प्रतिः प्रतिनिधिप्रतिदानये; ॥ १६५ ॥ अ० १।४।६२॥ 
प्रतिनिधि कहते हैं किसी की अलुपस्थिति मै दूसरे तुल्य खभाव गुण कसे वा 
आकृतिवाले का स्थापन करना, और प्रतिदान अर्थात्‌ एक वस्तु के बदले में दूसरी 


- वस्तु देना, जो इन दो अर्था में वत्तेमांन प्रति शब्द हो, तो उस की कर्मप्रवचनीय 
, संज्ञा दो ॥ १६५ ॥ 


इसका फल . 


| | ताख्यान, ` 
जिससे अर्थ जाना जाय वह लक्षण, उस को इस प्रकार का कना इत्थंमूः 
भाग-अंश, बीप्ला-व्याप्ति इन अथो के जनानेवाले जो प्रति, परि और अजु शब्द हैं, वे 


. ७६४-प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात्‌ ॥ १६६॥ अ० २। ३। ११। ` 


जिस से प्रतिनिधि और प्रतिदान हों, वहां .कर्मप्रवचनीय के योग में पंचमी 
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कमप्रवचनीय-प्रकरणम्‌ vs 


जैसे--अभिमन्युरज्ञ नात्मति-अभिमन्यु को अजुन के स्थान में रखा, यह प्रति- 
निधि: कद्दाता है। प्रतिदान तिलेभ्यः प्रतियच्छति माषान्‌ तिलों के बदले उड्द्‌ देता 
है, यहद प्रतिदान काता दै । र 

यहां इन 'दोनों अर्थ” का ग्रहण इसलिये है कि--शाल्माणि प्रत्येति, इत्यादि में 
प्रति शब्द की कर्सभ्रवचनीय संका न हो ॥ १६६ ॥' 

७8३प-अघिपरी अनथेकौं ॥ १६७ ॥ अ० १ । ४। &३॥ 

धातु का जो अर्थ है उस से पृथक अर्थ के कहनेवाले न दों, पेसे जो अधि ओर 
परि शब्द हैं, उनकी कर्सप्रवचनीय संज्ञा द्दो। | 

जञेसे- कुतो ऽध्यागम्यते । कुतः पर्ययागम्यते। यहां पञ्चमी विभक्ति तो अपादान संज्ञा 


के होने से सिद्ध ही है, फिर कर्मप्रवचनीय संज्ञा करने का प्रयोजन यह है कि गति 


अर उपसगे संज्ञा न दों । 
यहां 'अनर्थक' ग्रहण इसलिये दै कि--संशामधिकुरुते, इत्यादि में कसे- 
प्रवचनीय संज्ञा न होके द्वितीया विभक्ति हो ॥ १६७ ॥ 
७६६-सु; पूजायाम्‌ ॥ १६८॥ अ° १। ४। ६४ ॥ 
जो पूजा अर्थात्‌ सत्कार अर्थ में वत्तेमान सु शब्द है, उसकी कर्मप्रवचनीय संज्ञा दो! 
जैसे--छुस्तुतम्‌ । खुस्खृतम्‌-अच्छी स्तुति और स्मरण. आपने किया । यहां 
कर्सप्रवचनीय संज्ञा दोने से उपसगेकाय्ये षत्व नहीं हुआ | र 
पूजा ग्रहण इसलिये है कि--झुषिक्त किं त्वया-क्या तूने अच्छा सींचा, 
इत्यादि में कर्सप्रवचनीय संज्ञा नहीं होती ॥ १६८ ॥ हु 
७६७-अतिरतिक्रमणे च ॥ १६६ ॥ अ० १। ४। ६५ ॥ 
जो अतिक्रमण अर्थात्‌ उल्लङ्घन, च=ओर पूजा,अर्थ में वत्तेमान अति शब्द दो, 


तो वह कर्म्मप्रवचनीयसंज्क दोवे। 


जैले--अतिक्रमण--अतिसिक्तमेब भवता--ठीक ठीक नहीं खाँचा, किन्तु कीच 
कर दी । पूजा-अतिखेवितो युरुस्त्वया-तू ने गुरु की अति सेवा की । यह पूजा 
कहाती डै। इसका फल यह दे कि षत्व का निषेध हो जाता दे । | 
यहां इन 'दो अथा? का ग्रहण इसलिये दै कि--छुघ्ठुत॑ मया-कोई अभिमान 
करता है कि मैंने बड़ी अच्छी स्तुति की, इत्यादि में कर्मभ्रवचनीय संशा के न होने से 
बत्व का निषेध न हुआ ॥ १६६॥ 
७३८-अपिः पदार्थसंभावनान्ववसर्गगहीससुचयेषु ॥ १७० ॥ 
अ० १।४।६६॥ : 
जो पदार्थ, संभावना, अन्ववसगे, गर्दा ड समुश्चय इन पांच अथो में वत्तेमान 
पद्‌; उसके योग में अपि शब्द की कर्मप्रवचनीय संशा हो । का 
७ - 
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जेसे-पदार्थ-सर्पिषोऽपि स्वात्‌ कुछ घृत भी होना चाहिये। संभावनानसंभव 
होना-अपिसिंचे ुत्रृ्ञशतम्‌--संभव है कि यह मंजुष्य सो बच्च तक खींच सके | अन्बंबसगे= 
आज्ञा करना - अपिसिंच--तू सांच | ग्हाटनिन्दाकरना- धिकै ते जन्म यत्पाषाणमपिस्तौ-' 
षि--तेरे मजुष्यंजन्म को धिक्कार है, जो तू पत्थरों की भी स्तुति करता है । समुच्चयरर 
क्रियाओं का इकट्ठा होना--अपिसेवस्थ | अपिस्तुहि--सेवन भी कर, स्तुति भी कर. .: 

इन सब अर्थो मै; अपि शब्द की उपस संज्ञा न होने के लिये कर्सप्रवेचनीय 
संज्ञा की है, कि" जिससे उक्त प्रयोगों में मूद्धेन्य षकार न हो जावे । | 


` चत्तीय संज्ञा होके ल्यपू का निषेध न हो ॥ १७० ॥ 


5६६-आधिरीखरे ॥ १७१ ॥ अ० १1 ४ | ६७ || 
५ इस सूत्र में ईश्वर शब्द से समर्थ मनुष्य का. ग्रहण समझना चाहिये । जो ईश्वर 
अर्थ में वत्तमान अपि शब्द है, उसकी कर्सप्रबचनीय संज्ञा हो | 
जेसे--अधिग्रामे क्षत्ञियः--यह क्षत्रिय ग्राम में समर्थ अर्थात्‌ उसका अधिष्ठाता 
है । यहां कर्मप्रवचनीय संज्ञा के होने से सप्तमी विभक्ति' हो जाती है। 
ईश्वर ग्रहण इसलिये. है कि--खट्बामधिशेते ! यहां कसैप्रवचनी 
के नहीं होने से द्वितीया. विभक्ति हुई डे ॥ १७१.) मड यन 
८००-विभाषा काने ॥ १७२॥ अ० १ । ४। 8८ ॥ 


विडाच 200 धातु के प्रयोग में युक्त अधि शब्द दो; तो वह विकल्प करके कैप्रव- 


जेसे--अधिकृत्वा । अधिकृत्य । यहां जिस पत्त' में कर्मप्रवंचनीय संज्ञा होती हैः te 


वहां समास के न होने से क्तवा के स्थान में ल्यप्‌ नहीं होता.। और जिस पक्ष में कर्सप्रव 


चनीय संज्ञा नहीं होती, उसमें समास हो के क्तवा के स्थान में ल्यप आदेश होजाता है । , 


इसके अन्य भी बहुत प्रयोजन हैं ॥ १७२ ॥ 
इति शीमस्खामिद्यानन्द्सरखतीव्याल्याक्ृतोऽष्टाध्यास्यां कारकीयो ऽयं ग्रन्थः समाप्तः ॥ 
पछुरामाइचन्द्रे5च्द नभस्यस्यासिते दले । अष्टम्यां वुधवारे5यं ग्रन्थः पूर्सि गतः शुभः ॥ 


: संवत्‌ १६३८ भाद्र बदी बुधवार के दिन यह कारकीय ग्रन्थ 
श्रीयुत खामी दयानन्द सरखतीजी.ने पूरा किया ॥ 


% 
as ज 


RT सूत्र पवे ( १५३ ) झाये हैं ॥ 

`` २८ जहां कमंप्रवचनीय संज्ञा होती है, वहां गति संज्ञा , नहीं होने पाती । उसके ने 

5 े मा ॥ झ० १। ४ ६० ) इससे समास भी नहीं होता । हि inh 
ह तो एयपू ॥ अ० ७। १। ३७ ) इससे ल्यप्‌ भी नहीं होता ॥ 
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यहां 'पदार्थादि अर्थो' का ग्रहण इसलिये दै कि--अपिङृत्य, इत्यादि में करसप्रव-; ' 


> ससमी विभक्ति ( यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं तत्र समी ॥ अ० २।३।३) यह 


| 
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बैदिक-पुस्तकाछय से मिलनेवाली पुस्तकों की सूची 


ऋग्वेदभाष्य & भाग मूल्य ४२) | विवाहपद्धति मूल्य ||) ` 
यजुर्षेदभाष्य सम्पूर्ण » २०) | शाक्षाथे फीरोजाबाद ।=) ` 
ऋआवेदादिमाष्यभूमेका +» ३) | शाख्राय काशी ~ 
११ केवल संस्कृत ॥॥) | वेदबिरुद्धमतखण्डन -) : 
बेदांगप्रकाश १४ भाग १०1) | बेदान्तिध्वान्तनिवारण नारी 2) . | 
अष्टाध्यायी मूल ॥>) क त्री ` टो... |? 
अष्टाध्यायी भाष्य. पहिला खण्ड २। ॥) भ्रान्तिनिवारण |=) ह 
११ दूसरा खण्ड ३॥) | स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश नारी )।. | १ 
पंचमहायज्ञावाधे 9 =) + अंग्रेज़ी )॥ .. |! 
र ॥“) | कागद संहितासजिल्दि , शी ^¦ 
च्या 5)॥| अथर्ववेद संहिता सजिएद ३) ५ | 
हा | =) | यजुर्वेद संहिता सजिल्द २) च 
अमोच्छेदन ..२)॥ सामेवेद संहिता सजिल्द १॥) | 
अलुभमोच्छेदन “) | चारों बेदो की अनुक्रमणिका २) 
सत्यधमेविचार मैला चांदाषु) =) | ईशादिदशोपनिषद्‌ मूल ॥) 
आयोहेर्यरत्नमाला नागरी )॥ छाल्दोग्योपनिषद्‌ भाष्य 9) 
» . मरही  -) | बुहुदारणयकोपानिषदू भाष्य ४) 
हट : अंग्रेजी ~) | यचुर्षेदभाषामाष्य 55) 
शकरयानिि =) | नित्यकमैविषि ` )॥ 
हा तारा पयसतसणदन ।) | नमन्त Mm 
टी कश १) Life of Swami Dayanand Saraswati 
[ क र (English) by Har Bilas Sarda 12|-|- 
` संस्कारविधि ५ अच्चरो की ॥=) .| Dayanand Commemoration ° 
है हः ॥) Volume (English) .... Rs. 15 


 नोट'-डाकमइ्रल सब का मूल्य से अलग होगा । 
डी >> अज बकर) 
वैदिक पुस्तकालय, अजमेर. 
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अथ वेदाङ्गप्रकाशः ॥ ) 


तत्र सससभागस्य 


मथमः खणड । „....-` ` 


9. / 


ही कछ)? 
प८09५ “० ) er 
११ NON 
धातु र | पाठः टण 10% १. ® मे 


| पाणिनिसुनिप्रणीतायासष्टाध्याय्या 
षड्भागस्य प्रथमः खण्डः । 


शीमत्स्वामिद्यान दसरस्वतीकूतसूचीपत्रेण साहित; 


| पठनपाठनव्यवस्थायां नवसपुस्तकस्य 
हि ` प्रथमो भागः 


वेद्कि-यन्जालय, अजमेर में मुद्रित । 
इस पुस्तक के छापने का अधिकार किसी को नहीं है। ' 


क्योकि 
इसको रजिस्टरो कराई गई है ॥ 


“छथर 


हः संवत्‌ १६६१ आश्विन शुक्ला ७ 
' चौथीवार २००० ] न 
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यह अन्थ यथार्थ व्याख्यान ओर भूमिका के सहित 
आख्यातिक में छप चुका हे परन्तु उसमें धातु अर्था के सहित 
व्याख्यान के बीच २ में पढ़े हैं। इस कारण उस ग्रन्थ में 
सूळ का पाठ करना तथा घोष के कण्ठस्थ करना अध्येताओं 
को कठिन पड़ता इसलिये यह मूल पुस्तक सूचीपत्र के 
सहित पृथक्‌ छप्वाते हैं । इसमें एक प्रकार के जितने धातु 
| - हैं उनके आदि में उनकी संख्या, आत्मनेपद, परस्मेपद 
| (तथा उदात्त ओर अनुदात्त भी रख दिया हे । उदात्त से सेटू 
| | ओर अनुदात्त से अनिट्‌ समभना चाहिये । उदोत्तेत्‌ से परः 
|| श्भेपद और अनुदात्तेत्‌ से आत्मनेपद तो समभा जाता हे 
| _ | तथापि अति सुगमता के लिये आत्मनेपद परस्मेपद शब्द भी 
रख दिये हें । इससे पढ़ने पढ़ाने हारे लोगों को बडी सु- 
| गसता होगी । परन्तु धातुओं के रूप मूल पुस्तक पर लेना 
सेट्‌ अनिट्‌ आदि प्रकरणों के उपयुक्त सूत्रों को देख समझ 
के ही कर सकेंगे । क्योंकि कोई अनिट्‌ धातु किसी विशेष 
| प्रत्यय में सेट्‌ ओर कोई सेट धातु कहीं अनिटू भी हो जाता 
. | है। इस का सूचीपत्र भी साथ ही छपता है इसमें तीन संकेत 
- हैं. पहिला, भ्वादिगणका ( भ्वा० ) अदादिका ( अ० ) जुहोत्यादि 
का ( जु० ) दिवादि का ( दि० ) खादि का ( खा० ) तुदादि ` 
का (तु०) रुधादि का (₹०) तनादि का ( त० ) कूयादिक (क्रथा० 
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डो २ ` भूमिका ॥ ः 
वा... 
चुरादि का ( चु० ) और कण्डादि का (कं०) लिखा है। दूसरा, 
आत्मनेपद का ( आ० ) परस्मपद्‌ का ( प० ) और उभयपद 


( अ० ) लिखा है । और नीचे के धातुओं में जहां पूर्व का ही 
संकेत हे । वहां उसके बराबर नीचे विन्दु दिये हैं । सूची में 
मूल धातुओं के आदि अनुबन्ध इसलिये छोड दिये हैं कि 
उन धातुआं के आद्यचर में संदेह न पडे । ओर जो धातु उपदेश 
में षकारादि और प्रयोगकाल में सकारादि होजाते हैं। उन 
सब को सकारादि में लिखा है । क्योंकि वे सूत्रों से विशेष 


| विधान के सहित सम्बन्ध रखता हे । धातुपाठविषयक विशेष 
व्याख्यान आख्यातिक की भूमिका ओर उस पुस्तक को 
देखने से विदित होजावगा ॥ 


अलमतिविस्तरेण बुद्धिसद्वर्येषु । 
इति भूमिका । 


___ | स्थान महाराणाजी का 
DE | दयानन्द्सरस्वती. . 
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का ( ३०) लिखा है। तीसरा, सेटू का ( से० ) वा अनिटू का - 


कार्य होने के लिये षोपदेश हैं । दशों गण के अन्त में कण्डवा-. 
दिगण इसलिये छपवाया है कि यह बहुधा धातुओं से अथः 


= 


चड ओस्‌ # 


NN ९0० 


अथ पाणिनिएुनिङतधातुपाठाऽऽरम्मः 


व्यायम ~= दू ५ हि 


भूसत्तायास्‌। उदात्त उदात्तेत्‌ परस्मैभाषः ॥ 
अथ तवर्गीयान्ता एघादयः कथ्यन्ताः षट्च्रिशदात्मनेभाषाः ॥ 


च ८ ~ 
- एध, वृद्धी । स्पद्ध, सङ्घर्ष । गाश्च, प्रतिष्ठालिप्सयोग्रन्ये च । बाधू, 
विलोड़ने । नाथू, नाश, यान्चोपतापेशवय्यीऽऽशी।षु । दघ, धारणे । स्कृदि, 


"| आश्रवणे । शिवादि, शवेत्ये । वदि, अभिवादनस्तुत्योः । भादे, कल्याणे सुखे 


च । मदि, स्तुतिमोदमदस्वभकान्तिगतिषु । स्पदि, किब्चिच्वलने । क्गिदि, 
परिदेचने । युद हमें । दद, दाने । ष्वद, खर्द, आखादने । उद, माने 
क्रीडायाब्च । छु्द, खुद, गुद, गुद, क्रीडायामेव । पूद, चरणे । दाद) अव्यक्ते 
शब्दे । दलादी, सुखे च । खाद, आसादने | पर्द, कुत्सिते शब्दे | यती, 
प्रयत्ने । युत्‌, जुत, भासने । विधृ, येथ, याचने । श्रयि, शैथिल्ये । ग्रथि, 


कोटिर्ये । कत्य, श्लाघायास्‌ । इत्युदात्ता अनुदात्तेतः ॥ 


'अथाऽताद्यः शुन्द्वथन्ता अष्टत्रिशात्परस्मेभाषाः ॥ | 

.: अत, सातत्यगमने। चिती संज्ञाने । च्युतिर, आसेचने | शच्युतिरच्रणे । मन्य) 
विलोडने । क्वाथे, पुथि, लुथि, मथि, हिंसासंङ्गेशनयोः । विधुः गत्याम्‌ । षिधू शास्त्रे 
साङ्गल्ये च । खाद, भणे । खद, स्यैयें हिंसायाञ्च । बद, स्यैय्यें । गद, 


व्यक्नायां वाचि । रद्‌, विलेखने । णद, अव्यङ्गे शब्दे । अर्द, गतौ याचने च) |. 
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क भ्वादिगणः ॥ 


= = क 
नदे, गदे, शब्दे। तद्‌ हिंसायास्‌। कद) कुत्सिते शब्दे । खद) दन्तशक्त US 
आदि, बन्धने । इदि) परमैश्वर्य । विदिः भिदि) अवयव । गडः बद्नेकदेशे । 
शिदि, इत्सायाम्र । उनदि) समृद्धी । चदि? आह्वादन दीप्ती च । त्रादे), 
चष्टायाम | कदि) ऋदि) क्रदि, आह्वाने रोदने च । (द? परिदेवने । शुन्ध; 
शुद्धौ । इत्युदात्ता उदात्तेतः || 
अथ कवर्गीयान्ताः ॥ 
शोकादयः श्लाघ्यन्ता डिचर्वारिश्दात्मनेभाषाः ॥ 

शोक, सेचने | लोक, दर्शने । 'छोक, संघाते । दरेक रेक) शब्दोरसाहयोः 
रक, शंकायास्‌ । सेङ सकृ खकि, श्रके, छूकि, गत्यथोः । शाक, 
शकायाम्‌ । अकि, लक्षणे । वकि, कोटिल्ये । मकि, मण्डने । कारके, लाल्य । 
हुक, वृक, आदाने । चक, तृप्तौ प्रतिघाते च । ककि, वकि, माके, श्वकि, त्रकि) 
ठौक, त्रोकु, प्वष्क) षस्क) मस्क, टिकर, टीक, तिक, तीक, राधे, लघि) 
गल्ययौ; । लघि, भोजर्नानवृत्ताब्रपि। अधि, वषि, मधि, गत्याच्छेपे। माधे) केतवे च। 
राघु, लाघृ, द्राघू, प्राधू, सामथ्ये । द्राघ, आयामे च । छाए, कत्थने । 
इत्युदात्ता अनुदात्तेतः ॥ 

अथ फककादयः शिघूयन्ता द्विपंचाशत्‌ परस्मभाषाः ॥ 

फकक, नीचेगेतौ । तकि, हसने | तकि, कृच्छजीवने | बुक्क, भषणे । कख, हसने । 


| ओखृ, राखू, लाखू, द्राखृ, घाखु, शोषणाऽलमर्थयोः। शाखू, शाख, व्यामो । 

| उख, उखि) वख, खि, मख, मखि, णख, णखि, रख, राख, लख, लखि, 

| इख, इखि, इख, बल्यु, रागे, लगि) अगि, वगि, मगि, तगि, त्याग, शगि, 

` | अगि, हागे, इगि, रिगि, लिगि, गत्यथों!। रिख) त्रख, त्रास, शिखि, 
| इत्यपि केचित्‌ । त्मंगि, कुंप्रने च । युगे, जुगि, घुगि, वर्जने । घघ, हसने । 


| र | माबि) मएडने । लघि शोषणे । शिधि, आघ्राणे । इत्युदात्ता उदात्तेतः ॥ 
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अथ चवर्गीयान्ताः ॥ 


|." वचादय ईजन्ता एकविंशतिरात्मनेभाषाः ॥ 


बचे) दीप्तो । षच, सेचने सेवने च । लोचन, दर्शने । शच, व्यक्गायां 
बाचि । श्वच, श्वचि, गतौ । कच, बन्धने । कचि, काचि, दीप्तिबन्धनयो; । 
थच, शुचि, कल्कने । मचि, धारणोच्छायपूजनेषु । पांच, व्यक्कीकरणं । टच, 
प्रसादे । । ऋज, गतिस्थानाजेनोपार्जनेषु । ऋजि, भजी, भजेने | एजु, भेज, 
आजू, दीप्तौ । ईज) गतिङुस्सनयो$ । इत्युदात्त। अनुदात्तेतः ॥ 


अथ शुचादयो ब्रज्यन्ता द्विसप्ततिः परस्मैभाषा 


शुच शोके । कुच, शब्दे तारे। कुच, क्रुब्च, गतिकोटिल्पाल्पीभावयो। । 
| लुब्च, अपनयने । अञ्चु, गतिपूजनयोः । वञ्चु, चब्चु, तब्चु, त्वन्चु, झुञ्चु) 
्लुन्चु, मुचु, म्लुचु, गत्यथो; | गुचु, म्लुचु) छल, खुज, स्तेयकरणे। ग्लुब्चु, षस्ज) 
गतो । गुज, गुजि, अव्यक्ने शब्दे । अचे, पूजाय!म्‌ । म्लेच्छ, अव्यक्के शब्दे । 
लच्छ, लाच्छि, लक्षणे । वाच्छि, इच्छायाम्‌ | आच्छि, आयामे । हीच्छ, 
लज्जायाम्‌ । हुच्छो, कौटिल्ये । पुच्छो, मोहसमुच्छ्राययोः । स्फुच्छा, विस्तृतो । 
युच्छ, प्रमादे । उच्छि, उच्छे । उच्छी, विवासे । धज, भाज, इज, शनि, ध्वज, 
ध्वानि, गतौ । कूज, अव्यङ्गे शब्दे । अजे) वजे, अ्जेने । गज, शब्दे । तजे, 
(भर्सने । कर्ण, व्यथने । खे) पूजने च । अज, गतिपूजनयोः । तेज, पालने । 
खज, मन्ये । खाजि, गतिवेकल्ये । एज) कंपने । डुओस्फूजो, वज्ञनिर्थापे । चि, 
चये । चीज, अव्यक्ते शब्दे । लज, लजि, भने । लाज, लाजि, भर्त्सने च । 
जज, जजि, युद्धे । तुज, हिंसायाम्‌ । तुजि, पालने च । गज, गाजे, ग्ज) ग्राज, 
गुज, युजि, शब्दाथाः। गज, मदे च । वज, ब्रज, गतौ । इति क्षिवजप्रदात्ता 

उदात्तेतः ॥ 
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६ स्वादिगणः ॥ 


ise 


अथ दवर्गीयान्ताः ॥ 


अट्टादयः शाड्यन्ताः षट्‌त्रिंशदात्मनेभाषाः ॥ ` ` | 


अट्ट, अतिक्रमण हिसनयोः । बेष्ट, वेष्टने । चेष्ट, चेष्टायाम्‌ । गोष्ट, लोष्ट, 
संघाते। घट्ट, चलने । स्फुट, विकसने । अटि गतो । बटि एकचर्यायास्‌ । मठि) 
कठि, शोके । घुटि, पालने । हेट, विवाधायाम्‌। एउ, च । हिडे, गत्यनादरयोः । 

, | हुडि, संघाते । कुडि, दाहे | बडि विभाजने । महि) च । भाडे, पारभाषणे । पाड, 
संघाते । दराडे, माजेने । ताड) तोडने । हाड, वरणे | चडि, कोपे । शडि, रुजायां 
संघाते च। तडि, ताडने। पडि, गता । कडि, मदे | खाडि, मन्थे । हेडू, होड़, अनादरे। | 
वाइ, आप्लाव्ये । द्राड्‌+ भाड़, बिशरणे । शाइ श्लाघायाम्‌ । इत्युदात्ता 
अनुदात्तेतः ॥ Ee 


अथ शोडादयो गडयन्ता द्वाशीतिः परस्मेभाषाः ॥ 


शो, गर्ने । पोटू, बन्धने । म्लेडू, मेडू, म्रेडू, उन्मादे । कटे, वर्षावर्णयोः 
` | चटे, इत्येके । अट) पट, गतो । रट) परिमापणे । लट, बाल्ये । . शट, 
| रुजाषशरणगत्यवसादनेषु । बट, वेष्टने । किट, खिट, त्रासे । शिट, बिट, 
| अनादरे । जट, झट, संघाते | भट, भरतौ । तट, उच्छाये । खट, कांचायाम । 
| णट, नृतौ । पिट, शब्दसंघातयो$। हट, दीतौ च । षट, अवयवे । लुट; 
'बिलोडने । चिट, परप्रष्ये । बिट, शब्दे । बिट, आक्रोशे । हिट, इत्येके । इट, 


Ee 


अल्पीम पीमावे । गाड, खंडन | पुडि) चत्येके। रुटि, लुटि) स्तेये | रुठि, लुठि, इत्येके । 
टिर, विशरणे । पट, व्यक्कायां वाचि । बठ, स्थोट्ये । मिठ, मदानिवासयो; । 


; दु - र - 0 > जे : 0 
घातुपाठ; ॥ : ७ 


रुठ, लुठ, उठ, उपघाते। ऊठ इत्येके । पिठ, हिंसासंक्लेशनयोः । शठ, केतवे च। 
शुठ, प्रतिघात । शुटीत्येके । कुठि, च । लुठि, आलस्ये प्रतीघाते च । शुठि, 
शोषण । रुठि, लुठि, गतो । चुडु, भावकरणे । अदड, अभियोगे । कड, 
काकेश्ये । कड्‌, विहार । तुडू, तोड़ने । तूड, इत्येके । इड्‌, हद, होडू, गता । 
राइ, अनादर । राडू, लादू, उन्माद । अडू, उद्यमन । लड, लासे । कड, 
मदे । कडि, इत्येके । गाडि, वदन्नेकदेशे ॥ इत्युदात्ता उदात्तेतः ॥ 


अथ पवर्गीयान्तास्तिपादयः ष्टुभ्यन्ताञ्चरवारिशदात्मनेभाषाः ॥ 


| तिप, तेपृ, टिपू, ऐप, चरणाथोः । थिए, थेपू, इत्यन्ये । तेपृ, कम्पने । 
| ग्लेप्‌) देन्ये । डुबेप, कम्पने । केप, गेप, म्लेपृ, च । मे, रेप) लेपू, गतो । 
. | हेपू, धे, च । त्रपूष्‌, लज्जायाम्‌ । कपि, चलने । रबि, अबि, लबि, शब्दे । 
| लवि, अवस्रंसने च । कव, वर्णे । क्लीवृ, अधाष्ट्ये । च्चीवृ, मदे । शोध, 
००१ | कत्थने । चीश्ू च । रेभ, शब्दे । अभि, रभि) शब्द । टमि, स्कभि, प्रतिबन्धे | 
| जमी) ज्ञमि, गात्रविनामे । शल, कत्थने । बळूभ, भोजने । गलम भर्धये । 


NAN 


श्रम्यु, मपाद । एय, स्तम्भ । इत [(तापंवर्जसुदात्ता अचुदात्तत१ ॥ 
अथ गुपादयः शुभ्यन्ता एकचत्वारिंशतपरस्भ भाषाः ॥ 


शुपू, रक्षणे । धूप, संतापे । जप, जल्प, व्यक्वायाँ वाचि। जप, मानसे 
(च-। चप, सांत्वने । षप, सप्रबाये | रप, लप, व्यङ्कायां वांचे । चुप, 
न्दायाँ गतौ । तुप, तुम्प, तुप, त्रप, तुफ, तुम्फ, जुफ) बरुम्फ) हिंसाथों।। 
FE पप, रफ, रफि, अर्व, प, लबे, वर्षे) मने, कर्ष, खने) गरने) शये) पर्वे, चबे) 
॥ गतो । चब, अदने च। कुवि, आच्छादने । जुबि, तुबि) अदने । चुनि, 


TOS" 0 को को र 
4 


बक्कसंयोगे । पथु, पम्भु, हिंसाथों । षिञ्च, षिम्शु, इत्येके । शुभ, शुम्म, 
भाषणे । हिंसायामित्यन्ये । इत्युदात्ता उदात्तेतः ॥ 
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ज्र "फ्त | भ्वादिगण! ॥ 


अथाउनुनासिकांता घिण्यादयो दशात्मनभाषाः ॥ 


विणि, घुणि) पृणि, ग्रहणे । घुण) पूर्ण, श्रमणे । पण, व्यवहार स्तुतो क्‍ 
च । पन, च । भाम, क्रोधे । चमूष्‌) सहने । कमु) कान्तो | शत घिण्यादय. 
उदात्ता अनुदात्तेतः ॥ 
१ | 00 ° > 
अथाणादयः क्रम्यंतास्त्रिशत्परस्मेभाषाः ॥ 


0७ 
अण, रण, बण, भण, मण, कण) कण) - व्रण, प्रण, ध्न) हालात | 
ण, अपनयने । शोश, वर्णंगत्यो!। शरण) संघाते । शलोण च। पणू, 
गातिम्रेरणशलेषणेषु । धरण, बण, शब्दे । कनी, दीप्तिकान्तिगतिपु । न, बन, 
शब्दे । वन, पन, संभक्को । अम, गत्यादिषु । द्रम) हम्म, सीप) गतो । मीम 
शब्दे च । चमु, छमु, जम) कपत, अदने । जिम, इत्येके । ऋणु, पादविच्छेपे । 
इत्युदात्ता उदात्तेतः ॥ त ‘= 
ने [a RN ४ 
अथायादयो रेवत्यन्ता सप्तत्रिशदात्मनेभाषाः ॥. 


अय) घय, पय, मय, चय, तय) णय, गती | णय, रचणे च । दय, 
दानगतिरक्षणहिंसादानेघु । र्य, गतो । ऊयी तन्तुसन्ताने । पूयी वैशरणे 
दुगेन्थे च । क्नूयी, शब्दे उन्दे च । क्षमायी, विधूनने । ` स्फायी, ओप्यायी) 
वृद्धो । ताय, सन्तानपालनयोः । शल, चलनसंवरणयो । वल, बन्न) संवरणे 
| संचलने च । मल, मल्ल, धारणे । भल, भन्न, परिभाषणहिंसादानेषु । कल, 
| शब्दसंख्यानयोः | कञ्च, अव्यक्के शब्दे । तेवू, देवू, देवने । पे) गेट, ग्लेवू, 
| पेट) मेड, म्लेवू, सेवन । शेवू, खेवृ+ केवृ, इत्येके । खु, पलवगतो । इत्युदात्ता 
| अबुदात्तेत; ॥ नर 
| अथ मठ्यादयो उवत्यन्ताः सत्तनवतिः परस्मेभाषाः ॥ 
| त्य चय ष्ये इष्यार्था ¦ । इय) गतो । शुच्य, चुच्य, अभिषवे | ह्य्ये, 
` || गातिकान्त्योः | अल, भूषणपर्याप्तिबारणेषु । निफला, बिशरणे । मील, श्मील, 
2 | । स्मील, च्मील, निमेषणे । पील, प्रतिष्टम्भे । णील, वर्ण । शील, समाधो । 
|| कौल, बन्धने । कूल, आवरणे । शूल, रुजायाम्र्‌ संघाते-च ।. तूल, निष्कर्ष्ये । 


“sree 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


= १॥ & 


पूल संघाते । सूल प्रतिष्ठायाम्‌ । फल निष्पत्तो। चुज्ञ भाषकरणे । फुल्ल विकसने । 
चिल्ल शैथिल्ये भावकरणे च । तिल तिल्ल गतो । वेल चेळू केळ खेळू चेळ 
-|वेज्ञ चलने । पेढ़ फेळ खेळू पेळू शेळू गतो ।. स्खल संचलने । खल संचये च । 
गल अदने । पल गतो । दल विशरणे । शबल श्वन्न आशुगमने । खोळ खोऋ 
गतिम्नातिधाते । धोऋ गतिचातुर्ये । त्सर छद्मगतो । कमर हूछेने । अश्र 
बश्च मञ्र चर गत्यर्थाः | चर भछणे च | छिबु निरसने । जि जये । जीव 
प्राणधारणे । पीव मीव तीव शीव .स्थोल्ये । क्षिवु चेषु निरसने । उर्वीं तुर्वी 
थुर्वी दुर्वी धुरी हिंसा्थाः । शुर्वी उद्यमने । पुर्वी बन्धने । पुवे पर्वे मयै 
पूरणे । चवे अदने । भवै हिंसायाम्‌ । कर्थं ख़बे गवे दप्पे। अवे शवे षवे 
हिंसायाब्र । इवि व्याप्तौ । पिवि भिवि शिवि सेवने । सेचने चेत्येके । हिवि 
दिवि थिवि जिवि प्रीणनाथों।। रिबि रावे धायि गत्यरथोः। कृवि हिंसाकरणयोश्र । 
मच बन्धने । 


अव रक्षणगतिकान्तिग्रीतितृप्त्यवगमभ्रवेशश्रवणस्वाम्यर्थयाचनक्रियेच्छादीप्त्यः 
वापप्त्यालिंगनहिंतादानभागवृद्धिषु । इति जयतिवजेमुदात्ता उदात्तेतः ॥ 
घाबु गतिशुद्धयोः । उदात्तः स्त्रारितेदृभ यतोमाषः ॥ 


अथोष्मान्ताः ॥ 


तत्र धुक्षादयो वुष्यन्ता द्विपञ्चाशदात्मनेभाषाः ॥ 
५ घुच घिच सन्दीपनक्लेशनर्जाबनेषु । वृत्त वरणे । शिक्ष विद्योपादाने । 
मिच भिक्षायामलाभे लाभे च । क्लेश अब्यक्नायां वाचि बाधने च । दच दद्धो 
शीधार्थे च । दीच्‌ मोड्येज्योपनयनानियमत्रतादेशेषु । ईच दर्शने । ईष गर्तिहि- 
' सादशीनेषु । भाष व्यक्कायां वाचि । वर्षे स्नेहने । गेषृ अन्विच्छायाम्‌ । ग्लेषू 
द 
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ह. ताक स्वादिगणः ॥ 


इत्यन्ये। पेष प्रयत्ने । जेषु णेषु एषु मेष गता । रह द वेषु अव्यक्के शब्दे । कासृ 
शब्दकुत्सायाम्‌ । भासृ दीप्तौ । णासृ रासृ शब्दे । णस काएल्य । भ्यस 
भये । आङ; शसि इच्छायाम्‌ । ग्रसु ग्लसु अदने । इह चेायास्‌ । चाइ माइ 
वृद्धौ । अहि गतौ । गई गरह कृत्सायाम्र । बई वर्ह प्राधान्ये । वहे बल्ह परि- 
भाषण हिंसाच्छादनेषु । प्लिह गतौ । बेद जेहू बाहू प्रयत्ने । द्रादु निद्राचय । 
निक्षेप इत्येके । काश दीप्तौ । ऊह वितर्के । गाहू बिलोडन । ग्रहू ग्लहू ग्रहणं । 
घुषि कान्तिकरणे ॥ इत्युदात्ता अनुदात्ततः ॥ 


. अथ घुबिराद्योऽहत्यन्ता एकनवतिः परस्मेभाषाः ॥ 


~ 


घुषिर्‌ अविशब्दने । अत्तू व्याप्ती । तत्तू त्वत्त तनूकरणे | उच सेचने । 
रक्ष पालने । णिक्ष चुंबने । तृच पक्ष णक्ष गतो । वच्च रोषे, संघात इत्येके । 
गच संघाते । प्रक्ष इत्येके | तच्‌ त्वचने । पक्ष परिग्रह इत्येके । सच्चे आदरा- 
नादरयोः। काचि वाचि माचि काङ्चायाम्‌ । द्राक्षि भाक्षि ध्वाक्षि घोरवासिते 
च। चूष पाने। तूष तुष्टो। पूप वृद्धौ। मूष स्तेये। लूप रूप भूषायाम्‌ । शष प्रसवे। 
यूष हिंसायाम्‌ । जूष च। भूष अलंकारे । ऊष रुजायाम्‌ । ईष उंछे । कष खष 
शिव जप झव शष वष मष रुप रिष हिंसाथों!। भष भत्सेने । उष दाहे। 


जिषु विषु मिषु सेचने । पुष पुष्टौ । श्रिषु रिलघु धुषु प्लुषु दाहे। पूर्ष इः 


मुषु सेचने । मूषु सहने च । इतरो हिँसासंक्लेशनयोश्च । घृषु संघर्षणे । दृषु 
अलीके । तुस इस हस रस शब्दे । लष शेपणक्रीडनयोः। घस्लृ अद ने । 
जज चचे झरे परिमाषणहिसातजेनेषु | पिप्त पेम्‌ गतो । इसे इसने । शिश 
समाधौ । मिश मश शब्दे रोषकृते च। शब गतो । शश प्लुतगतो । शसु 
हिंसायाम्‌ । शसु स्तुतौ । चह परिकर्कने । मह पूजायास्‌.। रह त्यागे । 
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रे ॥ ११ 


राह गता । इह दाहे बृह बृहि वृद्धी । वाहि शब्दे च। वृहिर्‌ इत्येके । तुहिर्‌ 


दहर उ।इर्‌ अदन । अह पूजायाम्‌ ।। इत्युदात्ता उदात्तः ॥ 


~ अथ युतादयः कृप्रपयन्ता पञ्चविशतिरात्मनेभाषाः in 


_ 3७ टप्यू 4००५ 4#र१.९/००८०७ 

ळ्‌ दुत दीप्तो श्विता वर्शे । जिमिदा स्नेहने । निष्विदा स्नेहनमोचनयाः । ` 

| िक्त्विदा चेत्येके । रुच दीप्तावभिग्रीतौ च । घुट परित्तेने । रुट जुट लुठ 

उपघाते । शुभ दीप्तौ । छुम संचलने । णभ तुभ हिंसायास्‌ । संसु ध्वंसु अंसु 

' | अबखंसने | ध्वंसु गतो च। अ्रशु भ्रंशु अधःपतने । खंश्ु विश्वासे । वृत्त 
र्तने । वृधु वृद्धौ । शुघु शब्दकुत्सायाम्‌ । स्यन्दू ग्र्वणे । कृपू सामर्थ्ये 
( वृत्त ) % इति चुतादय उदात्ता अनुदात्तेतः ॥ 


| 
| 
आ 
| 
| 


अथ घटादयस्त्वरत्यन्ताः षोडशात्मनेभाषाः ॥ 


i घट चेष्ठायास्‌ । व्यय भयसंचलनयोः। प्रथ प्रख्याने । प्रस विस्तारे । 
प्रद मर्दने । स्खद स्खदने । च्जि गतिदानयोः । दक्ष गरतिहसनयोः। करप 
कृपायां गतौ च । कदि ऋदि छादि यैक्लव्ये । घेकल्य इत्येके । कद्‌ क्रद क्लद्‌ 
इत्यन्ये । नित्वरा संग्रमे ॥ इति घटादय उदात्ता अनुदाचेतः ॥ [ 


अथ ज्वरांदयः फणाऽन्ताः सप्तपंचाश॒त्‌ परस्मेभाषाः ॥ 


| उबर रोगे । गड सेचने । हेड वेष्टने । वट भट परिभाषणे । शट नुतो । 
| ‹ हक प्रतीघाते। चक तृप्तौ । कखे हतने । रगे शंकायाम्‌ । लगे संगे । हरे 
हलगे षगे छगे संवरणे । कगे नोच्यते | क्रिय[सामान्यथेत्वात्‌ अनेकाथत्वादि 
त्यन्ये । अक अग कुटिलायां गतो । कण रण गतो । चण शण भरण दाने 
> च । शण गतावित्यन्ये । श्रथ क्थ कथ ऋथ हिँसार्थाः। चन च। वनु च 


यपणणे एरकार्गिशिशिणिणा | 007 न पणा 


ॐ संपूण चुतादिववतादिश्वेत्यथः ॥ 
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१२ भ्वादिगणः ॥ 


>> मम = 
नोच्यत । ज्वला दीपौ। हल झल संचलने । स्प॒ आध्याने । दृ भये । डू न । भी 


पाके । मारणतोषणनिशामनेषु ज्ञा । कपने चल । छद रूजेने । जिहोन्मथन 


लडिः । मदी इपग्लेपनयोः | ध्वन शब्दे | दाले बलि स्खाज राय ध्वनि त्रपि 
च्षपयश्र । स्वन अवतंसने । घटादयो मितः । जनीतृ पूकसुरजाज्मन्ताथ । 


' ज्वलहलद्यालनमामलुपसर्गाद्वा । ग्लास्ना वनुवमां च । न कम्यमिचमास्‌ । शमो 


दर्शने । यमो परिवेषणे । स्खदिखपरिभ्यां च । फण गर्तो । वृत्‌ क । हाते 


ज्वरादय उदात्ता उदात्तत। ॥ 


राज दीप्तौ । उदात्तः स्वरितेदुभयतोभापाः ॥ 
दुभ्राजु दुआश ढुम्लाशू दीप्तो । उदात्ता अनुदात्तत आत्मनभाषा$ ॥ 


अथ स्यमादयः ज्ञुरत्यन्ताः सप्तविशतिः परस्मेभाषाः ॥ 


स्यम्नु स्वन ध्न शब्दे । पम एम अवैक्लव्ये । ज्वल दीपो । चल 


कंपने । जल घातने । टल दवल वैक्लव्ये । छल स्थाने । इल विलेखने । 
णल गन्धे । बन्धन इत्येके पल गतो । बल प्राणने थान्यावरोधे च। पुल 
महत्वे । कुल संस्स्याने बन्धुषु च । शल इल पत्ळू गतो । कथे निष्पाके । पथे 
गतौ । मथे विलोइन । टुवम उदागिरणे । भु चलने । क्षर संचलने | छ्लुर 


| संचये । इति स्यमादय उदात्ता उदात्तेतः ॥ 


अथ द्वावनुदात्तेतो ॥ 
षह मषेणे । उदात्तोज्लुदात्तेत्‌ ॥ 
र्रु क्रीडायाम्‌ । अतुदात्तोऽतुदात्तेत्‌ ॥ 
अथ षदाद्यः कसंताः सप्त परस्मेभाषाः ॥ 
पदूलू बिशरणगस्यवसादनेषु । शद्लू शातने। कुश आहाने रोदने च । 


| | कुच संपचनकोटिल्यप्रतिष्टम्मावेलेखनेघु । बुध अवगमने । रुह बीजजन्माने 


ॐ घटादिगेणः समाप्तः ॥ 
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-टर्टाशिलशिशिशए?पााासानननननन-ळळेळूळूळू-ू-______ 
धातुपाठः ॥ १३ 
र < SSS 17 “न का 
प्रादुभोवे च । कस गतौ । कुचादय उदात्ता उदात्तेतो रुहिस्त्वनुदात्त; || वृत्त ॥ 
इति ञ्वलादिगणः ॥ 


-. अथ 'हिक्कादयो गृहत्यन्ताः पंचचत्वारिंशदुभयतोभाषाः ॥ 
हिक अव्यक्ते शब्दे । अंचु गतौ याचने च । अचु इत्येके । अचि इत्यः 
परे । डयाचृ यान्चायाम्‌ । रेटू परिभाषणे । चते चदे याचने । ग्रोय॒ पर्याप्तौ । 
मिद मेद मेघाहिंसनयो?। मेष संगमे च | मिथ मेथृ मेघाहिंसयोरित्येके । | मिश्र मेघ 
इत्यन्ये | णिद शह इत्सासन्निकपयोः । शुधु मृधु उन्दने । बुधिर बोधने । 
उघुंदिर निशामने । वेण गतिज्ञानचिन्तानिशांमनवादित्रग्रहणेषु । वेच इत्येके । 
'खनु अवदारणे । चीबृ आदानसंवरणयो। । चाय पूजानिशामनयोः । व्यय 
.गतो । दाशृ दाने । भेष भये। गतावित्येके । अपृ भ्लपु गतो । अस 
गतिदीप्त्यादानेषु । अपेत्येके । स्पश वाधनस्परशयोः । लष कान्तौ । चष 
भचणे । छष हिंसायाम्‌ । कप आदानसंवरणयोः । भ्रक्ष भ्ल अदने । प्लक्ष 
च । दास दाने । मांह माने । गुहू संवरणे | इति हिकादय उदात्ताः खरितेतः॥ 


fe 


अथाऽजन्ताः श्रिञादयो नयत्यन्ताः पंचोभयतोभाषाः ॥ 


श्रिन्‌ सेवायाम्‌ । उदात्ताः खारितेत्‌ । भूज भरणे | दृज्‌ हरणे । धञ्‌ धारणे। 
शीम्‌ प्रापणे । इति भरत्यादयोऽनुदात्ताः खरितेतः ॥ 

अथ घेटादयो जयत्यन्ताः षट्चत्वारिंशत्परस्सैभाषाः ॥ 

घेट पाने । ग्ले म्लै हर्षक्षये । थे न्यककरणे । दरे खप्ने। घे तृप्तो । ध्यै 
चिन्तायाम्‌ । रे शब्दे । स्त्यै ष्ये शब्दसंघातयोः। खे खदने । क्षे जे पे क्षय । 
के गै शब्दे । शे श्रे पाके । पे ओवे शोषणे । धे वेष्टने । ष्णो वेष्टने शोभायां 
चेत्येके । दैप. शोधने । पा पाने । प्रा गन्धोपादाने । ध्मा शब्दारिनसंयोगयोः । 
छा गतिनिवृतौ । स्ना अभ्यासे । दाण दाने । ह कोटिल्ये । स्वृ शब्दोपतापयोः 
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१४ भ्वादिगण॥३ ॥ 
] eee ह 


ह संवरणे । सत गतौ । ऋ गतिग्रापणयोः । ग्र पृ सेचने । ध्व 
घु स्पैग्ये । दु दु गतो । जि 


स्पृ चिन्तायाम्‌ । 

च 0". श्रव ha 
हीने । छु गतो । पु प्रसवेश्वस्ययो । थु श्रवण | 
ज्रि अभिमवे ॥ इति धेटादयोऽनुदात्ताः ॥ 


अथ सिङ्ङादयो डीङंता डितः सप्ताविशतिरात्मनेभाषाः ॥ 
ब्मिङ्‌ इंबद्धसने । गुङ अव्यङ्गे शब्दे । गाङ गतो । कुछ घुङ्‌, उड डड 
शब्दे । क्रुर खरुङ्‌ गुरू ङ्‌ चेत्याहुरन्ये । च्युङ ज्युङ्‌ शुद इः प्लुङ्‌ गतो । 


क्लुङ्‌ इत्येके | रुङ्‌ गतिरेषणयोः | ङ्‌ अवध्वंसने | मेङ्‌ प्रणिदाने । देङ्‌ रक्षणे । 
श्यैङ गतौ । प्यैङ्‌ वृद्वौ । त्रै पालने ॥ इति ष्मिडयभृतयो$युद त्ता! ॥ 


पूङ्‌ पवने । मूङ्‌ बन्धने । डीङ्‌ विहायसागतो ॥ इति पूडादय उदात्ताः ॥ [ 
तृ प्लबनसंतरणयो; । उदात्तः परस्मेमाषः ॥ 
अथ गुपादयो दहत्यन्ता अष्टावात्मनेभाषाः ॥ ` 


गुप गोपने । तिज निशान । मान पूजायाम्‌ । बध बन्धने । गुपादयञ्चत्वार 
उदात्ता अनुदात्तेतः || 
रभ राभस्ये । डुलभस्‌ प्राप्त । ष्वञ्ज परिष्वडे । इद पुरीषोत्सर्गे । 
रभाद्यश्चत्वारोऽनुददात्ता अ्तुदात्ततः ॥ 


अथ ष्विदादयो मेहत्यन्ताः पञ्चदश परस्मेभाषाः ॥ 


| | निष्विदा अव्यक्ते शब्दे । उदात्त; । स्कन्दिर्‌, गतिशोषणयोः । यभ मैथुने । 
| णमु प्रहत्वे शब्दे च । गम्लृ सृप्लृ गतौ । यम उपरमे । तप सन्तापे। त्यज हनो । 


सेचने । स्कन्दाद्योऽनुदात्ता; ॥ इति खिदादय उदात्तेतः ॥ 
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घातुपाठ; ॥ १५ 


अधेकः परस्मेभाषः ॥ 
कित निवासे रोगापनयने च । उदातततेत्‌ || 
अथ द्वावुभयतोभाषों ॥ 


AX 


दान खडन । शान तेजने । खारतता ॥ 
अथ पचादयो वहत्यन्ता नवोभयतोभाषाः ॥ 


डुपचष्‌ पाके । षच समवाये । भज सेवायाम्‌ । रज रागे। शप आक्रोशे । 
त्विष दीप्तो । यज देवपूजासंगतिकरणदानेषु । इवप वीजसन्ताने छेदने च ॥ 
चह प्रापणं ॥ इति पचादयोऽचुददात्ताः स्वरितेतः सचतिस्तूदात्तः ॥ 


अथेकः परस्सेभाषः ॥ 
वस निवासे । उदात्तेदनुदात्तः ॥ 
अथ व्येञादयस्रय उभयतोभाषाः 


वेञ्‌ तन्तुसन्ताने । ध्येज संवरणे । हेज स्पर्धायां शब्दे च । व्येजादयोऽ- 
नुदात्ताः ॥ | 


अथ द्रो परस्मेभाषो ॥ 
वद व्यक्कायां बाचि । डुओश्वि गतिशृद्धयोः इत्युदात्तौ । बृत्‌ । इति 
यजादिगणः समाः ॥ वळ 
इति शबूविकरणा भ्वादयः समाप्ताः ॥ 


१०००, 
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१६ (5 -ए _ अदादिगणः ॥ 


>>> 


मडळ RE IS 


अथाऽदादिभेणः ॥ 
छ रन 
अथ द्वौ परस्मेभाषो ॥ 
अद भक्षणे | हन हिँसागत्योः । अनुदात्तावुदात्तेतो ॥ 
अथ चत्वार उभयतोभाषाः ॥ 


द्विष अप्रीतो । दुइ प्रपूरणे । दिइ उपचये । लिह आस्वादने । द्विषादयोऽ- 
तुदात्ताः स्वरितेतः । 


अथेक आंत्मनेभाषः ॥ 


TT Ni NP ory पा spe 2 ampere 


चचिङ व्यक्कायां वाचि । अयं दशैनेऽपि । अबुदात्तेतोञ्नुदात्तेत्‌ ॥. 
अथ एच्यन्ताः षोडशात्मनेभाषाः ॥ ` 


ईर गतौ कंपने च । ईड स्तुतौ । ईश ऐेश्वयें । आस उपवेशने । आङ; 
शासु इच्छायाम्‌ । बस आच्छादने । कसि गतिशासनयोः | कस इत्येके | कश 
इत्यन्ये | शिति चुंबने | णिजि शुद्धौ । शिजि अव्यक्ते शब्दे । पिजि वरणे । 
पुजीत्येके | वृजी वेने | एची संपचेने । इतीरादय उदात्ता अनुदात्तेतः ॥ 
| अथ द्वावात्मनेभाषों ॥ 
` चूक प्राशिगरभविमोचने । शीङ्‌ स्वप्ने । उदात्तौ ॥ 


अथ पञ्च परस्मेभाषाः ॥ 


यू मिरे अमिभ्णे च । शु स्तुतौ । रु शब्दे । इच शब्दे । झु तेजने । 
| इत्युदात्ता उदात्तेतः ॥ १२ अ 
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दन ॥ 


अथेक उभयतोभाषः ॥ 
५- उणुन्‌ आच्छादने । उदात्तः ॥ 
अथ पञ्च परस्मेभाषाः ॥: 
ष्णु प्रस्रवणे । दु आभिगमने | पु प्रसवेश्वयंयो! । कु शब्दे । तु गतिह- 
द्विश्सासु । इत्यनुदात्ता उदात्तेतः ॥ 
अथ द्वाबुभयतोभाषो ॥ 
छुञ्‌ स्तुतौ । ब्रूज्‌ व्यङ्गायां वाचि । इत्यनुदात्तो ॥ 
अथेकोनविंशतिः परस्मैभाषा इङ्त्वात्मनेभाषः ॥ 
`) इण्‌ गतौ। इङ्‌ अध्ययने। इक्‌ स्मरणे | वी गतिव्यापिप्रजनकान्त्यस- 
नखादनेषु । या प्रापणे । बा गतिगन्धनयोः । भा दीप्ती । ष्णा शोचे । था 
पाके । द्रा कुत्सायां गतौ च। प्सा भक्छणे। पा.रक्षशे। रा दाने । ला आदाने । 
दाप लवने । ख्या प्रकथने । प्रा पूरणे | मा माने | वच परिभाषणे । | 
दात्ता उदात्तेतः ॥ 


अथ चत्वारः परस्मेभाषाः ॥ | 
विद ज्ञाने । अस द्वि । मृजूष शुद्धौ । रुद्र, भश्चविमोचने । इत्युदात्ता | 
उदात्तेतः ॥ । 


अथेकः परस्मेभाषाः ॥ 
जिष्यप्‌ शये । उदात्तेदनुदात्तः ॥ 
अथ सत्त परस्मैसाषाः ॥ _ 
श्वस प्राणने । अन च । जच मचहसनयोः । जाग निद्राक्षये । दरिद्रा 
3 | दुगेतो । चकासृ दीप्तौ । शासु अनुशिष्टो । इत्युदात्ता उदातः ॥ | 
| अथ द्वावात्मनेभाषो ॥ 
` दीधीड़ः दीसिदेवनयोः । वेवीङ वेतिना तुल्ये । इत्युदात्तो ॥ 
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१८ ल | जुहोत्यादिगणः ॥ 


अथ त्रयः परस्सेभाषाः ॥ 
बस पर्ति खप्ने । वश कान्तौ । इत्युदात्ता उदात्तेतः । चर्करीतन्च .1. 
तंच॥ 
अथेक आत्मनेभाषः ॥ 
इनुङ अपनयने । इत्यनुदात। ॥ | 
इति लुगूविकरणा अदादयः ॥ 


अथ जुहोत्यादिगेणः ॥ 


9.0) ..२ 
क आम 
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अथ त्रयः परस्मेभाषाः ॥ 
हु दानादनयोः । आदाने चेत्येके । जिभी भये । इ लज्जायास्‌ । 
ज्ुहोत्यादयोऽनुदात्ताः ॥ | 
__ अथेकः परस्मेभाषः॥ 
प्‌ पालनपूर्णयोः । उदात्तः । हूखान्तोयामित्येके .॥ 
अथैक उभयतोभाषः ॥ 
इन्‌ धारणपोषणयोः । अनुदात्तः ॥ | 
अथ द्वावात्मनेभाषों ॥ सु 
माद्‌ माने शब्दे च । ओहाङ्‌ गतो ॥ 
क Fy) अथेकः परस्मेभाषः ॥ 
| ओहाक्‌ त्यागे । अनुदात्तः ॥ . 
उ . अथ द्वावुभयतोभाषो ॥ 
1. | दान दाते; इलाज परासपशेषरणमोः 0, अलदात्तो&)|.००००_____| दाते.) हुनान आसाम; 4, पझहद्ात्नौ।)॥ ४३७०. 


य ॥ १६ 
अथ त्रय उभयतोभाषाः ॥ 


 शिजिर्‌ शौचपोषणयोः । विजिर्‌ एथग्मावे । विष्क व्याप्तौ । इति 
शिजादयो<नुदात्ता। खरितेत! ॥ 


अथ गणान्ताः परस्मेभाषाइछन्द्साश्रेकादश ॥ 
घृ च्रणदीप्त्यो। । हृ प्रसह्मकरणे । ऋ मु गतो । इति प्रादयश्वत्वारो5- 
चुदात्ता! ॥ 
भस भत्सेनदोप्त्योः । उदात्त उदात्तेत्‌ । कि ज्ञाने । अनुदात्तः । तुर 
त्वरणे । धिष शब्दे । धन धान्ये । जन जनने । तुरादय उदात्ता उदात्तेतः । 
“गा स्तुतौ । अनुदात्तः । छन्दासि । वृत्‌ । इति श्लुबिकरणा जुहोत्यादयः ॥ 


च त भय 


< 


` अथ दिवादिगणः ॥ 


अथ दिवादयः षड्विंशतिः परस्मेभाषाः ॥ 


(>. दिवु कीडाविजिगीपाव्यबहारद्ातिस्तुतिमोदमदस्रप्नकान्तिगातिषु । पिवु | 
तन्तुसन्ताने । स्ति गातिशोषणयोः। छ्ठिवु निरसने । स्नुसु अदने । आदान | 
` इत्येके । अदर्शन इत्यपरे । स्नसु निरसने । क्नसु हरणदीप्त्योः । व्युष दाने । 
प्लुष च । तृती गात्रबिच्छेपे। त्रसी उद्वेगे। इथ पूतीभावे । पुथ हिंसायाम्‌ । | 
गुध परिवेष्टने । चिप प्रेरणे । अनुदात्तः । पुष्प विकसने । तिम तीम ष्टिम | 
टीम आद्रीभाषे । ब्रीड चोदने लञ्जायान्च। इष गतो । पुइ पुढ चक्यर्थे । 
, जृष शूष वयोहानौ । इति दिवादय उदाचा उदाचेत ॥ 
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| ८ ॥ 


|... अधेकादशात्मनेभाषाः॥ ... . . 
त जि बंद गतो । खिद दैन्ये । विद सत्तायाम्‌ । बुध अवगमने । युध संप्रहारे 
` | अनोरेध कामे । अण प्राशने । उदात्तः । मन ज्ञाने । युज समाघौ । 
` | बिगे । लिश अस्पीमाये । 


|| २७ | - दिवादिगणः ॥ ; 


` अथ द्वावात्मनिभाषो ॥ ` 
ह्‌ प्राणिप्रसवे । दङ्‌ परितपे। इत्युदातो ॥ . - 
` अथ दीडादय एकादश आत्मनेभाषाः ॥ 
दी चये । डीङ्‌ विहायसा गतो । धीङ्‌ आधारे । मीड हंसायासू | 22 
श्रवणे । हीर श्लेषणे । व्रीङ वृणीत्यर्थे । ( वृत्‌ ) स्वादय ओदितः । पीड 
पाने | माङ्‌ माने | इङ्‌ गतौ। प्रीङ्‌ प्रीणने । इति दीङादय अनुदात्ता डीङ्‌ 


तूदात्तः ॥ ० 
अथ चत्वारः-परस्मंभाषाः ॥ 


शो तन्‌करणे । छो छेदने । षो अन्तकर्मणि । दो अवखंडने । श्यतिप्रभू- 


अथ पंचदशात्मनेभाषाः ॥ 
जनी प्रादुभोवे । दीपी दीप्तौ । पूरी आप्यायने । तुरी गातित्वरणहिंसनयोः । 
धूरी गूरी हिंसागत्यो। | घूरी जूरी हिंसावयोहान्योः । शरी हिंसास्तंभनयो? । 
चूरी दाहे । तप ऐश्वय्यें । वाहतु वरणे । क्लिश उपतापे । काशू दीतौ । वाशु 
शब्दे । इति तपिषेप्ुदात्ता अनुदात्तेतः .॥| 
अथ द्वावुभयतोभाषों ॥ . 
इष तितिचायासू । ईशुचिर, पूतीभावे । उदात्तो खरितेतो ॥ 
. अथ त्रय उभयतोभाषाः॥ 
शह बन्धने । रंज रागे । शप आक्रोशे । इत्यनुदात्ताः खरितेतः ॥ 


= 

९ 
इत्यनुदाता अचुद्‌। तत, ॥ |. 
nya.Ma alaya.Collection. An eGangotri Initiative 


< 


= ड वृद्धावेव । व्यथ ताडूने । पुष पुष्टी । शुष शोषणे । तुष 


तुटी । रुष रिषि हिंसायाम्‌ । डिप्‌ क्षेपे । कुप क्रोधे | गुप व्याकुलत्वे । युपु 
| रुपु छुपु विमोहने । लुभ गार्थ्ये । घुम संचलने । णभ तुभ हिंसायाम्‌ । गद्‌ 


धातुपाठः ॥ 


` अथ गणांता एकसप्ततिः परस्मेभाषाः ॥ 


प्रीती । दुष वैकृत्ये । शिष आह्ञिंगने । शक विभाषितो मर्षणे । निष्विदा 
गात्रग्नच्षरशे । कुध कोधे । घुध बुञ्चच्तायाम्‌ । शुध शौचे । पिधु संराद्धौ । 
इत्यनुदात्ता उदात्तेतः । रघ हिँसासंराध्योः। णश अदर्शने । तृप प्रीणने । 
इप हर्षणमोहनयोः । दुइ जिघांसायास्‌ । मुह वैचित्ये । स्तु उद्विरणे । घ्णिह 
प्रीतौ । वृत्‌ । रथादयः । इत्युदात्ता उदात्तेतस्वापेच्पीत्वचुदात्तो ॥ 


अथ रामादयः ॥ ` 


शशु उपशमे । तमु कांक्षायाम्‌ । दश्रु उपशमे । भ्रष्ठ तपसि खंदे च । अग्नु 
अनवस्थाने । क्षमूप्‌ सहने । क्लम्नु ग्लानौ । मदी हर्षे । इत्यष्टौ शमादय। । असु 
क्षेपणे । यसु प्रयत्ने । जसु मोच्चणे । तसु उपक्षये | दसु च। बसु स्तंभे । 
वशादिरित्येके । ओष्ठ्यादिदेन्त्यांतो ब्युस्‌ इत्यन्ये । अयकारं बुस्‌ इत्यपरे । 
व्युष विभागे । प्लुष दाहे। बिस प्रेरणे । इस संश्ेपणे । बुस उत्से । | 
मुस खण्डने । मसी परिणामे । समी इत्येके । जुठ विलोडने | उच समवाये । 


भृशु अशु अधःपतने । वृश बरणे। केश तनूकरणे । जितृष पिपासायाम्‌ । हृष 


आंद्रीभावे । जिमिदा स्नेहने । जिक्त्विदा स्नेहनमोचनयोः । ऋतु वृद्धी । ग्रघु 
अभिकांक्षायास्‌ । वृत्‌ । इत्युदात्ता उदात्तेतः ॥ 
इति. श्यन्विकरणा दिवादयः ॥ 
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९२ स्वादिगणः ॥ 


|? 


| हि ॥ ५ 
त. 


a र 3 


अथ स्वादिगणः ॥ 


॥ | ॥ ॥ 
कन्नन“ 
॥ ॥ ° 1 


अथ खादयां दशोभयतोभाषाः ॥ 


षुञ्‌ आमेषवे । पिन्‌ बन्धने । शिन्‌ निशाने । इुमिञ्‌ ग्रच्छेपणे | चिन्‌ 
चयने । स्तृञ्‌ आच्छादने । कृञ्‌ हिँसायाम्‌ । वृज्‌ वरणे । धुञ्‌ कंपने । 
दीर्घान्तोऽपीत्येके । इति हन्‌ वर्जमनुदात्ता! ॥ 


अथ नव पररुमेभाषाः ॥ 


इदु उपतापे। हि गतौ वृद्धौ च । ए ग्रीतौ। स्प प्रीतिसेवनयोः । | 
परीतिचलनयोरित्यन्ये । स्मु इत्येके । आप्लु व्याप्ती । शक्लु शक्तो । राथ साध |: 


संसिद्धो । इत्यबुदात्ताः ॥ 
अथ द्वावात्मनेभाषो ॥ 
अशूङ व्याप्त संघाते च ॥ शिघ आस्कन्दने । इत्युद!त्तावनुदात्ततो ॥ 
अथागणांताः षोडश परस्मैभाषाः ॥ 


तिक तिग गतौ च । पघ हिंसायाम्‌ | जिचा प्रागलस्ये । दंशु दम्मने | | . 


ऋषधु वृद्धो । छन्दास । वृष प्रीणन इत्येके । अह व्याप्ती । दघ घातने पालने 


च । चग्नु भचणे। रि चि चिरि जिरि दाशु द हिँसायाम्‌ । इत्युदात्ता उदात्तेतः || 


_ शत्‌ । इति इनुविकरणाः स्वादयः ॥ 


1 


र्ट ॥ २३ 
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| 
| अथ तुदादिगंणः ॥ 
र 


अथ षडुभयतोभाषाः ॥ 


तुद व्यथने । णुद प्रेरणे । (रश अतिसजेने । भ्रस्ज पाके । क्षिप प्रेरणे । 
कृष विलेखने । इत्यनुदात्ता। खारितेत! 


| | अधथेकः परस्मेभाषः ॥ 
. |` कापी गतौ । उदात्त उदात्तेत्‌ ॥ 


i अथ चत्वार आत्मनेभाषाः ॥ ` 


| जुषी प्रीतिसेवनयोः । ओविजी भयचलनयो! । ओलजी ओलस्जी ब्रीडा- 
याब । इत्युदात्त। अनुदात्तेत ॥ ` 


। 

1 `) 

| अथ ब्रश्चादयश्चतुरदशोत्तरशतं परस्मेभाषाः ॥ 
| 

1 


९ ओत्रश्रू दने । व्यच व्याजीकरणे । उच्छि उन्छे । उच्छी बिवासे । 
। `¬ | कच्छ गतीन्धियप्रलयमूर्तिमावेपु । मिच्छ उतकलेशे । जणे चचे कर्क परिभा- 
षणभर्त्सनयो! । त्वच संवरणे । ऋच स्तुती । उब्ज. आजेबे । उज्क उत्सगें। 
लुभ विभोइने । रिफ कत्यनयुद्धनिन्दाहिंसादानेषु । रिह इत्येके । वप वप तसी । 
तृफ तुफेत्येके । तुप तुंप तुफ तुंफ हिंसायाम्‌ । इफ इफ उत्क्लेशे । इफ इत्यन्ये । 
ऋफ ऋफ हिंसायाम्‌ । गुफ गुंफ ग्रन्ये । उभ उंभ पूरणे । शुभ शुभ शोभार्थ । रभी 


ग्रन्थे। हिंसाग्रन्यनयो:। विध विधाने । शुड गतो । जुन इत्येके । सूड सुखने। एड | 
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तुदादिगणः ॥ 


Mo रर २ 
च। एण प्रीणने | वृण-च । मृड हिंसायाम्‌ | तुण कोटिल्ये । पुण कमेणि शुभे । 
मुण प्रतिज्ञाने । कुण शब्दोपकरणयोः । शुन गतो । दण हिंसागतिकोटिल्यघु | 


घुण घूर्ण भ्रमणे । पुर ऐश्वय्यदीप्त्यो। । इर शब्दे । खुर छेदन । एर संचेष्टने । 
लर विलेखने । घुर भीमार्यशब्दयोः। पुर गमने । वृह उद्यमने । बुहू इत्येके । 
तह पृह तृंह हँसार्थाः । इषु इच्छायाम्‌ । मिष स्पद्धीयास्‌ । किल श्वैत्य- 
ऋडनयो । तिल स्नेहे । चिल वसने । चल विलसने । इल खम्रचेपणयोः । 
बिल संवरणे । बिल भेदने । णिल गहने। दिल भावकरणे | शिल पिल 
उब्छे । मिल श्लेपणे । लिख श्रचरविन्यासे । कुट कोटिल्ये | पुट संश्लेषणे । 
कुच संकोचने । गुज शब्दे । गुड रक्षायाम्‌ । डिप. चेपे। इर छेदने। स्फुट 


विकसने । घुट आच्ेपप्रमदेनयोः । तट छेदने । तुट कलहकमोणि । चुट छुट | - 
' छेदने । जुड बन्धने । कड मदे । लुठ संश्लेपणे | लुठ इत्येके | कृड घनले । 


कुड बाल्ये । पुड उत्सर्गे । घुट प्रतिघाते । तुडः तोडने । थुड स्फुड संवरणे । 


खुड छुड इत्येके | स्फुर स्फुरणे | स्फर इत्येके । स्फुल संचज्ने । स्फुड चुड | 


ब्लड संवरणे । क्रुड शुड निमज्नने । इत्युदात्ता उदात्तेतः ॥ ` 
| अथेक आत्मनेभाषः ॥ 
गुरी उद्यमने । इत्युदात्तोऽनुदात्तेत्‌ ॥ ` 
अथ पच परस्मभाषाः ॥ 


रा स्तवने । धू बिधूनने । शु पुरीपोत्सर्गे । धु गतिस्थैयेयो! । ध्रव इत्येके उ? 
इत्याद्याबुदात्तावन्त्याश्चाचुदात्ताः ॥ 
डो अथ द्वावात्मनेभाषोः ॥ 
कूर शब्दे । कुछ शब्द इत्येके । इत्युदात्तो ॥ 
( वृत्‌ ) हात कुटादिगण। समाप्ता) ॥ 
अथ द्वावात्मनेभाषो॥ .. 
` एङ्‌ व्यायामे । पुङ्‌ प्राणत्यागे । इत्यनुदात्तो ॥ 


10 Initiative ° 


पै 


| ०४ ७ 
‘~ 


चालुपाठ! ॥ * २५ 


अथ “सप्त. परस्मेभाषाः ॥ 


a, 


9. 


'रि पि गतो । धि धारणे । चि निवासगत्योः | इत्यनुदाचा! ॥ 
` पू प्रेरणे । कृ बिक्षेपे । ग निगरणे । इत्युदात्ताः ॥ 


अथ द्वावात्मनेभाषो ॥ 
इङ्‌ आद्रे । धृङ्‌ अनवस्थाने । इत्यन्दात्तौ ॥ 
अथ षोडश परस्मेसाषाः ॥ 
रच्छ ज्ञीप्सायास्‌ । वृत्‌ । किरादयो वृत्तः ॥ 


सृज विसर्गे । इमस्जो शुद्धौ । रुजो भङ्गे । ञुजो कौटिल्ये । छुप स्पशे । 
रुश रिश हिंसायाम्‌ । लिश गतो । स्पृश संस्पशेने । विच्छ गतो । विश 
प्रवेशने । बृश आमशेने । शुद प्रेरणे । षद्ळुं विशरशगत्यवसादनेषु । शदूल 
शातने । इत्यनुदात्ता उदात्तेतो विच्छिस्तूदात्तः ॥ | 


. अथ षडुभयतोभाषाः ॥ 


मिल संगमे । प्ररल मोचने । लुपल॒ छेदने । विद्ल लाभे । लिप उपदेहे । | 
पिच च्रणे । इत्यनुदात्ताः खारितेतो मिलिस्तूदात्तः ॥ | 


(क 


अथ त्रयः परस्मेभाषाः ॥ 


कृती छेदने । खिद्‌ पारिघातने । पिश अवयवे । इत्युदाचा उदाच्षेतत। | | 
खिदिस्त्वनुददात्तः । वृत्‌ ॥ | 


इति शविकरणास्तुदादयः ना. 
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उसु ॥ | 
| 


i) नी 


अथ रुधादिगेणः ॥ 


| 
} 


अथ नवोभयतोभाषाः ॥ 


रुधिर आवरणे । भिदिर विदारणे । छिदिर द्वैघीकरणे । रिचिर्‌ विरेचने । 
विचिर, प्रथगभावे । छुदिर संग्रेषणे | युजिर्‌, योगे । उच्छादिर दीमिदेवनयोः । 
उतृदिर हिंसानाद्रयोः । इत्यनुदात्तः खरितेतः छदिवृदी तूदात्तो । 


अथेकः परस्मेभाषः ॥ 
कृती छेदने । इत्युदात्त उदात्तेत्‌ ॥ 

अथेक आत्मनेभाषः ॥ 
निइन्धी दीपी । उदात्तोऽतुदात्तेत्‌ ॥ 

अथ द्वावात्मनेभाषों ॥ 
खिद देन्ये । विद्‌ विचारणे । त्यजुदात्तवचुदाचतेतौ ॥ 


अथ द्वादश परस्मैभाषाः ॥ 


शिष्ल विशेषणे । पिष्ल संचूर्णने । भंजो आमर्दने । शुज पालनाभ्यव- 
हारयो। । तृह हिसि हिसायाम्‌ । उन्दी क्लेदने । अब्जू च्यक्गिम्रचणकान्तिगतिषु te 
| तंचू संकोचने | ओविजी भयचलनयोः । हजी वर्जने । पृची संपर्के । इत्युदात्ता 
| उदात्तेतः । भ्राधा्चत्वारस्त्वनुदात्ताः । वृत्‌ ॥ 


इति इनस्विकरणा रुधादयः ॥ 
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धातुपाठः ॥ | २७ 


अथ तनादिगेणः ॥ 


१०००; 


> अथ सप्तोभयतोभाषाः ॥ 


क्ति विस्तारे । पणु दाने । क्षणु हिंसायाम्‌ । लिखु च । ऋणु गतो । 
तृणु अदने । घृणु दोप्तो । इत्युदात्ताः खरितेतः ॥ 


अथ द्वावात्मनेभाषों ॥ 
वु याचने । मनु अवबोधने । इत्युदात्तावनुदात्तेतों ॥ 

अथैक उभयतोभाषः ॥ 
इकन्‌ करणे । अन्नुदात्त; । वृत्‌ ॥ 

इत्युविकरणास्तनादयः ॥ . 


अथ ऋधादिगेणः । । 


अथ सप्तोभयतोभाषाः ॥ 


(¬ ढुक्रीन्‌ द्रव्यावानिमये । प्रीज तपणे कान्तौ च। शील्‌ पाके । मीथ्‌ | 
हिंसायाम्‌ । षिञ्‌ बन्धने । स्कुन्‌ आप्रवणे । युञ्‌ बन्धने । इत्यबुदात्ता; ॥ । 
अथ नवोभयतोभाषाः ॥ 


 क्मून्‌ शब्दे। दञ्‌ हिंसायाम्‌ । पूञ्‌ पवने | मून्‌ बन्धने । लूज्‌ छेदने । रूम, 
आच्छादने । कृञ्‌ हिंसायाम्‌ । दृभ्‌ वरणे । इञ्‌ कम्पने । इत्युदात्ताः । | 
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। २८ "क्त ल | ऋत्यांदिगणः ॥ 
अथ थादयो एणात्यन्तात्रयोदश परस्मेभाषाः ॥ 


हिंसायाम्‌ । पृ पालनपूरणयोः । ¶ृ वरणे । सृ हिसायासू। भ भरणे | 
भू भर्स्सने । जू वयोहानौ ।; शर इत्येके । दृ विदारणे । धृ इत्यन्ये । तू नये । 
| मृ हिंसायाम्‌ | ऋ गतो । गृ शब्दे । इति श्रादय उदात्ताः ॥ 


अथ दश परस्मेभाषाः ॥ 


झ्या वयोहानो । प्री वरणे । री गतिरेषणयोः। ली श्लेषणे । बली वरणे । 


. || प्ली गतौ। वृत्‌ । इति प्वादयः ॥ 
॒ २ डि | 
| स्वीष्‌ हिंसायाम्‌ । श्री भये । ज्ञा अवबोधने । बन्ध बन्धने । इति 
| ज्याद्योऽतुदात्ताः ॥ ४ 
अथेक आत्मनेभाषः ॥ है| 
३ वृद्ध सेअक्को । इत्युदात्त; । इति ल्वादयः ॥ 


श्थ पञ्चविंशतिः परस्मेभाषाः ॥ 


अन्य विमोचनप्रतिह्षयोः,। मन्थ विलोडने । अन्थ ग्रन्थ संदे । कुन्थ 
| संश्लेषण । मद क्षोदे | मृड च | मृड सुखेच । शुध रोषे । कुष निष्कर्ष । छुभ 
| स॒म्चलने । णभ तुम हिंसायाम्‌ । क्रिश विषाधने । अश भोजने । उध्रस 
| उब्छे । ईष आभीक्णये । विष विग्रयोगे । शष प्नुष स्नेइनसे चनपूरणेषु । पुष 
` | पृष्टो । वष स्तेये । खच भूतप्रादुमीवे । खव इत्येके । हिठ च । इति अन्थादय 
` | उदात्ता उदात्तेत्‌॥ ` ` ह 
| अथेक उभयतोभाषः ॥ 
` अह उपादाने । इत्युदात्तः खरितेत्‌ । बृत्‌ ॥ 


४ ¦ ` ` इति श्नाविकरणः कधाद्यः ॥ 


€ 
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ज्ञ 


धातुपाठः ॥ २६ 


अथ चुरादिगणः ॥ 


———'-o0- 


अथ चुरादयस्तुप्यन्ताख्निषष्टयुत्तरमेकरातमुदात्तेतः 
परस्मेभाषाः ॥ 


चुर स्तेये । चिति स्पृत्याम्‌ । यत्रे सङ्कोचने । स्फडि परिहासे । लक्ष 
दर्शनांकनयोः । कुद्रि अदृतभाषणे | लड उपसेवायाम्‌ । मिदि स्नेहने । 
ओलाडे उस्चेपणे । जल अपवारणे लजीत्येके । पीड अबगाहने । नट 
' झवस्पन्दूने । श्रथ प्रयत्ने प्रस्थान इत्येके । वध संयमने । ऊज्जे बलग्राणनयोः। 
पक्ष परिग्रहे । वर्ण बणेने । वण चूं प्रेरणे । प्रथ प्रख्याने । पृथ प्रक्षेपे । पथ 
इत्येके । षम्ब संवन्धने । शम्ब च । साम्ब इत्येके ! भच अदने । कुट 
छेदनभत्सनयोः । पूरण इत्येके । युट चुट्ट अल्पीभावे अट्ट पुट अनादरे । 
लुएठ स्तेये । शठ श्वठ असंस्कारगत्योः । श्वठि इत्येके । पिज घुजि तुजि पिनि 
लजि जुजि हिंसाबलादानानेकेतनेषु । पिस गतौ । पान्त्व सामग्नयोगे । श्‍वल्क 
वल्क परिभाषणे । ष्णिह स्नेइने । स्फिट इत्येके । स्मिट अनादरे । ष्मिङ्‌ अनादर 
इत्येक । श्लिष श्लेषणे । पाथे गतौ । पिच्छ कुट्ने । छदि संवरणे । श्रण दाने। 
(तड आघाते । खड खाडे कडि भेदने । कुडि रचणे। गुडि वेष्टने च। झुठि गुठि 
चेत्यन्ये . खुडि खण्डने । वटि विभाजने । चडि. इत्येके । चाडे कोपे । मडि 
भूषायास्‌ इषे च । भडि कल्याणे । छदै वमने । पुरत बुस्त आदरानादरयोः । | 
चुद संचोदने । नक धक नाशने । चक चुक व्यथने । चल शौचकमणि । 
तल प्रतिष्ठायाम्‌ । तुल उन्माने । दुल उत्लेपे । पुल महत्ते । चुल 
सशुच््राये । मूल रोहणे । बुल निमज्जने । कल विल क्षेप्रे। बिल भेदने। | 
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| 
। 


। तत्रि कुटुम्बधारणे । मात्रे गुप्तपरिभाषणे । स्पृश ग्रहणसंशलेषणयो; । तर्ज 
|| मत्से तज्जेने । बस्त गन्ध अदने । विष्क हिँसायाम्‌ | हिष्क इत्येके. । निष्क |- 
| परिमाणे । लल इप्सायाम्‌ । कूण संकोचने । तूण पूरणे । भ्रूण आशाबिशंकयोः । 


MR कक्‍ॉकॉपॉकष्णिणणण 
३० ` चराद्गिणः ॥ 


क नन त 
बिस । उल पतो । पाल रचणे । तप शायाम । शुख माने । शुपे च। | 
चुट छेदने । शुट संचूणने । पिश नाशनं । पडि पसि नाशन । वज 
गारसेस्कारगत्योः । शुल्क अतिस्पशीने । चपि गत्याम््‌ । चपि चान्त्यास्‌ । 
कृच्टरजीवने । श्वत्त गत्याम्‌ । श्‍वभ्र च। इप मिच्च | इप मारणतोषणानेशामनं । 
यम च परिवेषणे । चह परिकदकने । बल प्राणने । चिञ्‌ चयने । रह साग । 
घट्ट चलने । पस्त संघाते । खट्ट संवरणे । खट्ट स्फि्ट चुवि हिसायाम्‌ । पूल 
सङ्घाते । पूर्ण इत्येके | पुंस अभिवद्धने । टकि वन्धने । धूस्‌ कान्तिकरणे । 
कीट वरणे । चूर्ण संकोचने । पूज पूजायाम्‌ । अर्क स्तवने | शुठ आलस्ये | शुठि | ^ 
| शोषणे । जुड प्रेरणे । गज माजे शब्दाथौ । मच च । ४ प्रश्नवणे । पचि 
विस्तारवचने | तिज निशाने । कृत संशब्दे । उद्ध बद्धं छेदनपूरणयोः । कुवि 
आच्छादने । कुभि इत्येके । लुबि तुबि अदर्शने । अईन इत्यन्ये । इलप7| 
व्यक्कायां वाचि । ङ्कु इत्येके । चुठि छेदने । इल प्रेरणे । म्रच्छ म्लेच्छने । 
म्लेच्छ प्रच छेदने । म्लेच्छ अव्यक्कायां वाचि । ब्रूस वह हिंसायाम्‌ । गर्द गज 
शब्दे । गर्थे अभिकांचायाम्‌ । गुद पूर्वनिकेतने । जासे रचणे। इंड स्तुतौ । जसु 
हिंसायाम्‌ । पिडि संघाते । रुप रोषे । रुड इत्येके । डिप चेपे। द्रुप समुच्छाये । ३ 
| इत्युदात्ता उदात्तेतः ॥ 


अथ आकुस्मादू द्विचत्वारिगदात्मनेभाषाः ॥ 


चित संचेतने । दाशि दंशदर्शनयोः । दसि दस इत्येके | डप डिप संघाते। | ” 


ति पु > ४ 
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शष लक्ष आलोचने । अट छेदने । कुठ इत्येके । कुत्स अबक्षेपणे । 
गल श्रवणे । भल आभण्डने । कूट आप्रदाने । अवसादन इत्येके । कुट्ट 
प्रतापने । बच्चु प्रलंभने । वृष शक्तिवन्थने । मद तृप्तयोगे । दिवु परिकूजने । 
गृ विज्ञाने । विद चेतनाख्यानानिवासेषु । मन स्तम्भे । यु जुगुप्सायाम्‌ । झुस्म 
नाम्नोबा । इत्युदात्त। अनुदात्तेतः ॥ 


__ धातुपाठः ॥ ३१ 
1 


अथोभयतोभाषाः ॥ 


चर्च अध्ययने । बुक भाषणे । शब्द उपसगादाविष्कारे च । कण 
निमीलने । जमि नाशने । पूद चरणे । जसु ताडने । पश बन्धने । अम रोगे) . 
चट स्फुट भेदने । घट संघाते । हन्त्यथश्चि । दिवु मदने । अजै प्रतियत्ने । 
| घुषिर्‌ विशब्दने । आङ} ऋन्दसातत्ये । लस शिल्पयोंगे । तसि भूष अलङ्कारे । 
`| अह पूजायाम्‌। ज्ञा नियोगे । भज विश्राणने । शृधु प्रसहने । यत निकारोपः 
स्फारयोः । कल गल आखादने । रघ इत्येके । रगेत्यन्ये । अन्चु विशेषणे । 
लिगि चित्रीकरणे । शुद संसगें । त्रस धारणग्रहणवारणेषु । उध्रस उन्छ। 
सुच प्रमोचनमोदनयोः । वस स्नेइच्छेदापहरणेषु । चर संशये । च्यु 
इसनसहनयोः । श्वो अवकल्कने । भिश्रीकरण इत्येके । चिन्तन इत्यन्ये । 
कृपश्च ॥ 


आस्वदः सकर्मकात्‌ ॥ 


ग्रस ग्रहणे । पुष धारणे । दल विदारणे । पट पुट लुट तुजि मिजि पिनि 
भाजि लि त्रासि पिसे झुसि दसि कशि घट घटि बृहि वह वल्ह गुप धूप विच्छ 
चीव पुथ लोक लोच णद कुप तक वृतु वृधु भाषाथीः । रुट लाजे अजि दासे 
शसि रुषि शीक नट पुटि जिबि राधि लघि अहि रहि महि च। लडि तड नल 

च । पूरी आप्यायने । रुज हिँसायाम्‌ । ष्वद आश्वादने ॥ 
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ही ॥ 


आधृषाद्वा ॥ 


युज एच संयमने । अर्च पूजायाम्‌ । षह मर्षणे । ईर चये । ली द्रवीकरणें! हि 
बूजी वर्जने | वृञ्‌ आवरणे। जू वयोहानौ । ज्रिच रिच वियोजनसंपचेनयोः । 
शिष अस्वोपयोगे । तप दाहे । दप तृप्ती । छदी सन्दीपने | चप छुप दप 
सम्दीपने । इभी भये । दम सन्दर्भे । छद संवरणे । श्रथ मोच्चणे । मी गतो । 
ग्रन्थ बन्धने । कथ हिंसायाम्‌ । खरितेदित्येके । शीक आमर्षणे । चीक च । 
अदे हिंसायाम्‌ । अह पूजायाम्‌ । आङ; षद्‌ पद्यर्थे | शून्य शौचकमेणि । छद 
अपवारण । खरितेत्‌ । जुष परितर्कणे । धूञ्‌ कंपने । प्रीज्‌ तर्पणे । श्रन्थ ग्रन्थ 
सन्दर्भ । आप्लु ल॑भने । तनु भ्रद्धोपपरणयो! । उपसगांचादेध्यें । बद 
सन्देशवचने । खरितेत्‌। वच परिभाषणे । मान पूजायाम्‌ । भू प्राप्तावात्मने- 
पदी । गइ बिनिन्दने । मार्ग अन्वेषणे । कठि शोके । सुज शौचालंकरणयो! । 
मुष तितिचायाम्‌ । धृष प्रसहने । इत्या्टषीयाः ॥ 
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अथाद्न्ताः ॥ 


' | कय वाक्यप्रबन्धे । वर ईप्सायाम्‌ । गण संख्याने । शठं श्व 
ह | सम्यगवभाषणे । पट वट ग्रन्थे । रह त्यागे । रङ्ग गतौ । स्तन गदी देवशब्दे । 
| पत गतो । पष अनुपसर्गात्‌ । खर आच्चेे । रच प्रतियत्ने । कल गतो संख्याने- 

| च चह परिकल्कने । मह पूजायाम्‌ । सार कृप अथ दोबल्ये । शह ईप्सायाम्‌ ।ˆ 
2५ मि कोधे । सच पेशुन्ये । खेट भक्षणे । खोट इत्येके । चोट क्षेप । गोम | 


। | ब 
नर 


| उपलेपने | मार क्रीडायाम्‌ । शील उपधारणे । साम सान्लप्रयोगे । वेल 
| कालोपदेशे | काल च । पस्पूल लवनपवनयोः । बात सुखसेवनयोः । गयेष 
न गे | पार! शस भाण्यादने । भाण शषसा | । वास उपसेवायाम्‌ । निवास आच्छादने । भाज प्‌यक्कमोणि । समाज 
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रीतिदर्शनयोः । ऊन परिहाने । ध्यन शब्दे । कूट परितापे । कूट परिदाह 
इत्येके । संकेत ग्राम कुण गुण चामन्त्रणे | कूण संकोचने । स्तेन चौर्ये ॥ 


se 


आगरवोदात्मनेभाषाः ॥ 


पद्‌ गतौ । ग्रह ग्रहणे । सुग अन्वेषणे । कुह विस्मापने । शूर वीर विक्रान्तौ । 
स्थूल परिवृंहणे । अथे उपयांचायाम्‌ । सत्र सन्तानक्ियायाम््‌ । गर्व माने । 
इत्यागर्वीयाः । दत्र वेष्टने । विमोचन इत्यन्ये । मूत्र प्रस्रवणे । रूच्ष पारु 
ष्ये । पार तीर कर्मसमाप्तौ । पुट संसर्गे । धेक् दर्शन इत्येके । क्त्र 
शैथिल्ये कर्तेत्यप्येके । 


.  ग्रातिपदिकाद्धात्वर्थे बहुलमिष्ठवच्च ॥ तत्करोति तदाचष्टे ॥ 


तेनातिक्रामति । धातुरूपं च ॥ कते करणाद्वात्वर्ये ॥ 


बष्क दशेने । चित्र चित्रीकरणे । कदाविददरशने । अंस समाघाते | बट 
विभाजने । वटि लजि इत्येके । लज -ग्रकाशे । मिश्र सम्पर्क । सङ्ग्रामयुद्धे । 
अयमनुदात्तेत्‌ .। स्तोम श्लाघायाम्‌ । छिद्र कर्णमेदने । अन्ध दृष्ट्युपघाते । 
उपसंहार इत्यन्ये । दणड दण्डनिपातने । अङ्क पदे लक्षणे च | अङ्ग च | सुख 
दुःख तत्क्रियायाम्‌ । रस आस्ादनस्नेइनयोः। व्यय वित्तस्चुत्सर्गे । रूप | 
रूपक्रियायाम्‌ । छेद द्वैघीकरणे । छद अपवारणे । लाभ प्रेरणे । त्रण 
(गातरािचूर्णने । वर्ण वर्णक्रियाबिर्तारगुणवचनेषु । बहुलमेतन्निद्शीनम्‌ । 
'शिङङ्काक्षिरसने । श्वेता श्वाश्वतरगालोडिताहर काणामश्बतरे तकलोपश्च । 
पुच्छादिषु धात्वर्थ इत्येव सिद्धम्‌ ॥ 


इति चुरादयः ॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri initiative 


ऱ्य ॥ 


अथ कडूवादयः ॥ 


>>> 


कण्डून्‌ गात्रविघर्षणेः । मन्तु अपराधे । वण्यु पूजामाधुयेयोः । 
असु उपतापे । श्रश्त अब्र इत्येके । लेद लोट्‌ धोर्त्ये पूवभावे खप्ने च । लेला 
दीपौ । इरस्‌ इरज्‌ इरञ्‌ ईध्यायाम्‌ । उषस्‌ प्रभातभावे । वेद धैत्यें खप्ने च । 
मेधा आशुग्रहणे । कुषुभ क्षय । मगध परिवेष्टने नीचदास्य इत्यन्ये । तन्तस्‌ 
पम्पस्‌ दुःखे | सुख दुःख ततक्रियायाम्‌ । सपर पूजायाम्‌ । अरर श्राराकर्मणि । 
| भिषज्‌ चिकित्सायाम्‌ । भिष्णज्ञ उपसेवायाम्‌ । इषुध शरधारणे । चरण बरण 
गतौ । चुरण चोर्य्ये । तुरण खरायाम्‌ । शुरण धारणपोषणयोः । गदगद 
धाक्रखलन । एला केला खेला बिलास । बेला शेला इलेत्यन्षे। खेला स्खलने च |_| 
अद्न्तोयमित्येके । लिट अल्पकुत्सनयोः । लाद जीवने । हृणीङ्‌ रोषणे 
जञ्जापान्च । महीङ्‌ पूजायाम्‌ । रेखा श्लाघासादनयो; । दुवस्‌ 
परितापपरिचरणयो; । तिरस्‌ अन्तद्धो । अगद नीरोगत्वे। उरस बलार्थे । 
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इति भीयुतद्यानन्द्सरस्वतीस्वामिनाऽकारादिकम 
सूचीपत्रेण सह धातुपाठो यंत्रयितः । 
पोषवदि १० शुरुवारे 
सवत्‌ १६३६. 
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प्रबन्धकत्ती वैदिक पुस्तकालय, ` 
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आधार 


श्रीमत्खामिद्यानन्द्सरखतीकृतव्याख्यासाहितः 


अच्म्‌ 
पठनपांठनव्यवस्थाया सत्तम पुर्तकम्‌ 


०७ —— 


अजमेरनगरे वोदिक-यन्त्रालये सुद्रितः 


गुना 


इस पुस्तक के छापने का अधिकार किसी को नहों है 
क्योंकि, इसकी रजिष्टी कराई गई है। 
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और माएडलिक के राज्य में कुछ थोड़े ग्रामवाले, उनके विषय में कुछ थोड़ी भूमि 


> समझना चाहिये । 
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यइ अष्टाध्यायी का पांचवां भाग, और पठन पाठन में आठवां पुस्तक दै । मैंने 
इसको वनाना आवश्यक इसलिये समझा है. कि पढ़ने पढ़ानेबालों को 'ख्री' और 
'तद्धित' प्रत्ययों का भी बोध होना अवश्य उचित हे । इसके जाने विना अन्य शास्त्रों 
का पढ़ना भी सुगम नहँ हो सकता । विशेष तो यह है कि संस्कृत में जेसा तद्धित 
प्रत्ययों से अधिक बोध होता है, तैसा अन्य से नहों हो सकता । इसमें थोड़ा सा तो 
स्लीप्रत्यय का प्रकरण है, वाकी दोनों अध्याय तद्धित के ही हैं। इन में खे सुख्य र 
सूत, जो कि विशेष कर के वेदादि शाख्यों र संस्कृत में उपयुक्त हैं, उन को लिख 
कर, आष्य के वातिक, कारिका, उदाहरण, प्रत्युदाद्दरण भी लिखे हैं, जिंस से 'खी- 
प्रत्यय' और 'तद्वित का मी यथावत्‌ बोध हो। = 


इस में बहुत कर के उत्सर्ग' और 'अपवाद्‌' के सत्र हैं। जेसे--शेषिक के 
अपवाद सब तद्धित सूत्र, ओर अर का अपवाद इञ्‌, और इञ्‌ के अपवाद यज 
आदि प्रत्यय हैं । जो अपवाद सूत्र हैं, घे उत्सगे के विषय ही में प्रवृत्त होते हैं, उन से 
जो बाकी विषय रहता है, खो उत्सगे का होता है । परन्तु अपवाद सूत्र के विषय में 
उत्सर्ग सूच कभी प्रवृत्त नहीं होते । जेसे--चक्रवर्ता राजा के राज्य में माएडलिक राज्ञा, 


घाले अपवादवत्‌, और बड़े राज्यवाले उत्सगेवत्‌ होते हैं, वेले ही सूत्रों में भी 


कोटि २ धन्यवाद परमात्मा को देना चाहिये कि जिसने अपनी वेदविद्या को 
गिद्ध कर के मनुष्यों का पग्महित किया दै, कि जिस को पढ़के महासनि पाणिनि * 
सदश पुरुष हो गये। जिम्हो ने इज़ार स्छोकयुक्त छोटे ही ग्रंथ अष्टाध्यायी, ओर कुछ 
कम चौबीस हज़ार स्छोकों के बीच महाभाष्य ग्रंथ में समग्र वेद ओर लोकिक संस्कृत 
शब्द्रूपी महासमुद्र को भी यथायोग्य सिद्ध करके विदित करा दिया दे, कि जिस से 
एक शब्द्‌ भी बाकी नह रह गया। उन को भी अनेक धन्यवाद देना चाहिये, कि 


जो इम लोगों पर बड़ा उपकार कर गये हैं। पेसे उनको भी धन्यवाद देना चाहिये कि 
जो इन्हीं ग्रन्थों के पढ़ने पढ़ाने और प्रसिद्ध करके निष्कपट होकर तन मन धन से 


प्रवृत्त रहते दें । . द्‌ टर 


~ 


~ 
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क्योकि 'तद्धीते तद्वेह' जो विद्वान्‌ व्याकरण को पढ़ें और पढ़ावें उन्हीं को 
धैयाकरण' कहते हैं। और जो महायोगीप्रणीत संपूर्ण गुणयुक्त निर्दोष शास्त्र को छोड़ 
कर अपनी क्षुद्र बुद्धि ले प्रतिष्ठा के लिये अर्किचित्कर वेद्विद्यारद्दित 'सारखत- 
चन्द्रिका' 'सुग्धबोध? 'कातन्त्र' और 'सिद्धान्तकौमुदी आदि अयुक्त ग्रन्थ रच के 
परमपुनीत ग्रन्थों की प्रवृत्ति के प्रतिबन्धक दो गये हैं, उन को न वैयाकरण और न 
हितकारी समभना चाहिये, प्रत्युत अद्वितकारी हैं। क्योंकि जो व्याकरण का संपूण 
बोध तीन वर्षौ में यथार्थ हो सकता दै, उस को ऐसा कठिन और अव्यवस्थित किया 
है कि जिसको पचास वर्ष तक पढ़ के भी व्याकरण के पूर्ण विषय को यथार्थ नहं 
ज्ञान सकते । उन के लिये धन्यवाद का विरुद्धार्थी शब्द देना ठीक है.। 


जो इस प्रन्थ में सूत्र के आगे अङ्क है, सो इस की सूत्रसंख्या; ओर अ० संकेत 
से अष्टाऽध्यायी; पक ( १ ) से अध्याय; दो (२) से पाद्‌; तीन (३) से सुत्रसंख्या 
समभनी चाहिये ॥ 


इति भूमिका ॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


न] 
४००५० > ७००० 


“फुटे 


> 


क ओम्‌ # 


अथ ख्रेणताडितः 


Die ad a Sie 


खियास्‌ ॥ १ ॥ अ० ४। १।३॥ 


यह अधिकार सूत्र है । इस से आगे जो प्रत्यय विधान करेंगे, 'सो सब खीप्रकरण 
में जानना चाहिये ॥ १ ॥ 


अजाद्यतष्टाप्‌ ॥ २॥ आअ० ४७ । १। ४ ॥ 


जो छी अभिधेय हो, तो अज्ञादि गणपठित और अकारान्त प्रातिपदिकों से 
टाप्‌ प्रत्यय हो । 
जैसें--अजादि--अजा; एंडका; कोकिला; चटका इत्यादि । अद्न्त- खट्वा! देवदत्ता; 
शाला; माला इत्यादि । 
. अकारान्त शब्द जब स्त्रीलिङ्ग के वाचक होते हैं, तब सब से टाप ही हो जाता 
है। अर्थात्‌ स्रीलिङ्ग में अदन्त कोई शब्द नहीं रहता ॥ २ ॥ 


प्रत्ययस्थात्कात्पूर्वस्या5त इदाप्यसुपः ॥ ३॥ अ० ७।३। ४४॥ 


आप परे हो, तो प्रत्ययस्थ ककार से पूवे ज्ञो अत्‌ उस को इकार आदेश हो, 
जो बह आप खुप से परे हो तो। | 
से--जटिलिका; सुणिडका; कारिका; हारिका; पाचिका; पाठिका इत्यादि । 
प्रत्यय’ ग्रहण इसलिये दै कि--शक्तोतीति शका । 'ककार से पूवे' इसलिये कहा 
है कि--नन्दना; रमणा । 'पूवे को इत्त्व' इसलिये कहा है कि- कडुका, यहां पर को 
न हुआ। “अकार को इत्त्व' इसलिये कहा है कि--गोका, यहां न हो। 'तपरकरण' 
इसलिये है कि--राका; धाका, यहां इत्त्व नहो। कक के परे! इसलिये कहा है 
कि-कारकः; धारकः, यहां न हो । 'असुपू' इसलिये दै कि- बहव: परित्राजक्रा 


इ. 2 नरभ ४ | 


- अस्यामिति बहुपरित्राजका वाराणसी ॥ ३॥ 


वा०-सामकनरकयोरुपसंख्यानं कत्तेव्यमप्रत्ययस्थत्वात्‌ ॥ ४ ॥ 
खुप्रद्दित आपू के परे मामक ओर नरक शब्द के अत्‌ को भी इकार आदेश हो। 
जैसे--ममेयं मामिका; नरान्‌ कायतीति नरिका ॥ ४ ॥ 
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वा०-प्रस्ययप्रतिषेधे व्यकुलपो श्चोपसंख्यानस्‌ + ॥ ५ ॥ 
सुप्रद्दित आप्‌ परे हो तो त्यक्‌ और त्यप्‌ प्रत्ययान्त को इत्‌ आदेश हो | 


-दाक्षिणात्यिका; इहत्यिका इत्यादि ॥ ५ ॥ 
) न यासयोः ॥ ६॥ अ० ७। ३। ४५ ॥ 
| 
५ 


Fae VDSS DD NN 


ख्रीविषय में या और सा इनके ककार से पूवे अत्‌ को इत्‌ आदेश न हो । 
जेसे-यका; सका | यहां 'यत्‌; तत्‌' शब्दों से 'अकच्‌' प्रत्यय हुआ दै ॥ ६॥ 
वा०-यत्तदोः प्रतिषेधे त्यकन उपसंख्यानम्‌ ॥ ७ ॥ 


यत्‌ और तत्‌ शब्दों को जो इत्त्व का निषेध किया है, वहां त्यकन्‌ प्रत्ययान्त 
को भी इच्त्व न हो | 


जेसे-उपत्यका; अधित्यका 5 ॥ ७ ॥ 
वा०-पावकादीनां छन्दस्युपसङ्ख्यानम्‌ ॥ ८ ॥ 
पावका आदि वैदिक शब्दों में इत्त्व न हो । 
जैसे हिरण्यवर्णा; शुचयः पावकाः; यासु अलोमकाः । 
छन्द प्रहण इसलिये है कि-पाविका; अलोमिका, यहां लोक में निषेध न 
हो जांचे ॥ ८॥ 


वा०-आशिषि चोपसङ्ख्यानम्‌ ॥ ६ ॥ . 


| 


आशीर्वाद अथ में बत्तमान शब्दों को इस न हो । 
जेले--जीवतात्‌-जीव का नन्द्तातू-तन्दका; भवतातू-भवका इत्यादि ॥ ६ ॥ 
वा०-उत्तरपदलोपे चोपसङ्ख्यानम्‌ ॥ १० ॥ 
. उत्तरपद का जहां खोप हो वहां इत्य न हो । 
जैसे--देवद्त्तिका-रैवका; यश्ञद्त्तिकान्यञ्चका इत्यादि ॥ १० ॥ 
वि स कक | 


nnn 


| + यह वातिक इसलिये कहा है कि ( उदीचा० ) इस अगले सूत्र से शैने से 

= ` करके इप्व प्रास है, सो नित्य ही हो जावे ॥ क चा 

____ > यहां दरिणा शब्द से ( दक्षिणापश्नातपुरसस्यक ) इस व्यक र 

ले सूत्र से “यक्‌' प्रत्यय, और इ 
अब्यय शब्द से ( अब्ययात्‌ स्पू ) इस सूत्र करके 'त्यप प्रत्यय हुआ है॥ ` ० 


कर्‌ दिया॥ | 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


के यहां भी य पूर्व के होने से ( उदीचा० ) इसी अगले सुत्र से विकल्प प्रास है, सो निषेध . 


De) 


024 


~र 


15: लीप्रत्ययप्रकरणम्‌ `. १ 


TTS ee 2 ७ छ क 
333 टी 00/ धर iS 
४४५५५५५५०५. 


. वा०-क्षिपकादीनां चोपसङ्ख्यानम्‌ ॥ ११ ॥ 
श्षिपका आदि शब्दों में इत्त्व न हो । 

- जसे--क्षिपका; भ्रवका इत्यादि ॥ ११॥ 

वा०-तारका व्योतिष्युपसङ्ख्यानस्‌ ॥ १२ ॥ 


तारका शब्द जहां नक्षत्र का नाम हो, वहां उसको इकारादेश न हो । 
जैसे-तारका । 


योति' ग्रहण इसलिये है कि--तारिका दासी, यहाँ निघेध न हो॥ १२॥ 
1०-वशुका तान्तव उपसङ्ख्यानम्‌ ॥ १३ ॥ 
तन्तुओं के सघुदाय में वर्तमान वणका शब्द को इत्त्व न हो । 
जैसे--वर्णका प्रावरणभेद्‌ः । - 
तान्तव' इसलिये कहा है कि--वर्णिका भागुरी लोकायते, यहां न हो ॥ १३ ॥ 
५-वत्तका शकुना आचामुपसड्रूयानस्‌ ॥ १४ ॥ 


पक्षी का वाची जह्दां वत्तेका शब्द हो, वहां उस को इकार आदेश न हो, प्राचीन 
आचार्यो के मत में । 


जसे-वत्तका शकुनि! । अन्यत्र वत्तिका । 
शकुनि' ग्रहण इसलिये है कि--बत्तिका भागुरी लोकायतस्य, यहां न हो ॥ १४॥ 
वा०-अष्टका पितृदेवत्ये ॥ १५॥ 
पिठ और देवताकम्म में बर्तमान अष्टका शब्द को इकार न हो | 
जैसे--अष्टका । 
“पितृदेवत्य' इसलिये है कि--अष्टिका खारी, यहां हो जावे ॥ १४ ॥ 
वा०-वा सूतकापुत्रकाइन्दारकाणामुपसड्ख्यानम्‌ ॥ १६॥ . 
सूतका आदि शब्दों को विकल्प करके इकार हो। . १: 
जेसे-सूतिका, सूतका; पुच्चिका, पुत्रका; वृन्दारिका, चुन्दारका ॥ १६ ॥ 
उदीचामातः स्थाने यकपूवोयाः ॥ १७ ॥ अ०७। ३। ४६॥ 


उत्तरदेशीय आचायाँ के मत में जो ख्रीविषयक यकार और ककार से पूवे आकार 
के स्थान म अकार उस को इत्‌ आदेश हो । 


जेसे-यकारपूर्व-इभ्यका, इभ्यिका; क्षत्रियका, क्षत्रियिका । ककारपूर्व- 
चटकका, चटकिका; सूषकका, मूषकिका । 


LC 
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“आत' ग्रहण इसलिये दै कि-साङ्काश्ये भवा साङ्काश्यिका, यहां न द्टो। क | 
'यकपूषे' ग्रहण इसलिये है कि--अश्विका, यहां विकल्प न हो ॥ १७ ॥ | 
वा०-यकपूवल्वे धात्वन्तप्रतिषधः ॥ १८ ॥ | 


धातु के अन्त के यकार ककार जिस से पूर्व हों, ऐसे अकार को इकार दो । सू < | 
से ज्ञो विकल्प प्राप्त है, उस का निषेध कर के नित्य विधान किया द्दे। | 


ज्ञेसे-सुनयिका; सुशयिका। सुपाकिंका; अशोकि का इत्यादि ॥ १८॥ 


| | 
अख्नेषाजाजञादवास्वानञपूर्वाणामपि ॥ १६ ॥ अ०७ । ३।४७॥ | 
झीविषय में जो भसा, एषा, जा, क्षा, द्वा, खा, ये शब्द नञूपूवेक हों, तो भी 
| 
| 
| 


आकार के अकार को इत्‌ आदेश न दो, उत्तरदेशीय आचारयों के मत में । 
जैसे-भव्मका, भस्मिका; एषका, एषिका; जका, जिका; शका, क्षिका; दके, 
द्विके; खका, खिका । नज्मपूवंक--अभस्त्रिका, अभस््रका; अजका, अजिका; अश्ञका, 
- अक्षिका; अखका, अखिका इत्यादि # ॥ १६॥ 
अभाषितपुंसकाश्च ॥ २० ॥ अ० ७ । ३। ४८ ॥ 
जो अभाषितपुश्िंग से परे, आत्‌ के स्थान में अकार, उस को उत्तरदेशीय आचाय 
के मत में इत्‌ आदेश न हो । | | 
जैसे- खट्वका, खट्विका; अखट्बका, अखटूविका; परमखटूवका, परमखदूविका ह 
इत्यादि ॥ २० ॥ क. 
_आदाचार्य्याणाम्‌ * ॥.२१ ॥ अ० ७। ३। ४६ ॥ 
आचायाँ के मत में, खी विषय में अभाषितपुंस्क प्रातिपदिको से परे जो आत्‌ 
के स्थान में अकार, उस को आत्‌ आदेश दो । 
जैसे-खट्वाका, अखट्बाका; परमखटूबाका इत्यादि ॥ २१॥ ` 


` ~८अन्नेभ्यो डीप्‌ ॥ २२॥ अ० ४। १। ५॥ 
_ सर्ीविषय मे ऋकारान्त और नकारान्त प्रातिपदिकों से डीपू प्रत्यय हो। 
० जेले-क्रकारान्त--कर्त्री; हीं; पक्ती इत्यादि । नकारान्त--हस्तिनी; मालिनी; 
| 


व्र यहां एषा ओर द्रा इन दो नणूपूयेक शब्दों को इकारादेश इसलिये नहीं ज्म किजो 
समास की प्रातिपदिक संज्ञा होके विभक्ति आती है, उसी से परे टाप्‌ होता है,. इस कारण सुप्रहित 
आप्‌ के न होने से प्रति ही नहीं है ॥ 

ॐ यहां भाचाय्यं शब्द के बहुवचन निर्देश से पाणिनि आचारं का मत समझना चाहिये ॥ 
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प्रयाहार में धकार से परे वनू हे ॥ 


स्रीप्रेत्ययप्रकरेणम ७ 
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उगितश्च ॥ २३ ॥ अ० ४ । १।६॥ 


स्रीबिषय में श 
ह जो उगित्‌ शब्द रूप है, उस से ओर तदन्त प्रातिपदिको से भी 


जैसे-भवती; अतिभवती; पचन्ती; यजन्ती इत्यादि ॥ २३ ॥ 
वा०-धातोरुगितः प्रतिषेधः ॥ २४ ॥ 


उक्‌ जिस का इत्‌ गया हो, पेसे किप आदि अविद्यमान प्रत्य ग्राति 
बि पा न प्‌ आदि न प्रत्ययान्त धातु प्राति- 


जैसे--उखास्नत्‌; पर्युध्वत्‌ + ब्राह्मणी ॥ २४ ॥ 
वा०-अश्चतेश्रोपसड्रू्यानम्‌ ॥ २५ ॥ 


उगित्‌ धातु से जो डीप्‌ का निषेध किया है, वहां अञ्चु का उपसडण्यान 
अर्थात्‌ उससे ङीपू का निषेध न हो । शसु इःख्यान, 


जैसे--प्राची; प्रतीची; उदीची ॥ २५ ॥ 
वनोरच॥ २६ ॥ अ०४। १।७॥ 
स्रीलिंग में बन्नन्त प्रातिपदिकॉ से डीप्‌ प्रत्यय हो, और उस वक्नन्त को रेफ 


` आदेश हो जावे । 


जैसे--धीवरी; पीबरी; शवैरी इत्यादि ॥ २६ ॥ 
वा०-वनो न हशः ॥ २७॥ 
इश्‌ प्रत्याद्वार से परे जो वन, तदन्त से ङीप न हो। 
जेसे-सहयुष्वा # ब्राह्मणी ॥ २७ ॥ 
पादोऽन्यतरस्यास्‌ ॥ २८ ॥ अ० ४। १। ८ ॥ 
खी अर्थ में पाद्शब्दान्त प्रातिपदिको से विकएप करके डीप्‌ प्रत्यय हो । 
जैसे-द्विपदी, ड्विपादु; त्रिपदी, त्रिपाद्‌, चतुष्पदी, चतुष्पाद्‌ इत्यादि ॥ २८॥ 
टाबृचि ॥ २६ ॥ अ० ३। १। ६ ॥ 


+ यहां खंसु और ध्वंसु धातु से क्रिप्‌ प्रत्यय के परे सकार को पदान्त में दकार ( दसु 
सुध्वंस्व० ) इससे दकारादेश हो गया है ॥ - 
% यहां सह उपपद युध्‌ धातु से क्रनिप्‌ प्रत्यय ( सहे च ) इस सूत्र से हुआ है, और इश्‌ 


१ 
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जञेसे--द्विपदा ऋक्‌; त्रिपदा ऋक; चतुष्पदा ऋक्‌ । 
“ऋः प्रण इसलिये दै कि--द्विपदी वृषली, यहाँ टाप्‌ न हो ॥ २६ ॥ 


न षट्स्वस्रादिभ्यः ॥ ३०॥ अ० ४ । १ । १० ॥ 
बट्संशक और खस आदि गणपठित प्रातिपदिकों से त्रीप्रत्यय न हो। 
जैसे-पञ्च ब्राह्मण्यः, सप्त नव दश वा। खसा; डुद्धिता; ननान्दा; याता; माता; 
तिस्रः; चतर! इत्यादि । 
यहां ऋकारान्त शब्दों से ङीप्‌, और पञ्च आदिं षद्सं्ञकों के अन्त्य नकार का 
लोप दोके अदन्तो से टाप्‌ प्रत्यय प्राप्त है, सो दोनों का निषेध समझना चाहिये ॥३०॥ 
सनः ॥ ३१ ॥ अ० ३। १। ११॥ 
 स्रीलिग में वत्तेमान मनप्रत्ययान्त प्रातिपदिकों से डीपू प्रत्यय न हो । 


DIPS til 


PPP TN Te 


जैसे-दामा, दामानो, दामानः; पामा, पामानो, पामान; सीमा, सीमानो, खीमानः; 


अतिमहिमा; अतिमद्िमानो, अतिमहिमानः इत्यादि ॥ ३१ ॥ 
अनो बहुन्रीहः ॥ ३२ ॥ अ० ४ । १.। १२॥ 
खीलिंग में वत्तमान अन्नन्त बहुव्री डि समास से ङीपू प्रत्यय न हो | 
जेसे- खुपर्वा, सुपर्वाणौ, खुपर्वाणः; खुशर्म्मा, सुशर्माणो, सुशर्माणः इत्यादिे। ऽ 


'बहुवीहि' प्रण इसलिये हे कि-अतिक्रान्ता राजानमतिराक्षी, यद्दा एकविभक्ति- 

समास में निषेध न लगे ॥ ३२ ॥ 
डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम्‌ ॥ ३३ ॥ अ० ४ । १ । १३॥ 

जो मन्नन्त प्रातिपदिक आर अन्‌ प्रत्ययान्त प्रातिपद्कान्त बहुवीहिसमास हो 
तो उनसे ख्रीलिग में विकल्‍प करके डाप प्रत्यय होजाय । 

जेसे-मचन्त-पामा, पामे, पामाः; सीमा, सीमे, सीमाः । पक्ष में--पामा, 
पामानो, पामानः; सीमा, सीमानो, सीमानः । अश्नन्त बहुची हिसमास--बहवो राजानोऽस्यां 
नगययों सा बहुराजा नगरी, बडुराजे नगय्यौं, बहुराजा नगय्ये!; बहुतच्ता, बहुतक्षे, 
बहुतक्षाः । पत्त मै--बह्टुराजा, बहुराजानो, बहुराजानः; बहुतत्षा, बहुतक्षाणो, बहुतक्षाणः । 
गर्वा अन्तरस्याम्‌' ग्रहण इसलिये है कि--( बनो र च) इस सूत्र के विषय में भी 
__बिकर्प हो जात । जेसे--बहुधीबा, बहुधीवरी; बहुपीवा, बहुपीवरी इत्यादि ॥ ३३ ॥ 


- झनुपसजनात्‌ ॥ ३४ ॥ अ० ४। १। १४ ॥ 
` यहाँ से आगे जिस २ प्रत्यय का विधान करेंगे, सो २ अनुपसर्जन अर्थात स्वार्थ 
में, मुख्य प्रातिपदिको ही से होंगे। इसलिये यह अधिकार सूत्र दै ॥ ३४ ॥ छ 
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1 La > र 
"> िड्ढाणञद्वयसज्दष्नञमात्रचतयपूठकूठञकञक्करपः॥ ३५ ॥ 
आ० ४ । १ । १५ ॥ 


{ 
| 
| { यहां अद्न्त की अनुबृत्ति सवेत्र चली आती दै । परन्तु जहां संभव होता हे 
| >~ वहां विशेषण किया जाता है । 


| ढ, अण्‌, अञ्‌, द्वयसच) द्घूनच्‌, मात्रच्‌, तयप्‌, उक्‌, उञ्‌, कञ्‌ और करपू ये प्रत्यय 
| जिनके अन्त में हों उन, ओर अदन्त अनुपसजेन टित्‌ प्रातिपदिकों से डीप्‌ प्रत्यय हो ! 
कु जैसे-टित्‌-कुरुचरी; मद्रचरी । ढ--आझेयी; सौपणोंयी। वैनतेयी । अणु-- 


। औपगवी; कुम्भकारी; नगरकारी । अज्ू--ओऔत्सी; औदपानी । द्वयसच --उरुद्धयसी 
| जानुद्ययसी । दघूनच्‌-ऊरूदघूनी; जानुद्घूनी । मात्रच्‌--करुमात्री; जानुमात्री । तयप्‌ 
| x द्वितयी; चतुष्टयी; पंचतयी । उक्‌ - आक्षिकी; शालाकिकी । ठञ- लावणिकी । 
। कञू-याइशी; ताइशी । करपू--इत्वरी; नश्वरी । 


न्या यहां 'अलुपसजेन' ग्रहण इसलिये है कि बहुकुरुचरा; बहुमद्रचरा मथुरा इत्यादि 
| - खे डीप्‌ न हो। यहां टित्‌ आदि अदन्त शब्दों से टाप्‌ प्राप्त है, इसलिये उसका अपवाद 
| यह सूत्र समझना चाहिये ॥ ३५ ॥ 

1 


वा०-नञूस्नञीकक्ख्युंस्तरुणतलुनानासुपलङ्ख्यानम्‌ ॥ ३६ ॥- 
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र नञ्‌ खञ्‌ ईकक्‌ ख्युन्‌ इन प्रत्ययान्त शब्दों, ओर तरुण तलुन शब्दों से जीविषय 
में ङीपू प्रत्यय डोवे । जेसे-नञ्‌-ख्रेणी; र्‌ पास्नी; ईंकक्‌--शाक्तिकी, याष्टिकी 
ख्युन्‌-आढ'थङ्करणी, खुभगङ्करणी; तरुणी; तलुनी इत्यादि । 
| 
1 यहां भी तदृंत प्रातिपदिकं से टाप ही प्राप्त दै, उसका अपवाद यदद भी वार्तिक है ॥३६॥ 
| यञश्च ॥ ३७ ॥ अ० ४ । १ । ११॥ 
ती ज्ीलिङ्ग में वत्तेमान यञ्‌ प्रत्ययान्त प्रातिपदिको से डीप्‌ प्रत्यय दो । जैसे--गागी; 
| बात्ली इत्यादि । यहां गग और वत्स शब्दों से यज्ञ प्रत्यय हुआ दे. ॥ ३७॥ 
वा०-अपत्यग्रहणं कत्तव्यम्‌ ॥ ३८ ॥ 
| ८ बड जिस यञ्‌. प्रत्यय का पूवे सूत्र मे ग्रहण है, वह अपत्याधिकार का यञ, समभना | 
क्योंकि द्वैष्या: सिकताः * इत्यादि, यद्दां ङीप्‌ न यो जावे ॥ ३८॥ 
EE यहां शैषिक्न यश्‌ प्रत्यय ( द्वीपादनुसमुद्रं यन्‌ ) इससे हुआ है, इसलिये छीप्‌ न हुआ, 
डस्सग टाप्‌ दो ग्या ॥ | | न 
२ कु हर 
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पणास भि 


प्राचां ष्फस्तद्धितः ॥ ३६ ॥ अ० ४ । १। १७ ॥ 

में वत्तमान यञ. प्रत्ययान्त प्रातिपदिकों से प्राचीन आचाय्यौ के मतमै . | 
4 आय ष्फ प्रत्यय दो । जैसे--गार्ग्यायणी; वात्स्यायनी ! । ओरों के मत में-- | 
गार्गी; वात्सी ॥ ३६॥ : चक 
सर्वत्र लोहितादिकतन्तभ्यः ॥ ४० ॥ अ०४ । १। १८॥. 


जो लोहित आदि कत पर्यन्त गर्गादिगणपठित अकारान्त शब्द हैं, उन से तद्धित- 
संक्षक ष्फ प्रत्यय होता दै । जेसे--लोद्दितादि--लोहित्यायनी; शांशित्यायनी; वाश्चव्या- 
यणी । कतन्त--कात्यायनी इत्यादि ॥ ४० ॥ | 
कोरव्यमाण्डूकाभ्याञ्च ॥ ४१ ॥ अ० ४। १। १६ ॥ ८ 
कौरव्य और मार्क प्रातिपद्कों से तद्धितसंशक ष्फ प्रत्यय दो । जैसे- कोर- | 
« व्यायणी; माणड्रकायनी इत्यादि ॥ ४१ ॥ 
वा०-आसुरेरुपसङ्ख्यानम्‌ ॥ ४२ ॥ | 
आसुरि शब्द से भी तद्धितसंज्ञक ष्फ प्रत्यय हो । जेसे--आखुरायणी । । 
यहां आखुरि शब्द में अपत्यसंशक इञ्‌ प्रत्यय हुआ है । पूवे (प्राचां ष्फ०) इस सूत्र | 
में तद्धित' ग्रहण का प्रयोजन भी यद्दी हे कि आसुरि शब्द के इकार का लोप दोजावे॥४२॥ 
वयसि प्रथमे ॥ ४३ ॥ अ० ४ । १ । २० ॥ 


जो प्रथम अवस्था विदित होती हो, तो अकारान्त प्रातिपदिको से ङीपू प्रत्यय छो । 
जैले--कुमारी; किशोरी; कलभी; वक्करी । 


यहाँ प्रथम अवस्था' ग्रहण इसलिये हे कि-स्थबिरा; बृद्धा इत्यादि से ङीप्‌ न 
हो । 'अकारान्त' से इसलिये कद्दा है कि--शिशुः, यहां डीप्‌ प्रत्यय न द्दो॥ ४३॥ ` 


` वा०-वयस्यचरम इति वक्तव्यम्‌ ॥ ४४ ॥ 


. सत्र से प्रथमावस्था में जो ङीप्‌ कहा है, वहां चरम अर्थात्‌ वृद्धाऽवस्था को 
` के कहना चाहिये । जेसे-बधूटी; चिरण्टी । ये प्रातयोबन द्वितीय अवस्था के 2 
प्रथमाउचस्था के कहने से यहां प्राप्ति नहीं थी ॥ ४४ ॥ . टर टे मटा 


टु ___ ; बहक प्रय के पित्‌ होने से तदन्त से झप प्र हो जाता हू ॥ र्‍या तदुन्त से ङीपू प्रत्यय हो जाता है ॥ 


A 
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द्विगोः ॥ ४५ ॥ अ० ४ । १ । २१ ॥ 


जरीलिङ्ग में वत्तैमान छिगुसंशक अदन्त प्रातिपदिको से डीप प्रस्ययः हो । 
जैसे-पश्चमूली; दशमूली; अष्टाध्यायी इत्यादि । 


4 
enn, 
0४४४०५”... 


यहां 'अत्‌' ग्रहण इसलिये दे कि--पञ्चबलिः, यहां ङीप्‌ न दो ॥ ४४ ॥ 


अपरिमाणविस्ताचितकस्बल्येभ्यो न तद्धितछकि ॥ ४६॥ . 


अ० ४ । १ । २२ ॥ 


जह्दां तद्धित का लुक्‌ हुआ दो, वहां ख्रीलिङ्ग में वत्तमान अपरिमाणान्त विस्तान्त 
आचितान्त और कस्बल्यान्त द्वियु प्रातिपदिको से डीप प्रत्यय न हो। जेसे- पञ्चभिरश्वे 
क्रीता पञ्चाश्वा, दशाश्वा, द्विवर्षा, त्रिवर्षा, द्विशता, चिशता; ह्विविस्ता, श्रिविस्ता; 
द्व्याचिता, न्याचिता; द्विकस्वल्या, त्रिकस्बल्या । 


यहां 'अपरिमाण' ग्रहण इसलिये है कि-द्ूयाढकी, ज्याढकी, यहां निषेध न द्दो। 
'तद्धितलुक' इसलिये है कि-पञ्चाश्वी, यहां भी होजावे ॥ ४६ ॥ 
कापडान्तारक्षेत्रे ॥ ४७ ॥ अ० ४। १ । २३ ॥ 


तद्धित का लुक. हुआ हो, तो क्षेत्रवाची स्त्रीलिंग में वत्तेमान काण्ड शब्दान्त द्वियु 
प्रातिपदिक से डीप्‌ प्रत्यय न हो । जेसे दे काण्डे प्रमाणमस्याः सा द्विकाएडा । 


'्ेत्र' इसलिये कहा दै कि--द्विकाएडी रज्जुः, यहां निषेध न हो । “काण्ड शब्द 


के अपरिमाणवाची होने से पूर्वखूत्र से दी निषेध हो जाता, फिर चेत्रग्रइण नियमार्थ . 


हे ॥ ४७॥ 
पुरुषात्‌ प्रमाणेऽन्यतरस्याम्‌ ॥ ४८ ॥ अ० ४ । १ । २४ ॥ 


जो तद्धित का लुक्‌ हुआ हो, तो प्रमाण अर्थ में स्त्रीलिज्ञ में वत्तेमान पुरुषान्त द्वियु 


प्रातिपदिक से डीप्‌ प्रत्यय विकल्प करके होवे। जेले-छो पुरुषो प्रमाणमस्याः 


परिखायाः सा द्विपुरुषा, द्विपुरुषी; त्रिपुरुषा, रिपुरुधी #। | 
यहां 'प्रमाण' ग्रहण इसलिये है कि- द्वाभ्यां पुरुषाभ्यां क्रीता द्विपुरुषा; त्रिपुरुषा, 
यहां विकल्प करके डीप न हो। और 'तद्वितलुक' इसलिये दै कि-द्विपुरुषी 
_जिपुरुषी, यहां समाहर मै निषेध नददोवे॥ ॥ ४८॥ ____________ में निषेध न द्वोवे ॥ ४८॥ FS 
` % यहां अपरिमाणान्त पुरुष शब्द से नित्य ही निषेध प्राप्त है, इसलिये यह अप्नास विभाषा 


समझनी चाहिये ॥ 
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) बहुन्ीहरूघसो डीप्‌ ॥ ४६ ॥ अ० ४। १ । २५.॥ 


ख्ीलिङ्ग में वत्तमान ऊधस्‌ शब्दान्त बहुनीहि प्रातिपदिक 
जैसे-घट इव ऊधो यस्याः सा घटोध्नी; कुण्डोधी | । 


यहां 'बहुत्रीहि! प्रहण इसलिये है कि--प्राप्ता ऊधः प्राप्तोधाः, यहां न हुआ ॥ ४६॥ 


सडख्या5व्ययादेडीप ॥ ५० ॥ अ० ४। १ । २६ ॥ 


संख्या और अव्यय जिस के आदि में हों, ऐसा जो खीलिङ्ग में बत्तेमान ऊधस्‌ 
शब्दान्त बहुवीद्धि प्रातिपदिक है, उस से डीप प्रत्यय हो। जैसे-संख्या-दूयू्ी; 
ऽयूक्षी । अव्यय--अत्यूधी; निरूश्ची । 


यहां 'आदिः ग्रहण से द्विविधोध्नी; िविधोध्ली इत्यादि से भी ङीप, होजाता है॥५०॥ 


दामहायनान्ताच्च ॥ ५१ ॥ अ० ४। १। २७ ॥ ` 


संख्या जिस के आदि में, दामन्‌ तथा दायन अन्त मे हों, ऐसे ख्ीलिङ्ग में बत्तेमान 
बहुवीदि प्रातिपदिक से ङीप. प्रत्यय होते । जेसे--द्ेदाख्री यस्याः सा द्विदाज्ली बंडवा; 
-तरिदात्ती । द्विहायनी; त्रिहायणी; चतुर्हायणी † इत्यादि । 


( क्चिदेकदेशो० ) इस परिभाषा के प्रमाण से यहां अव्यय की अझुट्रत्ति नहीं 
श्राती ॥ ५१॥ ` 


अन उपधालोपिनो ऽन्यतरस्याम्‌ ॥ ५२ ॥ अ० ४। १ । २८ ॥ 


जो अन्नन्त उपधालोपी बहुवीहि प्रातिपदिक दै, उससे स्रीलिङ्ग में विकल्प करके 
ङीप, प्रत्यय हो । जेसे-बहुराजा, बहुराक्षी, बहुराजे; बहुतक्षा, बहुतच्णी, बहुतक्षे + । 


. 'अन्नन्तं ग्रहण इसलिये है कि-बहुमत्स्या, यद्दा ङीप्‌ न हो । और 'उपधालोपी' 
इसलिये दै कि- सुपर्वा, सुपर्वाणौ, सुपर्वाणः इत्यादि में न डो ॥ ५२॥ 


र 1 ऊधस्‌ गाय यादि के ऐन को कहते हैं, कि जो दूध का स्थान हे । इस ऊधत शब्द से लेब 
' समासान्त “नह प्रत्यय होने से अन्नन्त हो जाता है, तब (अनो बहु० ) इस पूर्वलिखित सूत्र से डापू 
` आर निषेध प्राप्त होता है, उसका यह अपवाद है ॥ 

i. प १ यहां हायन शब्द अवस्था अर्थ में समझना चाहिये, सो चेतन के साथ सम्बन्ध रखती है, 
_ इसीलिये द्विहायना शाला इत्यादि में डीप्‌ नहीं होता ॥ 

-- 52 विकर + यहा अननन्त बहुब्रोहि ग्रातिपदिकों से पक्ष में ( डाबुभाभ्या? ) इस उक्त सूत्र से डाप प्रत्यय 
 विकृरप करके हो जाता है। इन दो विकरपो के होने से तीन प्रयोग हो जाते हैं ॥ 
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संज्ञाछन्दसोः ॥ ५३ ॥ अ० ४ । १ । २६ ॥ 


र ख्रीलिङ्ग में वत्त मान अन्नन्त उपधालोपी बहुत्रीद्दि प्रातिपदिक से संज्ञा ओर वेद- 
षय में ङीप्‌ प्रत्यय नित्य ही होवे । जेसे--संज्ञा मे-सुराज्ी; अतिराज्ञी नाम ग्राम: | 
छन्द मै-गोः पश्चदास्रो; दविदा्जी; एकदास्री; एकसूर्थी; समानसूर्थी । 


, पूर्वेस में जो. विकल्प है, उसके नित्यविधान के लिये यद अपवाद सुर है । जहां 
संज्ञा ओर वैद्किप्रयोग न होवें, वहां डीप न होगा। जैसे-खुराज्ञा इत्यादि ॥ ५२ ॥ 
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~ च 
क्वठसामकभागधेयपापापरसमानाय्यकर तसुमङ्गलभेषजाञ्च ॥५४॥ 


अ० ४ । १ । ३० ॥ 

जो खीलिङ्ग में वत्तमान केवल मामक भागधेय पाप अपर समान आयेक्कत सुमङ्गल 

आर भेषज शब्द हों, तो इन प्रातिपदिकों से संज्ञा ओर वेदबिषय में ङीप प्रत्यय हो । 
जेसे-केवली; मामकी; मित्रावरुणयोर्भागधेयी; पापी; उता5परीभ्यो मघवा विजिग्ये; 

समानी; आर्यकृती; सुमङ्गली; भेषजी । 


जहां संज्ञा ओर वेद्विषय न हों, वहां टापू होकर केवला इत्यादि प्रयोग होंगे ॥५४॥ 
ात्रेश्चाजसो ॥ ५५॥ अ० ४ । १। ३१॥ 


जस्‌ विभक्ति से अन्यत्र खीलिङ्ग में वत्तमान रात्रि शब्द से संज्ञा और वेदविषय में 
ङीप. प्रत्यय हो । जेले-या रात्री सृष्टा; रात्रीभिः । 


“स्‌ में निषेध' इसलिये है कि--यास्ता रात्रयः, यहां ङीप्‌. न होवे ॥ ५५॥ 
वा०-अजसादिष्विति वक्तव्यस्‌ ॥ ५६ ॥ 


केवल जस्‌ के परे जो ङीपू का निषेध किया है, .सो जस्‌ आदि फे परे निषेध 
करना चाहिये । जैसे- रातिं सहोषित्वा इत्यादि से भी डीप न दोघे ॥ ५६ ॥ 


अन्तर्वत्पतिवतोनुक्‌ ॥ ५७ ॥ अ० ४ । १ । ३२ ॥ 


स्रीलिङ्ग में वत्तेमान वेदिक प्रयोगों में अन्तर्वत्‌ और पतिबत्‌ शब्द से डीप आर 
उक्‌ का आगम भी हो ॥ ५७॥ 


का०-अन्तवेत्पतिवतोस्तु मतुबूत्॒त्वे निपातनात्‌ । . 
गर्भिण्यां जीवत्पत्यां च वा छन्दसि तु चुग्भवेत्‌ ॥५८॥ 
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क का देश निपातन 
अन्तवेत्‌ शब्द मे मतुप, ओर पतिवत्‌ शब्द म॑ मुए के मकार को वकारा 
किया दै । तथा > शब्द से गर्भिणी अर्थ में, और पतिवत्‌ उ 
पति जीता हो, वहां वैदिक प्रयोग विषय में विकल्प करके छुक झर व प्‌ न 
होवे । जैसे- सान्तवैज्ञी देवाजुपैत्‌, सान्तबेती देवाचुपैतः पतिवल्लौ तरुणवत्सा, २ 
तरुणवत्सा ॥ ५८ ॥. 
पत्युनों यज्ञसंयोगे ॥ ५६ ॥ अ० ४। १ । ३३ ॥ 


जो यक्ष का संयोग हो, तो ख्रीलिङ्ग में वत्तमान पति शब्द को नकारादेश ओर 
ङीप्‌ प्रत्यय हो । जैसे-यजमानस्य पत्नी; पलि वाचं यच्छ । 


यहां 'यक्षसंयोग' इसलिये कहा है कि--ग्रोमस्य पतिरियं ब्राह्मणी, यहां न हो ॥५६॥ 
विभाषा सपूर्वस्य & ॥ ६० ॥ ३० ४। १। ३४ ॥ 


जो स्रीलिक में वर्तमान पूर्वपद सद्दित पति शब्द हो, तो उस को नकारादेश बिकल्प 
करके दो । ङीप तो नकारान्त के होने से सिद्ध ही है। जेसे-द्ुद्धपतिः, वुद्धपल्ली; 
स्थूलपतिः, स्थूलपल्ली; जीवपतिः, जीवपल्ली । 


यहाँ “सपूर्व' ग्रहण इसलिये द्वै कि-पतिरियं ब्राह्मणी झामस्य, यहां ङीप्‌ न 
हुआ ॥ ६० ॥ 


नित्यं सपरन्यादिषु ॥ ६१ ॥ अ० ४ । १। ३५ ॥ 


स्ीलिङ्ग में बत्तमान सपल्ली आदि प्रातिपदिकों में पति शब्द को नकारादेश नित्य 
ही निपातन किया है । जैसे- समान; पतिरस्याः सा सपत्नी; एकपत्नी; वीरपत्नी 
इत्यादि ॥ ६१ ॥ 


` पूतक्रतोरच्‌ ॥ ६२ ॥ अ० ४। १। ३६ ॥ 


स्रीलिङ्ग में वत्तेमान पूतक्रतु शब्द से डीप और उस को ऐरूरादेश भी होवे । 
जेसे--पूतक्रतो; स्री पूतक्रतायी । ` 


- यहाँ से लेके तीन सूत्रो में जो प्रत्ययविधान है, सो पुंयोग अर्थात्‌ उस स्त्री के साथ 


 पुरुषसंवन्ध की विवक्षा हो तो होवे । जेसे-यया हि पूताः क्रतषः पूतक्रतुः सा भवति, 
' यहाँ पुयोग की विवक्षा नहँ, इस से,ङीप न हुआ ॥ ६२॥ 
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रषा कप्याझेकुसितकुसीद्‌।नामुदात्तः ॥ ६३॥ अ० ४ । १।३७॥ 
ज्रीलिङ्ग ओर पुरुष के योग में 
पेकारादेश, और इन से 
जेसे-वृषाकपेः स्त्री वृष 
कुसीद्स्य स्री कुसीदायी । 


वृषाकप अशि कुसित और कुसीद शब्दों को 
ङीप्‌ प्रत्यय दो, ओर वद्द ङोप्‌ प्रत्यय उदात्त भी होवे। 
1कपायी; अझेः खरी अझायी; कुसितस्य- स्री कुसितायी; 
यहां 'पुंयोग' इसलिये है कि “छ्ुषाकपि: स्त्री इत्यादि में ङीप्‌ न द्दो॥ ६३॥ 
दु ; 
मनोरो वा ७॥ ६४ ॥ आ० ४। १। ३८ ॥ 


पुंयोग में और ख्रीलिङ्ग में वत्तमान मु प्रातिपदिक से विकल्प क्के ङीप_ प्रत्यय 
द्दोवे, ओर मचु शब्द्‌ को ओकार, और पक्ष में पेकारादेश हो, ओर वह उदात्त भी 
दो जावे । जैसे-मनोः खी मनायी, मनाबी, मुः, ये तीन प्रयोग होते हैं॥ ६४ ॥ 


९ 
वणोदनुदात्तात्तोपधात्तो नः ॥ ६५ ॥ अ० ४ । १ । ३६ ॥ 
जो ख्रीलिङ्ग में वत्तप्रान वर्णवाची अदुदात्त तकारोपध प्रातिपदिक हैं, उन से 
विकल्प करके ङीपू, ओर उन के तकार को नकारादेश मो होवे । जैसे--एता, एनी; 
श्येता, शयेनी; इरिता, हरिणी । | 
यहां 'वणेबाची से! इसलिये कद्दा है कि--प्रह्ता, यहां ङीप्‌ और नकार न होवे । 
'अचुदात्त' इसलिये दै कि --श्वेता, यद्दां न हो.। 'तोपथ' इसलिये है कि--अन्य प्राति- 


पदिक से ङीप्‌ न हो । अदन्त की अनुशृत्ति इसलिये आती दै कि-शिति्राह्णी, 
यहां न हो ॥ ६५॥ 


वा०-पिशङ्गादुपसङ्ख्यानस्‌ ॥ ६६ ॥ 


पिशङ्ग शब्द तोपथ नहीं दै, इस कारण डीप्‌ नहीं पाता था, इसलिये इसका उप- 
सङ्ख्यान है । पिशङ्ग शब्द से भी ख्ीलिङ्ग में ङीप द्वोवे । जेले--पिशज्ञी ॥ ६६ ॥ 


वा०-अस्तितपलितयोः प्रतिषेधः ॥ ६७ ॥ 
असित आर पलित प्रातिपदिकों से ङीप्‌ ओर इनके तकार को नकारादेश न द्ोवे। . 


- सूत्र से पाया था, उस का निषेधरूप यद्द अपवाद है । जेसे-असिता; पलिता ॥ ६७ ॥ 


अ यह अभ्रासविभाषा इस प्रकार है कि जो काय्यं इस सूत्र से होते हैं, वे किली से प्राप्त नहीं ॥ 
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= क्रमेके ॥ ६८॥ 
वा० छ्न्द्सि व न 


सित और पलित शब्द के तकार के स्थान में क्तम्‌ आ 
हो पता कोई आचार्य करते हैं । जैसे--असिक्ी पलिक्ती ॥ ६<॥ 


` अन्यतो डीष ॥ ६६ ॥ अ० ४ । १। ४०॥ 


तोपध से भिन्न अनुदात्त बर्णबाची अदन्त प्रातिपदिक से ख्ीलि 
हो । जैसे-सारज्ली; कल्माषी; शबली इत्यादि । 


यहां 'अनुदात्त' ग्रहण इसलिये दै कि--कष्णा; कपिला इत्य 


बिदगोरादिभ्यश्च॥ ७० ॥ अ० ४ । १। ४१ ॥ 
ह्लीलिक में वत्तैमान अकारान्त षित्‌ और गोर आदि प्रातिपदिकों से डीष्‌ प्रत्यय 
होवे । जैसे- नतैकी; खनकी; रजकी । गोरी; मत्सी; श्टज्ञी इत्यादि ॥ ७० ॥ 


जानपदकुण्डगोणस्थलभाजनागकालनीलकुशकामुककबराद्‌ इत्य- 
मत्रा55वपनाकुत्रिमाश्राणास्थोल्यवर्णानाच्छादना5योविकारमेथु 
नेच्छाकेशवेशेषु ॥ ७१ ॥ अ० ४ । १ । ४२॥ 

खीलिङ्ग में वर्चमान अकारान्त जानपद्‌ आदि ११ ग्यारद्द शब्दों से बृत्ति आदि 
ग्यारह ( ११ ) अर्था में यणसंख्य करके ङीष्‌ प्रत्यय होवे । 


जैले-जानपदी वृत्तिः, जानपदी रीतिः (यहां ङीष्‌ होने से खर में भेद हो जाता है)। 
कुण्डी ( अमत्रपात्रम्‌ ) अन्यत्र कुण्डा । गोणी (आवपन अर्थात्‌ माप हो तो) अन्यत्र 
गोणा । स्थली ( अकृत्रिमा भूमिः ) अन्यत्र स्थला । भाजी (श्राणास्पकाने के योग्य शाक) 
अन्यत्र भाजा | नागी ( स्थोल्यमूऱअति मोटी डो तो ) अभ्यत्र नागा । काली (जो वणे 
हो) अस्यत्र काला । नीली (जो वस्त्र दो ) नहीं तो नीला शाटी । कुशी ( जो लोहे का 


ङ्ग में ङीष. प्रत्यय 


दिसेन हो ॥ ६६ ॥ 


ह कुछ विकार हो) नहीं तो कुशा। कासुकी (जो मैथुन की इच्छा रखती हो ) नहीं तो 


“कासुका | कबरी ( जो बालों का सम्हालना हो ) नहीं तो कबरा ॥ ७१ ॥ 
. वा०-नीलादोषधो ॥ ७२ ॥ 
. नील शब्द से ओषधि अर्थ में भी ङीष्‌ प्रत्यय होगे। जेसे--नीली ओषधिः ॥७२॥ 
 वा०-प्राणिनि च ॥ ७३ ॥ 


प्राणी अर्थ में भी नील शब्द से ङीष्‌ प्रत्यय होवे । जैसे--नीली गोः; नीली बडवा; 
नीली गवयी इत्यादि ॥ ७३ ॥ 
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वा०-वा संज्ञायाम्‌ ॥ ७४ ॥ 


संशा अर्थ में विकल्प करके ङीष्‌ प्रत्यय दो । जैसे--नीली, नीला इत्यादि ॥ ७४ ॥ 


शोणारप्राचास्‌ ॥ ७५ ॥ अ० ४ ।१। ४३ ॥ 


प्राचीन आचार्यो के मत में स्त्रीलिङ्ग में बत्तमान शोण प्रातिपदिक से ङीष. प्रत्यय 
दोषे, अन्य आचाय्याँ के मत में नहों । जैले-शोणी, शोणा बडबा ॥ ७५ ॥ 


वोतो गुणवचनात्‌ ॥ ७६॥ अ० ४ । १। ४४ ॥ 


स्त्रीलिंग में वत्तेमान गुणवचन उकारान्त प्रातिपदिकों से डीष. प्रत्यय विकल्प करके. 


हो जावे । जैसे--पटूबी, पट्टः; सदी, सदु: इत्यादि । 


उत्‌' ग्रहण इसलिये है कि--शुचिः, यद्दां डीष न दो । 'गुणवचन' ग्रहण इसलिये 
है कि-आखुः, यद्दां न हो ॥ ७६॥ 


वा०-युणवचनान्डीबाद्यदात्तार्थस्‌ ॥ ७७॥ 


गुणबचन प्रातिपदिक से ङीप्‌ प्रत्यय कहना चाहिये, क्योंकि ङीषः के दोने'से 


अन्तोदात्त खर प्राप्त है, सो आद्यदात्त दोवे । जेसे--घस्त्री; तन्वी इत्यादि । 

यष्ट विधान सर्वेत्र नहों, किन्तु जहां आद्युदात्त प्रयोग आवे बद्दो ॥ ७७ ॥ 
वा०-खरुसयोगोपधानां प्रतिषेधः ॥ ७८ ॥. 

खरू ओर संयोग जिस की उपधा में हो, ऐसे गुणवचन उकारान्त प्रातिपदिको से 


सीलिंग में ङीपू प्रत्यय न हो । जेसे- खरुरियं ब्राह्मणी; पाण्डुरियं ब्राह्मणी इत्यादि-॥७८॥ 


बह्वादिभ्यश्च ॥ ७६ ॥ अ० ४ । १ । ४५ ॥ 


स्रीलिंग में वत्तमान बहु आदि. प्रातिपदिकों से ङीष. प्रत्यय विकल्प करके दो । 
जैसे--बही, बहुः; पद्धती, पद्धतिः; अङ्कती, अङ्कतिः इत्यादि ॥ ७६ ॥ । 


नित्यं छन्दसि ॥ ८० ॥ अ० ४। १ । ४६ ॥ 


बेद में बहु आदि शब्दों से ङीष, प्रत्यय नित्य दी द्दो। जैसे- बढीघु हिरवा प्रपिबन्‌ | 


बढ़ी नाम ओषधी भवति ॥ ८० ॥ 
३ 
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सुवश्च ॥ ८१ ॥ अ० ४ । १। ४७ ॥ ५ 2 
बेद में मू प्रातिपदिक से डीष. मत्पय हो । जैसे विभ्वी च; प्रम्वी च; खुभ्वी च 

इत्यादि ॥ ८१ ॥ र 

पुंयोगादाख्यायाम्‌ ॥ ८२ ॥ अ० ४ | १ । ३८ ॥ 


पुंसा योगः पुंयोगः । स्त्रीलिंग में वर्तमान पुरुष के योग के कहने में प्रातिपदिकों से 
ङीष प्रत्यय दो | जैसे-गणकस्य खी गणकी मद्दामात्रो; प्रष्ठी; प्रचरी इत्यादि । 


यहां पुंयोग’ ग्रहण इसलिये दै कि--देवदत्ता, यहाँ डीष_न दो ॥ ८२॥ 


वा०-गोपालिकादीनां प्रतिषेधः ॥वश॥ . . 


पुंयोग के कथन में गोपालिका आदि शब्दों से ङीष प्रत्यय न दो । जैसे--गोपाल- 
कस्य झी गोपालिका; पशुपालिका इत्यादि ॥ ८३ ॥ | 


वा०-सुंय्याद्देवतायां चाब॒ वक्तव्यः ॥ ८४ ॥ क 
खर्‍्ये शब्द्‌ से देवता अर्थ में चाप्‌ प्रत्यय हो | जेखे-सय्येस्य स्त्री देवता खुरख्या। १. 
यहां 'देवता' प्रवण इसलिये है कि- सरी, यद्दां न हो ॥ ८४ ॥ 


इन्द्रवरुणभवशवेरुद्रसूड हिमारणएययवयवनमातुला5ऽचाय्योणामा- 
नुकू॥ ८५ ॥ अ० ४। १। ४६॥ 


स्त्रीलिंग में वर्तमान इन्द्रादि बारह ( १२) प्रातिपदिकों से ङीष. प्रत्यय, और इन्द्र 
आदि शब्दों को आजुक का आगम भो हो । जैसे- इन्द्रस्य स्री इन्द्राणी; वरुणानी; 
भवानी; शर्वाणी; रुद्राणी; सूडानी + ॥ ८५॥ 


वा०-हिमारण्ययोमहत्ते ॥ ८६ ॥ 


स्त्रीलिंग में वत्तमान हिम ओर अरण्य प्रातिपदिकों से महत्त्व अर्थ में ङीष प्रत्यय 
र आजुक का आगम दो । जेसे--मददद्धिमं हिमानी; मदृद्रणयमरण्यानी ॥ ८६ ॥ 


>_--२--><:<२<<<<<>>>><>>२२२--..,:.:<<<<<>>><२<>>>>:>>>>>>>>>::>३न्वव्व्व्व्व्व््ूे 


- ने यहां इन्द्रादि शब्दों से पुंयोग में छीप्‌ परय तो पूर्व सूत्र से मास ही है, केवल आलुकू का 
ह आराम होने के किये यह सूत्र है । सो सूत्र से सामान्य अर्थ में कायय विधान है, इसलिये हिम आदि 
। छुः शब्दों से विशेष अयो में दारिका से विधान किया दे ॥ | 
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,*- वा०-यवाहोषे ॥ ८७॥ 
खीलिङ्ग में बत्तेमान यव प्रातिपंदिक .से दुष्टता अर्थ में ङीष्‌ प्रत्यय ओर आलुक 
का आगम दो । जैसे- ढुष्टो यवो यबानी ॥ ८७॥ 2 | 
” वा०-यवनाल्लिप्यास्‌ ॥ ८८॥ १ 


` स्त्रोलिक् में वत्तेमान यवन प्रातिपदिक से लिपि अर्थ में ङीष. प्रत्यय और आलुक 
` का आगम होवे । जेसे-यवनानी लिपि: ॥ ८८.॥ 
बाट -उपाध्यायसातुलान्या वा ® ॥ ८६ ॥ 
सञ्रीलिङ्ग में वत्तेमान उपाध्याय और मातुल प्रातिपदिको से ङीष्‌, प्रत्यय और आलुक्‌ 
x का आगम विकल्प करके दोवे। जेसे--उपाध्यायानी, उपाध्यायी; मातुलानी, मातुली ॥८९॥ 
वा०-आचाय्यांदणत्व च ॥ ६०॥ 
यहां पूर्व वात्तिक से विकल्प की अलुवृत्ति चली आती है । ख्रीलिङ्ग में वर्तमान 
आचाय्ये प्रातिपदिक से ङीष प्रत्यय और आनुक्‌ का आगम भी विकल्प करके होवे, 
र आञुक के नकार को णत्व प्राप्त दै सो न हो । जेसे-आचार्य्यानी, आचार्य्या । 
यहां पक्ष में टाप्‌ प्रत्यय हो जाता दवै ॥ ६०॥ 
वा०-श्रय्यक्षत्रियाभ्यां वा; ॥ ६१ ॥ 
यद्वां फिर, विकल्प ग्रहण इसलिये हे कि णत्व की अज्॒बृत्ति न आवे । 
स्रीलिङ्ग में बर्तमान अय्ये ओर क्षत्रिय प्रातिपदिकों से ङीष. प्रत्यय.अओर आचुक 
-का आगम विकल्प करके होवे । जेसे--अर्य्याणी, अय्या; क्षत्रियाणी, च्तभ्रिया ॥ ६१ ॥ 
वा०-सुद्दलाच्छन्दासि लिच्च ॥ ६२ ॥ 


ज्रीलिङ्ग में वत्तमात सुद्दल प्रातिपदिक से चैदिक प्रयोग विषय में झीष प्रत्यय _ 
झर आचुकू का आगम दो, ओर ङीष, प्रत्यय लित्‌ भी हो जावे । जैसे-रथीरभून्पुद्‌- 
गलानी गविष्ठी ॥ ६२॥ 


क्रीतात करणपूवात ॥ ६३॥ अ० ४ । १ । ४० ॥ 


स्रीलिङ्ग में वर्तमान करणकारकवाची पूवेपद्युक्त क्रीत शब्दान्त प्रातिपंद्कों से । 
ङीष प्रत्यय हो । जेसे-वस्त्रेण क्रीता सा वस्त्रक्तीती; बसनक्रीती; रथक्रीती इत्यादि । 
६ इस वातिक में उपाध्याय शब्द से अपूर्व विधान और मातुल शब्द तो सूत्र में पढ़ा ही हे ॥ 
` } यहां से लेके दोनों वातिक अपुर्व विधायक इसलिये हैं कि अय्योदि शब्द सूत्र में नहीं पढ़े हे. ॥. 
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यहाँ करण कारक का ग्रहण इसलिये है कि-देवदत्तक्रीता, इत्यादि से ङीष्‌ न.दो॥ ६३॥ 


। क्तादल्पाख्यायाम्‌ ॥ ६४ ॥ अ०४। १ । ५१ ॥ 


१ पैसे क्तान्त 
“यान अल्पाख्या अर्थ में करणकारक जिस के पूवे हो 
Dl र हो | जैसे--अभ्रविलिती चौ;; सूपविलिप्ती स्थाली इत्यादि । 


यहां 'अल्पाख्या' ग्रहण इसलिये है कि--चन्दना5चुलित्ता ब्राह्मणी, इत्यादि से ङीष्‌ 
ज द्दोवे॥ ६४॥ ॒ 


बहुवीहेश्वान्तोदात्तात्‌ ॥ ६५.॥ अ° ४ । १।५२॥ 


अन्त से ङीष, 
लिङ्ग में वत्त मान बहुत्रीडि समास मै अन्तोदात्त क्तान्त प्रातिपदिक | 
: रत । जञैसे- शंखो भिन्नो यया सा शंखभिन्नी) ऊरुभिन्नी;गलोत्छत्ती; केशलूनी इत्यादि। 


यहां 'बहु्ी दवि’ ग्रहण इसलिये दै कि-पद्भ्यां पतिता पादपतिता, यहां ङीष. प्रत्यय 


~ 


न होवे ॥ ६४॥ 
| 'चां-अन्तोदात्ताजातप्रतिषेधः ॥ ६६ ॥ EE 
| `: ` झन्तोदात्त ` बहुत्रीहि प्रातिपदिकों से जो ङीष. कदा है, सो जात -शब्द जिस के 


अन्त में उस प्रातिपदिक से न हो। यदद वात्तिक सत्र का निषेधरूप अपवाद हे] 
ज्ञेसे-दन्तज्ञाता; स्तनजाता इत्यादि ॥ ९६॥ 


.बा०-पाणिग्हीत्यादीनामर्थविशेषे ॥ ६७ ॥ 


विशेष अर्थात्‌ जहां वेदोक्तरीति से पाणिग्रहण अर्थात्‌. विवाह किया जावे, वहां 
“पाँणिगृहीती आदि शब्दों में ङीष, प्रत्यय.होवे । जैसे--पाणिग्ृद्दीती भार्य्या । 


ओर जहां किसी प्रकार पाणिग्रहण कर लेवे वहां पाणिग्रद्दीता टाबन्त ही प्रयोग होवे॥ ६८ 
वा०-अबहुनञसुकालसुखादिपूर्वादिति वक्तव्यम्‌ ॥ ६८॥ 
सत्र ३५ में जो अन्तोदात्त बहुत्रीद्वि प्रातिपदिक से ङीष, कहा हे, सो यदि बहु नञ्‌ 
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। सु-खुकृता। काल-मासजाता;संवस्सरजाता। खुखादि-सुखजाता; दुःखजाता इत्यादि॥ ध८॥ 

. अस्वाङ्गपूर्वपदाद्वा ॥ ६६.॥ अ०४। १। ५३॥ 
 स्रीलिङ्गमें वत्तमान खांग पूर्वपद से भिन्न अन्तोदात्त क्तान्त बहुवीहि समासयुक्त 
_प्रातिपदिक से के जेसे--शाज्ञजग्धी, शाज्ञेजग्धा, पलाण्डु- 
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खुकाल ओर सुखादि शब्द पूवे दों तो न दो। जेसे- बहु--बहुकृता | नञू्‌-अझसा। - 
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पाननहणाली जतिजति जी जज जजतिजताधिनपितरकहतत॥०0०००१००० 
कांड्या 


... स्रीप्रत्ययप्रकरणम्‌ | २१ 


“४” 


यहां अखांग' पूवेपद' इसलिये है कि--दन्तभिन्नी, यहां विकल्प न हो। और 
अन्तोदात्त' इसलिये है कि-बस्रछुन्ना, यहाँ डीष_ न हो ॥ ६६ ॥ 


वा०-बहुलं सज्ञाळन्द्सोः ॥ १०० ॥ 
संज्ञा और वैदिकप्रयोग विषय में वत्तमान क्तप्रत्ययान्त प्रातिपदिक से बहुल करके 
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. ङीष. प्रत्यय होवे। जेरे--प्रवृद्धविलूनी, प्रवृद्धविलूना । प्रबद्धा चासौ विलुना चेति नायं _ 


बहुनीहिः । यहां बहुवीहि समास नहों किन्तु कर्मधारय है. ॥ १०० ॥ 


स्वाङ्गाचचोपसजनादसंयोगोपधात ॥ १०१ ॥ अ० ४। १। ५.४ ॥ 
यहां बहुघ्ीहि अन्तोदात्त क्तान्त ये तीन पद्‌ तो छूट गये, परन्तु एक विकल्प की 
अचुचृत्ति आती दै। 
स्मीलिज्ञ में वत्त मान जिस के खांगवाची उपसजेन. संयोगोपध से भिन्न प्रातिपदिक 
त में हो उस सें ङीष, प्रत्यय विकल्प करके दोवे। जैसे- चन्द्रमुखी, चन्द्रसुखा; 
अतिक्रान्ता केशानतिकेशी, अतिकेशा माला । 
यहां 'स्वांग' ग्रहण इसलिये दे कि- बडुयवा # । 'उपसजेन' इसलिये है किं 
अशिखा । और 'असंयोगोपध' ग्रहण इसलिये दै कि--सुयुल्फा; खुपाशवो, यहां ङीष, 
न हुआ ॥ १०१॥ 
बां०-श्रङ्कगात्रकणठभ्य इति वक्तव्यम्‌ ॥ १०२ ॥ | 
पूर् सूत्र से संयोगोपध के निषेध से अङ्ग आदि का निषेध प्राप्त दै, उस का 
झपवादविधायक यद्द वात्तिक है । 
हीलिंग में वत्तमान जो खांगवाची उपसजन अंग गात्र और कण्ठ प्रातिपदिक हैं, ' 
उनसे ङीष प्रत्यय हो । जैसे-स॒दंगी, संगा; सुगात्री, सुगात्रा; स्मिग्धकण्ठी, खिग्थ 
कराठा इत्यादि ॥ १०२॥ 
नासिकोदरा्जङ्घादन्तकणश्वङ्गाच्च 1 ॥१०३॥ अ० ४॥१॥७७॥ 


विकल्प की अलुबृत्ति यहां भी आती है । स्त्रीलिंग में वत्त मान बहुवीहि समास में 
जिस के अन्त में स्वांगसंक्ञक उपसजेन अर्थात्‌ अप्रधानाथेबाची नासिका, उदर, ओछ, 


... जंधा, दन्त, करी वा ज्यङ्ग शब्द हो, उस प्रातिपदिक से ङीष, प्रत्यय विकल्प करके होवे। 


% यहां स्वांग उस को कहते हैं कि जिस समासान्त समुदाय प्रातिपदिक से ग्रत्ययविधान हो उस 
के वाच्य अर्थ का जो शरीरावयव होवे | जैसे--बिम्बोष्टी, बिम्ब के समान जिस के शष्ठ हाँ ! 
ओष्ठ स्वाँग है, इसका विशेष व्याख्यान महाभाष्य में है ॥ 

१ इस सूत्र में नासिका आर उदर दो शब्दों से तो बहृचू के होने से गले सूत्र से डीप का. 
निषेध प्राप्त और ओष्ठ आदि शब्दों से संयोगपध के होने से डीप्‌ का निषेध पाता है, उन दोनों का 
विधायक यह अपवाद सूत्र दे ॥ 
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. दीघे- 
--तुंगनासिकी ) तुंगनासिका; कशोदरी, कृशोदरा; बिस्बोष्ठी, बिम्बोष्ठा; द्‌ 
डो लम समदन्ती, समदन्ता; चारुकर्णी, चारूकर्णा; तीच्णण्रङ्ञी, तीच्णश्टङ्गा 
इत्यादि ॥ १०३ ॥ ळी 
वा०-पुच्छाच्च ॥ १ ०४ ॥ 
शब्द भी संयोगोपध खांगवाची है, इस कारण निषेध का बाधक यह 
वासिक दै । पुच्छान्त खांगवाची प्रातिपदिक से विकल्प करके ङीष. प्रत्यय होघे । 
जैसे-कल्याणपुच्छी, कल्याणपुच्छा ॥ १०४ ॥ 


वा०-कबरमणिविषश्रेभ्यो नित्यम्‌ ॥ १०५. ॥ 


कबर मणि विष और शर शब्दों से परे जो खांगबाची पुच्छ प्रातिपदिक उस से 
स्रीलिङ्ग में नित्य ही डीष. प्रत्यय हो । जैसे- कबरपुच्छी; मणिपुच्छी; विषपुच्छी! 
शरपुच्छी इत्यादि ॥ १०५॥ 
क०-उपमानात्पचाच्च पुच्छाच्च ॥ १०६ ॥ 
उपमानवाची शब्दों से परे जो खांगवाची पक्त और पुच्छ प्रातिपदिक उन से नित्य 
ही ङीष प्रत्यय दो | जैसे - उलूकपक्षी सेना; उलूकपुच्छी शाला इत्यादि ॥ १०६॥ . 
-न फ्रोडादिबहचः ॥ १०७ ॥ अ० ४। १। ५६॥ 


क्रोड आदि प्रातिपदिक और बहुत अच्‌ जिस में दों, ऐसे प्रातिपदिक से ङीष. 
प्रत्यय न होवे । जेसे-कल्याणक्रोडा; कल्यणखुरा; कल्याणबाला; कल्याणशफा । 
बद्दच--एथुजघना; मद्दाललाटा इत्यादि ॥ १०७.॥ 


सहनञवि्यमानपूर्वाच्च ॥ १०८॥ अ° ४। १। ५७॥ 
` ` सह नञ, विद्यमान ये दों पूवे जिसके, उस खांगवाची स्त्रीलिङ्ग में वर्तमान प्राति- 


पदिक से ङीष प्रत्यय न दो।| जेसे--सकेशा; अकेशा विद्यमानकेशा; सनासिका; 
' अनासिका; विद्यमाननासिका इत्यादि ॥ १०८॥ पू 


2-० ज्य क खीलिंग में बत्तमान नखान्त ओर मुखान्त प्रातिपदिकों से ङीष प्रत्यय न दो । 


> ब्र 


० . जैसे--शप्पेणखा; वेज्जणखा; गौरमुखा; कालसुखा । 


` संहा ग्रहण इसलिये हे कि- तान्रमुखी कन्या, यहां डीष हो | १०६ ॥ 
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स्रीप्रत्ययप्रकरणम्‌ | १३ | 
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दीधजिह्णी च छन्दसि ॥ ११०॥ अ० ४। १ । ५९ ॥ 


वेद्‌ मे ‹दीर्घजिह्री' निपातन किया है । जैसे-दीर्घजिह्ली चै देवानां इव्यमलेट । 
दीर्घेजिह्वी' शब्द नित्य ङीष, होने के लिये निपातन किया डै ॥ ११० ॥ 


दिकपूपदान्डोप ॥ १११ ॥ अ० ४ । १ । ६० ॥ 


दिक. पूर्वपद दो मिस के उस खांगवाची स्त्रीलिंग में वर्तमान मातिपदिक से झीप 
प्रत्यय हो । जेसे--प्राङ्मुखी; ण्त्यङ्मुखी; प्राङनासिकी इत्यादि ॥ १११ ॥ 


चाहुः ॥ ११२ ॥ अ० ४ । १ । ६१ ॥ 


वाइन्त प्रातिपदिके से ङीष, प्रत्यय होवे । जैसे--दित्यौद्दी; भ्रष्ठीद्दी; विश्वोद्दी 
इत्यादि ॥ ११२॥ 


सख्याशश्वोति भाषायाम्‌ ॥ ११३ ॥ अ० ४ । १ । ६२॥ 


भाषा अर्थात्‌ लोकिक। प्रयोग विषय में सखी और अशिश्वी ये दोनों ङीष. प्रत्य 
यान्त निपातन किये हैं । जेसे--सखीयं मे ब्राह्मणी; नास्याः शिशुरस्तीति अशिश्वी । 
यहां 'भाषा' ग्रहण इसलिये दवै कि--सखे सप्तपदी भव, यहां न हो॥ ११३ ॥ 


जातेरस्रीविषयाद्योपधात्‌ ॥ ११४ ॥ अ० ४ । १। ६३ ॥ 


सत्रीलिग में वत्त मान जो यकारोपधवजित ज्ञातिवाची अकारान्त और नियत स्त्रीलिंग 
न हो, ऐसे प्रातिपदिक से ङीष, प्रत्यय दोवे। जेसे- कुक्लुटी; सूकरी; त्राह्ाणी; वृषली 
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: नाडायनी; चारायणी; बहूवृची । 


यहां ‘जाति’ ग्रहण इसलिये हे कि-सुणडा। 'अस्त्रीविषय' इसलिये दै कि 
मक्षिका । 'अयोपध' इसलिये दै कि-च्षत्रिया; वैश्या । 'अलुपसजेन' ग्रहण इसलिये दै 
कि-बहुकुछुटा; वहुखूकरा, इससे ङीष, न हुआ ॥ ११४ ॥ 


वा०-यांपधप्रतिषेषे हयगवयमुकयमत्स्यमनुष्याणाम प्रतिषेधः ॥ ११५ 


यकारोपध का निषेध जो सूत्र से किया है, वहां य गवय सुकय मत्स्य ओर 
मजुष्य प्रातिपदिकों का निषेध न होवे, अर्थात्‌ इनसे ङीष. प्रत्यय हो । जेसे-इयी; 
गवयी; सुकयी; मत्सी; मनुषी ॥ ११५ ॥ 


पाककर्ण पणेपुष्पफलमूलबालोत्तरपदराच्च ॥११६॥ अ० ४।१।६४॥ 
स्त्रीलिंग में वत्त मान जिस प्रातिपदिक के उत्तरपद पाक आदि शाब्द हो, उससे 


` ङीष, प्रत्यय हो । जेसे-ओद्नपाकीः सुद्गपर्णी; षट्पर्णी; शङ्कपुष्पी; बहुफली 


दर्भेमूली; गोबाली ॥ ११६॥ 


~ 
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त्प्रतिषघः ॥ ११७ ॥. 
कों से परे जो स्त्रीलिंग मे वत्त मान 


~+ 


वा०-सदचकाणडभ्रान्तशतेकेभ्यः पुष्प 

. सत्‌ अंजु काण्ड प्रान्त शत एक इन प्रातिपदि 

पुष्प प्रातिपदिक डस से ङीष, प्रत्यय न हो । 

सुत्र ११६ से प्राप्त है, उसका बिशेष शब्दों के योग में निषेध किया है । त्त 

सत्‌ पुष्पा; प्राक्‌ पुष्पा; प्रत्यक्‌ पुष्पा; काएडपुष्पा प्रान्तपुष्पा; शत पुष्पा; एक पुष्पा ॥ ११७॥ 

वा०-सम्मस्राजिनशणपिण्डेभ्यः फलात ॥ ११८. ॥ 

सम्‌ भ्र अज्ञिन शण और पिण्ड शब्दों से परे ज्ञो फल प्रातिपदिक उस से ङीष. 
प्रत्यय न दो । यहां सर्वत्र डीष_ का निषेध दोने से टाप. हो ज्ञाता दै । = 
` ज्ञेसे--सम्फला; भक्रफला; अजिनफला; शणफला; पिएुडफला ॥ ११८ ॥ 


वा०-श्वेताच्च ॥ ११९॥ डी म 
श्वेत शब्द से परे जो फल उससे भी ङीष, न दो । जैसे- श्वेतफला ॥ ११६ ॥ 
वा०-त्रेश्चः॥ १२०॥ . ८५ 
खि शब्द से परे जो फल उसले भी ङीष, न दो । जेसे-भिफला ॥ १२० ॥ 
वा०-मूलान्नञः ॥ १२१ ॥ [ en 
१ नञ्‌' से परे जो सूल प्रातिपदिक उससे भी ङीष प्रत्यय न होवे । जैसे--न सूल- 
मस्याः सा अमूला इत्यादि ॥ १२१॥ 
इतो ' मनुष्यजातेः ॥: १२२॥ अ० ४। १। ६५॥ 
स्रीलिङ्ग में घत्तेमान मचुष्यजातिबाची इकारान्त पातिपदिक से डीष्‌ प्रत्यय दवो । 
जैसे अवन्ती; कुन्ती; दाच्ती; साक्षी इत्यादि । र 
यहां इकारान्त' ग्रहण इसलिये दवै कि--विटू; दरत्‌, यहां ङीष्‌ न ह्वोबे । 'मजुष्य' 
प्रण इसलिये है कि-तित्तिरिः, यहां न हो । और पूर्वसूत्र से जाति की अनुवृत्ति चली 
आती; फिरः जाति’ ग्रइण का प्रयोजन यद्द है कि-यकारोपध से भी डीष्‌ प्रत्यय हो 
ज्ञावे, जेसे-आदमेयी इत्यादि ॥ १२२॥ A 
वा०-इञः उपसङ्ख्यानमजात्यरथम्‌ ॥. १२३ ॥ 
` ज्ञाति के न होते खे स्त्रीलिंग में वत्तेमान इञ. प्रत्ययान्त प्रातिपदिक से ङीष: प्रत्यय 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


स्रीरृत्ययप्रकरंणम्‌ ८ २५ 


ऊङुतः ॥ १२४ ॥ अ० ३। १। ६६ ॥ 
स्लीलिंग में वत्तेमान मनुष्यजातिबाची उकारान्त प्रातिपदिक से ऊङ्‌ प्रत्यय द्दोवे। 
कुरूः; त्रह्मबन्धूः; वीरबन्धूः । 


यकारोपध के निषेध की अनुधृत्ति यद्दां आती है, इली कारण अध्वय्युर्बाझणी 
. इत्यादि में ऊङ्‌, प्रत्यय नहीं होता ॥ १२४॥ 


वा०-श्रप्राणिजातेश्चारच्वादीनास्‌ ॥ १२५ ॥ 


अ स्रीलिंग में वत्तमान अप्राणिज्ञातिवाची [उकारान्त] प्रातिपदिक से ऊङ. प्रत्यय दोषे, 
परन्तु रज्जु आदि प्रातिपदिको से न हो । जेसे- अलाबूः; ककन्धूः । 
यद्दां “अप्राणि' ग्रहण इसलिये है कि-छकबाकुः, यहां न हो। और “अरज्वादि' 
. ग्रहण इसजिये दै कि--रज्जुः; इञः, इत्यादि से ऊङ्‌. न हो ॥ १२५॥ 
बाहन्तात्संज्ञायाम्‌ ॥ १२६ ॥ अ० ४ । १। ६७ ॥ 
स्लीलिंग में वत्तेमान बाहु शब्दान्त प्रातिपदिक से संज्ञाविषय में उङ. प्रत्यय डोवे । 
जेसे-भद्रबाहुः; जालबाहुः । 
यहां 'संज्ञा' अहण इसलिये दे कि--वृत्तबाहुः; सुबाहुः, इत्यादि से न दोवे ॥ १२६॥ 
पङ्गोश्च ॥ १९७ ॥ आ० ४। १। ६८ ॥ 


स्रीलिङ्ग में वत्तमान पंणु प्रातिपदिक से ऊङ प्रत्यय ोवे । जेसे- पंगू; ॥ १२७ ॥ 


वा०-शश्वशुरस्योकाराकारलोपश्च वक्तव्यः ॥ १२८ ॥ 


ञ्जीलिङ्ग में वत्तेमान श्वशुर शब्द से उङ प्रत्यय ओर उस के उकार अकार का लोप 
डो जावे । जेसे--श्व्ूः । 


यहां किसी से उङ: प्राप्त नहीं, इसलिये यह बात्तिक अपू्वेविधायक है ॥ १२८॥ _ 
ऊरूत्तरपदादोपस्ये ॥ १२६ ॥ अ० ३। १।६६॥ 
ज्जीलिंग में वत्तमान ऊरु उत्तरपद में है जिल के, डस प्रातिपदिक से उपमान अर्थ 
. में ऊङ, प्रत्यय द्वोवे। जेसे--कद्लीस्तम्भ इवोरू अस्याः स्त्रिया: खा कदलीस्तम्भोरूः; 
नागनासोरूः । 
यहां औपस्य' ग्रहण इसलिये हे. कि--वृत्तोरू स्त्री, यद्दां न होवे ॥ १२६ ॥ 
संहितशफलक्षणवामादेश्च ॥ १३० ॥ अ० ४ । १। ७०॥ 


ज्ीलिंग में वर्तमान संद्दित शफ लक्षण वा वाम शब्द जिल के आदि में हो, ऐसे ऊरू- 
चर प्रातिपदिक से ऊङ. प्रत्यय द्वे । जैले संहितोरूः; शफोरूः; लक्षणोरूः; वामोरूः । 
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यहां उपमान अर्थ नहीं दै, इसलिये इस सूत्र का एथक. आरम्भ है, नहीं तो पूर्व 
सूत्र से ही हो ज्ञाता ॥ १३० ॥ 
वा०-सहितसहाभ्यां च ॥ १३१ ॥ 


जञीलिंग में वर्तमान सहित और सह शब्द से परे जो ऊरु प्रातिपदिक उस से ऊद्ध 
प्रत्यय होवे । जैसे--सहितोरूः; सद्दोरूः इत्यादि ॥ १३१ ॥ 


कदकमण्डल्वोश्छन्द्सि ॥ १३२॥ अ०४। १ । ७१ ॥ 
हीलिंग मे वर्तमान कद्र और कमण्डलु प्रातिपदिकों से वैदिक प्रयोग विषय में ऊङ 
होवे। जैले-कद्रश्न वे सुपणी च; मा स्म कमण्डलू शद्राय दद्यात्‌। 
यहां 'छन्दो' ग्रइण इसलिये दै कि-कद्रः; कमण्डलुः, यद्वां न हो ॥ १३२ ॥ 
वा०-युग्गुलुमंधुजतुपतयालूनामुपसड्ख्यानम्‌ ॥ १३३ ॥ 
खीलिंग में बर्समान वैदिक प्रयोगविषय में गुग्गुलु मधु जतु और पतयालु प्राति- 
पढिको से ऊङ. प्रत्यय होवे । जैसे- गुग्गुल्‌!; मधूः; जतूः; पतयालुः ॥ १३३ ॥ 


सज्ञायाम्‌ ॥ १३४ ॥ अ० ४ । १ । ७२ ॥ 


सीलिंग में वर्तमान संज्ञाविषय में कद्र और कमण्डलु प्रातिपदिकों से ऊडः प्रत्यय - 


होवे । जेसे-कद्रः; कमण्डलुः । 
यहां 'संज्ञा' इसलिये दै कि--कद्रः; कमण्डलुः, यहां ऊङ्‌ न होवे ॥ १३४॥ 
शाङ्करवाद्यञो डीन्‌ ॥ १३५ ॥ अ० ४। १। ७३ ॥ 


स्त्रीलिंग में बर्तमान जाति अर्थ में शाङ्गरव आदि और अञ. प्रत्ययान्त प्रातिपदिकं 
से डीन प्रत्यय होवे । जेले-शाङ्गरबी; कापरबी । अञन्त--तरेदी; ओर्षी । 


 झहांजातिकी अलुवृत्ति आने से पुंयोग में प्राप्त डीष्‌ का बाधक यह सूत्र नहॉ 
होता.। जेसे-वेदस्य ख्री पैदी, यहां ङीष. होता ही हे ॥ १३५॥ 


' यङश्चाप्‌ ॥ १३६॥ अ० ४ । १ । ७४॥ 


. स््रीलिग में वर्तमान जातिवाची यङ, प्रत्ययान्त प्रातिपदिक से चाप प्रत्यय दोवे । 
__ जेखे-आस्बष्ठ्या; सोबीर्या; कारीषगन्ध्या; वाराह्या इत्यादि ॥ १३६ ॥ 


वा०-षाच्च यञः ॥ १३७ ॥ 


...._ स्त्रीलिंग मै वत्तेमान जो षकार से परे यञ्‌ तदन्त प्रातिपदिक से चाप्‌ प्रत्यय होवे । 
` - ज्ञैसे--शाकराच्या; पोतिमाष्या; गौकच्या इत्यादि ॥ १३७ ॥ र 


८८-७0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri initiative 


“2 ¢ 


5720: 
छन 


स्रीप्रत्ययप्रकरणम्‌ १ २७ 


कल नर आर ४ 
*४४४४५४५”€४”””””””””/”/*५/५/”/*/५////५/“/-:-५४/५/४५५५४५४५”->///-५”*५”””*/५/५//०///////”/*५/५//////४/»////५>///:*”/२>>/>>> 


आवद्याच्च + ॥ १३८ ॥ अ० ४ । १। ७५ ॥ 


ख्रीसिंग में वच्चेमान जातिवाची आवट्च शब्द खे चाप्‌ प्रत्यय दोवे। जेसे-- 
आवद्या ॥ १३८ ॥ 2 


तद्धिताः ॥ १३६ ॥ अ० ४1 १ । ७६॥ 


यह अधिकार सूत्र दै । पञ्चमा5ध्याय पय्यैन्त इसका अधिकार जायगा | इससे आगे 
जो २ प्रत्यय विधान करं, सो २ तद्धितसंक्षक जानने चाहियें ॥ १३६ ॥ 


यूनस्तिः ॥ १४० ॥ अ० ४। १। ७७॥ 


जो सीलिंग में वत्तेमान युवन शब्द से ति प्रत्यय होता है, वद्द तद्धितसंश्नक भी हो 
जाबे । जेखे--युवतिः ॥ १४० ॥ 


अणिञोरनाषयोगुरूपोत्तमयोः ष्यङ्‌ गोत्रे ॥ १४१॥ अ० ४।१।७८॥ 


जो सीलिंग में वर्त्तमान गोत्र अर्थ में विद्वित ऋषिभिन्न अण ओर इज हें, ये 
जिनके अन्त में हों, ऐसे गुरूपोत्तम अर्थात्‌ जो तृतीय आदि अन्त्यवणे के पूर्व गुरुसंशक 
वर्ण हों, डन प्रातिपदिकों के स्थान में ष्यडः आदेश हो, वदद तद्धितसंशक भी हो जावे । 

जैले--अण्‌--करीषस्येव गन्धोऽस्य स करीषगन्धिः; कुमुदगन्धिः । तस्य [ अपत्यं ] 
स्त्री कारीषगन्ध्या; कोसुदगन्ध्या । इझ --वाराह्या; बालाक्या | । _ | 


यहां 'अण्‌ और इज.” इसलिये है कि-ऋतभागस्यापत्यं खरी आत्तभागी, यहां 
विदादिकों से अञ्‌ हुआ है, इस कारण ष्यङ नहीं होता । “अनाष” इसलिये कहा है 
कि--वाशिष्ठी; वैश्वामित्री, यहां न हो । 'गुरूपोत्तम' अद्दण इसलिये हे कि--ओपगबी; 
कापटवी, यहां न हो । और 'गोत्र' इसलिये है कि--आदिच्छन्नी, यद्दा न हो ॥ १४१॥ 


गोत्रावयवात्‌ ॥ १४२॥ अ० ४ । १ । ७९ ॥ 
इस सूत्र का आरम्भ गुरूपोत्तम विशेषण न घटने के लिये है । 


~ स्रीलिंग में वर्त्तमान गोत्र का अवयव अर्थात्‌ गोतराभिमतकुल में सुख्य पुणिक 
भुणिक ओर मुखर आदि आतिपदिक से विहित जो गोत्र अर्थ में अण और इञ्‌ हैं, 


% यह अवट शब्द गगोदिको में पढ़ा है, इसलिये यन्‌ प्रत्ययान्त से डीप्‌ प्रत्यय (यजश्न) इस उक्त सूत्र 


से प्राप्त है उसका अपवाद दै । परन्तु प्राचीन आचाय्यों के मत में तो ष्फ होता ही है । जैसे-आवट्यायनी ॥ , 


१ यहां करीषगन्धि और कुमुदगन्धि शब्दों से ( तस्यापत्यम्‌) इस से अण्‌ ओर वराइ 
बक्षाका शब्दों से ( अतइन्‌ ) इस आगामी सूत्र से इन्‌ हुआ दै ॥ - 
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आ आदेश हो, वह तद्वितसंशक भी दोषे । जेसे-पौणिक्या; भौणिक्या; 
मोखरया इत्यादि ॥ १४२ ॥ 


'क्रोड्यादिभ्यश्च ॥ १४३ ॥ अ० ४ । १। ८० ॥ 
सीलिंग में वत्त मान क्रोडि आदि ्रातिपदिकों से ष्यडः प्रत्यय, आर उसकी तद्धित \ 
संज्ञा भी दो । जेसे--क्रोड्या; लाड्या; व्याङ्या इत्यादि ॥ १४३ ॥ [ 
देव्य शिशो चिद्वक्षिसात्यसुमिकाण्ठे विद्धिभ्यो ऽन्यतरस्यास्‌॥१४४॥ 

. आ० ४७। १1८१ ॥ 


__ गोभ अर्थ में वर्तमान देवयक्षि शौचिवृत्ति सात्यमप्नि ओर काण्ठेविद्धि प्रातिपद्कों | 
से स्त्रीलिंग में प्य, प्रत्यय हो, उसकी तद्धितसंशा भीहो। . ७ 


जैसे-देवयश्या; शौचिवृच्या; सात्यसुझ्या; काण्ठेविद्ध्या। ` 


` झर पक्ष में ( इतो मलुष्यजातेः ) इस उक्त सूत्र से ङीष, द्दोता है । जैसे-देवयश्ली; 
- शोचिद्क्ती। सात्यमुग्री; काण्ठेविद्धी इत्यादि ॥ १४४ ॥ 


इति स्रीप्रत्ययप्रकरणस्‌ ।। 


OS VIN सन हा आर 
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समथानां प्रथमाद्वा ॥ १४५ ॥ अ० ४। १। ८२॥ 


समर्थानाम्‌ प्रथमात्‌ वा इन तीन पदों का अधिकार करते हैं। इससे आगे जो २ 
प्रत्यय कहे हैं, वे समर्था की प्रथम प्रकृति से विकल्प करके होंगे, पक्ष में वाक्य भी 
बना रहे । यदद अधिकार छुः पाद अर्थात्‌ पञ्चमाध्याय के द्वितीय पाद के अन्तपय्येन्त 
जावेगा । जेसे--उपगोरपत्यम्‌ ओपगवः । ] 

यहाँ 'समर्थानाम! इसलिये है कि--कस्बल उपगोरपत्यं देवदत्तस्य, यहां उपयु शब्द 
से प्रत्यय नहों होता । 'प्रथमातः इसलिये है कि--षष्ठ्यन्त ही से होवे प्रथमान्त से 
नहीं दो । जेसे-उपगु से होता दै, अपत्य से नहीँ हो । 'वा' इसलिये दै कि वाकय 
भी बना रहे । ज़ेसे--उपगोरपत्यम्‌ ॥ १४५ ॥ 


प्राग्दीव्यतोऽण्‌ १४६ ॥ अ० ४। १ । ८३॥ 


. ( तेन दोब्यति० ) इस सुत्र पय्येन्त “अण्‌' प्रत्यय का अधिकार करते हैं। यहां से 
. आगे ज्ञो २ विधान करेगे, वहां २ अपवाद विषयों को छोड़ के अण्‌ ही प्रवृत्त होगा । 
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्राग्दीव्यत्रीयाः २६ 
जैसे-( तस्यापत्यम्‌ ) यहां प्रत्यय विधान किया है, सो अधिकार के होने से अण्‌ 
ही होता है । जेसे--उपगोरपत्यम्‌ औपगवः; कापटवः इत्यादि ॥ १४६ ॥ 


अश्वपत्यादिभ्यश्च  ॥ १४७ ॥ अ० ४ । १ । ८४ ॥ 


प्राग्दीव्यतीय अर्थो, अर्थात्‌ “तेन दीव्यतिं०” इस खत्च से पूर्वे २ जो २ अर्थ विधान 
किये हैं, उन २ में अश्वपति आदि प्रातिपदिको से अण दी दोवे जेसे- आश्वपतम्‌] 
शातपतस्‌; घानपतम्‌; गाणपतम्‌ इत्यादि ॥ १४७॥ 


NSTI IDS लजजनजजी जल जज ज OI 


दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाणण्यः ॥१४८॥ अ०४। १।८५.॥ 
यहां भी प्राग्दीव्यतीय की अनुवृत्ति आती है । और यह सूत्र अण्‌ का अपवाद है । 
दिति अदिति आदित्य और पत्युत्तरपद प्रातिपदिक से प्राग्दीव्यतीय अर्था में 

तद्धितसंज्ञक ण्य प्रत्यय होवे । जेसे-देत्यः; आदित्यः; आदित्यम्‌ । पत्युत्तरपद-प्राजञा 

पत्यम्‌; संनापत्यम्‌ इत्यादि ॥ १४८ ॥ 

वा०-यसाच्च ॥ १४६ ॥ 
प्राग्दीव्यतीय अथो में यम प्रातिपदिक से भी तदितसंशक ण्य प्रत्यय होवे । 

जेले--यास्यम्‌ ॥ १४६ ॥ 

वा०-वाङ्मतिपितृमर्ता छन्दस्युपसड्ख्यानम्‌ ॥ १५० ॥ 
प्राग्दीव्यतीय अर्था में वाक्‌ मति और पितृमत्‌ प्रातिपदिकों से [वैदिक प्रयोग विषय 

में ] तद्धितर्सज्ञक ण्य प्रत्यय हो । जैले--बाच्यम; मात्यम्‌; पैठ॒मत्यम्‌ ॥ १५० ॥ 

वा०-प्रथिव्या आओ ॥ १५१ ॥ 
प्राग्दीव्यतीय अर्थ में पृथिवी प्रातिपदिक से ज और अज. प्रत्यय होवें । जैसे-- 
पार्थिवा; पाधिवी !! ॥ १५१ ॥ 

वा०-देवाद्यजञो ॥ १५२ ॥ 


प्राग्दीव्यतीय अथौ में देव घातिपदिक से यञ_ और अञ्‌ प्रत्यय होवें । जेसे- 
देव्यम्‌, देवम्‌ ॥ १५२ ॥ 


% पति जिनके उत्तरपद में हो उन प्रातिपदिकों से अगले सून्न में य्य प्रत्यय कहा है, उस का 


ुरस्तात्‌ अपवाद यह सूत्र है ॥ 
| यहां ज और अम्‌ प्रत्ययो में इतना ही भेद है कि नान्त से डीपू प्राप्त नहीं, और अनन्त 
से डीपू हो जाता है ॥ / 
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'वा०-बहिषष्टिलोपश्च ॥ १५३ ॥ 
प्राग्दीव्यतीय अर्था में बहिष्‌ प्रातिपदिक से ण्य प्रत्यय और उख के टि का लोप भी 
होवे । जेसे-बहिभेवो बाह्य; ॥ १५३ ॥ 


| वा०-इकक्‌ च ॥ १५४ ॥ 

| रीर उसके टि का लोप 
गाग्दीव्यतीय अर्था मै बिष. प्रातिपदिक से ईकक्‌ प्रत्यय आर उस 

| भी होवे | जेसे-बाहीकः ॥ १५४ ॥ 

। वा०-इकञञ छन्दासि ॥ १९५ ॥ 

| प्राग्दीव्यतीय अर्था मै वैदिक प्रयोगविषयक बद्दिष प्रातिपदिक से ईकञ्‌ प्रत्यय 
झर उसके टि का लोप भी होवे । जेसे-वाद्दीकः # ॥ १५५ ॥ 

| वा०-स्थाम्नो5कारः ॥ १५६ ॥ 

| प्राग्दीव्यतीय अर्था में स्थामन्‌ शब्दान्त प्रातिपदिक से अकार प्रत्यय होवे । 
' जैसे--अश्वत्थाम: ॥ १५६॥ ` 

| वा०-लोस्नोऽपत्यषु बहषु ॥ १५७ ॥ 

। बहुत अपश्य वाच्य हों, तो लोमन्‌ शब्दान्त प्रातिपदिक खे अकार प्रत्यय हो जावे । 


जैसे--डडुलोख्नोऽपत्यानि उडुलोमाः; शरलोमाः इत्यादि । 
यहां बहुत अपत्य ग्रहण इसलिये है कि-उडलोख्नोऽपत्यम्‌ ओडुलो भिः; शारलोमिः, 
यहां अकार प्रत्यय न होवें ॥ १५७॥ 


वा०-सवत्र गोरजादिप्रसङ्गे यत्‌ ॥ १५८ ॥ 


सबैत्र अर्थात्‌ प्राग्दीव्यतीय अर्थो में गो प्रातिपदिक से अण्‌ आदि अजादि प्रत्ययं 
_ की प्राप्ति में यत्‌ प्रत्यय ही होवे । जेसे-गव्यम्‌। 


E> 'अजादिप्रसंग' इसलिये कहा है कि--गोरूप्यम्‌; गोमयम्‌, इत्यादि में यत्‌ 
। न द्दोवे॥१५८॥ 


उत्सादिभ्यो$ञ़ ॥ १५६ ॥ अ० ४। १। ८६॥ 


ओ।  झाग्दीव्यतीय अर्था में उत्स आदि प्रातिपदिको से तद्धितसंशक अञ्‌ प्रत्यय दोवे । 
_ जैसे-ओत्स:; ओद्पानः; वैकर; इत्यादि । 


खोक में नो 


त और वेद में आयुदात्त स्वर होता है ॥ 
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' अः पूर्व वासिक में इकक्‌ और यहां ईकन्‌ इन दो प्रयो में केवल स्वर. का ही भेद है । अर्थात्‌. 


प्राग्दीव्यतीयाई ` | ३१ 


Se oe क क 


अण्‌ और डस के अपवादों का भी यह सूत्र अपवाद दे ॥ १५६ ॥ 


ख्रीपुसाभ्यां नञ्ञो भवनात्‌ ॥ १६० ॥ अ० ४ । १। ८७॥ 


( धान्यानां भवने० ) इस सूत्र से पूवे २ सब अर्था में स्री और पुंस्‌ प्रातिपदिको से 
यथासंख्य करके नञ्‌ और स्नञ्‌ प्रत्यय दों । 


जेसे--ख्रीघु भवम्‌ ख्रेणम्‌; पौस्नम्‌। खीभ्य आगतम्‌ स्रैणम्‌; पोर्नम्‌ । खिया 
प्रोक्तम्‌ ख्रेणम्‌; पौंस्नम्‌ । खीभ्यो हितम्‌ स्त्रेणम्‌; पौंस्नम्‌ इत्यादि ॥ १६० ॥ 


द्विगोलुगनपत्ये ॥ १६१ ॥ अ०४। १।सद॥ 


द्विगु का सम्बन्धी निमित्त, अर्थात्‌ जिसको मानके द्विगु किया दो, उस अपत्य 
वर्जित प्राग्दीव्यतीय तद्धितसंज्ञक प्रत्यय का लुक होवे । जैसे-पञ्चसु कपालेषु संस्कृत 
पुरोडाशः पञ्चकपालः; दशकपालः; द्वी वेदाव धीते द्विवेद्‌ः; त्रिवेदः । 


[यहां “अनपत्य' ग्रहण इसलिये दवै कि--देदेवदत्तिः,] इत्यादि में लुक न हो ॥१६१॥ 


गोत्रेऽलुगचि ॥ १६२॥ अ० ४ । १। ८६ ॥ 


जो ( यस्कादिभ्यो गोत्रे) इत्यादि सूत्रों से जिन गोत्र प्रत्ययां का लुक कद चुके हैं 
सो न हो, प्राण्दीब्यतीय अज्जादिप्रत्यय परे हों तो। जेसे-गर्गाणां छात्राः गार्गीयाः 
वात्सीयाः; आत्रेयीयाः; खारपायणीयाः । 


यहां “गोत्रः [ ग्रहण ] इसलिये है कि-कोबलम्‌; बाद्रम्‌, यहां निषेध न हो । और 
अच्‌’ ग्रहण इसलिये है कि- गर्गेभ्य आगतं गर्गरूप्यम्‌; गगेमंयम्‌, यहां दलादि प्रत्ययों 
के परे लुक होजावे ॥ १६२ ॥ 


यूनि छुकू ॥ १६३ ॥ अ० ४। १। ६०.॥ 


जब प्राग्दीव्यतीय अजादि प्रत्यय की विवक्षा होवे, तब युवापत्य अर्थ में विडित जो 
तद्धितसंज्ञक प्रत्यय उसका लुक हो, फिर जिल प्रकृति से जो प्रत्यय प्राप्त हो सो होषे। 


_ ज्ञैसे-फाणटाहृतस्यापत्यं फाण्टाहृतिः । तस्य युवापत्यम्‌, यहां ( फाणटाहृतिमिम० ) 
इससे युबापत्य में ण॒ दो कर=फाणटाहतः । फाण्टाहृतस्य यूनश्छात्राः इस अर्थ की विषक्ता 
होते ही युवापत्य का लुक होके उस इञ्‌ प्रत्ययान्त फाण्टाहृति प्रातिपदिक से. (इञश्च) 
इस सूत्र से शेषिक अण प्रत्यय हो जाता दै=जेसे-फाण्डाहताः । 


तथा भगवित्तस्यापत्यं भागवित्तिः, यहां प्रथम गोत्र में इञ । तस्य भांगवित्तरपत्यं 
माणवको भागवित्तिकः, यहां युवापत्य में ठक्‌ हुआ दै। भागवित्तिकस्य यूनश्छाआः, इस 
अर्थे की अपेक्षा में यददां भी पूर्व के समान युव प्रत्यय ढक की निवृत्ति होकर इञन्त 
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से अण दो जाता दै=जेसे-भागवित्ताः । [तिकस्यापत्यं तैकायनिः । तस्य ] तैकायनेरपत्यं 
माणवकः तैकायनीयः | तैकायनीयस्य यूनश्छात्रा: तैकायनीयाः, यहां युव प्रत्यय छ 
निवृत्ति मै फिञञ्‌ प्रत्ययान्त तेकायनि बृद्ध प्रातिपदिक से छ प्रत्यय हुआ है, इत्यादि । 


यहां “अजादि के परे लोप' इसलिये कहा है कि- फाण्टाहृतरूप्यम्‌; फाण्टाहृतमयम्‌, 
यहां लुक न हो । प्राग्दीव्यतीय अर्थो में लोप होता दै, अन्यत्र नहों-भागवित्तिकाय 
हितं भागवित्तिकीयम्‌, यद्वां न दो ॥ १६३ १ 


फक्फिओरन्यतरस्याम्‌ ॥ १६४ ॥ अ० ४। १ । ६१॥ 


जो प्राग्दीव्यतीय अर्थवाची अज्ञादि प्रत्यय परे दों, तो फक ओर फिल्न्‌ युवप्रत्ययों 
का लुक विकल्प करके होवे । 
` ज्ञेसे-गरगस्यापत्यं गाग्ये: ( गर्ग शब्द से यञ्‌.) तस्य युवापत्यम्‌ ( तदन्त से फक्‌ )= ` 
गार्ग्यायणः, तस्य छात्राः, इस विवक्षा में फक का लुकत्गार्गीयाः । आर-जिख पत्त मै 
लुक. न हुआ वहां गार्ग्यायणीया; वात्सीयाः, वात्स्यायनीयाः इत्यादि । फिञ्‌-यस्कः 
स्यापत्यम्‌ ( शिवादिको से अण ) यास्कः, तस्य युवापत्यम्‌ ( अणन्त दूयच्‌ प्रातिपदिक 
से फिञ_) यास्कायनिस्तस्य छात्रा), इस विबक्षा में फिञ्‌ का विकल्प से लुंक्‌= 


~ 


“यास्कीयाः, यास्कायनीयाः इत्यादि ॥ १६४ ॥ 


तस्यापत्यम्‌ ॥ १६५॥ अ० ४ । १। ६२॥ 
समर्थाँ में प्रथम षष्ठीसमर्थ प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में अण्‌ आदि प्रत्यय विकटप 
करके होबें । जैसे- उपगोरपत्यम्‌ औपगबः; आश्वपतः; देत्यः; ओत्सः; स्त्रैणः; पौँस्नः 
इत्यादि ॥ १६५ ॥ 
ओगुणः ॥ १६६ ॥ अ० ६ । ४ । १४६॥ | 
जो तद्धितर्सश्षक प्रत्यय परे हो, तो उबर्णान्त भसंशक अङ्ग को गुण हो। जैसे-- 
उपगोरपत्यम्‌ ओपगवः इत्यादि ॥ १६६ ॥ 
_तद्धितेष्वचामादेः ॥ १६७ ॥ अ० ७। २। ११७॥ 
हौ जो ञित्‌ णित्‌ ओर कित्‌ तद्धितसंशक प्रत्यय परे दों, तो अचों के बीच में जो आदि 
अच्‌ उसके स्थान में बृद्धि दो । जेसे--औपगवः बाश्रव्यः; माण्डव्य: इत्यादि ॥ १६७ ॥ 
यस्येति च ॥ १६८ ॥ अ० ६। ४। १४८॥ 


` तद्धितसंशक प्रत्यय और इकार परे दों, तो भसंक्षक इवण और 
नेसे--ईकार-दाच्षी) साक्षी । तद्धित में इवणे का लोप-दौलेयः; 55 जो 


CEC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


अपत्याधिकार! |  _ हरे 


इत्यादि । अवणे का लोप--कुंमारी; किशोरी; दैत्यः; आश्वपतः; त्सः स्त्रेणः; पौँस्न 
इत्यादि ॥ १६८ ॥ 


एको गोत्रे॥ १६६ ॥ अ० ४।१:।६३॥  . ३: 


गोत्र अर्थ में एक दवी प्रत्यय होवे, अर्थात्‌ द्वितीय प्रत्यय न द्दो। अथवा प्रकृति का 
नियम करना चाहिये कि जहां गोत्रापत्य की विवक्षा हो, वहां एक दी प्रथम मुख्य 
जिससे अपत्याधिकार में कोई प्रत्यय न हुआ दो, उससे प्रत्यय की उत्पत्ति हो । जैसे-- 
गाग्यैः; नाडायनः इत्यादि ॥ १६६ ॥ 9 


गोत्राद्यून्यस्रियाम्‌ ॥ १७० ॥ अ० ४ । १५ ९४ ॥ 


शोर जब युवापत्य की विवच्छा दो; तो गोत्रप्रत्ययान्त प्रकृति द्वी से दुसरा प्रत्यय 
होबे । ज्ञेसे--गाग्येस्य युवापत्यं गार्ग्यायणः; वात्स्यायनः; दाक्षायणः साक्तायणः, यहां 
युवापत्य में 'फक्‌' और आपगविः; नाडायनिः, यहां युवापत्य में इञ्‌’ हुआ दै 


यहां 'ख्जी का निषेध! इसलिये हे कि-दाक्षी; साक्षी, यहां गोत्रप्रस्ययान्त से 
स्रीप्रत्यय हुआ दवै ॥ १७० ॥ 5 
अत इञ्‌ ॥ १७१ ॥ अ० ४ । १ । ९५ ॥ 


जो समर्थौ का प्रथम षष्ठीलमर्थ अकारान्त प्रातिपदिक दै, उससे अपत्य अर्थ मै 
इञ प्रत्यय विकल्प करके होवे | जेले--दक्षस्यापत्यं माणवको दाक्षिः; दाशरथिः । 


यह सूत्र अण का अपवाद है. । यहां 'तपरकरण' इसलिये है कि--शुभंया|।ः 
कीलालपाः, इत्यादि से “इज! न दो, अर्थात्‌ आकारान्त से निषेध हो जाय ॥ १७१॥ 
बाह्वादिभ्यश्च ॥ १७२॥ अ० ४ । १। ९६ ॥ 

समर्था के प्रथम षष्ठी समर्थ वाहु आदि प्रातिपदिको से अपत्य अर्थ में इज प्रत्यय 
बिकरुप करके होवे । जेसे--बाइघि:; ओपबादइबिः इत्यादि ॥ १७२ ॥ ह > 
सुधातुरकङ्‌ च ॥ १७३ ॥ अ० ३। १।९७॥ 

समर्थो के प्रथम षष्ठीसमर्थ सुधातु प्रातिपदिक से इञ्‌ प्रत्यय.विकटप करके और 
उसको अकङ्‌ आदेश भी दो । जेसे-सुधातुरपत्पं सौधातकिः.3 १७३॥. . ... ...., 
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व्यास, वरूड, निषाद, चण्डाल ओर बिम्ब प्रातिपदिको से इज प्रत्यय दोवें। जैसे 
ननक 
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व्यासस्यापूत्य माणवको. वैयासकिः; : बारुडकिः} नेषादकिः; चाएडालकि चेस्धकि 
इत्यादि ॥ १७४ ॥ 2 


गोत्रे झुञ्जादिभ्यश्च्फ़ञ्‌ 1:.॥ १७५ ॥ अ० 8 । १। ९८॥ 


> यह सूत्रं इज: का.अपवाद है. । गोत्रसंश्षक अपत्य अर्थ में ‡ प्रथम प्रकृति कुञ्च 
आदि प्रातिपदिकों से च्फञ. प्रत्यय हो । जेसे- कुञ्जस्य गोत्रापत्यं कौञ्जायन्यः, कौज्ञा- 
यन्यौ, कौञ्जायनाः; ब्राध्नायन्यः, त्राध्नायन्यो, घाध्नायना इत्यादि । 


“ोत्र' इसलिये कहा है. कि- कुञ्जस्यानन्तरापत्यं कोञिः, यहां अनन्तरापत्य में 
उफजञ न हो । गोअं की अधिकार ( शिवादि० ) इस सूत्रपर्यन्त जानना चाहिये ॥१७५॥ 


नंडांदिभ्यः फक्‌ ॥ १७६॥ अ० ४। १ । ६६ ॥ 


यह सत्र भी इञ्‌ का अपवाद दै । नड आदि प्रातिपदिकों से गोत्राऽपत्य अर्थ में 
फुक प्रत्यय डोवे.। जैसे नडस्य गोत्रापत्यं नाडायनः; चारायणः इत्यादि। - 


यहां भी गोत्र की अलुवृत्ति आने से अनन्तरापत्य में नाडिः, [यहां] फक्‌ नहों होता, 
किन्तु इञ्‌. द्यो जाता दै ॥ १७६॥ 


हरितादिभ्योऽञः + ॥ १७७ ॥ अ० । १ ] १००॥ 


यह भी सूत्र इञ्‌. का ही अपवाद दै, और जो शब्द इरितादिकों में अदन्त न हों 


उसे.अण्‌ का अपवाद समझना चाहिये । 


ज्ञो विदाद्यन्तर्गत अञन्त इरितादि प्रातिपदिक हैं, उनसे युवापत्य अर्थ में फक 
प्रत्यय हो । जैसे--दरितस्य युवापत्यं हारितायनः; केदासायनः इत्यादि.॥ १७७॥ 


# इन्न ष्यास आदि प्रातिपद्विकों से दन्तो के होने से इन्‌ तो हो जाता, पर भ्रकङ आदेश होने 


के लिये यह वार्सिक पढ़ा है ॥ 


† यहां च्फन्‌ प्रत्यय में चकार का अनुबन्ध ( बातरफलो० ) इस सूत्र में सम्बन्ध होने के और 


जकार बृद्धि के लिये है । "ओर इन च्फन्‌ प्रत्ययान्त प्रातिपदिकों से स्वाथे में जय प्रत्यय हो जाता हे । 
उस क्षय प्रत्यय की तद्राजसंशा होने से बहुवचन में लुक्‌ हो जाता है ॥ 

` दु विकल्प, समथो का प्रथम इन दो का अधिकार छः पाद में, और तद्धितसंजा का अधिकार 
 _पंचमाध्याय पर्यम्त तथा पष्ठीसमर्थ का अधिकार इसी पाद में जाता है। सो इन सब का प्रतिसूत्र में 
सम्वन्ध 7 चाहिये, अब बार २ नहों लिखेंगे ॥ 


ह किर दूसरा प्रत्यय णोत्रापत्य में नहीं हो सकता, किन्तु युवापत्य में हो होगा. 
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+ इस सूत्र सं गोत्राऽपत्य की विवक्षा यों नहीं है कि हरितादिको से प्रथम गोन्नापत्य में अन विधान 
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यनिञोश्च ॥ १७८ ॥ अ०'४। १ । १०१ ॥ 


युवापत्य अर्थ में यञ्जन्त और इञन्त प्रातिपदिकों से फक, प्रत्यय हो । जेसे--यञन्त-- 
गाग्येस्य युवापत्यं गाग्यायणः; वात्स्यायनः । इञन्त से- दाक्षायणः; प्लाक्षायणः इत्यादि । 


यह सूत्र यञान्त से इञ्‌ का और इडान्त से अण्‌ का बाधक समभंना चाहिये ॥₹७८॥ 


शइ च्छुनकद भादू भ्रगुवत्साग्रायणषु ॥१७६॥ अ० ७। -१.।-१०२॥ 


जो गोचापत्य अर्थे में भृगु, वत्स, आग्रायण ये अपत्य विशेषः अर्थैः वाच्य हों, तोः यथा 
संख्य करके शरद्वत्‌ शुनक और द॒भे प्रातिपदिक से फक प्रत्यय ददो । 


-_ ज्ञैसे-शारद्वतायनः, जो शुणु का गोत्र हो, नद्दो तो शारद्वतः । शौनकायनः, ओ वत्स 
का गोत्र हो, नहों तो शौनक; । दार्भायणः, जो आग्रायण का गोत्र हो, नहीं तो दाभिः । 


यह भी सूत्र अण और इञ दोनों का अपवाद छै ॥ १७६ ॥ 
द्रोशपवेतजीवन्तादन्यतरस्यास्‌ ॥ १८० ॥ अ०..४॥.१ ) ९०३ ॥ 
- ` द्रोण पवेत और जीवन्त प्रातिपदिक से फक. प्रत्यय विकल्प करके द्वोवे । 


* यह सूत्र इञ्‌ का ही अपवाद है । और एक विकल्प चला ही आता हैं, दूसरा 
ग्रहण इसलिये दे कि-पक्त में इज प्रत्यय भी हो ज्ञावे। और यह अप्राप्त विभाषा 
समझनी चाहिये । जैसे-द्रोणस्य गोत्रापत्यं द्रौणायनः, द्रौणिः; पार्वतायनः, पातिः; 
जैवन्तायनः, जैवन्तिः ॥ १८० ॥ 


अनृष्यानन्तयें विदादिभ्यो ` ञ्‌ #॥ १८१॥ अ० ४। १। १०४॥ 


गोत्राऽपत्य अर्थ में विद आदि प्रातिपदिकों से अञ्‌ प्रत्यय दोवे। जैसे विदस्य 


गोत्रापत्यं चैदः; औवेः इत्यादि । 


परन्तु विदादिगण में जो ऋषिवाची से भिन्न पुत्र आदि शब्द पढे हैं, उनसे अनन्त 
रापत्य अर्थ ही में अञ्‌ प्रत्यय होवे | जेले--पोत्रः; दो हित्रः; नानान्द्रः इत्यादि । 


यहद सूत्र भी इञ्‌ आदि प्रत्ययं का अपवाद हैं ॥ १८१॥ 
गर्गादिभ्यो यञ्‌ ॥ १८२॥ अ० ४। १। १०५॥ ` ` 


ठ . यह सूत्र भी, अण्‌ आदि प्रत्ययो का ही अपत्राद है: 


# इस प्रकरण में अपत्य तीन प्रकार के समझने चाहियें--अ्रथात्‌ गोत्रापत्य, युवापत्य और अनन्त 


“रापत्य'। इनमें से गोन्नापत्य और युवापत्य का आरे इसी प्रकरण में व्याख्यान किया है'। अनन्तरापत्य 
“पिता की अपेक्षा में पुत्र को' कहते हैं कि जिसमें कुछ अन्तर नहीं होता । सो इस विदादिंगश में जो 


ऋषिव/ची प्रातिपदिक हैं, उन्हीं से गो्रपल में हो, अन्य प्रातिपदिकों से'अनन्तरापल मेअ होतोहै। 
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गोच्रापत्य अर्थ में गर्ग आदि प्रातिपदिको से यञ्‌ प्रत्यय होवे.। ज्ञेसे- गाग्यैः; 
बांत्स्यः; वैयाघ्रपद्यः इत्यादि ॥ १८२॥ 
मधुबभ्रोत्राह्मणको शिकयोः # ॥ १८३॥ अ० ४ । १.। १०६॥ 


ब्राह्मण और कौशिक गोज्ापत्य अर्थ बाच्य हों, तो मु और बु प्रातिपदिको से 
यञ्ञ्‌ प्रत्यय होवे । जैसे-मधोगोत्रापत्यं माधव्य;; जो ब्राह्मण होबे, नहीं तो माधवः । 
ब्राञ्चव्यः, जों कौशिक होवे, नहँ तो बाश्रवः ॥ १८३ ॥ 


कंपिवोधादाहिरसे ॥ १८४ ॥ अ० ४ । १ । १०७ ॥ 
आक्विरस गोत्रापत्य विशेष अर्थ में कपि और बोध प्रातिपदिक से यञ्‌ प्रत्यय द्दोषे। 
औैसै-कंपेगोत्रापत्यं काप्य!; बोध्यः) जो अङ्गिरा का गोत्र द्ोवे। नहीं तो कापेयः; बौधिः, 
यहां ढक्‌ और इञ्‌ प्रत्यय दो जाते हैं । 
आर इन्हीं दोनों का यह अपवाद भी है ॥ १८९॥ - 


वतपडाञच्च ॥ १८५॥ अ० ४ । १ । १०८॥ 

आङ्गिरस गोश्रापत्य विशेष अर्थ मे बतण्ड प्रातिपदिक से यञ्‌ प्रत्यय दोवे । जेखे- 
घतण्डस्य गोत्रापत्यं वातण्ड्यः, यहां भी जो अङ्गिरा का गोत्र दोषे । नहीं तो घातण्डः, 
यहां अण हो जाता है । 

आर. अण्‌ का ही अपवाद यह सूत्र भी दे ॥ १८४ ॥ 
लुक्‌ खियास्‌ ॥ १८६ ॥ अ० ४ । १। १०६ ॥ 
`` जहाँ आङ्गिरसी स्रीवाच्य रहे, वहां वतण्ड शब्द से विहित यञ्‌ प्रत्यय का लुक्‌ होवे । 


१ जब लुक हो जाता है, तब शार्ङ्गरवादि गण में पढ्ने से डीन प्रत्यय हो जाता है । 
जेसे-घतण्डी, जो अङ्गिरा के गोत्र की खी दोवे। नहीं तो वातण्ड्यायनी * यद्दां ण्फ 
प्रत्यय हो जाता है ॥ १८६॥ 


अश्वादिभ्यः फञ्‌ ॥ १८७ ॥ अ० ४। १। ११०॥ 
यह सूत्र अण ओर इञ का ही बाधक है । 


# यह सूत्र अण्‌ का अपवाद है । और बच्नु शब्द गगोदि के अन्तर्गत छोहितादिकों में पढ़ा है 


 बहां पढ्ने से इससे खीलिङ्ग में पफ प्रत्यय हो जाता है। जैसे--बान्नव्यायणी । और इस सूत्र में इस 
जञ शब्द का.पाउ नियमार्थं हे कि कौशिक गोत्र में ही यञ्‌ प्रथय हो, अन्यन्न नहीं ।। 

... > प्रह वतण्ड शब्द गगांदि के अन्तर्गत लोहितादिकों में पढ़ा हे, इस कारण इससे खीगोत्र में ष्फ 
प्रत्यय होके यह प्रयोग होता है । आर वतण्ड शब्द शिवादिगण में भी पढ़ा है, इससे खीकिङ्ग में 
दातयडी सो प्रयोग होता है। . . ` 
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गोश्राऽपत्य अर्थ में अश्‍व आदि प्रातिपदिकों से फञ. प्रत्यय होवे । जेसे-< अश्वस्य 
गोापत्यम्‌ आश्वायनः; आश्मायनः; शांखायनः इत्यादि ॥ १८७ ॥ 


सगात जगत ॥ १८८॥ अ० ४। १। १११ ॥ 


यह केवल इञ्‌ का ही अपवाद हे । भगं प्रातिपदिक से गोतरापत्य चेगत्ते अर्थ में 
फञ्‌ प्रत्यय होवे। जेले-भगस्य गोघापत्यं भार्गायणः, जो जिगत्ते का गोत्र हो। नहों तो 
भागिः, [ यहां ] इज्‌ प्रत्यय हो जावे ॥ १८८ ॥ ` 


शिवादिभ्योडण ॥ १८६ ॥ अ० ४। १ । ११२॥ 


यहां से गोत्र की निवृत्ति होगई। अब सामान्याऽपत्य में प्रत्ययविधान करेंगे । य 
सूर इञू आदि का अपवाद यथायोग्य समझना चाहिये । 


अपत्य अर्थ में शिव आदि प्रातिपदिकं से अण प्रत्यय होवे । जेसे- शिवस्य गोत्रा- 
पत्यं शेषः; प्रोौष्ठ;; प्रौष्ठिकः ४ इत्यादि ॥ १८६ ॥ 


अबृद्ाश्यो नदीसानुषीक्यस्तन्नञामिकाभ्यः॥ १६०॥ अ० ४।१।११३॥ 


यह सूत्र ढक प्रत्यय का अपवाद दै । अपत्य अर्थ में अवृद्ध नदी माचुषीवाचक. 
तज्ञामक प्रातिपदिकों खे अण प्रत्यय दोवे। जेसे-यसुनाया अपत्यं यासुनः; इरावत्या 
झपत्यम्‌ पेरावतः; चेतस्तः; नामंद्‌ः इत्यादि । 


यहां बुद्ध से निषेध' इसलिये है कि- चान्द्रभाग्याया अपत्यं चान्द्रभागेयः; वासब- 
दक्तेयः, इत्यादि में अण्‌ न हुआ। 'नदी मानुषी! इसलिये कहा है कि--सोपर्णेयः; 
वेनतेयः, यहां अण्‌ न होवे । और 'तन्नामिका' ग्रहण इसलिये दे. कि- शोभनाया अपत्यं 
शीमनेयः, यद्वां भी न हो ॥ १६० ॥ 


ऋष्यन्धकबृष्णिङुरुभ्यश्च ॥ १६१ ॥ अ० ४ । १। ११४॥' 


यह सूत्र इञ्‌ का अपवाद है । अपत्य अर्थ में ऋषिवाची वसिष्ठ आदि तथा अन्धक 

चृष्णि कुरुषंशवाची प्रातिपदिकों से अण्‌ प्रत्यय दो । _ 

ऋ तक्षन्‌ शब्द शिवादिगण में पढ़ा है, उससे ( उदीचामिन ) इस थागामी सूत्र से. उत्तरदेशीय 
गाचायों के मत में इन प्राप्त दे, उसका वाधक होने के लिये । परन्तु ण्य प्रत्यय का बाधक नहीं होता 
जैसे - ताचणः; ताचणयः । और गङ्गा शब्द इस गण में पढ़ा हे, यहां उससे अण, तिकादि होने से 
फिल थोर शुञ्रादिगण में पढ़ने से ढक प्रत्यय हो जाते हैं | इस प्रकार तीन प्रयोग होते हैं ।! जैसे-- 
गाङ्गः; गाङ्गायनिः; गाङ्गेयः । तथा विपाशा शब्द यहां और कुन्जादिगण में भी पढ़ा है, इससे. उसके 
दो प्रयोग होते हैं । जैले--दैपाशः; चेपाशायन्यः ॥ $ 
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जैसे-[ ऋषिः-- ] घसिष्ठस्याऽपत्यं वासिष्ठः; वैश्वामित्रः । अन्धकः-श्वाफर्कः; 
रान्धसः । वृष्णि:--वासुदेव;; आनिरुद्ध:॥ कुरुः नाकुलः; साहदेवः ॐ इत्यादि ॥१६१॥ 
सालुरुत्सख्यासम्भद्रपूवायाः ॥ १६२ || अ० ३। १ । ११४ ॥ 
इस मातृ प्रातिपदिक से अण तो प्राप्त ही दै, उकारादेश होने के लिये यह सूच दै। 
` पत्य अर्थ में संख्या, सम्‌ और भन्रपूषेक माठृशब्द को उत्‌ आदेश ओर अण्‌ प्रत्यय 
भी हो | जेसे-दवयोर्मात्रोरपत्यं द्वैमा तुरः; च्रैमातुरः; षाएमातुर:; साम्मातुरः; भाद्रमातुरः |||! 
यहाँ 'संख्या आदि' का ग्रहण इसलिये है कि--सोमात्रः, यहां केबल अण्‌ ही 
हुआ है॥ १६२॥' - ` 
कन्यायाः कनान च ॥ १६३ ॥ अ० ४ । १ । ११ ६ ॥ 


यह सूत्र ढक का अपवाद है । अपत्य अर्थ में कन्या शब्द से अण्‌ प्रत्यय और 
उसको कनीन आदेश भीं होषे। जेसे- कन्याया अपत्यं कानीनः | ॥ १६३ ॥ 


विकर्णशु ६च्छगलाइत्सभरद्वाजाउत्रिषु ॥१ ६४॥ अ० ४। १। १९७ 


यहः सूत्र. इञ का.अपवाद है ! यथासंख्य करके चत्स भरद्वाज ओर अत्रि अपत्य . 


बाच्य हों, तो विकणं शुङ्ग और छुगल प्रातिपदिक से अण्‌ प्रत्यय हो। ' 

जैसे -विकर्णस्यापत्यं वे रणः, जो वत्स का गोत्र हो, नहों तो वैकणिः । शोज्गः, जो 
अरद्वाज का गोत्र हो, नहों तो शोक्धि; । छागलः, जो आत्रेय गोत्र हो, नहीं तो छागलिः । 
यहां सबेत्र पत्त में इज प्रत्यय होता दवै ॥ १६४ ॥ 


पीलाया वा ॥ १६५ ॥ अ० ४। १। ११८॥ 


:.. द्यच्‌ पीला प्रातिपदिके से ढक प्राप्त है, उसका यह अपवाद दै । ओर पक्ष में 
ढक भी होता है । ओर इसको अप्राप्त विभाषा समझना चाहिये, क्योंकि अण किसी 
से प्राप्त नहों दै । अपत्य अर्थ में पीला प्रातिपदिक से अण प्रत्यय दोषे । जैसे - पीलाया 
अपत्यं पेलः; पक्ष में ढक्‌=पेलेयः ॥ १६५॥ . | क्र 
$ यहां संशय होता है कि शब्द तो सब निल हैं, फिर अन्धक आदि वंशों के आश्रय से इनका 
व्याख्यान केसे बन सकता है, क्योकि वंश तो अनित्य हे । ( उत्तर.) प्रवाहरूप से कएपकठ्पान्त सृष्टि 
भो नित्य हे, और भ्रन्थक आदि अधिकारी शब्द हैं कि इ: प्रकार के कुल का नाम अन्धक होना 
व्वाहिये; सो अन्धक भ्रादि वंश प्रतिकल्प में अनादि चलते आते हैं । इस प्रकार इन अन्धक आदि शब्दों 
को पंशों के साथ अनादि सम्बन्ध बना हुआ है, कभी नवीन नहीं हुआ ॥ - (४ 
5 ५ || चिमाठुं शब्द. शुञ्रादिगण में पढ़ा है, उससे घेमात्रेयः, यह भी प्रयोग होता है ॥ 
ओ 14 4 विचार यह हे. कि कन्या जिसका. विवाह न हो उसको कहते हैं, उसका अपत्य केसे हो सकता 
महाभाष्ये इसकाःसभाधान किया है कि जो विवाह होने से प्रथम ही प्रमत्त द्वोकर किसी पुरुष 
के साथ च्यभिचार से गर्भवती हो जावे, उसका जो पुत्र हो उसको 'कोनीन' कहना चाहिये ॥ 
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nn 0 
ढकू च मणडूकात्‌ ॥ १६६॥ अ० ४ । १ । ११९ ॥ . 
यद्द सूत्र इञ. का अपंबाद है । ` अपत्य अर्थ में मएट्टक प्रातिपादिक से ढक प्रत्यय 
हो, और चकार से अण विकदप करके होवे, पक्ष में इञ, भी छो जावे । जैसे- मरङ्ककः 
स्याऽपत्यं माणङ्ककेयः, माण्डूक:, मारडूकिः ॥ १६६ ॥ , 
भ्यो ढकू ॥ १६७ ॥ अ० ४ । १ । १२० ॥ 5 
यह सूर अण्‌ ओर उसके अपबादों का भी अपवाद है । अपत्य अथे में टाबादिं 
स्रीप्रत्ययात्त प्रातिपदिकों से ढक, प्रत्यय बिकल्प करके होवे ॥ १६७॥ _ 
आयनेयीनीयियः फढखछघां प्रत्ययादीनाम्‌ ॥११९॥ अ० ७। १।२॥ 
जो प्रत्यय के आदि फ ढ ख छ और घ हैं, उनके स्थान में यथासंख्य करके आयन, 


पयू, ईन्‌, ईय्‌ ओर इय्‌ आदेश हों | जेसे- -फ--नाडायनः; ढ--सौप्ररणेयः, वेनतेग्र:; ख-+- 
कुलीनः; छु--शालीय:ः, पैतृष्वस्रीयः; घ- शुक्रियम्‌ इत्यादि ॥ १६८ ॥ 


वा०-वडवाया वृष & वाच्य ॥ १६६ ॥। 
` बडवा प्रातिपदिक से वेल अपत्य वाच्य हो, तो ढक, प्रत्यय होवे । जेसे-वडबाया 
अपत्यं बुषो वाडवेयः ॥ १६६ ॥ ; 
वा०-अण्‌ छञ्चाकोकिलार्स्छृत्तः ॥ २०० ॥ 
सामान्थापत्य में क्रुञ्चा और कोकिला: शब्द से ढक! का बाधक अण. प्रत्ययः द्बोघरे। 
जेसे-क्रश्चाया अपत्यं क्ोञ्चः; कोकिलाया अपत्यं कौकिलः ॥ २०० ॥ 
इत्यचः ॥ २०१ ॥ अ० ४ । १.। १२१ ॥ * 
नदी ओर माचुषीवाची जो से अण प्रत्यय प्राप्त है, उसका यहद अपषाद दै । .. 
अपत्यार्थ में टावादि स्ीप्रत्ययान्त दचच प्रातिपदिक से ढक प्रत्यय होवे । जैसे-- 
दत्ताया अपत्यं दात्तेयः; गोपेयः इत्यादि । 
यहां 'दवःथच्‌' ग्रहण इसलिये है कि- यमुनाया अपत्यं यामुनः, यहाँ ढक न द्ोवे॥२०१॥ 
;# यद्यपि वद्वा शब्द घोड़ी का-भी वाचक है, तथापि यहां ववा शब्द से बलिष्ठ गौ का अहण 
होता है, क्योंकि वढ़वा शब्द केवल घोड़ी का ही वाचक नहीं, किन्तु ब्राह्मणो अश्वा कुमदासी तथा 
अन्य भी खीजाति का नाम हे । तथथा-- 
रौरचो नरके घोरे घडवा द्विजयोधिति। 


: अश्वायां कुम्मदास्यां च नारीजात्यन्तरेपि च ॥ इति भाष्यग्रदीपकार केश्यट; ॥ 
ब्रष शब्द से वीर्यवान्‌ अश्व का ग्रहण भी करते हैं । जेसे--बृषो वीजञारवा, | तेन .'चार्थेन: विशेष 
विहितेनापत्यलच्वणो थो ढको बाध्यते। तेनापत्ये वाडव इति भवति । उस पछ में वद॒घा शब्द से घोड़ी 
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का ग्रहण कर वृष शब्द से पूर्वोक्त प्रकार अश्व अपत्य समझना चाहिये ॥ . BE 
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इतश्चानिञः ॥. २०२ ॥ अ० ४.। १ । १२२॥ 


५ . यह सूत्र सामान्य अण्‌ का अपवाद दै । अपत्यार्थे में इञ्‌ प्रत्ययान्तभिन्न इकारान्त 


प्रातिपदिक से ढक्‌ प्रत्यय दोवे। जैसे- अत्रेरपत्यं आश्रेयः; नैधेयः; वाष्ऐय:; कापेयः इत्यादि। 
यहां इकारान्त' इसलिये कद्दा दै कि- दाक्षिः सातिः । 'इचभिन्न' इसलिये कहा 
है कि--दाक्षायणः स्ाह्लायणः, यदां इञन्तं से ढक्‌ न होवे। और 'दुव्यच्‌' की अञुदरत्ति 
इसलिये दै कि-मरीचेरपत्यं मारीचः, यहाँ ढक को बाघ के अण हो जावे ॥ २०२ ॥ 
शु्रादिभ्यश्च ४ ॥ २०३ ॥ अ० ४ । १ । १२३ ॥ ` 
' यह सूत्र इञ्‌ आदि का यथायोग्य अपवाद्‌ समझना चाहिये । 
१ झपत्याथ में शुभ्र आदि प्रातिपदिकं से ढक प्रत्यय होवे । जेसे-शञ्जस्यापस्यं 
शोश्रेयः; वेष्टपुरेयः इत्यादि ॥ २०३॥ | द 
विक्णङ्षीतकात्‌ काश्यपे ॥ २०४ ॥ आ० ४ । १ । १२४ ॥. 
यह सूत्र इञ, का अपवाद है । [ काश्यप ] अपत्य अर्थ में विकर और कुषीतक 
ग्रातिपदिकों से ढक. प्रत्यय हो। जैसे--विकणोस्यापत्यं बैकयः; कौषीतकेयः । 
यहां 'काश्यप' ग्रहण इसलिये है कि--वैकणि:; कोषीतकिः) यहाँ ढक. न ोवे॥२०४॥ 


श्रुवौ वुक्‌-च ॥ २०५ ॥ अ० । १ । १२४५ ॥ 
यहद अण्‌ का.अपवाद दै। अपत्य अर्थ में भू प्रातिपदिक से ढक. प्रत्यय और इख 


> ट्र 


को घुक का आगम भी हो । जैसे- भुवोपत्यं श्रोवेयः ॥ २०५ ॥ 


र कल्याप्यादीनामिनङ्‌ च ॥ २०६ ॥ अ० ४ । १ । १२६ ॥ 


झपत्यार्थ में कल्याणी आदि प्रातिपदिको से ढ्क्‌ प्रत्यय और इनको इनङ्‌ आदेश भी 
होवे। जैसे ¬ कल्याण्या अपत्यं काल्याणिनेयः; ज्यैष्ठिनेयः; कानिछिनेयः * इत्यादि ॥२०६॥ 


 ह्ृद्‌भगसिध्वनते पूर्वपदस्य च ॥ २०७॥ अ० ७।३। १६॥ | 


' ज्ञो ञित्‌ णित्‌ और कित्‌ तद्धित प्रत्यय परे हों; तो इद्‌. भग और सिन्धु जिनके 


i ; ` अन्त हों, उन प्रातिपदिकं के पूर्व ओर.उत्तरपदो में अचों के आदि अच्‌ को बृद्धि होवे। 
इस चकारं से इस. शुआदिगण को आकृतिगण समरना चाहिये, कि जिससे [ गाङ्गेयः ] 


पाण्डवेयः, इत्याद्रि अपठित शब्दों में भी ढक्‌ प्रत्यय हो जावे ॥ 


, oe से ढक प्रत्यय तो: हो दी जाता, फिर यह सूत्र इनक आदेश होने 
MN pS 1 51 री? 
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जैखे--खुभगाया अपत्यं सौभागिनेय:; दौर्भागिनेय सोहादेमः; दोर्दादम; साक्तसेन्धवः 
इत्यादि ॥ २०७ ॥ 


7४ ५ २५०००७१००० ५८: ue 


कुलटाया वा ॥ २०८ ॥ अ० ३ । १ । १२७॥ पक या 
यहां इनङ्‌ आदेश की अजुबृत्ति चली आती है । 


अपत्यार्थे में कुलटा प्राविपदिक से ढक. प्रत्यय और इसको [ विकल्प से ] इनडः 
होने । जेले-कुल्टाया अपत्यं कौलटिनेयः, कौलदेय; ॥ २०= ॥ 


चटकाया एरक ॥ २०६ ॥ अ० ४ । ९ । १२८ ॥ - 
यद्द सूत्र ढक का अपवाद है । अपत्य अर्थ में चटका शब्द से ऐरक. प्रत्यय. हो । 


-जेसे--चटकाया अपत्यं चाटकेर' ॥ २०६ ॥ 


बा०-चटकाञ्च ॥ २१० ॥ 

यद्द वात्तिक इज का अपवाद है । चटक घातिपदिक से ऐरक प्रत्यय होवें । 
जेसे-चटकस्याऽपत्यं चाटकैरः ॥ २१० ॥ 
वा०-स्नियासपत्ये छुक ॥ २११ ॥ 


स्त्री अपत्य होवे तो ऐरक. प्रत्यय का लुक. हो जावे । जैसे--चट काया अपत्य ल्मी 
चरका ॥ २११ ॥ ; 
गोधाया ढकू ॥ २१२ ॥ अ० ४ । १ । १२६ ॥ 
यहद भी ढक का अपवाद है । अपत्य अर्थ में गोधा प्रातिपदिक से ढूक प्रत्यय होवे । 
जेसे-गोधाया अपत्यं गौ धेरः । 
शु्रादिग . में गोधा शब्द पढ़ा है, इस कारण गौधेयः, यद्द भी प्रयोग दोज्ञाता॥२१२॥ 
आरगुदीचामू ॥ २१३ ॥ अ० ४। १ । १३०॥ 
गोधा की अञुब्वत्ति आती है । अपत्य अर्थ में गोधा प्रातिपदिक से आरक प्रत्यय 
होवे, उत्तरदेशीय आचायों के मत में जेखे-गोधाया अपत्यं गोधारः ३ ॥ २१३ ॥ 
क्षुद्राभ्यो वा + ॥ २१४॥ अ० ४ । १। १३१॥ 
यदद भी ढक का अपवाद दे । ओर पूेलुत्र से ढक की अनुवृत्ति आती दै । 
अपत्य अर्थ में चछुद्रा आदि प्रातिपदिकों से ढक, प्रत्यय होवे, पक्ष में ढक दो ! 
जैसे-काणेरः, काणेयः; दासेरः, दासेयः इत्यादि ॥ २१४ ॥ 
१ रक्‌ प्रत्यय के कहने से गोधारः प्रयोग बन ही जाता, फिर आकारम्रहण से यह शापक होता 
हे कि अन्य प्रातिपदिक से भी 'आरक' प्रत्यय होता है । जैसे -जाडारः; पाण्डारः इत्यादि ॥ 
+ खुद्रा उन स्त्रियों को कहते हैं जो अङ्गो से, ध्म से और अच्छे स्वभाव से रहित होवें ॥ . ..... 
६ ~ 
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पितृष्वसुश्छण्‌ ॥ २१५ ॥ अ० ४। १। १३२॥ 


यह सूत्र अण प्रत्यय का बाधक है । अपत्य अर्थ में पिठष्वस्र प्रातिपदिक से छण्‌ 
प्रत्यय होवे । जेसे-- पितृष्वसुरपत्यं पेठ्ष्वस्जीयः ॥- २१४ ।! | 


ढकि लोपः ॥ २१६ ॥ अ० ४ । १। १३३ ॥ 
आपत्य अर्थ में जो ढक. प्रत्यय परे हो, तो पितृष्वस शब्द के अन्त का लोप होचे । 
जेसे--पैतृष्वसेय: # ॥ २१६ ॥ 
सातृष्वसुश्र ॥ २१७ ॥ २० ४ । १ | १ ३४ ॥ 
) यद्द भी अण्‌ का अपवाद दै । 


AAAASPNONASP ASF NAAN AANAPAAASANPANAANNAIANAANP AAA 


(अपत्य अर्थ में माठृष्वस्र शब्द से छण्‌ प्रत्यय और ढक. के परे माठषपरस्ट्र शब्द के 
अन्त. का लोप भी दोवे। जेसे-माठष्वसुरपत्यं माठष्वस्नीयः, माठष्वसेयः ॥ २१७॥ 


चतुष्पादूभ्यो ढञू ॥ २१८ ॥ अ० ४ | १ । १३५ ॥ 
यड अण. आदि का अपवाद है । 


अपत्यार्थे में चतुष्पाद्‌धाची प्रातिंपदिकों स ढञ्‌, प्रत्यय होवे । जेसे-कामएडलेयः; . 


` शन्तिबाहेयः; यामेयः; माहिषेय:; शोरभेयः इत्यादि ॥ २१८ ॥ 


शुष्ट्रयादिभ्यश्च ॥ २१६ ॥ अ० ४ । १ । १३६ ॥ 

यह सूत्र केबल अण्‌ का ढी अपवाद है। . 

अपत्य अर्थ में ग्रष्टि आदि प्रातिपदिकों से ढञ्‌. प्रत्यय दोवे। जैसे-रृष्य्या डापत्यं 
गार््ेयः दायः; दालेयः; बालेयः। वैश्रेयः इत्यादि ॥ २१६ ॥ 
राजश्‍वशुराद्यतू ॥ २२० ॥ अ० ४ ।. १] १३७ ॥ 

यह अण्‌ ओर इज. दोनों का बाधक दै । श्रपत्यार्थ में राजन और श्वशुर प्राति- 
पदिकों से यत्‌ प्रत्यय हो । जैसे-- राझो5पत्यं राजन्यः; श्वशुय्येः.॥ २२० ॥ 
बा०-राज्ञोऽपत्ये जातिग्रहणम्‌ ॥ २२१ ॥ 


द्मे जो राजन शब्द से यत्‌ कहा है, सो जातिवाची राजन्‌ शब्द का प्रद्दण 
 सममना चाहिये । जेले--राजन्यः, जो क्षत्रिय होवे, नहीं तो राजनः ॥ २२१ ॥ 


~ 
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क्षत्राद घः ॥ २२२॥ अ० ४ । १ । ११८ ॥ 


यह सूम इञ का बाधक है। अपत्यार्थ में क्षत्र प्रातिपदिक से घ प्रत्यय होवे । 
जेसे-च्ञ्रिय!, यहां भी जाति ही समभनी चाहिये, क्योंकि जहां जाति न हो बहां 
्ञान्निः, इञन्त प्रयोग होवे ॥ २२२ ॥ 


छुलात्‌ स्वः ॥ २२३ ॥ अ० ४ । १.। १३६ ॥ 


यह भी इञ्‌ का छी अपवाद है | अपत्य अर्थ में कुल शब्द से ख प्रत्यय दो । उत्तर 
सूच में झपूर्वपद ग्रहण करने से इस सूत्र में पूवेपदसहित और केवल का भी ग्रहण होता 
है । ज्ञेले-थोचियकुलीन:; आढ(थकुलीन!; कुलीनः इत्यादि ॥ २२३ ॥ 
अपूवपदादन्यतरस्यां यइ ढकञा ७ ॥२२४॥ अ० ४। १। १४० ॥ 
झपत्यार्थ मे पूर्वपदरहित कुल शब्द्‌ से यत्‌ और ढ कञ. प्रत्यय विकटप करके. दोवें। 
जेसे--कुल्यः; कौलेयकः; कुलीन! । 
यहां 'पद' भ्रण इसलिये है कि बहुच पूर्वपद हो तो भी ख प्रत्यय होआवे । जैसे-- 
बहुकुल्यः; व हुकोखेयकः; बहुकुलीनः ॥ २२४ ॥ ` 
सहाङुलाद ञूखञा ॥ २२५ ॥ आ० ४ । १ । १४१ ॥ 
यहां विकल्प की असुवृत्ति आती दे । | [ 
_ झपत्यार्थ में महाकुल घातिपदिक खे अञ, और खञ्‌, प्रत्यय ` विकल्प करके द्वोचें, 
पक्ष में ख होवे । जेसे- माद्दाकुलः; माहाकुलीनः; महाकुलीनः ॥ २२५ ॥ 
दुष्कुलाड ढक ॥ ३२२६ ॥ अ० ४ । १ ॥ १४२. ॥ 
७ापल्यार्थ में दुष्कुल शब्द से ढक, प्रत्यय विकल्प करके दो, पच्ष में ख द्दो जावे । 
जेसे--दोप्कुलेयः; दुष्कुलीन: ॥ २२६ ॥ | ५ 


स्वसुश्छः ॥ २२७ ॥ अ० ४ । १ । १४३ ॥ | 

डापत्य अर्थ में खख प्रातिपदिक से छु प्रत्यय हो । जेसे--खसुरपत्यं खस्नीय; । यद्द 
अणु का वाधक है ॥ २२७॥ ; 
_ख्रातुब्यच्च ॥ २२८ ॥ ० ४ । १ । १४४ ॥ 


यह सूच भी अग्‌ का अपवाद है । अपत्यार्थं में आठ शब्द से व्यत्‌; और चकार से 

छु प्रत्यय भी दोवे । जेसे-आठुव्यः; आन्रीयः ॥ २२८ ॥ 
छ प्रत्यय भी होने । जलाउन जातय ता 0 

3% यह. अप्राप्तविभाषा इसलिये है कि कुल शब्द से यत्‌ भौर ढकण प्रत्यय किसी से प्राप्त नहींदे॥. | 
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व्यन्‌ सपले # ॥ २२६ ॥ अ० ४। १। १४५ ॥ 


सप्रल्न अर्थात्‌ शत्रु वाच्य हो, तो भ्रात प्रातिपदिक से व्यन्‌ प्रत्यय हो । जैसे- 
पाप्मना. भ्रातृव्येण; भ्रातुव्यः कण्टक; ॥ २२६ ॥ 


रेवत्यादिभ्यष्ठक ॥ २३० ॥ अ० ४ । १ । १४६ ॥ 

यहद सूत्र ढक आदि का अपव॒ष्ठ दै । अपत्यार्थ में रेवती आदि प्रातिपदिको से ठकू 
प्रत्यय हो । जेसे--रेवत्या अपत्यं रैवतिकः; आश्वपालिकः; माणिपालिकः इत्यादि ॥२३०॥ 
गोत्रत्रियाः कुत्सने ण च ॥ २३१॥_अ० ४ । १। १४७ ॥ ` 


यह:ढक.- का अपवाद दै। निन्दित युवापत्य अर्थ में गोचरसंज्ञक स्त्रीवाची प्राति 
पदिक से ण, ओर चकार से ठक. प्रत्यय होवे । जेसे-गार्ग्या अपत्यं जाल्मो गाग्ये 
गायिकः; ग्लुचुकायन्य। अपत्यं ग्लौचुकायनः, ग्लोचुकायनिकः । 


_ यहाँ 'गोत्र' ग्रहण.इसलिये दै कि_ कारिकेयो जाल्मः, यद्वां कारिका शब्द गोच- 
प्रत्ययान्त नहीं है । 'ख्रीवाची' इसलिये है कि-ओपगबिर्जाइमः, यहां न होवे । 'कुत्सन' 
इसलिये है कि-गार्गेयो माणवकः, यहां निन्दा के न होने से उत्सगे ढक. हो गया, 
किन्तु ण और उक. नहीं हुए ॥ २३१ ॥ 


बृद्धाइक सोवीरषु बहुलम्‌ ॥ २३२ ॥ अ० ४। १ । १४८॥ 


यहां कुत्सन पद की अनुवृत्ति आती है । अपत्य और कुत्सन अर्थ में बुद्धसंशक 
सोबीर गोत्रवाची प्रातिपद्कि से उक. प्रत्यय बहुल करके दो । जेसे--भाग वित्तेयु वा पत्य॑ 
भागवित्तिकः; ताणबिन्द्वस्य युषापत्यं ताणविन्ददिकः। पक्ष में फक. और इञ. हो 
जाते हैं भागवित्तायनः; ताणेविन्द्विः । 


यहाँ 'वृद्ध' ग्रहण स्री की निवृत्ति फे लिये हे । 'सोबीर! प्रण इसलिये है कि-- 
'ओपगविः, यहां न दोवे। शोर 'कुत्सन' की अनुवृत्ति इसलिये है कि--भागवित्तायनो 
माणवकः, यद्दा भी ठक न होवे ॥ २३२ ॥ 


फेश्छ च ॥ २३३॥ अ० । १ । १४६ ॥ 


। कुत्सन और सोबीर पदों की अनुवृत्ति आती दै । अपत्यार्थ में फिअन्त सौधीर 
- गोत्रवाची प्रातिपदिक से छ और चकार से ठक्‌ प्रत्यय भी होवे । जेसे-यासुन्दायनीयः, 


ee 
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क ॐ यहां अपत्यार्थं की विवा नहीं है, क्योंकि आता का पुत्र शत्रु नहीं हो सकता, ओर इसी कारण 


॥ 


xt 


न 


अपत्याधिकारः ५ 


See 0177. 
SS i SS rennin LASS “०० ४४५५०८०५०८“. 


यहा 'कुत्सन' अहण इसलिये है कि--यापुन्दायनिः, यद्दां अण का लुक दो गया 
है । 'सौवीर' इसलिये है कि--तेकायनिः, यहां छु न.होचे ॥ २३३ ॥ 


फाणटाह्वतिमिसताभ्यां शफिञो ॥२३४॥ अ० ४। १ । १५०॥ 


सोबीर पद्‌ की अनुवृत्ति यहां आती है, और कुत्सन पद की निवृत्ति हुई । और 
यह सूत्र फक, प्रत्यय का अपवाद है । 

अपत्य अ र्ये में सौवीर गोचवाची फाएटाहृति और मिमत प्रातिपदिको से ण औरफिञ 
प्रत्यय होवे। जेले-फारटादृतेरपत्यं फाण्टाहृतः, फाण्टाहृतायनिः; मेमतः, मेमतायनि: । 


यहद 'सीबीर का ग्रहण इसलिये है कि--फाण्टाहतायनः; मेमतायनः, यहां श और 
फिञ्‌ न हुए ॥ <३४ ॥ 
कुवादिभ्यो श्यः ॥ २३५ ॥ ३० ४ । १ । १५१ ॥ 

यह भी इञ्‌ आदि का बाधक यथायोग्य समझना चाहिये । 

अपत्यार्थ में कुरु आदि प्रातिपदिको से ण्य प्रत्यय हो । जैसे-कुरोरपत्य कौरव्यः; 
गाग्य;; माङ्गष्यः; आजमारक्यः इत्यादि ॥ २३५ ॥ है 
सनान्तलक्षणकारिभ्यश्च ॥ २३६ ॥ अ० ४ । १ । १५२॥ 


यह सूत्र इञ्‌ का अपवाद है । अपत्यार्थ में सेनान्त लक्षण ओर कारि अर्थात्‌ 
कुंभार आदि कारीगरवाची प्रातिपदिकों से ण्य प्रत्यय होवे । जैसे--सेनान्त--भीमसेन- 
स्यापत्यं भैमसेन्य::*; कारिषेणय:; हा रिषेण्य:; वेष्वकसेन्य:; औप्रसेन्य; इत्यादि । लक्तण-- 
लाक्षएय: | कारि-तान्तुवाय्यः; कोम्भकाय्यैः इत्यादि ॥ २३६ ॥ 


उदीचामिज्ञ ॥ २३७ ॥ ० ४ । १ । १५३ ॥ 


यहां सेनान्त आदि की अनुवृत्ति आती है । 

अपल्यार्थ में उत्तरदेशीय आचार्यो के मत में सेनान्त लक्षण और कारिवाची प्राति- 
पदिको से इञ, प्रत्यय होवे। जेसे--भीमसेनस्यापत्यं भैमसेनिः, इारिषेणिः; लाक्षणिः; 
तान्तुवायिः; कौम्भकारिः; नापितिः इत्यादि ॥ २३७ ॥ 


तिकादिभ्यः फि ॥ २३८ ॥ अ० ४ । १ । १५४ ॥ 


_ यद भी यथायोग्य इञ. आदि का बाधक है । 


अपत्यार्थ में तिक आदि प्रातिपदिको से फिञ. प्रत्यय होते । जेसे--तिकस्यापत्यं 
तेकायनिः; केतवायनिः; सांक्ञायनि; इत्यादि ॥ २३८ ॥ 
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न्य 


$ यद्यपि कुरुवाची होने से भीमसेन शब्द से अण प्राप्त हे, तो भी परविभतिषेध से ण्य ही होता हे ॥ प. 


-४६ ख्रेशताद्धिते 


` कोसल्यकार्माय्याभ्यां च ॥ २३६ ॥ अ० ४ । १। १५४५ ॥ 


यदद यञ प्रत्यय का बाधक है । अपत्यार्थे में कोसल्य और कार्माये शब्दों से फिञ 
'अत्यय दो । ज्ञेसे-_कोसल्यस्यापत्यं कोसल्यायनिः; कार्मार्यायणिः ॥ २३६ ॥ 


वा०-फिञूप्रकरणे दशुकोसळकर्मारच्छागड्षाणां युटू च ॥२४०॥ 
फिज् प्रकरण में दगु कोसल कर्मार छाग और बुष प्रातिपदिको से फिल्म प्रस्य 
और प्रत्यय को युट्‌ का आगम होवे । जेसे-दागव्यायनिः; कोसल्यायनिः; कार्मार्यायणिः; 
छाग्यायनि:; चाष्यायणिः ॥ २४० ॥ 
' अणो दुव्यचः ॥ २४१ ॥ अ० ४ । १ । १५६॥. 
यह सूत्र इञ_ प्रत्यय का अपवाद है । अपत्यार्थं में अणन्त दुव्यच्‌ प्रातिपदिक से 
फिञ प्रत्यय हो । जेसे--कात्रेस्यापत्यं कार्त्नायणिः हात्रायणिः; यास्कायनिः इत्यादि । 
यहां “अणन्त? इसलिये दै कि--दाच्तायणः, यद्दा न हो । और 'दूव्यच्‌' इसलिये कहा 
हे कि-आपगविः, यहां भी फिञ न होवे.॥ २४१ ॥ 
` वा०-त्यदादीनाँ वा फिञ्ञ वक्तव्यः # ॥ २४२ ॥ 
अपत्य अर्थ में त्यदादि प्रातिपदिको से फिञू प्रत्यय विकल्प करके होवे । जेसे-- 
त्यादायनिः, त्यादः; यादायनिः, यादः; तादायनिः, तादः इत्यादि ॥ २४२ ॥ 
उदीचां वृद्धादगोत्रात्‌ ॥ २४३ ॥ अ० ४। १ । १५७ ॥ 


यह भी इञ, आदि का वाधक है । अपत्यार्थ मँ गोत्रभिन्न वृद्धसंक्षक प्रातिपदिक 
से उत्तरदेशीय आचार्य के मत में फिञ. प्रत्यय होवे । जेसे--आ्नयुप्तस्यापत्यं आञ्न- 
शु्तायनिः; शालगुत्तायनिः; ग्रामरच्तायणिः; नापितायनिः इत्यादि । 

यहां उत्तरदेशीय आचाय्यौं का मत' इसलिये कहा छै कि-- आप्रगुसिः, यहां फिञ. 
न होवे। “वृद्ध संज्ञक’ इसलिये है कि- याश्चदत्तिः, यहां भी न हो । और 'गोत्र फा 
निषेध' इसलिये दै कि-पगविः, यहां भी न होवे ॥ २४३ ¦ | 


वाकिनादीनां झुकू च ॥ २४४ ॥ अ० ४ । १ । १४८ ॥ 


_ उत्तरदेशीय आचार्यों के मत में अपत्य अर्थ मै वाकिन आदि भातिपदिको से फिञ्‌ 
. प्रत्यय, और इनको कुकू का आगम भी होवे । जेले--वाकिमस्यापत्यं दाकिनकायत्तिः, 
५ . पत्त में वाकिनि;; गारेधकायनिः, गारेधिः इत्यादि । [ 

यह अण्‌ और इञ, दोनों का अपवाद दै ॥ २४४ ॥ 


` ३४ यह घार्सिक अणु प्रत्यय फा बाधक है । और इसमें श्रप्नाप्तविभाषा है, क्योंकि फिल किसी सूत्र 
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अपत्याधिकार ४७ 
पुत्रान्तादन्यतरस्यास्‌ ॥ २४५ ॥ अ०४। १ । १४५६ ॥ 
यह अण का अपवाद और इसमें अप्राप्तविभाषा है । 


उत्तरदेशीय आचाय्यों के मत में पुत्नान्त प्रातिपदिक से फिञ. प्रत्यय और इनको 
कुकू का आगम विकल्प करके ट्टोवे जेसे- गार्गपुत्रस्यापत्यं गार्गीपुत्रकायणिः, गार्गी- 
पुत्रायणिः, गार्गीपुञ्रिः; वास्सी पुत्र कायणिः, बात्सी५ुत्रायणिः, घात्सी पुत्रि: + इत्यादि ॥२४५॥ 


प्राचामवृद्धात्‌ फिन्‌ बहुलम्‌ ॥ २४६ ॥ अ० ४। १। १६० ॥ ` 
अपत्यार्थं और प्राचीन आचार्यो के मत में चुद्धसंक्षारहित प्रातिपदिक से फिन 
प्रत्यय वहुल करके हो जावे । जेसे--ग्लुचुकस्यापत्यं ग्लुचुकायनिः; अद्दिचुस्बकायत्तिः । ` 


यहां 'प्राचीनो का' ग्रहण इसलिये है कि--ग्लीचुकिः, आदिचुम्बकिः, यहां इञ्‌ 
हो जाता है । ओर “वुद्ध का निषेध' इसलिये क्रिया है कि--राजदन्तिः, यहां फिन्‌ च 
होवे ॥ २४६ ॥ 


सनोजोतावञयतो बुक च ॥ २४७ ॥ अ० ४ । १। १६१ ॥ 


जाति अर्थ छो, तो मु शब्द्‌ से अञ्‌ और यत्‌ प्रत्यय और मजु शब्द्‌ को घुक का 
आगम हो जावे । जैसे--मानुषः, मनुष्य: । 


यहां प्रकति ओर प्रत्यय के समुदाय से जाति का वोध दोता दै । यहां अपत्य अर्थ 
की विवज्ञा नहों है । और जहां अपत्य अर्थ विवक्षित होता दे, षद्दा अण. दी हो जाता 
है । जेले-मनोरपत्यं मानवी प्रज्ञा ॥ २४७ ॥ 
का०-अपत्ये कुत्सिते मूढे मनोरोत्सगिकः स्घृतः । 
नकारस्य च सूद्धन्यस्तन सिध्यति माणवः ॥ २४८ ॥ 


सूढ निन्दित अपत्य अर्थ में मनु प्रातिपदिक से ओत्सगिक अण प्रत्यय का स्मरण 
करमा चाहिये । अर्थात्‌ अण्‌. प्रत्यय हो जावे और मजु शब्द के नकार को णर होचे। 
ज्लेसे- मनोरपत्य॑ कुत्सितो भूढो माणवः ॥ २४८॥ 


अपत्यं पोत्रप्रम्मुति गोत्रम्‌ ॥ २४६ ॥ अ० ४ । १ । १६२ ॥ 


जो पौत्रप्रश्रुति अर्थात्‌ नाती से आदि लेकर अपत्य नाम सन्तान दोता है, वह 
गोत्रसंञ्चक होवे । जेसे--गगेस्या५पत्यं पौत्रप्रभृति गाग्यैः; वात्स्यः । 


SN SERN 
+ यहां ( उदीचां बृद्धा, ) इससे फिन्‌ प्रत्यय तो ह्ये ही जाता, फिर 'कुक' का आगम विकरुप 


से होने के लिये यह सूत्र है । एक कुक के आगम का विकदप, और उत्तरदेशीय आचाय्यों के मत में 
झिम का विकइप इन दो विकल्पों से तीन प्रयोग होते हैं ॥ 2 
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४६ खैणताद्विते 
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यहाँ 'पौत्रप्रभृति' इसलिये कहा है कि--अनन्तरापत्य अर्थात्‌ पुत्र अर्थ ऐं गोत्र का 
प्रत्यय न द्दोगे । जैसे--कौलिः; गार्गि: * इत्यादि ॥ २४६ ॥ ८ 


जीवति लु वंश्ये युवा ॥ २४० ॥ अ० ४ । १ । १६३ ॥ 
` ज्ञो उत्पत्ति का प्रबन्ध दै सो वंश, और जो उस वंश में होवे वह वंश्य कहाता है । 


जब तक पिता आदि कुटम्व॒ के वृद्ध पुरुष जीवते हों, तव तक ओ पौत्र आदि 
सन्तानो के अपत्य हैं, वे युंवलेज्षक होवें | 


यहां तु शब्द्‌ निश्चयार्थ है कि उस समय युवसंक्षा ही हो, गोत्रसंशा न हो । जेसे-- 
गाग्याग्रणः; वात्स्यायनः इत्यादि ॥ २५० ॥ 


भ्रातरि च ज्यायसि ॥ २५१ ॥ अ० ४। १। १६४ ॥ 
- ज्ञो बढ़ा भाई जीता हो और पिता आदि मर भी गये हों, तो छोटे भाई की युवसंक्षा 
जाननी चाहिये 1 जैसे-गार्ग्यायणः; वात्स्यायनः; दाक्षायणः; प्लाक्षायणः इत्यादि ॥२५१॥ 
वाऽन्यस्मिन्‌. सपिण्डे स्थविरतरे जीवति + ॥ २५२ ॥ 
जो भ्राता से अन्य सात पीढ़ी में चाचा दादा आदि अधिक अवस्थावाले पुरुष जीते 
हों, तो भी पौत्रप्रभति के अपत्यों की विकल्प करके युवसंज्ञा होवे! जेसे- गर्गस्यापत्यं 
गाग्यों वा गार्ग्यायणः; वात्स्यो वा वात्स्यायनः; दाक्षिर्वा दाक्षायणुः इत्यादि ॥ २४२ ॥ 
वा०-वृद्धस्य च पूजायाम्‌ 4 ॥ २५३ ॥ 
वृद्ध अर्थात्‌ जिस प्रशंसित की वृद्ध संशा विधान की है, सो भी पूजा अर्थ में विकल्प 


करके युवसंशक होवे । ज्ेसे-तत्रभवान्‌ गार्ग्यायणः, गार्ग्यो बा; तत्रभवान्‌ वात्स्यायनः, 


बात्स्यो बा; तत्रभवान्‌ दाक्षायणः, दाक्षिर्वा इत्यादि । 


` यहां पूज्ञाग्रइण इसलिये है कि- गाग्यैः, यहां युव संज्ञा न हो ॥ २५३॥ 
> यहां गोत्र में कुन्ज शब्द से चफन, और गर्ग शब्द से यज्‌ विहित हैं, सो नहीं होते । ग्रनन्त- 

____ रापल् में इन्‌ होजाता है-॥ 
हक + यहां जीवति शब्द की अनुइत्ति ( जीवति तु० ) इस पुर्व सूत्र से चली आती, फिर जीवति 
शाब्द का ग्रहण इसलिये है कि संशी का विशेषण यह जीवति होवे । और पूर्व का जो जीवति है, वह 
- सपिणड का विशेषण समझना चाहिये ॥ - | 

| ( बृद्धस्य च० ) और ( यूनश्व० ) ये दोनों काशिका आदि पुस्तकों में सूत्र करके लिखे और 
व्याख्यात भी हैं, परन्तु महाभाष्य में वासिकरूप से इनका व्याख्यान किया है इसलिये यहां वात्तिक 
टे ही लिखे हैं ॥ हि . 


_ CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


य» लच NSIT TEST र? | 
», 


अपत्याधिका£ः ` | ४8 


वा०-यूनश्च कुत्सायाम्‌ ॥ २५४ ॥ 
कुरा नाम निन्दा अर्थ में युवा की युयसंज्ञा विकल्प करके होने । जेसे--गार्ग्यो 


ज्ञाढ्म;, गार्ग्यायणो वा; वात्स्यो जाल्मः, वात्त्यायनो वा; दाक्षिर्जाल्मः, दाच्तायणो था 
, इत्यादि ॥ २५४ ॥ 


जनपद्शब्दातू क्षत्रियादञ्‌ # ॥ २५५॥ अ० ४ । १ ।.१६८.॥ 


ज्ञो छत्रिग्वाची जनपद शब्द हो, तो उसले अपस्यार्थ में अञ्‌ प्रत्यय होवे! जैले-- 
. पाञ्चालः; पेदचाकः; बदेहः इत्यादि । 


यहां 'अनपद शब्द से इसलिये कहा है कि-द्रह्योरपस्यं द्रोहावः; पौरवः, यहां अञ्‌ 
न धोवे। 'द्वत्रयवाची' का ग्रहण इसलिये दे कि- ब्राह्मणस्य पाञ्चालस्यापस्यं पाञ्ाखिः; 
वैदेद्दिः, इत्यादि में भी अञ्‌ प्रत्यय न दवे ॥ २५४ ॥ | 


वा०-क्षत्रियलमानशब्दाज्नपद शब्दा तू तस्य राजन्यापत्यवत्‌ «॥२५६ 


_ ओ क्षत्रिय के तुल्य जनपद्वाची शब्द है, उसले राजा के सम्बन्ध में अपत्य के तुल्य 
प्रत्यय दोष । अैसे--पञ्चालानां राजा पाञ्चालः; वेदेः; मागधः + इत्यादि ॥ २५६ ॥ 


सार्वेयगान्धारिभ्या च ॥ २५७ ॥ २० ४ । १ । १६६ ॥ 
यह घदयमाण च्यङ प्रत्यय का अपवाद दे । 


आपत्य और तद्राज अर्थ में साल्वेय और गान्धारि इन शब्दों से अञ्‌ प्रत्यय होवे । 
ज्ैखे--सास्वेयानामपत्य तेषां राजा वा साल्वेयः; गान्धारः ॥ २५७॥ ` 


द्व्यञ्मगधकलिङ्गसूरससादण्‌ ॥ २५८ ॥ अ०४ । १ । १७० ॥ 


अपत्य और तद्रा अर्थ मै क्षत्रियवाची दो खर वाले शब्द मगध कलिङ्ग और 
सूरमस प्रातिपदिको से अणू प्रत्यय दोवे । जेसे- अङ्गानामपत्यं तेषां राजा वा आङ्ग:; 
वाङ्ग:; मागधः; कालिङ्गः; सीरमसः इत्यादि ॥ २५८ ॥ _ बाहः; मागधः; कालिङ्गः; सौरमस; इत्यादि ॥ २५८) _ 

# यह जनपद शब्द मुख्य देश का पर्यायवाची है, सो इससे देशविशेष पञ्चाल आदि का ग्रहण 
होता है । चे पन्चाल आदि शब्द क्षन्नियों भौर देशविशेष के नास एक ही से बने रहते हैं ॥ 

> महां तक थपत्याधिकार केवल चल्ला आता है । ग्रब जो देशविशेष और चत्रियविशेष के नाम 
पञ्चाल आदि शब्द हैं, उन देश के नामों से तद्राज अर्थात्‌ उन देशों का राजा इस अथे-में, ओर 
खृन्नियवाची शब्दों से अपत्य श्र्थ में यहां से पाद के थन्त-परयन्त प्रययविधान समकना चाहिये ॥ 

+ इन .पञ्चाल आदि शब्दों से तद्राज अर्थ में ( अवृद्धादपि० ) इस सूत्र से शैषिक थुल प्रत्य 


` दात दै, उसका अपवाद यहा अश्‌ विधान है ॥ 


>) 
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वृद्धत्कोसलाजादाज्ज्यडू ॥ २५६ ॥ अ० ४ । १ । १७६ ॥ 
>°" पत्य और तद्राज अर्थ में जनपद क्षत्रयवाची वृद्ध तक्षक इकारान्त कोसल र 
अजाद प्रातिपदिक से ब्य प्रत्यय द्वोवे । 
यह सुत्र अञ्‌ का अपवाद दै। जेसे- बुद्ध आम्बष्ठानामपत्यं तेषां राज्ञा वा 
आम्यष्ठय:; लोबीय्ये: । इकारान्त आवन्त्यः; कोरत्य: । कौसल्यः; आजाद्यः # ॥२५६॥ 
_वा४-पाणडोरजनषद्शब्दात्‌ क्षत्रियशब्दाड ड्यण्‌ वक्तव्यः ॥२६०॥ 
हो जनपदवाची पाण्डु क्षबिय शब्द है, उससे २पत्य और तंद्राज' अर्थे मै ड्यण 
अस्य. ्ोवे.। जेले- पाएडूनामपत्य तेषां राजा वा पाएङ्यः ॥ २६० ॥ 
कुरुनादिभ्यो णयः ॥ २६१ ॥ अ० ४ । १ । १७२॥ 


अपत्य और तद्राज अर्थ में जनपद क्षत्रियवाची कुरु और नकारादि प्रातिपदिक छे 
"१ एय प्रत्यय होवे । यद्व अण्‌ ओर अञ्ू का अपवाद हे ।. जेसे--कुरूणामपत्यं तषां राजञा 
वा फौरव्य: । नकारादि--नैष ध्यः; नेपथ्यः इत्यादि ॥ २६१ ॥ 


सार्वावयवध्रत्यय्थकलकूटाशमकादिञ्‌ ॥२६२॥। अ० ३।१।१७३॥। 


यह सूत्र अञ का, अपवाद दै.। . अपत्य और तद्राज अर्थ में खाल्य नाम देशविशेष 
के अवयव प्रत्यम्नथ कलकूट र अशमक प्रातिपादुक खे इञ्‌ प्रत्यय होवे। ज्ञेस-- 
आऔठस्थरिः; तैलखलिः; माद्रकारिः; यौगन्धरिः; भोलिन्गिःः शारदणिङिः; प्रात्यप्रथि 
कालकूटिः; आश्मकिः इत्यादि ॥ २६२ ॥ 


ते तद्राजाः ॥ २६३ ॥ अ० ४ । १। १७४ ॥ 


( जनपद्शब्दात्‌० ) इस सूत्र से लेके यहां तक जो २ प्रत्यय कहे हैं, चे तद्राजसंक्षक 


होते हैं। इस का यद्व प्रयोजन है कि वहुवचन में लुक होआधे। जेसे-पाश्चालः 
पोली, पञ्चाला: इत्यादि ॥ २६३ ॥ 


कम्बोजाल्लुक्‌ ॥ २६४ ॥ अ० ४ । १ । १७५॥ 
` अपत्य और तद्राज अर्थ में कस्चोज शब्द से विहित जो अझ्‌ प्रत्यय उसका लुक छो। 
जसे कम्भोजस्यापत्यं तेषां राजा वा कम्बोजः ॥ २९४ ॥ 


वा०-कस्बोजादिभ्यो ळुग्वचनं चोलाद्यथसमू ॥ २६५ ॥. . 
कम्पोज शाब्द से जो लुक कहा है, सो कम्बोज आदि से कहना चाहिये। जैसे-- 


 कम्बील;; चोलः; केरलः; शकः; यवन: ॥ २६४ ॥ 


PS SY SINR 


ह न्यङ्‌ मत्पय न दोषे, किन्तु अन्‌ प्रस्यय हो जाघे । जैसे--कौसारेः ॥ 
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खियामवन्तिकुन्तिकुरुश्यश्व ॥ २६६ ॥ अ०-४:।. १ । :१७६,॥ 


जी छी अपत्य वा राज्ञी अभिधेय हो, तो अवन्ति कुन्ति ओर कुरु शब्दःसे जो उत्त्पन्न 
तद्वाझसंज्ञक प्रत्यय उसका लुक हो। जेखे-अवन्तीनामपत्यं तेषां राशी धा अबन्ती; 
कुन्ती; कुरूः । .. . . . हक 5 - 
यहां 'क्ली' ग्रहण इसलिये हे कि--आवल्त्य;; कोन्त्यः; कौरव्यः 7, यहां लुक, न. 
दोचे ॥ २६६ ॥ । +° आक 07 0 
अतश्च ॐ ॥ २६७ ॥ .अ० 3 । १ । १०७७ ॥ 
जो खीवाच्य हो, तो तद्राजसंक्षक 'अकार प्रत्यग्र का लुक्‌ दोषे । जसे --मद्राणामपत्तं. 
तङ्गाज्ली चा भठ्रो; शूरसेनी इत्यादि । र 


यहां जातिबाची से ( ज्ञातेरत्ती० ) इस करके डीप, प्रत्यय हो जाता है ॥ २९७ ॥ 


०२% २५५०००० 
visit 


न प्राच्यसगी दियोधेयादिभ्यः ॥ २६८ ॥ अ० ४.1 १ । १७८॥ 


प्राच्य पुर्वदेशों के विशेषनाम भर्गाहि ओर योधेयादि प्रातिपदिकों से विदित तवाज- 
संज्ञक प्रस्थय का लुक, न छोघे । जैले- प्ाच्य--अज्ञानायपन्यं तद्वाशी वा आंदी; वाङ्गी 
पाशी इत्यादि । भर्गावि--भार्गी; कारूषी केकयी इत्यादि । यौधेयादि--यौधेयी; 


शोख्यी; शोक्रेमी इत्यादि ॥ २६८ ॥ . . इति पथमः पाद: य + 
अय द्वितीय प्रह! ` । 5 ०० ॥ पन 2 5) गाली 
तेन रक्त रागात्‌ ॥ २६६ ॥ अ० ४।२।१॥ = ` ये 

यहां समथो का प्रथम आदि सब की छन्नुदुत्ति चली आती है। : 1 . यका 


ब 
द्दीं 1 


”“ सल्लीयासमर्थ रज्ञवाची प्रातिपंदिक से रंगा हे, इस अर्थ में, जिस से जो प्रत्यय प्राप्त 
हो बह हो ज्ञाते । जेसे-कुखुम्भेन रक्त बरां कोखुम्भम; काषायम्‌; माजिषम्‌ इत्यादि ! 


. यहां रंग वाखी' का ग्रहण इसलिये दै कि-- देवदसेन रक्त वलजम; यहाँ प्रत्यय को 
उस्पच्ति न छोवे॥ २६६॥ ` ` (कः 
1: चहा थर्ओस्त थोर कुन्ति शब्द से इकारान्त के होने से ( बुदधेस्को० ) इस से ज्यंड, और कुर 
शब्द से ण्य प्रत्यय ( कुरुना० ) इत उछ सुत्र से होजाते हैं ।: 
ॐ. इस सूच में तइन्त'घधि अंथोत्‌ अकारान्त प्रत्यय फा लुक इसलिये नहीं होता कि'पूर्व सू में 
अधुनिति आदि, शब्दों से लुक, कदा है, ही ज्ञापक-है । जो यहां अवन्त का लुक. दोवे, तो पूजे सूच मे 


लुक, च्यर्थ होजाचे !! लाक कत नि ना 5 | 
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लाचारोचनाटुङ्‌ ॥ २७० ॥ अ० ४। २1 २॥ 
यहां पूर्वेसू के सब पदों की असुदृत्ति चली आती है । लाक्षादि और रोचन प्राति- 
| पदिकों से उक प्रत्यय होवे । जेसे- लाक्षया रक्त घस्र लाक्तिकम्‌; रौचनिकस्‌ । 


अधिकार होने से अण प्रत्यय पाता दै, उस फा बाधक यद्द सुध ह.॥ २७० ॥ ` 


चा०-ठकप्रकरण शकलकदस,भ्यामुपसख्यान स्‌ । 1 २७१ ॥ 2 
अण्‌ का हो अपवाद यह भी घातिक दै। शकत आर कईमं प्रातिपदिको से ठक 
प्रत्यय होवे । । जैले--शकल्लेन रक्त शाकलिकम्‌; काइमिकम्‌ ॥ २७१ ॥ ' | 


वाॉ०~नील्या अन्‌ ॥ २७२ ॥ | 
नीली प्रातिपादिक से अन्‌ प्रत्यय दोषे । जेसे--नीर्या रक्त नीलम्‌ ॥ २७२ ॥ 


` चा०-पीतात्कन्‌ ॥ २७३ ॥ 
पीत प्रातिपदिक से कन प्रत्यय होघे । जेखे--पीतेन रक्त पीतकंम्‌ ॥ २७३ ॥ 


वा०-हरिद्रामहारजनाभ्यामझ ॥ २७४ ॥ 


हरिंद्रा ओर महारजना प्रातिपदिकों से अञ्‌ प्रत्यय होते । जेसे--इरिद्र्‍या रत 
हारिद्रम्‌ #; माहारजनम्‌ ॥ २७४ ॥ 


नक्षत्रण युक्तः कालः ॥ २७५. ॥ अ० ४।२।३ ॥ Ei 

युक्त काल अर्थ जो अभ्निधेय हो, तो. लृतीयासमर्थ नधात्रविशेषवाची ्ातिपदिक 
से अणा प्रत्यय दोवे। जैसे--पुष्येण युक्तः कालः=पौषी राशिः; पौषमहः; माघी राजि 
माघमहः इत्यादि । हू 

यहाँ 'नक्तत्रवाचीः का ग्रहण इसलिये है कि--चन्द्रमसा युक्ता राजिः, यहां प्रत्यय 
न होवे ॥ २७४ ॥ र कछ 
लुबविशषे ॥ २७६ ॥ अ० ३।.२। ४,॥ 

जहां काल का अवयवरूप कोई विशेष अर्थ विहित न हो, घहां पूर्व सूत्र से ओ 


३ यहाँ अविशेष! इसलिये कहा दे कि--पौषी राजिः; पोषमहः, यहां लुप्‌ न होवे ॥२७६॥ 


उपमानषाची मान के अन प्रत्यय हो जाता है ॥ 
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विहित प्रत्यय उसका लुप .हो आवे । जेले--पुष्येण युक्तः कालोऽद्य पुष्यः; अद्य कृतिका; 
अद्य रोहिणी || | 


दाल इत सरो हासे से इए लमान ख के पा है। हल मधन म 
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दष्ट साम ॥ २७७ ॥ अ० ३।२।७॥ 


सामवेद का देखना अर्थात्‌ पढ़ना पढ़ाना घिचारना अर्थ हो, तो छतीयासमर्थ प्राति 
पदिक से अण आदि यथापाप्त प्रत्यय होबें। जैते-वसिष्ठेन दर्ण साम वासिष्ठम्‌, 
वैश्वामिन्नस्‌: देवेन द४ साम दैव्यं देवं वा; प्रजापतिना दष्टं साम प्राआपत्यम इत्यादि ॥२७३॥ 


वा०-सवेत्राञ्चिकलिभ्यां ढक्र # ॥ २७८ ॥ 
_ यहां से आगे जितने प्राग्दीव्यतीय अर्थ हैं, वे इस वासिक में संच शब्द से विष्षित हैं । 
प्राग्दीव्यतीय अर्थो में अञ्चि और कलि प्रातिपदिकों से ढक प्रत्यय होधे । जेसे-- 


अझिना इष्टं सामाझेयम्‌; अझेरागतम!झेवम्‌; अझेः खमाझेयम्‌; अझिर्देवता ऽस्याग्नेयम्‌ 
इत्यादि । इसी प्रकार कलिना उष्टं साम कालेयम्‌, इत्यादि भी समो २७८॥ ` `` 


का०-दृष्ट सामनि जाते च द्विरण डिद्वा विधीयते । | 
तं.यादीकङ न विद्याया गोत्रादङ्कवादिष्यते॥ २७६ ॥ ` 


सामवेद के देखने अर्थ में अण प्रत्यय विफल्प ' करके डित्संक्षक होवे । जैंसें-- 
उशनसा इएं खाय आर नसम, अशनम्‌ । यहां डित्‌ पक्ष मै टि का लोप हो जाता, डे । 


तथा ( तत्र ज्ञातः.) इस आगामी प्रकरण में अपने अपघाद का अपवाद होके फिर 
विधाने किया झाण प्रत्यय विकल्प करके डित्‌ होथे। जेसे-शतभिषजि जातः शातः 
भिषञ्ञः, शातभिषः। डित्‌ का प्रयोजन यहां भी पन्च में टि लोप हे । यहां शतशिषज्ञ 
नक्षत्रवाची प्रातिपदिक से युक्त काल अर्थ में अंग प्रत्यय होकर' उसका अविशेष अर्थ 
में लुप्‌ हो ज्ञाता दै, पीछे शैषिक जात अर्थ में अण का बाधक: कालवाची.से उञ: प्राप्त 
होता दै, फिर उ. का बाधक ( सन्धिवेला० )-इससे अण विधान किया है। ; `. 


तीयप्रन्ययान्त प्रातिपदिको से स्वार्थ में इंककू प्रत्यय होखे । जेसे--द्वेतीयी फेम) 
तार्तयीकम्‌। और विद्यावाची तीयप्रत्ययान्त प्रातिपदिकों से कक न दोघे | जेसे-- . 
द्वितीया विद्या; तृतीया विद्या 


और गोप्रवाची प्रातिपदिकों मे सामवेद के देखने अर्थ में अङ्क आदि अर्थो में जो 
प्रत्यय होते हैं, वे यहां भी ढाबे । जेसे-( गोच्रचरणा० ) इस सुत्र से गोत्रवाथी शब्दों 
से अङ्क अर्थ में बुआ प्रत्यय द्वोता है, वैसे ही यहां भी दोवे । जेसे-गाग्येंण दष्टं साम्न 
गाग्येकम्‌; वात्स्यक म्‌; ओपंगचेन डएं साम ओपगव कम्‌; कापटवकम्‌ इत्यादि ॥ २७६ || 


फॅ इस घार्सिक को काशिका ` आदि पुस्तकों में ( अध्े्ढक्‌ ) इतना सूत्र लिखा दे । फिर वासिक 
मी ऐता ही लिखा है, सो महाभाष्य से बिरुद्ध हाने के कारण अवद्य जानना जादियें॥! :6 ४ परम: 
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शध 2 जेर खेणताद्विते हु 


परिष्गतो रथः ॥ २८० ॥ अ० 8 1१॥ ६॥ . ६: | 
जो परिवून अर्थात्‌ किसी चाम आदि से मढ़ा रथ आदि यान अर्थ बाच्य छो, तो 
दुतीयासमर्थ प्रातिपदिको से अण प्रत्यय दोवे । जेले-चर्सणा परिदृतो रथश्चासण 


- काम्बलः; षास््रः इत्यादि । 
यहां रथः का ग्रहण इसलिये किया है. कि-वर्त्रेण परिवृतं शरीरम्‌, यहा अत्यय 


न होवे ॥ २८० ॥ | 
कामारा७प्रवेवचन ॥ २८१ ॥ अ० ४।२। १२॥ 

पूर्व जिसका किसी के साथ विवाहविषयक कथन भी न हुआ हो, उस अपूवेचचन 
अर्थ मे कुमारी शब्द से अणाग्रत्ययान्त कोमार निपातन किया है ॥ २८१ ॥ 
वा०-कौमारापूर्ववचन इत्युभयतः. खिया अपूवेत्वे ॥ २८२ ॥ 


. स्री का अपूरवेबचन अर्थ दो तो खी ओर पुल्िङ में कोमार शब्द निपातन किया 
है । जेले--अपूर्वेपर्ति कुमारीसुपपन्नः कौमारो भर्त्ता; अपूर्वपतिः कुमारी पतिमुपपक्चा 
कोमारी भार्या $,॥ २८२ ॥ 


लच्रोदृश्वुतममत्रेभ्यः ॥ २८३ ॥ अ० ४।.२। १३ ॥ 


उद्ुध्ृत अर्थात्‌ रखने अर्थ में सप्तमीसमर्थ पात्रवाची प्रातिपदिको से अणा प्रत्यय होते 
जञेसे-प्ञकपालेषूदु्वत ओदनः पञ्चकपालः २५ शराधेषुतुश्ञतः शारावः इत्यादि । 


` यहां 'पात्रधाची' का ग्रहण इसलिये है. कि--पाणांडुदध्वंत ओदनः, यहाँ प्त्यय न. 


होथें॥ २८३ ॥ 
साह्मिन्‌ पोणेमासीति.॥..२८४ ॥ अ० ४। ३ | २०॥ 


अधिकरण अर्थ वाच्य होघे, तो पोर्णमासी विशेषवाची प्रातिपदिको से बथाप्रात 
प्रत्यय होघं । जेसे--पुष्येण युक्ता पौर्णमासी पौषी, पोषी पौरणम्राली अस्मिन मासे स पौषो 


प्रासः; पौषोऽध्च्रासः; पोषः संवत्लरः । इसी प्रकार मधानत्तत्रेण युक्ता पोण॑मासी माघी 
साऽस्मिन्वर्तंत इति म'घो मासः; फाल्गुनः; चेः; वैशाख! ज्येष्टः; आषाढः; भावणः, 
आद्‌ गदः; आश्विनः; कात्तिकः; मागशीषः । म 
इस सूत्र में इतिकग्ण' से संश्ञाग्रहण का प्रयोजन सूत्रकार का दे ॥ २८४ ॥ 

“दद इस वार्सिक का प्रयोजन यह है कि प्रत्यय विधान तो कुमारी शब्द से ही होते, परन्तु प्रत्ययार्थ 
दोनों लिङ्ग मै रहे । अपूर्ववाचन एर्थ का सम्बन्ध कुमारी के साथ ही रहे ! जैसे--पूर्ष जिस का कोई 
पति कहने मात्र भी न हुंथा हो, ऐसी कुमारी को प्राप्त हुआ पुरुष कौमार, ओर बसी ही कुमारी प्रति 
को आस हुई कौमारी ॥ . 

_:,2,,पहां,पन्चकपाल् शब्द में ,( दविगोउंगनपले,). इस पूर्वलिखित सूत्र से . प्ररदोऽयत्तीय ,अनपत्य 
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वा०-लाऽह्मिन्‌ पोणमासीति सज्ञाग्रहणम्‌ † ॥ २८५ ॥ 


( सा5स्मिन्‌० ) इस सुत्र में संज्ञाग्रहणं करना चाहिये । अर्थात्‌ जहां प्रकृति प्रत्यय 
| “के खमुदाए से महीनों की संज्ञा प्रकट हो, घहों प्रत्यय हावे । और--पाषी पोणेमात्यस्मिन , 
`> - ` पञ्चदशरातरे, यहां प्रत्यय न दो ॥ २८५ ॥ ` | 
आयहायण्पश्‍वत्या हक ॥ २८६ ॥ अ० छ।२।२१॥ ` 


यद्व सूत्र पूवेसूच से प्राप्त अण का अपवाद दवै ॥ प 
पौणुंमादी' समानाधिकरण आप्रहायणी और अश्वन्थ प्रातिपदिका से अभिकरण 
अर्थ में उ रु प्रत्यय होते । जैसे--आग्रहायणी पौर्णमास्यस्मिन्‌ मासे स आग्रहायणिको 
मासः अद्धमासों वा; आश्वत्यिकः ॥ २८३ ॥ «५ 
= ; विभाषा फाल्युनी अवणाकार्तिकीचेत्रीभ्यः७ ॥ २८७॥ अ० ४२२९५ 
| ` ` पोौणुमासी समानाधिकरण फांगुनी श्रवणा > कार्तिकी और चैत्री प्रातिंपदिकों 
| 


j 


से अधिकरणं अर्थ में विकल्प करके उक्‌ प्रत्यय दो, और पक्ष में अण हो जाचेः। जेखे-- 
फाल्गुनी पोणंमास्यस्मिन्‌ मासे स फाल गुनिको मासः. फालगुतो मासः; शाब्रणिको मास 
श्रावणो मासः; कार्तिकिको मासः, कार्तिको मासः; चैत्रिको मासः, चैंत्रो मासः ॥२८७॥ 


` साऽस्य देवता ॥ २८८ ॥ अ० ४ । २ । २३ ॥ 


शेषकारक वाच्य हो, तो प्रथमासमर्थ देववाविशेषवासी प्रातिपदिको से यथायोग्य 
'चत्यय हो । जेले--प्रआपति्े्रताऽस्य ग्राज्मापत्यमः +; इन्द्रो देवताऽस्य पेन्द्र डविः, पेन्द्र 
मन्त्रः, पेल्द्री आक इत्यादि ॥ २८८॥ 


| कस्येत्‌ ॥ २८६ ॥ अ० ४। २।२४॥ ` . | 
- ` यहां पूर्वखूत्र से अण्‌ प्रत्यय हो दी जाता, फिर इकारादेश होने के लिये यक्व खूच है! 


देवता समानाधिकरण क प्रातिपदिक से अणा प्रत्यय और प्रकति को इकारोदेश भो 
: छोषे । जेसे--को देवताऽस्य कायं हविः, कायो मन्त्रः, कायी ऋक । 


१ काशिका आदि पुस्तकों में संज्ञाग्रहण सूत्र मे द्वी मिला दिया दै, सो ठीक नहीं है, क्योंकि . 
चार्सिक पढ्ने से आर यहां कैयट ने भी लिखा है कि--“'पंज्ञामहयं सूत्रे ५नार्पमिति चार्सिकमारव्धम! ॥ 
+ इस सूत्न में ग्रम्नाप्तविभापा इसालयें हे कि ठक किसी से प्राप्त नहीं, भ्रण प्राप्त है, उती का 
मकु ह भ्रपचाद दै ॥ 
> नक्षत्रवाची अवणा शब्द से युक्त काल अर्थ में ( संज्ञायां श्रवणा० ४ । २। ९ ) इस सूत्र से 
> प्रत्यय का सुप्‌ हो जाता है, पौर्णमासी का विशेषण प्रत्ययार्थ बना रहता है ॥ - 
“ + यहां भ्रण का अधिकार भी दै, तथाऽपि उसको याध कर. ( दित्यदित्या० ) इस सूत्र सेः पश्यु्तर- 
पद्‌ प्रातिपदिक से एय प्रत्यम हो जाता दै ८३९० 
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ओ- पोणेमाली तिथिः, यद्दां अपने. अपवाद उञ्ञ को बाध के अण. दवै ॥ २६५॥ - - : 


पे खैणताद्धिते ८ 


nnn 
(यदं त्‌ में तपरकरण' तत्काल का बोध होने के लिये. द्वै ॥ २८६ ॥ 


ISSTSSESIIIIINSY Fett 


_वास्वृतुपित्रुषसो यत्‌ ॥ २६० ॥ अ० ४।२।३०॥ 

_. (बथमासमर्धे देवता समानाधिकरण बायु ऋतु रिद्‌ और उषस्‌ प्रातिपदिको से, 
बष्ठी के अर्थ में अण का वाधक यत्‌ प्रत्यय होवे । जैले--वायुर्देवताऽस्य घायव्यम्‌; 
ऋतव्यम; पिव्यम; .उपस्यम्‌ ॥ २६० ॥ 


द्द 


द्यावाप्रथिवीशुनासीरमहत्वदोषोमवास्तोष्पतिग्हमेघाच्छ च ॥२६ ९॥ 

क ge 7 अ० ४।२।३१॥ 
य्दा यत्‌ की अनुवृत्ति पूर्वेखत्र से चली आती है । 0220 20... 
प्रधमासमर्थ देवता समा नाजिकरण द्यावापृथिवी आदि प्रातिपदिको से, षष्ठी के अर्थ 

म्र छु और यत्‌ प्रत्यय दोवें। जैखे--द्याब्ापूथिढपी देवते अस्य द्याबापृथिीयम्‌, द्यावा- 

: पूथिष्यम; शुनासीरीयम्‌, शुनासीयेम; मढत्वतायम्‌, मरुत्वत्यम्‌; झझीषोमीयम', अज्नी- 

बोस्पम; वान्ताष्पतीयम्‌, बाध्तोष्पत्यम; ग्रहमेत्रीयम्‌, गुइमेध्यम्‌ ॥ २६१ ॥ 


“कालेभ्यो भववत्‌ ॥ २६२ ॥ अ० ४।२।३३॥ . | 

( तत्र भवः ) इस अधिकार में जिल कालब्राची ध्रातिपद्क से जो प्रत्यय प्राप्त है, 
बही यहां देवता समानाधिकरण काल विशेषवाची प्रातिपदिक से डोवे । जेसे--संवत्सरो 
देबताऽस्य सांबत्सरिक', यद्वां सामान्य फालवार्चा से उञ्‌ है; प्राबुदू देवता 5 न्य प्रावृषेण॒य:; 
यहां यय; ग्रीष्मो देवता5स्य प्रेष्मम्‌, ग्रीष्म शब्द का उत्सादिकों में पाठ होने से अञ्‌ होता 


कै । इत्यादि प्रकरण की योजना करलेनी चाहिये ॥ २६२॥ . 


महाराजप्रोष्ठदाटुओ ॥ २६३ ॥ अ० ९॥ २ । ३४ ॥ 
देवता समानाधिकरण महाराज और प्रोष्ठपद्‌ शब्दों से षष्टी के अर्थ में उन, प्रत्यय 
दो जैले--महाराजो देवताऽस्य माद्दाराजिकम; प्रोष्ठपदिकम्‌॥ २६३॥ 


चा०-ठञ़ प्रकरण तदस्मिन वृत्तत इति नंवयज्ञादिभ्य उपसंख्यानम्‌२९४ 
`. काल अधिकरण अभिधेय होवे, तो नवयशादि प्रातिपदिको से ठञ प्रत्यय होघे । 
जैले-मवयज्ञो 5स्मिन काले बर्तते नावयक्षिकः; पाकयक्षिकः इत्यादि ॥ २६ ४॥ छ 
चा०-पूर्णमासादण ॥ २६५ ॥ . | 


_ पूर्षे वासिक से कालाघ्रिकरण की. अलुच्ृत्ति आती हे । काल्लाध्रिकरण आर्थ में 
पूणमास प्रातिपदिक से- अण. प्रत्यय हो।. जैसे--पुणंमासो5स्मिन, काले संते इति 
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* पितुव्यमातुळमातामहपितामहाः ॥२६६। अ० ४। २। ३५ ॥ 


आता अर्थ बाच्य द्रो, तो पितृ ओर मात शब्दों से व्यत्‌ तथा डुलच्‌ प्रत्यय यथासंख्य 
करके निपातन किये हैं। जैसे-पितुर्श्नाता पिठुव्यः; मातुर्खाता मातुलः । पिता का | 
भाई 'पितृव्य' और माता का भाई 'मातुल' कहाता है । । 


छ| 


ओर मातृ तथा पितृ प्रातिपदिको से पिता अर्थ में डामहच्‌ प्रत्यय निपातन किया 
है। जेसे--मातुः पिता मातामदः; पितुः पिता पितामइः । माता का पिता मातामह=नाना, 
आर पिता का पिता पितामह=्दादा कद्दाते हैं ॥ २६६ ॥ 


वा०-सातरि षिञ्च ॥ २६७ ॥ 
माठ अर्थ अभिधेय द्वोवे, तो पूर्व प्रातिपदिंकों से कट्दा डामहच्‌ प्रत्यय षित्‌ हो 


कक्कय्या एल आन 


७० 


टर 


| जावे । जेसे-मातुर्माता मातामही; पितुर्माता पितामही । माता की माता नानी और पिता 
| की माता दादी । - ल > 
| यहां 'षित्‌' करने का प्रयोजन यद्द है कि--स्लीलिक्ष में डीष्‌ प्रत्यय योजावे ॥२९७॥ 
। द्‌ 
| वा०-अवेदुग्धे सोढदूसमरीलचः ॥ २६८ ॥ | 
| अवि प्रातिपदिक से दुग्ध अर्थ में सोढ दूस ओर मरीसच्‌ प्रत्यय होचें । जैसे-- 
b> अवेदुग्धमविसोढम; अविदूसम्‌; अविमरीलम्‌ ॥ २६८ ॥ 
| वा०-तिलाल्षिष्फलात्‌ पिञ्जपेजो ॥ २६६ ॥ 
| क. निष्फल समानाधिकरण. तिल प्रातिपदिक से पिञ्ज और पेज प्रत्यय होथें। जैसे 
| निष्फलं तिलं तिलपिज्ञम; तिलपेजम्‌ ॥ २६६ ॥ 
| वा०-पिज्जश्छन्दुसि डिच्च ॥ ३०० ॥ 
| पूर्वोक्त पिज्ञ प्रत्यय व्रैदिकप्रयोग बिषय में डित्‌ होवे । जेसे--तिलपिज्ञ दण्डानतम्‌, 
यहां डित्‌ होने से टिसंक्षक अकार का लोप दो जाता है ॥ ३०० ॥ 

तस्य समूहः ॥ ३०१ ॥ अ० ४। २। ३६॥ | 
| डड यह अधिकार सूत्र है । षष्ठीसमर्थ प्रातिपदिको से समूह थथे में यथाप्राप्त प्रत्यय 
~”  होवें। जेले--धनस्पतीनां समूद्दो वानस्पत्यम्‌; सत्रीणां समूहः स्रेणम; पॉर्नम इत्यादि ॥३०१॥ 
ग [ गोत्रोक्षोष्ट्रोरश्रराजराजन्यराजपुत्रवरसमनुष्याजाद्‌ बुञ्‌ ॥३०२॥ 

र अ०३।२।३८.॥ 

{ 
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! 
__ दष्टीसमर्थ जो. गोत्रवाची उक्त उष्ट्र उरभ्र राज राजन्य राजपुत्र वत्स मनुष्य और . 
अज्ञ प्रातिपदिक हैं, उन से समूद्द अर्थ में अण्‌ का बाधक बुज्‌ प्रत्यय द्वोचे । 


| ज्ञैले-ग्लुचुकायनीनां समूहो ग्लोचुकायनक मू; गाग्येकम्‌; वात्स्यक स्‌; गाग्यायणक मः 

इत्यादि । उच्णां समूह औक्तकम: औओष्ट्रकम्‌; ओरश्रकम्‌; राजकम्‌; राजन्यकमः रजिः, | 

पुत्रकम्‌; वात्सकम्‌; मानुष्यकम्‌ +; आजकम्‌ ॥ ३०२ ॥ | 

वा०-व॒द्धाच्च ॥ ३०३ ॥ 
वृद्ध शब्द से भी समूह अर्थ में बुज्‌ प्रत्यय हो । जैसे- बुद्धानां समूहो वाद्धकम्‌ ॥३०३॥ | 

ब्राह्मगमाणत्रबाडवाद्यन्‌ ॥ २० ४ ॥ अ० ४ । २ । ४१ ॥ 
ब्राह्मण मांणव और बाडव प्रातिपदिकों से समूह अर्थे में यन्‌ प्रत्यय दोचे । जैसे-- 

ब्राह्मणानां समूहो ब्राह्मरयम्‌: माणव्यम्‌; बाडव्यम्‌ ॥: ३०४ ॥ 

वा०-यन्प्रकरण प्रष्टाहुपसडख्यानस्‌ ॥ २०५. ॥ | 
पृष्ठ शब्द से भी यन्‌ प्रत्यय कहना चाहिये । जसे--पृष्ठानां समूह: पृष्टबम्‌ ॥ ३०५॥ 


ग्रामजनबन्युन्यस्तल्‌ ॥ ३० ६॥ अ० ४ । २। ४२ ॥। 
समूह अर्थ में ग्राम जन और वन्धु प्रातिपदिको से तल्‌ प्रत्यय दोषे । जेले-प्रामाणां 
समूहो ग्रामता; जनता; बन्घुता ॥ ३०६ ॥ 
` वा०-गजसहायाभ्याँ च ॥ ३०७ ॥ 
गज और सहाय प्रातिपदिको से समूह अर्थ में तल प्रत्यय होवे । जेसे-गजानां 
समूद्दो गजता; सहायता । 
स वार्तिक का सहाय शब्द काशिका आदि पुस्तकों मे सूत्र में मिला दिया है ॥३०७॥ 
वा०-अहूः खः क्रतो ॥ ३०८॥ 
यज्ञ अर्थ में अहन्‌ प्रतिपदिक से ख प्रत्यय हो । जेसे- अहां समूडो 5हीनः क्रतुः ॥३०८॥ 
 बा०-पश्वा णस ॥ ३०६ ॥ 
पश्च प्रातिपदिक से समुद अर्थ में एस्‌ प्रत्यय होवे । जेसे--पशनां समूहः पाम्‌ । 


` =+ यहां महाभाष्य के प्रमाण से लोक में युवा को भी गोत्र कहते हें । इसलिये युव प्रत्ययान्त को 

रोत्रमान के गाग्योयण आदि शब्दों से बुझ प्रत्यय होता हे ॥ 

ॐ यहां राजन्य और मलुष्य शब्द के यकार का लोप प्रास है, सो ( प्रकृत्या के० ) इस उ्रसिक से 
प्रकृतिभाव हो जाने से लोप नहीं होता ॥ 


रट 


। 
3 
| 
1 
॥ 
1 
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। 
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णस्‌ प्रत्यय में सित्‌करण के होने से पदसंज्ञा होकर भसंज्ञा का काय्यं उवणान्त 
अङ्ग को गुण नहीं होता ॥ ३०६ ॥ 


अनुदात्तादेरञ्‌ ॥ ३१० ॥ अ० ४। २ । ४३ ॥ है: 


अज्ञुदात्तादि प्रातिपदिको से समूह अर्थ में अञ्‌ प्रत्यय हो । कुमारी यां समूह 
कौमारम्‌; कैशोरम्‌; बाधूटम: चैरण्टम्‌; कपोतानां समूहः का पोतम्‌; मायूरम्‌ इत्यादि ॥३१०॥ 


खशिडका दिभ्यश्च ॥ ३११ ॥ अ० ४।२। ४४ ॥ . 


खण्डिका आदि प्रातिपदिकों से समूह अर्थ में अञ्‌. प्रत्यय हो । जेसे--खण्डिकानां 
समूइ; खाण्डिकम्‌; वाडवम्‌ इत्यादि । यह सूत्र उक्‌ का बाधक है ॥ ३११॥ 


वा०-अझूघ्रकरणे क्षुद्कमालवात्सेनासंज्ञायाम्‌ ॥ ३१२ ॥ 


खुद्रक ओर मालव ये दोनों शब्द जनपद क्षत्रियवाची हैं । उनसे उत्पन्न हुए तद्राज- 
संज्ञक प्रत्यय का लुक. हो जाता हे ।. फिर दोनों का समाहारडन्द समास दोके अन्तो- 
दाक्षखर हो जाता हे. । फिर अनुदात्तादि के होने से अञ. प्रत्यय हो ही जाता, फिर 
गोत्रबाची से ( गोज्रोक्षो० ) इस से घुञ प्रत्यय प्राप्त है, उस का अपवाद अञूविधान 
किया है । 

आर यह वात्तिक नियमार्थ भी है कि जुद्र्कमालव प्रातिपदिक से सेना की संज्ञा 
अर्थ ही में अञ्‌ प्रत्यय होवे, अन्यत्र नहीं जेसे- क्षोद्रकमालवी सेना । और जहां सेना 
संज्ञा न हो, बढ्दा क्षौद्रफमालवकम; गोत्रवाची से बुञ्‌ प्रत्यय हो जावे ॥ ३१२॥ 


अचित्तहस्तिधेनोष्टक्‌ ॥ ३१३ ॥ अ० ३। २। ४६॥ 


समूह अर्थ में चित्तवर्जित इस्ति ओर धेचु प्रातिपदिकों से उक, प्रत्यय द्दोषे। 
जेसे-अपूपानां समूहः आपूपिकम्‌; शाष्कुलिकम्‌; साक्तकम्‌ इत्यादि । हास्तिकम्‌, # 
धेनुकम्‌ ॥ ३१३ ॥ 


विषयो दशे ॥ ३१४ ॥ अ० ४ । २। ५१ ॥ 


ज्ञो वह विषय देश ोवे, तो षष्ठीसमर्थे प्रातिपदिकों से अण प्रत्यय हो। जसे-- 
शिबीनां बिषयो देशः शेवः; ओष्ट्रः; पाशवः इत्यादि । 


यहां देश' ग्रहण इसलिये दै कि देवदत्तस्य विषयोऽनुवाकः, यहां प्रत्यय न द्वो ३१४॥ 


क यहाँ (आरातिपदिकग्रहणे लिङ्गवि०) इस परिभाषा से खीलिङ्ग हस्तिनी शव्द से भी प्रत्यय होजाता 


हे । जैसे--हत्तिनीनां समूहो हास्तिकम्‌ । और ( भस्याढे तद्विते ) इस वासिक से पुंवद्भाव होता हे ॥ 
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सङ्ग्रामे प्रयोजनयोद्श्टभ्यः ॥ २१५ ॥ अ० ४ ।२। ५४ ॥ 


संग्राम अर्थ में प्रथमासमर्थ प्रयोजनवाची और योदुश्चबाची प्रातिपदिको खे अण 
प्रत्यय हो ।. जेसे--भद्रा प्रयोजनमस्य संग्रामस्य भाद्रः संप्राम; सोभद्रः; गौरिमित्रः । 


योद्धृभ्यः--अहिमाला योद्धारोऽस्य संग्रामस्य स आहिमालः; स्यान्दना5श्व:; भारत; ' 


इत्यादि । 

यहां 'संग्राम' का भ्रद्दण इसलिये दै कि-खुभद्रा प्रयोजनमस्य दानस्य, यहां प्रत्यय 
न द्दोवे । और 'प्रयोजनयोदुधू' ग्रहण इसलिये है कि--खु भद्गा प्रेक्षिका5स्य संग्रामस्य, 
यहां भी न हो ॥ ३१५ ॥ 


तदधीते तद्वेद # ॥३१६॥ अ० ४ । २। ५८ ॥ ` 


द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिकों से अधीत और वेद अर्थात्‌ पढ़ने और जानने अर्था में 
अण प्रत्यय हो । जेसे-यश्छुन्दोऽधीते वेद्‌ वा स छान्दसः; व्याकरणमधीते वेद्‌ वा 
वैयाकरणः; नेरुक्त;; निमित्तानि वेद नेमित्तः; महत्ते: इत्यादि ॥ ३१६ ॥ 


क्रतूक्था दिसूत्रान्ता टुक्‌ ॥ ३१७ ॥ अ० ४ । २। ५.६ ॥ 


यह सूत्र अण्‌ का बाधक है । क्रतुविशेषबाची उक्थ आदि आर खुन्नान्त प्राति- 
पदिकों से अधीत आर चेद्‌ अर्थ में ठक. प्रत्यय होवे । 


जेसे-क्रतुवाची --अझिषोमभधीते वेद वा आझिष्टोमिक:; अशवमेधमधीते वेद वा 
आश्वसेधिकः; वाजपेयिकः, राञसूयिकः। उक््थादि-उक्थं सामगानमधीते बेद वा 
झोौक्थिकः; लौकायतिकः इत्यादि । सूत्नान्त- योगसूत्रमधीते वेद्‌ वा योगसून्निकः; 
गोभिलीयसूत्रिकः। श्रोतखुतिक:; पाराशरसूत्रिकः इत्यादि ॥ ३१७ ॥ 


वा०-विद्यालक्षणकर्पसूत्रान्तादकह्पादेरिकक्‌ स्थतः ॥ ३१८॥ 


, विद्या लक्षण करप और खूत्र ये चार शब्द जिनके अन्त में हों, ओर कल्प शब्द 
आदि में न होवे, ऐसे प्रातिपदिको से पढ़ने और जानने अर्थ में उक, प्रत्यय होवे । 


जेखे _ बिद्या वायसविद्यामधीते वेत्ति वा वायसविद्यिक; सापेविद्यिक: । लक्षण-- 
गोलक्षणमधीते वेद वा गोलक्षणिकः; आशलक्षणिकः । कर्प पराशरकटपमधीते वेत्ति 
वा पाराशरकल्पिकः; मातृकल्पिकः । खूत्र--बात्तिकसुत्रमधीते वेद्‌ वा वात्तिकसूत्रिकः; 
साङ्ग्रहसूत्रिकः इत्यादि । 
यहां 'अकल्पादि का निषेध! इसलिये है कि--कल्पखुत्रमधीते वेद वा काल्पखत्रः, 
यहां ठक न हो, किन्तु अणु प्रत्यय ही हो जावे ॥ ३१८॥ 


र (11 शाख का देत्ता, ये दोनों पृथक २ सममे जावे ॥ 
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ॐ इस सूत्र में दो वार तत्‌ शब्द का पाठ इसलिये है कि एक शास्त्र को पढ़ रहा और दूसरा पढ़ा 
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वा०-विद्या चानङ्गचत्रधर्मत्रिपूर्वा ॥ ३१६ ॥ 


अङ्ग क्षत्र धर्म ओर त्रि ये चार शब्द जिसके पूर्व हों, पेसे विद्या प्रातिपदिक से ठक्‌ 
प्रत्यय न होवे, किन्तु अण्‌ ही हो जावे । अन्य कोई शब्द पूर्व हो तो विद्या शब्द से उक्‌ 
ही हो, यह नियम इस वात्तिक से समझो | जैसे--अज्ञविद्यामधीते वेत्ति वा आङ्गविद्यः; 
क्षाञ्चविद्य;; धार्मविद्यः; त्रैविद्यः ॥ ३१६ ॥ 


वा०-ञ्राख्यानारूयायिकेतिहासपुराणभ्यश्च ॥ ३२० ॥ 
आख्यान आख्यायिका इतिहास और पुराण इन चार के विशेषवाची प्रातिपदिकों 
से पढ़ने और जानने अर्थ में ठक. प्रत्यय हो । 


जसे-आख्यान-यवबक्रीतमधीते वेत्ति वा यावक्रीतिकः; प्रेयज्ञविकः; यायातिकः । 
आख्यायिका-वासवद्त्तामधीते वेद वा वासब्रदत्तिकः; सौमनोत्तरिकः | इतिहासमधीसे 
वेद्‌ वा ऐतिहासिकः; पौराणिकः इत्यादि ॥ ३२०॥ . 


का०-अनुसूळच््यळक्षण सवसादेष्रिगोश्च लः 
इकन्‌ पदोत्तरपदात्‌ शतषष्टेः षिकन्‌ पथः ॥ ३२१ ॥ 
अनुसू लक्ष्य और लक्षण ये तीनों ग्रन्थविशेषों के नाम हैं । इनसे ठक. प्रत्यय हो। . 


जैसे-श्रनुखमधीते आचुखुकः, यहां ( इसुखु० ) इस सूत्र से प्रत्यय को ककारादेश हो 
जाता है । लक्ष्यमधीते वेद बा लाच्यिकः; लाक्षणिकः । 


- सवे और स शब्द जिसके आदि में हो ऐसे छ्विगुसंशक प्रातिपदिक से विद्दित प्रत्यय 
का लुक. हो जावे । जैसे--सवेवेद्मधीते वेत्ति वा सवेवेदः; सवेतन्त्रः । सवात्तिकमधीते 
वेद्‌ वा खबात्तिकः; ससङ्ग्रहः । 


पद शब्द जिसके अन्त में हो ऐसे प्रातिपदिक से इकन्‌ प्रत्यय होवे । जैसे पूर्वेपद- 
मधीते वेद वा पू्वेपदिकः; उत्तरपदिकः । 


पथ शब्द जिनके अन्त में हो, पेसे शत और घए प्रातिपद्कों से षिकन्‌ प्रत्यय हो। 
प्रत्यय में षितूकरण स्त्रीलिङ्ग में ङीष, होने के लिये है । जेसे-शतपथमधीते वेत्ति बा 
शतपथिकः, शतपथिकी; षष्टिपथिकः, षष्टिपथिकी इत्यादि ॥ ३२१ ॥ 


. प्रोक्ताल्लुक्‌ ॥ ३२२ ॥ अ० ४। २। ६३ ॥ 


अध्येतु वेदित अर्थ में प्रोक्त प्रत्ययान्त से विहित तद्धितसंज्ञक प्रत्यय का लुक. हो 
जावे। ज्ैसे--पाणिनिना प्रोक्त पाणिनीयमध्चीते वेद्‌ वा पाणिनीयः, पाणिनीया ब्राह्मणी; 
काशकृत्स्तेन प्रोक्ता मीमांसा काशकृत्स्नी, काशकृत्स्नों मीमांसामधीते त्राह्मणी काशछत्स्रा, 
यहां अनुपसजन के न होने से फिर डीप नहीं होता ॥ ३२२ ॥ 
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६२ स्नेणताद्विते 


छन्दोब्राह्मणानि च तद्विषयाणि ॥ ३९३॥ अ० ४। २ । ६५ ॥ 
) छुन्द और ब्राह्मण ये दोनों प्रोक्तप्रत्ययान्त अध्येत वेदित प्रत्ययार्थ विषयक हों, 


अर्थात्‌ पढ़ने ओर जानने अथा के विना प्रोक्तप्रत्ययान्त छन्द और ब्राह्मणों का पृथक्‌ 
प्रयोग न द्वोवे । जेले--कठेन प्रोक्त छुन्दो5धीयते ते कठाः; मोदाः ; पेप्पलादा:; आचार्यिनः; 
बाजसनेयिनः । त्राह्मण--तारिडनः; भाल्लविनः; शाट्यायनिनः; ऐतरेयिणः । 

यहां 'छन्दोब्राह्मण' ग्रहण इसलिये दै कि--पाणिनीयं व्याकरणम्‌; पैङ्गी कल्पः, यहां 
तद्विषयता न होवे ॥ ३२३॥ 


तदस्मिन्नस्तीति देशे तज्ञाश्रि ॥ ३२४ ॥ अ० ४। २। ६६॥ 


, यह सूत्र मत्वर्थ प्रत्ययों का अपवाद दे । जो देश का नाम होवे, तो अस्ति समा- 
न्‌ऽधिकरण प्रथमासमर्थ प्रातिपदिकों से यथाप्राप्त प्रत्यय द्वोवें । जेसे--उडुम्वरा अस्मिन्‌ 
देशे सन्ति औदुम्बरो देशः; बाल्चजः; पावेत: । 


यहां तन्नाम'म्रहण इसलिये है कि-गोधूमा: सम्त्यस्मिन्‌ देशे, यहां प्रत्यय न होवे ॥३२४॥ 


तेन निईत्तम्‌ ॥ ३२५॥ अ० ४ । २। ६७॥ 


निवृत्त अर्थ में तृतीयासमर्थ प्रातिपदिकों से यथाप्राप्त प्रत्यय होवें । जेसे-सहस्रेण 


निवु'त्ता साइस्री परिखा; कुशाम्बेन निद त्ता कौशाम्बी नगरी ॥ ३२५ ॥ 


तस्य निवासः ॥ ३२६॥ अ० ४। २। ६८॥ 
जद्दा निवास देश अर्थ वाच्य हो, वहां षष्ठीसमर्थ प्रातिपदिकों से यथाप्राप्त प्रत्यय 
होवें । जेसे-ऋजुनावान्निवालो देश आजु नावो देशः; शेवः; ओ दिष्टः; उत्सस्य निवासो 
देश ओत्सः; कौरव; इत्यादि ॥ ३२६ ॥ 
⁄//. अदूरभवश्च ॥ ३२७ ॥ अ० ४।२। ६६॥ 
हीर अद्रभव अर्थात्‌ समीप अर्थ में षष्टीसमर्थ प्रातिपदिको से अण्‌ प्रत्यय हो । जसे-- 


विदिशाया अदूरभवं वैदिशं नगरम्‌; हिमवतो5दूरभवं हैमवतम्‌; हिमालयस्यादूरभवों . 
चट्टा 


देशो हवैमालयः इत्यादि । 
इस सूत्र से आगे चारों अर्था की अजुर्वुत्ति चलती दै, इसी से यइ प्रकरण चातु- 

रथिक कहाता है ॥ २२७ ॥ $ 

` ओरञ्‌ ॥ ३२८॥ झ० ४। २। ७० ॥ 

_ उक्त चारों अथा में घष्ठीसम्थ उवर्णान्त प्रातिपदिकों से अञ्‌, प्रत्यय हो । जसे-- 

८ ३ _आरडवम्‌; क क्ञतु- काक्षतवस्‌: ककेदेलु--काकटेलवम्‌; रुरवः सन्त्यस्मिन्‌ देशे, 

5 रूरूणां निवासो देशोऽदूरभबो वा रोरवः; परशुना निरु तं पारशवमू इत्यादि ॥ ३२८॥ 
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दिन्वराहकुसुदादिभ्यः ॥ ३२६ ॥ अ० ४ | २ | ८० ॥ 


यहद खूज अण, का अपवाद है । अरीहणादि सत्रह गणस्थ प्रातिपदिकों से पूर्वोक्त 
चार अर्था में यथासंख्य करके बुञ्‌ आदि सत्र ( १७ ) प्रत्यय होते हैं। आदि शब्द का 
प्रत्येक शब्द के साथ योग होता है । + 

जेसे--अरीइणादिको से डुञू-आरीहृणकम्‌; द्रौघणकम्‌; खदिराणामदूरभवं 
नगरम्‌ खाद्रिकम्‌ । कृशाश्व आदि से छुण_--कार्शाश्‍बीयम्‌; आरिष्टीयः । ऋश्य आदि 
से क-ऋश्यकः; न्यग्रोधकः; शिरकः । कुसुद आदि से ठच्‌--कुमुदिकम्‌; शक्केरिकम्‌; 
न्यप्रोधिकम्‌ । काश आदि से इल -काशिलम्‌; वाशिल्लम्‌ | तृण आदि से स--ठणसः 
नडसः; वुससः । प्रेक्ष आदि से इनि-प्रेक्ती; इलकी; बन्धुकी | अशम आदि से र-- 
अश्मरः; यूषरः; रूषर:; मीनर: । सखि आदि से ढञ्‌-साखेयम्‌; साखिदत्तेयम्‌ । सङ्काश 
आदि से ण्य--साङ्काश्यम; कास्पिङयम्‌; सामीर्यम्‌ । वल आदि से य- बल्यः; कुल्यम्‌ । 
पक्ष आदि से फक्‌--पाक्षायणः; तोषायणः; आएडायनः । कणे आदि से फिञ्‌-कार्णा- 
यनिः, यासिष्ठायनिः । सुतङ्गम आदि से इञ्‌-सौतङ्गमिः; मौनचित्तिः; वैप्रचित्तिः । 
प्रगदिन्‌ आदि से ञ्य प्रागद्यम्‌; मागद्यम्‌; शारद्यम्‌। वराह आदि से ककू--वागाद्दकम्‌; 
पालाशकम्‌ । और कुमुदादिको से उक. प्रत्यय होवे । जैसे--कौमुदिकम्‌; गोमथिकम्‌ 


इत्यादि ॥ ३२६ ॥ 


जनपदे छुप्‌ ॥ ३३०॥ अ० ४।२। ८१ ॥ 


जहां जनपद अर्थात्‌ देश अभिधेय रहे, वहां उक्त चार अर्थो भें जो तद्वितसंश्चक 
प्रत्यय होता है, उस का लुप्‌ हो। जेसे-पञ्चालानां निवासो जनपदः पञ्चाला:; कुरवः; 
मत्स्याः; अङ्गाः; वङ्गाः; मगधाः; पुणड़ाः + इत्यादि ॥ ३३० ॥ 


शेषे ॥ ३३१ ॥ अ० ४।२। ६२॥ 
यद अधिकार सुत्र दै, इस का अधिकार ( तस्येदम्‌) इस आगामी सूत्र पर्यन्त जाता 


` है । अपत्य आदि और उक्त चार अर्था से जो भिन्न अर्थ हैं, सो शेप कहाते हैं । 


इस सूत्र से आगे जो २ प्रत्यय विधान करें सो २ शेष अर्था में जानो। और यह 
विधिसूत्र भी दै । जसे-चक्षुष्रा गृह्मयते चाषं रूपम्‌; श्रावण: शब्द; दषदि पिष्टा दाषदाः 
सक्तवः; वितंडया प्रवत्तते चेतंडिकः; उलूखले जुण्णः ओलूखलो यावकः; अश्वेरुद्मते आइयो 


_ रथः; चतुभिरुह्ाते चातुरं शकटम्‌ इत्यादि । यहां सवेत्र यथाप्राप्त प्रत्यय होते हैं ॥३३१॥ 
+ यहां ( लुपि सुब» ) इस सू से व्यक्तिबचन अथोत्‌ जिक्ग और संख्या प्रत्यय होने से पूर्व के 


समान प्रत्यय लुप के पश्चात्‌ भी रहते हैं ॥. 
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राष्ट्रावारपाराद घखो ॥ ३३२॥ अ० ४।२।६३॥ 
` राष्ट्र और अवारपार प्रातिपदिकों से यथासंख्य करके घ और ख प्रत्यय होवें। 
जात आदि शेष अर्थो में और उन २ अर्था में जो २ समर्थ विभक्ति दों सो २ स्त्र जाननी 
चाहिये । जेले--राष्ट्रे भवो जातो वा राष्ट्रियः; अवारपारीणः ॥ ३३२ ॥ 


वा०-बिण्हीतादपि ॥ ३३३ ॥ 
विगुद्दीत कहते हैं भिन्न २ को, अर्थात्‌ अबारपार शब्दों से अलग २ भी ख प्रत्यय : 
हो । जेसे--अवारीण:; पारीणः ॥ ३३३ ॥ 


 चा०-विपरीताच्च ॥ ३३४ ॥ | 


पार पूर्वे और अवार पर हो तो'भी समस्त प्रातिपदिक छे ख दोवे। जैसे-- 
'पाराबारीणः ॥ ३३४ ॥ र 
ग्रामाद्यखञों ॥ ३३५ ॥ अ० ४ |२।६४॥ | 
ज्ञात आदि अर्था में ग्राम प्रातिपदिक से य और खञ्‌ प्रत्यय होवें । जेसे--प्रामे जातो 
भव! क्रीतो लब्धः कुशलो वा ग्राम्यः; ग्रामीणः ॥ ३३४ ॥ 
दक्षिणापश्चात्पुरसस्त्यक्‌ ॥ ३३६॥ अ० ४ ।२ | ६७॥ 
"यहद सूत्र दक्तिणा आदि अव्यय शब्दों से त्यपू प्राप्त है, उसका वाधक है । 
दक्षिणा आदि तीन अव्यय शब्दों से शेषिक अर्था में त्यक. प्रत्यय होवे । जैसे-- 


दाक्षिणात्यः; पाश्चात्यः; पौरस्त्यः॥ ३३६ ॥ 


द्यप्रागपाणुद्कप्रतीचो यत्‌ ॥ ३३७॥ अ० ४।२। १००॥ 
दिव्‌ प्राच्‌ अपाच्‌ उदच्‌ और प्रत्यच्‌ प्रातिपदिकों से शेष अर्था में यत्‌ प्रत्यय हो । 
ज्ञेले-दिवि भवो दिव्यः; प्राग्भवं प्राच्यम्‌; अपाच्यम्‌; उदीच्यमू; प्रतीच्यम्‌ । 
यहद सूत्र अण प्रत्यय का अपवाद दै। ओर यहां प्राच्‌ आदि अव्यय शब्दों का ग्रहण 
_ नह दै, किन्तु यौगिको का है । ओर जहां इनका अव्यय में ग्रहण होता है, वहां आगामी 
सूत्र से टु और ट्युल्‌ प्रत्यय होते हैं । जेसे--पराक्तनम्‌, प्रत्यक्तनम्‌ इत्यादि ॥ ३३७ ॥ 


 अञ्ययात्त्यप॒ ॥ ३३८ ॥ अ० ४।२। १०३॥ 


अव्यय ग्रातिपदिकों से शेष अर्था में त्यपू प्रत्ययद्धोवे। यहद भी सूत्र अण्‌ आदि 
अनेक प्रत्ययों का अपवाद दै । 


_ यद्वां महाभाष्यकार ने परिगणन किया दै कि अमा इद क तथा तसिल्‌ और चल 


प्रत्ययान्त इतने दी अव्ययों से त्यप्‌ होषे। जेले--अमात्य:; इहत्यः; कल्यः; ततस्त्यः; 


यतस्त्यः; तत्रत्यः; अत्रत्यः; कुत्रत्यः इत्यादि । 
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यहां परिगणन का प्रयोजन यह दै कि - ओपरिष्ट:; पोरस्तः; पारस्तः इत्यादि प्रयोगों 
` में त्यपू न द्दोबे ॥ ३३८॥ 


~ CQ 
वा०-त्यब्नेध्रुवे ॥ ३३६ ॥ 
नि अव्यय प्रातिपदिक से ध्रुब अर्थ में स्यपू प्रत्यय दोवे। जैसे-निरन्तरं सबं 
नित्थ ब्रह्म ॥ ३३६ ॥ लका 
वा०-निप्तो गते ॥ ३४० ॥ 
निस्‌ शब्द से गत अर्थ में त्यप्‌ प्रत्यय होवे । जैसे--निगैतो निष्ट्यः ॥ ३४० ॥ 
वा०-अरण्याणणः ॥ ३४१ ॥ 


अरण्य शब्द से शेष अर्था मे णा प्रत्यय होवे । जैले-अरणये भवा आरण्याः 
सुमनसः ॥ ३४१ ॥ 


वा०-दूरादेत्यः ॥ ३४२ ॥ 
हूर प्रातिपदिक से शेष अर्था में पत्य प्रत्यय हो । जैसे--दूरे कब्धो दूरेस्यः ॥ ३४२ ॥ 
वा०-उत्तरादाहञ्‌ ॥ ३४३ ॥ 


उत्तर प्रातिपदिक से शेष अर्था में आइञ्‌ प्रत्यय हो । जैसे-उत्तरे ज्ञात 
आझोत्तराहः ॥ ३४३ ॥ 


वा०-अव्ययात्त्यप्याविष्ट्यस्योपसख्यानं छन्द्सि ॥ ३४४ ॥ 


आविस्‌ अव्यय प्रातिपदिक से शेष अर्था मै वेदविषय में त्यप्‌ प्रत्यय हो। जैसे 
आविष्य्यो व्धते चारुराशु ॥ ३४४ ॥ 


वृद्धियस्याचामादिस्तद्वद्धम्‌ ॥ ३४५ ॥ अ० १। १ । ७३॥ 


जिस समुदाय के अचों के बीच में आदि अच्‌ वृद्धिसंशक दो, अर्थात्‌ आकार 
ऐकार और औकार होगें, तो ब्द समुदाय वृद्धसंक्षक दोषे ॥ ३४५ ॥ जत 


वृद्धाच्छः ॥ ३४६ ॥ ° ४ ।.२। ११४ ॥ 


यह सूत्र अण्‌ का. बाधक दे। शेष अरथा में वृद्धसंक्ञक प्रातिपदिको से यथाप्राप्त 
अण्‌ आदि प्रत्यय हों । जेसे-शालीयः; मालीयः; ओपगवीय:; कापटवीयः इत्यादि । 


( अव्ययात्त्यप्‌; तीररूप्योत्तरपदा०; उदीच्यग्रामाञ्च०; प्रस्थोत्तरपद० ) जहां इन सुनो 


से ये प्रत्यय ओर वृद्धसंक्षक से छ प्रत्यय दोनों की प्राप्ति है, बद्दां परविप्रतिघेध मान 
के छु प्रत्यय ही होता है । 9 
& 
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--आरात्‌ अव्यय शब्द है, उससे छ हुआ तो= प्रारातीय!ः । बायसर्त 
कि आर अय भी पाते हैं, फिर छ ही द्दोतां दै । जेले--वायसतीरीयः । इसी 
प्रकार रूप्योत्तरपद्‌ माणिरुप्य बृद्ध प्रातिपदिक से परत्व से छु प्राप्त है, उसका भी 
अपवाद यकारोपध होने से (धन्ययोपधा०) इससे बुआ दोता है। जेसे- मा अ | 
बाडवकषे उदीच्यप्राम अन्तोदात्त प्रातिपदिक से छ प्रत्यय परत्व से होता हे । जेसे-- 
बाडबकर्षीय: । औलूक कोपध वृद्ध प्रातिपदिक से पर विप्रतिषेध करके छ होता ह्लै। 
जेसे-आओलूकीयम्‌॥ ३४६ ॥ | 
अब इसके आगे बुद्धसंक्षा मै जो विशेष वात्तिक सूत्र हैं, सो लिखते हैं-- 


वा०-वा नामधेयस्य वुद्धलज्ञा वक्तव्या ॥ ३४७ || 
जो किसी मनुष्य आदि के नाम हैं, उनकी विकल्प करके वृद्धसंक्षा होवे । जेसे-- 
देबदत्तीया:, देवदत्ता:; यक्षदत्तीयाः, याक्षदत्ताः इत्यादि ॥ ३४७ ॥ 


वा०-गोत्रोत्तरपद्स्य च ॥ ३४८ ॥ 


गोत्रप्रत्ययान्त प्रातिपदिक जिनके उत्तरपद में हॉ, उनकी ख्वृद्धसंशा दो । जैसे-- 
चृतप्रधानो रौढिः घृतरोढिः, तस्य छात्राः घृतरौढीयाः; ओदनप्रधानः पाणिनिरोदनपा णि- 
निस्तस्य छात्रा ओदनपाणिनीयाः; वृद्धाम्भीया;; बृद्धकाश्यपीया; इत्यादि ॥ ३४८ ॥ 


वा०-जिंह्वाकात्यहरितकात्यवजेस्‌ ॥ ३४६ ॥ 


जिह्ाकात्य ओर हरितकात्य शब्दों की दुद्धसंज्ञा न हो। गोत्र उत्तरपद होने से 


पूवेवात्तिक से प्राप्त दै, उसका निषेध द्वै । जैसे- जैह्वाकाता!; हारितकाताः ॥ ३४६ ॥ 


त्यदादीनि च ॥ ३५०॥ अ० १ । १। ७४॥ 


और त्यद्‌ आदि प्रातिपदिक भी बृद्धसंशक होते हैं | जैसे- त्यदीयम्‌; यदीयम्‌; तदी- 
यम्‌; पतदीयम्‌; इदम यम्‌; अदखीयम्‌ त्वदीयम्‌; मदीयम्‌; त्वादायनिः मादायनिः इत्यादि । 


यहां सर्वत्र वृद्धलंक्षा के होने से छ प्रत्यय हो ज्ञाता दै ॥ ३५० ॥ 


- भवतष्ठक्छसो ॥ ३५१ ॥ अ० ॥ २। ११५७ ॥ 


लख शेष अर्था में वृद्धसंज्ञक भवत्‌ प्रातिपदिक से ठक ओर छस प्रत्यय हों। जैसे- 
अवत इदं भाषत्कम; छस प्रत्यय में सित्‌करण पदसंज्ञा कें लिये दै=भवदीयम्‌। 
` इस भवत शब्द की त्यदादिको से वृद्धसं्ञा होके छ प्रत्यय प्राप्त है, उसका यद 
बाधक दे ॥ ३५१॥ | 
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रोपधेतोः प्राचाम्‌ ॥ ३५२ ॥ अ० ४। २। १२३ ॥ 


शेष अर्थो में प्रादेशवाची रेफोपध और ईकारान्त प्रातिपदिकों से बुत. प्रत्यय हो। 
जैसे -पाटलिपुत्रका:; ऐकचक्रकाः । ईकारान्त-काकन्दी=्का कन्दकाः; माकन्दी= 
माकन्द्काः । आ 


यहां 'प्राचां ग्रहण इसलिये है कि-दात्तामित्रीयः, यहां बुञ्‌ प्रत्यय न हो ॥३५२॥ 


अवृद्धादपि बहुवचनविषयात्‌ ॥ ३५३ ॥ अ० ४ । २ । १२५॥ 


शेष अर्था में बहुवचनविषयक वृद्ध संक्षारद्दित जो जनपद्वाची और जनपद के अब- 
थिवाची प्रातिपदिकों से चुञ. प्रत्यय हो । 


जिसे--] » बृद्ध जनपद से- अङ्गाः, वङ्गाः, कलिङ्ञा=आङ्गकः ; वाङ्गकः; कालिङ्गकः । 
अबुद्ध जनपदावधि - अज्ञमीढाः, अजक्न्दाः=अ्आजमीढ कः; आज्ञकम्द्कः । वृद्ध जनपद 
दार्घा:, जास्बाः=दावेकः; जाम्बकः। वृद्ध जनपदावधि- कालिञ्जराः, वैकु लिशाः=कालि- 
अरकः; वैकुलिशकः । ३५३ ॥ . 
नगरात्कुत्सनप्रावीणययोः ॥ ३५४ ॥ अ० ४ । २ । १२८ ॥ 


कुत्सन ओर प्रावीण्य अर्थात्‌ निन्दा और प्रशंसारूप शेष अर्थो में नगर प्रातिपदिक 
से बुआ. प्रत्यय हो । [ जेसे-- ] न।गरकश्चौरः; नागरकः प्रवीण: । 


'कुत्सन और प्रबीणता' ग्रहण इसलिये है कि--नागरा ब्राह्मणाः, यहां डुञ्‌ नहो॥३५४॥ 
मद्रवृज्योः कन्‌ ॥ ३५५॥ अ० ४ । २। १३१॥ ` | 


शेष अर्थो में मद्र और बजि प्रातिपदिक से कन्‌ प्रत्यय हो । [ जेसे- ] मद्रेषु ज्ञात; 
मद्रकः; वृमिक: । 


यहां वहुवचनविषक अवृद्ध जनपद शब्दों से बुञ्‌ प्राप्त है, उस का यदद अपवाद 
हे. ॥ ३५५॥ --[ इति द्वितीयः पादः ॥ ] 


[ अथ तृतीयः पादः ] 


युष्मद्स्मदोरन्यतरस्यां खञ्च ॥ ३५६॥ आअ० ४।३। १॥ 


शेष अर्थे में युष्मद्‌ ओर अस्मद्‌ प्रातिपदिकों से खञ्‌, और चकार से छु प्रत्यय हो, 
ओर अन्यतरस्यां ग्रहण से पक्ष में यथाप्राप्त प्रत्यय होवें । जैले -युष्माकमयं योष्माकीणः; 
आस्माकीनः; युष्मदीयः; अस्मदीयः; योष्माकः; आस्माकः ३५६ ॥ 
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& तस्मिन्नणि च युष्माकास्माको ॥ ३४७ ॥ अ० ४।३। २ ॥ ३ 


ण ७0८०. ४”. 


शेष अथौ मै तस्मिन्‌ नाम खञ्‌ ओर अणा प्रत्यय परे हो, तो युष्मद और अस्मदु शब्द 
के स्थान में यथासंख्य करके युष्माक अर अस्माक आदेश हों । जैसे--योष्माकीण:! 


आस्माकीनः; योष्माकः; आस्माकः । 
यहां 'खञ, और अण प्रत्यय के परे' इसलिये कहा है कि--युष्मदीयः; अस्मदीयः, 
यहां छ के परे आदेश न हों ॥ २५७॥ | 


तवकममकात्रेकवचने ॥ ३४८ ॥ अ्०४,३।४॥ 


जो एकवचन अर्थात्‌ एक अर्थ की वाचक विभक्ति तथा अणू आर खञञ. प्रत्यय 
परे हों, तो युष्मद और अस्मद्‌ शब्द को तवक आर ममक आदेश हौं । जैसे-तावकीन:; 
मामकीनः; तावकः; मामकः ॥ ३५८ ॥ 


कालाट्ुझ्‌ ॥ ३५६ ॥ अ० 81३ । ११ ॥ 
शेष अथो में कालविशेषवाची प्रातिपदिको से उभ्‌ प्रत्यय होवे । जैसे- मासिकः 
आदेमासिक:; सांवत्सरिकः इत्यादि ॥ ३५६ ॥ 


श्राद्धे शरदः ॥ ३६०॥ अ० ४ ।३। १२॥ 

जो शेष अथौ मे थाड अभिधेय रहे, तो शरद प्रातिपदिक से ठञ प्रत्यय हो । 
जैसे शरदि भब शारदिकम्‌, जो थाद्ध हो | नहीं तो शारदम्‌, ऋतुवाची के होने से 
अण्‌ हो जाता दै । और यहद सूत्र भी अण. का ही अपवाद हे ॥ ३६०॥ 


' सन्धिवेलाय्यतुनक्षत्रभ्योऽण ॥ ३६१ ॥ अ० ४। ३। १६॥ 

. शेष अथो में सन्धिवेला आदि गण, आतु और नक्षत्रवाची प्रातिपदिकों से अण. 
प्रत्यय हो । जैसे - सन्धिवेलायां लब्धं सान्धिवेलम्‌, साम्ध्यम्‌ । ऋतु- भेष्मम्‌ शैशिरम्‌। 
नत्तत्र- तेषम्‌; पोषम्‌ । | | 

यह सूत्र सामान्यकालवाची से ठल. प्राप्त है, उसका अपवाद है ॥ ३६१ ॥ 


सायचिरप्राहप्रगे उव्ययेभ्यष्टयुट्युलों तुट च +॥ ३६२ ॥ 
झ० ४ ।३। २३॥ 


८ र + यहां सायं तथा चिर ये शब्द मकारान्त, ओर पराह्णे तथा मरे ये एकारान्त निपातन किये हैं। 
... और जो ये अस्यय शब्द समे जावे, तो इनका पाठ सूत्र में व्यर्थ होवे, क्योंकि अव्यय के कहने से 
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शेष अर्थो में सायं चिरं प्राह्न प्रगे - और अव्यय प्रातिपदिकों से डच्च और टःघल 
प्रत्यय और प्रत्यय को तुटू का आगम भी हो । 

दिन का जो अन्त है, उस अर्थ में सायं शब्द दै । जेसे-साये भवं सायन्तनम्‌, 
चिरन्तनम्‌; प्राह्ने तनम; प्रगेतनम्‌; दोषातनम्‌; दिवातनम्‌; इदानीन्तनम्‌। अद्यतनम्‌॥३६२॥ 


वा०-चिरपरुत्परारिभ्यस्त्नः # ॥ ३६३ ॥ 

चिर परुत्‌ और परारि इन तीन अव्यय प्रातिपदिकों से ख प्रत्यय होवे । जैसे-- 
- चिरल्लम्‌; परुल्लम्‌; परारिल्लम्‌ ॥ ३६३ ॥ र 
वा०-प्रगस्य छन्दासि गलोश्व ॥ ३६४ ॥ 

प्रग प्रातिपदिक से वेद मै ल प्रत्यय और गकार का लोप हो । जैसे-प्रगे भवं प्रल्लम्‌॥ ३६५ 


वा०-अग्रादिपश्चाडिमच ॥ ३६५ ॥ 

अप्र आदि और पश्चात्‌ इन प्रातिपदिकॉ से डिमच्‌ प्रत्यय हो । डितूप्रकरण यहा 
टिलोप होने के लिये है । 

ज्जैसे--अग्रे जातो 5ग्रिम:; आदौ ज्ञात आदिमः; पश्चात्‌ जातः पश्चिमः ॥ २६५ ॥ 


वा०-अन्ताच्च ॥ ३६६ ॥ ( 
अन्त शष्द से भी डिमच प्रत्यय हो । जेसे--अन्ते भवो५न्तिम; ॥ ३६६ ॥ 


तत्र जातः ॥ ३६७ ॥ अ० । ३ । २४ ॥ 
घ आदि प्रत्यय जो सामान्य शेष अर्था में विधान कर चुके हैं, उनके ज्ञात आदि 
अर्थ दिखाये ज्ञाते हैं । और तत्र इत्यादि समर्थविभक्ति जाननी चाहिये । 
समर्था में प्रथम सप्तमीसमर्थ प्रातिपदिकों से जो २ प्रत्यय विधान कर चुके हैं, सो २ 
जात आदि अर्था में होगें । जैसे--स्रन्ने जातः स्रौघ्चः; माथुरः; आत्सः; औदपान;; राष्ट्रियः; 
अवारपारीणः; शाकलिकः; ध्राम्यः; ग्रामीणः; कात्रेयकः; औस्भेयकः इत्यादि ॥ ३६७ ॥ 


श्रविष्ठाफल्णुन्यनुराधास्वातितिष्यपुनवेसुहर्तविशाखा5ऽऽघःढाबः 
हृलाल्लुकू ॥ ३६८॥ अ० ४ । ३॥। ३५ ॥ र 

ज्ञात आदि अथा में अधिष्ठा आदि नक्षत्रवाची शब्दों से विहित तद्धितप्रत्ययों का 
लुक हो । [ जैले-- ] अविष्ठायां जातः अविष्ठः; फल्नः। अजुराधः; खातिः। तिष्यः 
पुनवेखुः; इस्तः; विशाखः; आषाढः; बहुल; 1 ॥ ३६८॥ 

क यहां पूवैसूत्र से टयु टयुल प्रत्यय प्राप्त हैं, उनके अपवाद ये घात्तिक समझने चाहिये ॥ | 


1 यहां श्रविष्ठा आदि शब्दों से तद्धित प्रत्यय का लुक होने के पश्चात्‌ (लुक्‌ तद्धितलुकि १।२।७३) इस 
सूत्र से खीप्रथय का भी लुक होनाता दै । फिर जो ये शब्द ख्रीलिङ्ग हों तो टाप्‌ होगा । लैसे-भ्रविष्ठा ॥ 
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नज _ शब्द्‌ का गौरादिगण में पाठ होने से ङीपू प्रत्यय हो जाता है ॥ ्‌ 4 


or = 


छर खैणताद्विते 


वां०-ळुक्प्रकरणे चित्रारेवतीरोहिणीभ्यः खियामुपसंख्यानस्‌ ॥३६६॥ ` 
जात अर्थ स्त्री अभिधेय हो, तो चित्रा रेवती और रोहिणी शब्दों से विहित प्रत्यय 
'का लुक. दोवे | जेसे- चित्रायां जाता कन्या चित्रा; रेवती; रोहिणी # ॥ २६६ ॥ 
वा०-फल्युन्यषाढाभ्यां टानो ॥ ३७० ॥ 
पूवे वातिक से खीलिङ्ग की अनुवृत्ति आती है । 
फल्युनी और अषाढा नक्षत्रवाची शब्दों सेट ओर अन्‌ प्रत्यय यथासंख्य करक 
हों । ज्ञेसे-फल्युन्पां जाता कन्या फल्युनी; अषाढा † ॥ ३७० ॥ 
वा०-श्रविष्ठाषाढाभ्यां इण्‌ ॥ ३७१ ॥ 
अरबिछ्ा और अषाढा प्रातिपदिकों से छुण प्रत्यय हो। जेसे-अ्रविष्टायांज्ञाताः , 
आविष्ठीयाः; आषाढीयाः ॥ ३७१ ॥ | | 
स्थानान्तगोशालखरशालाच्च ॥ ३७२ ॥ अ० ४। ३। ३१७ ॥ 
जात अर्थ में स्थानान्त गोशाल और खरशाल प्रातिपदिको से विद्दित जो तद्धित 
प्रत्यय उसका लुक हो । जैसे-गोस्थाने जातो गोस्थानः; हस्तिस्थान;; अश्वस्थान 
इत्यादि; गोशालः; खरशालः । 
यहां तद्धितलक होने के पश्चात्‌ शाला शब्द के स्त्रीप्रत्यय का लुक्‌ होता है ॥ ३७२॥ Ft 


वत्सशालाभिजिदश्वयुकछतभिषजो वा † ॥३७३॥ अ० ४।३।३६॥ 

' ज्ञात अर्थ में वत्सशाला आदि प्रातिपदिकों से परे जो: प्रत्यय, उसका लुक. विकल्प 
करके होवे । जैले--बत्सशालायां ज्ञातः वत्सशालः, वात्सशालः; अभिजित्‌, आभिजितः; 
अश्वयुक्‌, आश्वयुजः; शतभिषक्‌, शातभिषजः ॥ ३७३॥ 


नक्षत्रेभ्यो बहुलम्‌ ॥ ३७९ ॥ अ० ४। ३। ३७ ॥ 
अन्य नक्षत्रवाची प्रातिपदिकों से जो प्रत्यय हो, उसका बहुल करके लुक दोघे । 


जेले- रोहिणः, रौडिणः; स्र॒गशिराः, म।गेशीषः । 
बहुलग्रहण से कद्दो लक. नहों भी होता । जेसे-तेषः; पोषः इत्यादि ॥ ३७४ ॥। 


% यहाँ भी पूव के समान खीप्रत्यय का लुक होके चित्रा शब्द से टाप और रेवती तथा रोहिणी 


† यहां भी ख्रीप्रयय का लुक पूर्ववत्‌ होके ट प्रत्यय के टित्‌ होने से फल्गुनी शब्द से छीप अर 
अषाढ शब्द से टापू होता है ॥ 
४ इस सून्न में गरासाप्रासविभाषा है, क्योकि वत्सशाला शब्द से किसी सूत्र करके लुक नहीं पाता, 


है . और अभिजित्‌ आदि नदत्रवाचियो से बहुल करके प्राप्त है, उसका विकल्प किया है ॥ 
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+ प्रायभव उसको कहते हैं कि जिसके होने का नियम न हो, बहुधा होता होवे ॥ 


शेषाधिकारः ७१ 
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कुतलब्धक्रीतकुशलाः ॥ ३७५ ॥ अ० ४ । ३। ३८ ॥ 

कृत आदि अर्था में सत्र प्रातिपदिकों से यथाबिहित प्रत्यय दों । जैसे- सुन्ने तो 
लब्धः क्रीतो वा कुशलः स्रोघ्नः; माथुर; राष्ट्रियः इत्यादि ॥ ३७५॥ 
यभावः # ॥ ३७६ ॥ अ०४।३। ३६ ॥ 

बहुथा होने अर्थ में सप्तमीसमर्थ प्रातिपदिकों से यथाविद्दित प्रत्यय हों। असे-- 
स्रुझे प्रायेण भवः स्रौषनः; माथुरः; राष्ट्रियः इत्यादि ॥ ३७६ ॥ 
सम्भूते ॥ ३७७ ॥ अ० ४ । ३ । ४१॥। 

सम्भव अर्थ में सप्तमीसमर्थ ङचाप्‌ प्रातिपदिकों से यथाबिहित प्रत्यय दों। जैसे-- 
सुघने सम्भवति स्रोष्नः; माथुरः; राष्ट्रियः; ग्राम्यः; ग्रामी णः; शाल्ली यः; मालीयः इत्या द्‌ । ३७७॥। 
कालात्साधु पुष्प्यत्पच्यमानेषु ॥ ३७८ ॥ अ० । ३ । ४३ ॥ 


साधु पुष्प्यत्‌ और पच्यमान अर्थो में कालविशेषवाची प्रातिपदिकों से यथाविद्दित 
प्रत्यय हों ! जैसे- हेमन्ते. साधुः दैमन्तं बस्मम; शैशिरमजुलेपनम्‌; वसन्ते पुष्प्यन्ति 
वासन्त्यः कुन्दलताः; ग्रेष्म्यः; पाटलाः; शरदि पच्यन्ते शारदाः शालयः; प्रेष्मा यवा! 
इत्यादि ॥ ३७८॥ 


उत्ते च ॥ ३७६ ॥ अ० ४। ३ । ४४ ॥ 


उत्त कहते हैं बोने को, इस अर्थ में सत्मीसमर्थ कालवाची प्रातिपदिकों से यथा- 
विद्दित प्रत्यय होगें । जैसे - हेमन्ते उप्यन्ते दवैमन्ता इच्तबः; ग्रीष्मे उप्यन्ते प्रेष्माः शालयः; 


SANNA PANS 20 १५५५५ » ५१० PANN ९१५ लय 


शारदा यवाः इत्यादि ॥ ३७६ ॥ 


आइवयुज्या बुझ ॥ ३८० ॥ अ० ४ । ३। ४५॥ 

उत्त अर्थ में सप्तमीसमर्थ आश्वयुजी प्रातिपदिक से बुञ्‌ प्रत्यय द्दो । 

अश्वयुक, शब्द अश्विनी नक्षत्र का पर्याय है । उससे युक्तकाल अर्थ में अणा हुआ 
है ल्लीलिङ्ग तिथि का विशेषण दै । जिसे--] आशयुज्यासुता आश्वयुजका यवाः।।३८०॥ 
दयम्चण ॥ ३८१ ॥ अ० ४ | ३। ४७ ॥ 


ऋण देने अर्थ में सतमीसमर्थ कालवाची प्रातिपदिको से यथाषिहित प्रत्यय हों। 
जैसे--प्राषि देयम्॒णं प्रावधेण्यम्‌। वैशाखे देयस्॒ वैशाखमः मासे देयसुणं मासिकम्‌; 
आद्धमालिकम्‌; सांवत्सरिकम्‌ इत्यादि । 


यहां 'ऋण' ग्रहण इसलिये दै कि--मुहक्तें देयं भोजनम्‌, यद्वां प्रत्यय न हो ॥ ३८१ ॥ 
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व्याहरति मृगः ॥ ३८२॥ अ० ३। ३। ५१॥ 

_ व्याइरति क्रिया का सुग करत्ता-वाच्य रहे, तो सप्तमीसमर्थ कालवाची प्रातिपदिकों 
से जिस २ से जो २ प्रत्यय विधान किया हो बही २ होवे । जेसे--निशायां व्यारति 
सुगः नैशिकः, नेशः; प्रादोषिकः, प्रादोषः #; सायन्तनः इत्यादि ॥ ३८२ ॥ 

तदस्य सोढम्‌ 1 ॥ ३८३ ॥ अ० ४। ३। ५२ ॥ 

षष्ठी के अर्थ में खोढ समानाधिकरण प्रथमासमर्थ कालवाची प्रातिपदिकों से 
यथाविददित प्रत्यय दों । जैसे-निशाऽध्ययनं सोढमस्य छत्रस्य नेशः, नेशिकः; प्रादोषः, 
| प्रादोषिकः; हेमन्तसहचरितं शीतं सोढमस्य हैमन्तः इत्यादि ॥ ३८३ ॥ 

तत्र. भवः ॥ ३८४ ॥ अ० ४ । ३। ५३॥ 


यहां पूर्वसूत्र से ही तत्र ग्रहण की अतुद्रत्ति चली आती, फिर तत्र ग्रहण करने का 
प्रयोजन यद्द है कि कालाधिकार की निवृत्ति हो जावे । 


- तत्र अर्थात्‌ वहां हुआ होता वा होगा, इस अर्थ में. सप्तमीसमर्थ प्रातिपदिकों से 
- यथाविहित प्रत्यय हों । जैसे--खुघ्ने भवः स्नोष्नः; अ्रश्पतो भव आश्वपतः, 'ओत्सः; 

दैत्य आदित्यः; पृथिव्यां भवः पाथिबः; वानस्पत्यः, खरेण; पौंस्नः; माथुरः; राष्ट्रिय 
` इत्यादि ॥ ३८४॥ 


दिगादिभ्यो यत्‌ ॥ ३८५॥ अ० ४ । ३ । ५४ ॥ 

भवार्थ में सत्तमीसमर्थ दिश आदि प्रातिपदिकों से यत्‌ प्रत्यय दो । [ जेखे- ] दिशि 
भवं दिश्यम्‌; बग्येम्‌; पूग्यम्‌ इत्यादि । यद्द सूत्र अण्‌ का बाधक हे ॥ ३८४ ॥ 
शरीरावयवाच्च. ३८६ ॥ अ० ४ । ३ । ५५॥ 


शरीर के अवयव इन्द्रिय आदि प्रातिपदिको से भवार्थ में यत्‌ प्रत्यय हो । जैसे-- 
तालुनि भवं तालव्यम्‌; दन्त्यम्‌; ओष्ठ्यम्‌; हृद्यम; नाभ्यम्‌; चक्षष्यम; नासिक्यम्‌ः पायव्यम्‌; 
डपस्थ्यम इत्यादि ॥ ३८६ ॥ | 


अव्ययीभावाच्च ॥ ३८७ ॥ अ० ४। ३। ५६ ॥ 
_ सप्तमीसमर्थ अव्ययीभावसंज्ञक प्रातिपदिकों से भवार्थे में च्य प्रत्यय हो ॥ ३८७ ॥ 
वा०-ञ्यभ्रकरणे परिसुखादिभ्य उपसंख्यानम्‌ ॥ ३८८ ॥ 


ॐ यहां (निशाप्रदोषाभ्यां 'च ॥ अ०४।३।१४) इस पूर्वलिखित सूत्र से ठज प्रत्यय विकदप से होता है ॥ 
1 इस सूत्र में सहचारोपाथि लोजाती है । क्योंकि काल का सहना क्या है, उस काल में जो विशेष 
करके हो उसका सहन! टीक है, जैसे देमन्त ऋतु में शीत विशेष को सह सके वह हेमन्त कहाचे ॥ 
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० क की दि “seu 
Sannin ला 
त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त््वििललसिल्‍नलतन> नतन्नननसलचितल्ससत्त्ततल कर - 


सुत्र में जो.अव्ययीभाव प्रातिपदिको का ग्रहण दै, उसका नियम इस वाक्षिक से 7. 
किया हे कि--परिमुखादि अव्ययीभाव प्रातिपदिको से ही च्य प्रत्यय हो । जैसे = 
परिमुखं भवं पारिमुख्यम्‌; पार्य्योष्ख्यम्‌; पारिहनव्यम्‌ । | 

यद्दां 'परिसुखादि का परिगणन' इसलिये है कि--उपकूलं भव आपकूल'; औप- 
शालः, यहां ऽय प्रत्यय न होवे ॥ ३८८॥ - 


श्नन्तःपूर्वपदाट्ठञ्‌ ॥ ३८६ ॥ अ० ४ । ३ । ६० ॥ 
पूवेवात्तिक से परिसुखादि का नियम होने से अण प्राप्त दै, उसका बाधक यहद सूघ है। 
अन्तर्‌ शब्द्‌ जिनके पूर्वे दो ऐसे अव्ययीभाव प्रातिपदिको से उञ्‌ प्रत्यय हो भव अर्थ 
हैं। जैसे-अन्तर्वेशमनि भवमान्तर्वेशिमिकम्‌; आन्तःसद्मिकम्‌; आन्तर्गेहिकम्‌ इत्यादि ॥ ३८९॥ 
का०-समानस्य तदादेश्च अध्यात्मादिखु चेष्यते । 
ऊर्ध्व दर्मांचच देहाच्च लोकोत्तरपदस्य च ॥ ३६० ॥ 


समान शब्द से और समान शब्द जिनके आदि में हो उन प्रातिपदिकों से ठञ प्रत्यय 
होवे । जेसे-समाने भवः सामानिकः । तदादि से-सामानग्रामिकः; सामानदेशिकः । 


तथा अध्यात्मादि प्रातिपदिकं से भी उञ्‌ प्रत्यय होना चाहिये । जैसे अध्यात्मनि 
भवमाध्यास्मिकम्‌; आधिदैविक म्‌; आधि प्रौतिकम्‌ । | र 


मकारान्त ऊध्वेम्‌ शब्द जिनके पूर्वे हो, ऐसे दम और देइ प्रातिपदिकों से ढञ्‌ प्रत्यय 


| हो । जैले- अध्वै दमे भवमोध्बंदमिकम; ओध्वेदेद्दिकम । ` 


आर लोक शब्द जिन के उत्तरपद्‌ में हो, उन प्रातिपदिकों से भी ठञ्‌ प्रत्यय दो | 
जैसे--इह लोके भवमेहदलोकिकम्‌; पारलौकिकम | ऱ्य 

. अधिदेव, अधिभूत, इहलोक और परलोक ये चार शब्द अनुशतिकादि गया में पढ़े 
हैं, इससे उमयपदवृद्धि होती है ॥ ३६० ॥ 


का०-मुल्लपाश्वेतलोरीयः कुग्जनस्य परस्य च । 


इयः कार्य्यो5थ मध्यस्य मण्मीयो प्रत्ययो तथा ॥३६१॥ 


तसि प्रत्ययान्त मुख और पाश्वे प्रातिपदिकों से इय प्रत्यय होवे । छ के स्थान में.ईय 
आदेश हो जाता, फिर इय पाद्‌ पूर्ण होने के लिये कहा है । जेसे- मुंखतो भनं सुख- 
तीयम्‌; पाश्वेतीयंम # | ड Sn सा 

जन और पर प्रातिपदिकों से इय प्रत्यय आर प्रातिपदिको को कुक्‌ का आगम भी 
होवे । जेसे-जञने भवो जनकीय!; परकीयः । “नकि 53 त 8 


* यहां असंज्ञा के होने से तसन्त अब्यय छे टिमाग का खोप हुश्राहे॥। |. 


१० 
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Ss 
` प्रध्य प्रातिपदिक से ईय मण्‌ र मीय प्रत्यय होवें । जसे - मध्ये भवो मध्यीयः, 


माध्यमः, मध्यमीयः # ॥ ३६१ ॥ 
का०-प्रध्यो मध्यं दिनण्‌ चास्मास्स्थास्नो लुगजिनात्तथा । 
~ 
बाह्यो देव्यः पाञ्चजन्योऽथ गम्भीराञ्ञ्य इष्यत ॥३९२॥ 

मध्य शब्द को “मध्यम” पेसा मकाराम्त आदेश ओर उसले दिनण प्रत्यय हो । 

जैसे-माध्यन्दिन उपगायति । 
 स्थामन्‌ और अजिन शब्द्‌ जिनके अन्त मै हों, डन ग्रातिपदिकों से बिहित प्रत्यय का 

लुक. हो । जैसे अश्वत्थामनि भवो5श्‍वत्यामा । इस शब्द में पृषोद्रादि से सकार को 
तकार हो जाता है । अजितान्त से--छष्णाजिने भवः कृष्णाजिनः; उष्ट्राजिनः; सिंहाजिनः; 
व्याप्नाज्ञिनः इत्यादि । र 

जेसे--गम्मीर शब्द से ञ्य प्रत्यय होता है, वैसे बाह्य, देव्य ओर पाञ्चजन्य इन तीन 
शब्दों में भी ञ्य जानो । बद्दिस शब्द के टिभाग का लोपं हो जाता है ॥ ३६२ ॥ 


जिह्ामूलाड्युलेश्‍ठः ॥ ३६३ ॥ अ० ४।३।६२॥ 

यहद शरीरावयव से यत्‌ प्राप्त दि, उसका बाधक है । 

भवार्थ मै जिह्वामूल और अङ्गुलि प्रातिपदिकों से छ प्रत्यय हो । जैसे-जिह्ामूले 
भवं जिह्ामूलीयं स्थानम्‌; अङ्शुलीयः ॥ ३६३ ॥ 
चगीन्ताच्च ॥ ३६४ ॥ अ० ४ । ३। ६३ ॥ 

भवार्थे में वर्गान्त प्रातिपदिको से. छ प्रत्यय हो । [जेसे- ] कबगें भवो वणः 
कवगीयः; चवगींयः; पबगीयः इत्यादि ॥ ३६४ ॥ 
'तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्यनाम्नः ॥३ ६५॥ अ० ४।३।६६।। 

बष्ठी और सप्तमीसमर्थ व्याख्यातव्यनामवाची प्रातिपदिको से यथाविहित प्रत्यय 
हो । जैसे--तिङां व्याख्यानो ग्रन्थस्तेङः} खुपां व्याख्यानो ग्रन्थः सोपः; स्रेणः; ताद्धितः; 
खुप्सु भवं सौपम; तैङम्‌; कात्त॑म्‌। | 

यहां “व्याख्यातव्यनाम ग्रहण इसलिये है कि-पाटलिपुत्रस्य व्याख्यानम्‌, यहां 
प्रत्यय न होवे ॥ ३६५ ॥ | 
बह्दचो5न्तोदात्ताटठञ़ ॥ ३६६ ॥ अ० ४। ३ । ६७॥ 

व्याख्यान और भव अर्थ में षष्टी और सप्तमीसमर्थ बहच्‌ अन्तोदात्त प्रातिपदिकों 
से उञ प्रत्यय हो । जैसे -षात्वणत्विकः; नातानतिकम्‌; सामासिकः । 


77% गहादिगण में एथवी मध्य शब्द के स्थान में मध्यम आदेश भर छ प्रलय होके भी मध्यमीय 


। शब्द साधा है, इससे अर्थभेद जानो शब्दभेद्‌ तो नहीं है ॥ 
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यहां 'बहच्‌' ग्रहण इसलिये है कि - सौपम्‌; तैङम्‌ । और 'अस्तोदात्त' इसलिये | 
कहा दै कि-सांद्दितः। यहां संहिता शब्द गतिखर से आद्युदात्त है, इसलिये ञ्‌ 


` न हुआ ॥ ३६६॥ 


ह ९ 
थ जुदून्राणक्प्रथमाध्वरपुरश्चरणनामाख्याताट्ठक्‌ ॥ ३६७ ॥ 
अ० ३।३।७२॥ 


भव ओर व्याख्यान अर्था में द्यच्‌ ऋवर्णान्त घाण ऋक्‌ प्रथम अध्वर पुरश्चरण 
नाम ओर आख्यात ये जो व्याख्यातव्यनाम प्रातिपदिक हैं, उनसे उक. प्रत्यय हो । 


जैसरे- वेदस्य व्याख्यानो अन्थो वैदिकः; इश्टेव्याख्यान: पेष्टिकः; पाशुकः। ऋत-- 
चातुद्दोटकः, पाञ्चहोदकः; ब्राह्मणिक!; आचिकः; प्राथमिकः; आध्वरिकः; पौरश्च- 
रणिकः ॥ ३६७ ॥ 


वा०-नासाख्यातम्रहणं. सङ्घातविशहीताथम्‌ ॥ ३९८ ॥ 

इस सूत्र में नाम और आख्यात शब्दों का ग्रहण इसलिये दै कि जिससे समस्त 
शब्द से भी उक, दोजावे । जैसे--नामिक:; आख्यातिकः ; नामाख्यातिकः ॥ ३६८॥ 
तत आगतः ॥ ३६६ ॥ अ० ४। ३। ७४॥ 

आगमन अर्थ मै पश्चमीसमर्थ डम्याप्‌ प्रातिपदिको से यथाविहित प्रत्यय हों। जेसे-- 
स्रुष्नादागतः स्लोष्चः; माथुरः; राष्ट्रिय: इत्यादि ॥ ३६६ ॥ 
विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यो वुज्‌ ॥ ४०० ॥ अ० ४ | ३ | ७७॥ 


आगमन अर्थ में पञ्चमीसमर्थ विद्यासम्पन्ध और योनिसम्बन्धवाची प्रातिपदिकों . 
से बुच् प्रत्यय हो । 

जैसे--विद्यासस्वन्ध--डपाध्यायादागतं धनमौपाध्यायकम्‌; शैष्यकम्‌; आचायेकम्‌ । 
योनिसस्बन्ध-पेतामदकम्‌; मातामहकम्‌, मातुलकम्‌; श्वाशुरकम्‌ इत्यादि ॥ ४०० ॥ 


ऋतष्ठञ्‌ ॥ ४०१ ॥ अ० । ३ । ७८ ॥ 


पंचमीसमर्थ ऋकारान्त विद्यासम्बन्ध ओर योनिसम्बन्धवाची प्रातिपदिको से 
आगत अर्थ में उञ्‌ प्रत्यय हो। जेसे--विद्यासम्बन्ध-होतुरागतः पुरुंषो दोत॒कः; 
पेदुकम्‌ । यो निसस्बन्ध-श्रातृकम्‌; खासकम्‌; मातुकम्‌। 


ऋकारान्त बुद्धप्रातिपदिकों से भी परविप्रतिषेध मान के छु प्रत्यय को जात केठभ्‌ |; 


ही होता दै । जञेसे--शास्तुरागतं शास्तृकम्‌ इत्यादि ॥ ४०१ ॥ | 
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पितुर्यच्च ॥ ४०२॥ अ० ४।३।७६॥ | 
आगत अर्थ में पितृ प्रातिपदिक से यत्‌ और उञ्‌ प्रत्यय द्दो । जैसे-पितुरागतं 
पित्र्यम्‌, पेठकम्‌॥ ४०२'॥ 


गोत्रादङ्कवत्‌ ॥ ४०३ ॥ अ० ४। ३। ८० ॥ 

गोचप्रत्ययान्त प्रातिपदिको से अङ्कवत्‌ अर्थात्‌ जैसे अङ्क अर्थ में हनक 
आओपरचकः; कापटवकः; नाडायनकः} चारायणकः इत्यादि में बुआ, प्रत्यय होता दै, 
ही औपगवेभ्य आगतम्‌ औपगवकस्‌; कापटवकम्‌, नाडायनकम्‌ चारायणकम्‌ इत्यादि 


में भी बुञ्‌ होवे ॥ ५०३॥ . | 
हेतुमनुष्येभ्यो5न्यतरस्यां रूप्यः ॥४०४॥ अ० ४। ३ । ८१ ॥ 
आगत अर्थ में हेतु और मनुष्यवाची प्रातिपदिकों से विकल्प करके रूप्य प्रत्यय 
हो । जैसे--गोभ्यो हेतुभ्य आगतं गोरूप्यम्‌, पक्ष मै गव्यम्‌; समादागतं समरूप्यम्‌, 
समीयम्‌ बिषमरूप्यम्‌, चिषमीयम्‌। मजुष्य- देवदत्तरूष्यम्‌, देबद्त्तीयम्‌, देवदत्तम्‌; 
यश्चद्त्तरूप्यम्‌, यज्दत्तीयम्‌, याज्नद्त्तम्‌ ॥ ४०४ ॥ 
मयटू च ॥ ४०५ ॥ अ° ४।३।८२॥ . र 2 
आगत अर्थ मै हेतु और 'मनुष्यवाची प्रातिपदिको से मयटू प्रत्यय हो । जैसे-- 
सममयम; विषममयम्‌; देवदत्तमयम्‌; यक्षदत्तमयम्‌ । 
टकार ङीपू होने के लिये दैसममयी ॥ ४०५ ॥ 


प्रभवति ॥ ४०६ ॥ अ० ४ । ३। ८३ ॥ 
उसले जो उत्पन्न दोता है, इस अर्थ में पंचमीसमर्थ शब्दों से यथाविद्धित प्रत्यय हों । 
जैसे - हिमवतः प्रभवति दैमबती गङ्गा; दारदी सिन्धुः ॥ ४०६॥ | 
विदूराञ्ञ्यः ॥ ४०७ ॥ अ० ४ । ३। ८४ ॥ . 
पूर्वोक्त अर्थ में विदूर प्रातिपदिक से ब्य प्रत्यय हो । जैसे-बिद्रात्प्रभवति चेदृर्य्या 
मणिः ॥ ४०७ ॥ : 


._ का०-वालवायो विदूरं वा प्रकृत्यन्तरमेव वा । 


न वे तत्रेति चेद्‌ बूयाजित्वरीवदुपाचरेत्‌ ॥ ४०८॥ 


लोक में जिस मणि को वैदूर्य कहते हैं, वद्द बालबाय नामक पवत से उत्पन्न होता 
डवै । विदूर शब्द नगर और पवेत दोनों का नाम है । परन्तु विदूर नगर में उस मणि का 
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संस्कार किया जाता है । इसलिये यह विचार करना चाहिये कि विदूर शब्द से प्रभव 
अर्थ में प्रत्यय क्यों होता है ! वेदूय्येमणि तो वालवाय पर्वत से उत्पन्न होता है । 


इसका समाधान यदद है कि--वालवाय शब्द के स्थान में विदूर आदेश जानो, 
अथवा बालबाय का पर्य्यायवाची विदूर शब्द भी दै । 


अब सन्देह यद रहा कि वालवाय पवेत के समीप रहनेवाले वालवाय को विदूर नहीं 
कहते, फिर पर्य्यायवाची क्यों कर हो सकता है! 


Fe इसका समाधान यइ दै कि_जेसे वाराणसी को वैश्य लोग 'जिन्वरी' कहते हैं । 
वैसे ही वैयाकरण लोग परम्परा से वालवाय को विदूर कहते चले आये हैं ॥ ४०८ ॥ 


तद्गच्छति पथिदूतयोः ॥ ४०६ ॥ ग्र ४।३।८५॥ 


'उलको जाता है' इस अर्थ में द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिकों से यथाषिहित प्रत्यय हों, 
जो गच्छति क्रिया के पत्था और दूत कर्त्ता वाच्य हों. तो । 


भे ०५ 


जेसे--स्रुघं गच्छति स्रौघ्नः पन्था दूतो वा; माथुरः; पाठशालां गच्छति पन्था दूतो 
वा पाठशालीयः # इत्यादि ॥ ४०६ ॥ के 
अभिनिष्क्रामति द्वारम्‌ ॥ ४१० ॥ अ० ४ । ३ । ८६॥ 


जो अभिनिष्क्रामति क्रिया का द्वार कर्त्ता वाच्य रहे, तो द्वितीयाससथे प्रातिपदिकों 
से यथाविहित प्रत्यय हों । जेसे--ख्लुप्लमभिनिष्क्रामति द्वारं स्रौघ्नम्‌; माथुरम्‌; राष्ट्रियम्‌; 
वाराणसीमभिनिच्क्रामति वाराणसेयम्‌; पन्द्रप्र स्थम्‌; लावपुरम्‌ इत्यादि । 


यहां द्वार ग्रहण इसलिये है कि-मथुरामभिनिष्क्रामति पुरुषः, यहां प्रत्यय न हो॥४१०॥ 


अधिकृत्य कृते ग्रन्थे ॥ ४११ ॥ अ० ४ । ३। ८७॥ 
जिस विषय को लेके ग्रन्थ रचा जावे, उस अर्थ में द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिकों से 
यथाविहित प्रत्यय हों । जेसे-सुभद्रामधिकत्य कतो ग्रन्थः सौभद्रः; गौरिमित्रः; यायातः; 
शरीरमधिकृत्य कतो ग्रन्थः शारी'ए:; वर्णाश्रममधिङृत्य कृतो ग्रन्थो वार्णाश्चमः; कारकम- 
थिङत्य कृतो प्रन्थः कारकीयः इत्यादि ॥ ४११ ॥ 


सोस्य निवासः ॥ ४१२॥ अ० ४ । ३ । ८६ ॥ 

'बह इसका निवासस्थान है, इस अर्थ में प्रथमासमर्थ ङ्याप्‌ प्रातिपदिकों से यथा- 
बिहित प्रत्यय हों । जेसे-सुप्रो निवासोऽस्य पुरुषस्य स स्रौघ्नः; माथुरः; राष्ट्रियः; 
वाराणसी निवासोऽस्य वाराणसेयः; ग्राम्यः; ग्रामीणः ॥ ४१२ ॥ 


१ वाराणसीं गच्छति पन्था दूतो वा षाराणसेयः। वाराणसी शब्द्‌ का नद्यादिगण में पाठ होने 


से ढक्‌ प्रत्यय हो जाता है ॥ इ ड 
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अभिजनश्च 1 ॥ ४१३ ॥ अ० ४ । ३। ६० ॥ 
“ब्द इसका उत्पत्तिस्यान दै, इस अर्थ में प्रथमासपर्थ प्रातिपदिकों से यथाविद्वित 


. प्रत्यय हों । [ जैसे - ] खरुप्नोऽभिजनोऽस्य जौ माथुर'; राष्ट्रिय: इन्द्रप्रस्थो ऽ भिजनो ऽस्य 


पैन्द्रप्रस्थ); ग्राम्यः; प्रामीणः ॥ ४१३ ॥ 


आयुधजीविभ्यश्ङः पवते ॥ ४१४ ॥ अ० ४। ३। ६१ ॥ 


चे ष्ठ हो प्र थमासमथे 

-आयुधज्जीवि अर्थात्‌ शक्जाखविद्या से जीविका करनेद्वारे वाच्य रहेँ, त ८ 

पर्वेतवाची प्रातिपदिकों से अभिजन अथे में छ प्रत्यय होने । जैसे - हृदुगोल: पवेतोऽभि- 
जन एषां ते हृदुगोलीया आयुधजीविनः; रेवतकीया;; बालवायीया: इत्यादि । 


यहां आयुधजीवियों' का ग्रहण इसलिये है कि--ऋत्तोदः पवेतो5मिजञनमेषामा- 
क्ञोंदा ब्राह्मणा: । और 'परवेत' ग्रहण इसलिये है कि-साङ्काश्यमभिजजनमेषां ते साङ्का- 
यका आयुधजीविनः, यद्वां छ प्रत्यय न होवे ॥ ४१४॥ 
भक्तिः ॥ ४१५ ॥ अ० ४ । ३ । ६५.॥ 

भक्तिसमानाधिकरण प्रथमासमर्थ प्रातिपद्कों से षष्ठी के अर्थ में यथाप्राप्त प्रत्यय 
हों । जैसे-आमो भक्तिरस्य प्रामेयकः; ग्राम्यः; ग्रामीणः; राष्ट्रिय; माथुरः इत्यादि ॥४१५॥ 
अचित्ताददेशक्रालाट्ठक्‌ ॥ ४१६॥ अ० ४। ३। ९६ ॥ 


ब्द इसका सेवनीय है”, इस अर्थ में प्रथमासमर्थ जो देश और काल को छोड़ के 
अचेतनवाची प्रातिपदिक हैं, उनले ठक्‌ प्रत्यय हो । जैले-- प्रपूपा भक्तिरस्य आपूपि कः; 
शाष्कुलिकः; पायसिकः; साक्तुकः । 


यहां 'अचित्त' ग्रहण इसलिये दै कि-दैवदत्तः । 'अदेश' इसलिये दै कि-स्रो्नः। 

आर "अकाल? इसलिये दै कि-प्रेष्मः, यद्दां भी ठक्‌ न दो ॥ ४१६॥ 
जनपदिनां जनपदवत्सर्व जनपदेन समानशब्दानां बहुवचने ॥४१७॥ 
| अ० ४ । ३ । १००॥ 


बहुवचन में जनपद नाम देशव।ची शब्दों के तुल्य ज्ञो जनपरि अर्थात्‌ देश के खाम 
क्षत्रियवाची शब्द हैं, उनको जनपद्वत्‌ नाम ( जनपदतदबध्योश्च ) इस प्रकरण में जो 


प्रत्यय विधान कर चुके हैं, वे ही प्रत्यय भक्तिसमानाधिकरण उन क्षज्रियवाची शब्दों से 
ओ- यहाँ होर्वे | जे ने--अज्ञा जनपदो भक्तिरस्य स आङ्गकः; वाङ्गकः; सोह्यक! इत्यादि । 
प | निवास और अभिजन में इतना भेद है कि जहां वत्तमानकाल में रहते हो. उसको निवास, 
और जहां पिता दादे आदि कुटुम्ब के पुरुष रहे दो उसको अभिजन कहते हैं.॥ 
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'जनपदी' क्षत्रियो का ग्रहण इसलिये दै कि - पक्षाला ब्राह्मणा भक्तिरस्य स पाज्ञाल!, 


यहां बुञ्‌ न हो । 'सवै' शब्द का ग्रहण इसलिये है कि- प्रकृति भी जनपद के समान 
दो जावे। जैसे-मद्गाणां वृजीणां वा राजा माद्रः; वाज्ये:; माद्रो भक्तिरस्य स मद्गकः; 
वृजिकः । ( मद्रवृज्योःकन्‌ ) इससे कन्‌ प्रत्यय प्रति को हृस्व द्वोने से दोता हे. ॥४१७॥ 


तेन प्रोक्तम्‌ ॥ ४१८ ॥ अ० ४ ३ । १०१॥ 


'उसने जो कद्दा' इस अर्थ में तृतीयासमर्थ प्रातिपदिको से यथाबिहित प्रत्यय हों । 
जैसे--डत्सेन ग्रोकमौत्सम्‌; दैत्यम्‌; आदित्यम्‌; प्रजापतिना प्रोक्त ग्राजापत्यम्‌। स्त्रिया 


प्रोक्त' खरेणम्‌; पॉस्नम्‌; पाणिनिना प्रोक्त व्याकरणं पाणिनीयम्‌; काशक्करस्नम; काणादम्‌३ - 


गोतमम्‌ इत्यादि ॥ ५१८॥ 
पुराणप्रोक्तंषु ब्राह्मणकल्पेषु ॥ ४१६ ॥ अ० ४ । ३ । १०५ ॥ 


प्रोक्त अर्थ में जो प्राचीन लोगो के कहे ब्राह्मण और कल्प वाच्य दों, तो तृतीया- 
समर्थ प्रातिपदिकों से णिनि प्रत्यय दो । 


जैसे--पुराणेन चिरन्तनेन सुनिना भक्षवेन प्रोक्ता भाल्लविनः; शाठ्यायनिनः; 
पेतरेयिणः । कल्पों में--पेज्ञी कटपः; आरुणपराजी कल्प: इत्यादि ॥ ४१६ ॥ 
वा०-याज्ञवर्क्यादिभ्यः प्रतिषेधः ॥ ४२० ॥ 


याक्षवर्क्य आदि शब्दों से णिनि प्रत्यय न होवे, पुराणप्रोक्त इने से प्राप्त दै । 
[ जञैले-- ] याक्षवल्क्येन प्रोक्तानि ब्राह्मणानि याज्ञवल्कयानि; सौलभानि इत्यादि, यहां 
अण्‌. प्रत्यय होता है | DLS SE 

काशिकाकार जयादित्य आदि लोग इसको नहीं समझे । इसीलिये यदद लिखा है 
कि याक्षवल्कादि ब्राह्मण पुराणप्रोक्त नद्दो, किन्तु पीछे बने हैं। खो महाभाष्य के 
विरुद्ध होने से मिथ्या समझना चादिये ॥ ४२० ॥ ककल 


तेनेकदिकू ॥ ४२१ ॥ २० ४ । ३ । ११२ ॥ 


एकदिक्‌ नाम तुल्यदिक्‌ अर्थ में तृतीयासमर्थ प्रातिपदिको से यथाविषद्धित प्रत्यय 
दों। जेले--वक्तेरैकदिक वाक्षेः; बाराणस्या एकदिक्‌ बाराणसेयो ग्रामः; खदासैकदिक्‌ 
सौदामनी विद्युत्‌; दिमवतेक दिक्‌ दवैमवती इत्यादि ॥ ४२१ ॥ 


तल्षिश्च ॥ ४२२॥ अ० ४।३। ११३ ॥ 
पकदिक अर्थ में तृतीयासमर्थ प्रातिपदिकों से तसि प्रत्यय भी हो । 


तसि प्रत्यय की अव्ययसंशा जाननी, खरादिगण में पाठ होने खे। [ जैसे- ] | 


नासिकया एकदिक्‌ नासिकातः; सुदामतः, दिमवत्तः; पीलुमूलतः इत्यादि ॥ ४२२॥ 
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उरसो यच्च ॥ ४२३ ॥ अ० । ३ । ११४ ॥ 


तेनैकदिक इस विषय में उरस, प्रातिपदिक से यत्‌ और चकार से तसि प्रत्यय भी 
हो। जैसे-उरसा एकदिक_ उरस्यः, उरस्तः ॥ ४२३ ॥ 


उपज्ञाते ॥ ४२४ ॥ अ० ४ । ३। ११५ ॥ 

उपज्ञात अर्थ में तृतीयासमे्थे प्रातिपदिकों से यथाविद्दित प्रत्यय दों । जैसे -- 
पाणिनिनोपज्ञातं पाणिनीयं व्याकरणम्‌; पातञ्जलं योगशात्रम्‌; काशकृत्स्नम्‌; शुरु 
लाघवम्‌; श्रापशलम्‌। 
` ज्ञो अपने आप जाना जाय उसको 'उपश्ञात' कहते हैं, अर्थात्‌ विद्यमान वस्तु को 
जानना चाहिये ॥ ४२४ ॥ 


कुने ग्रन्थे ॥ ४२५ ॥ अ० ४।३। ११६॥ | 


“जो किया जावे, सो ग्रन्थ होवे तो', इस अर्थ में तृतीयासमथ प्रातिपदिकों से यथा 
विद्वित प्रत्यय हो । जञेसे--वररुचिना कृताः बाररुचाः छो काः; मानवो ग्रथः; मागेवो ग्रंथः । 
यहां 'ग्रन्थ' ग्रहण इसलिये है कि--कुलालकृतो घटः, यहां प्रत्यय न हो ॥ ४२५॥ 


तस्येदम्‌ ॥ ४२६ ॥ अ० ४। ३ । १२० ॥ 

(उसका यह छै, इस अर्थ में पष्टीसमर्थ प्रातिपदिकों से यथाविद्दित प्रत्यय हों । 
जेसे--घनस्पतेरयं दण्डो वानस्पत्यः; राज्ञः कुमारी राजकीया, राजञक्रीयो म्रृत्य;, यहां 
{ राज्ञः क च) इससे ककारादेश हो जाता है; उपगोरिदम्‌ ओपगदम्‌; कापटवमू; 
राष्ट्रियम्‌; अवारपारीणम्‌, देवस्येदं देवम्‌+ देऽ्यम्‌ इत्यादि ॥ ४२६ ॥ 


~ 


वा०-वहेस्तुरणिटू च ॥ ४२७ ॥ र 
तृच्‌ प्रत्ययान्त बड धातु से अण, प्रत्यय और प्रत्यय को इटू का आगम भी हो । 
जैखे--संबोदुः स्वं सांवहित्रम्‌ ॥ ४२७ ॥ 
वा०-अस्नीधः शरण रञ्‌ भ च ॥ ४२८ ॥ 
` शरण नाम घर अर्थ में, अझीघ प्रातिपदिके से रञ्‌ प्रत्यय और प्रत्यय के परे पूवे 
की भश्षक्षा भी ज्ञाननी चाहिये । जेसे-आझीधः शरणम्‌ आझीधम्‌ ॥ ४२८ ॥ 
` वा०-समिधामाधाने षेण्यण ॥ ४२६ ॥ 


समिध प्रातिपदिक से आधान षष्ठी का अथे द्वोवे, तो घेण्यण्‌ प्रत्यय होवे। बित्‌करण 
 झोष्‌ प्रत्यय होने के लिये दै । [ जैसे- ] सामिधेन्यो मन्त्रः, सामिधेनी ऋक्‌ ॥ ४२६ ॥ 
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र a 
न्हाढू जुन्‌ वेरमेथुनिकयोः .॥..४३० ॥ अ० ४.।-३.। १२३. ॥ 
जिन २-का परस्पर चैर ` ओर - योनिसम्बन्ध हो, उनके वाची ,दन्द्समास किये 
प्रातिपदिकों से जुन प्रत्यय हो स्वार्थ में । ` [ जेसे-- ] वेरद्वन्द ले--अहिनकुलिका, वृद्ध 
प्रातिपदिकों से भी. परत्व से चुन होता है । जे थे~-काकोलूकिका.. श्वावराहिका । 
मेथुनिकद्धन्द से-गर्गकुशिकि का; अजिभरद्वाजिका इत्यादि । र ७ ककल, 


यद्दां लिंगानुशासन की रीति से नित्य स्त्रीलिंग होता है ॥ ४ ३० ॥ 


वा०-वेरे देवासुरादिभ्यः प्रतिषेधः ॥ ४३१ ॥ 


चेर अर्थ में देबाखुर आदि प्रातिपदकों से चुन प्रत्यय न दो, किन्तु अण्‌ द्दी दवोवे.। 
जैसे-देवाखुरम्‌; राक्षो$खुरम्‌ इत्यादि ॥ ४३१॥ ` 


गोत्रचरणाद्‌ बुझ ॥ ४३२ ॥ अ० ४। ३।:१२४॥. ` 
गोत्रवाची ओर चरणवाची प्रातिपदिको से बुञ्‌ प्रत्यय होवे ॥ ४३२ ॥ 


वा०-चरणाद्धमांज्नाययोः-॥ ४३३ ॥ 

गोश्रवाचियों से सामान्य षष्टी के श्रर्थ में और चरणवाचियों से धर्स तथा आ्जाय 
विशेष अर्थो में बुञ्‌ प्रत्यय समझो । जैले-गोत्र से-्लुचुकायनेरिदं ग्लौचु कायनकम; 
वृद्धप्रातिपदिको से भी परत्व से बुञ्‌ दी दोता है । जेले-गागेकम्‌; घात्सकम्‌ इत्यादि । 
चरणबाचियों से-कठानां धर्म आस्नायो वा काठकम्‌; मोद्‌कम; पेप्पललादकम्‌; काला- 
पकम्‌ इत्यादि । 

अधिकार होने से अण पाता है, उसका यद्द बाधक है ॥ ४३३॥ | 


सङ्घाङ्कळक्षणेष्वञ्यनिञामंण्‌ ॥४३४॥ अ० ४ ३ । १२५ ॥ 
पूवे सूत्र से बुञ्‌ प्रत्यय प्राप्त है, उसका यद्द अपवाद है. । , 


अञ्जन्त यञन्त और इन्त षष्टीसमर्थ गोत्रवाची प्रातिपदिकों से सम्बन्ध सामान्य 
अर्था में अण्‌ प्रत्यय होवे । जैसे--विदानां सङ्घघोऽङ्को लक्षणं वा वेद;; औबेः । यञन्त 
से-गर्याणां खङघोऽङ्को लक्षणं वा गार्गः; बात्सः । इञन्त से--दाच्तः; सान्तः ॥ ४३४ ॥ 


वा०-सङ्घादिषु घोषग्रहणम्‌ ॥ ४३५ ॥ न ८ 


सङ्घ आदि अर्थों में जो प्रत्यय कहे हैं, वे घोष अर्थ में भी रही प्रातिपदिकों से. 
होवें । जैसे--गार्गो घोषः; बात्सो घोषः; दाक्षः प्लाक्षो वा इत्यादि ॥ ४३४ ॥ कद 
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शाकलाद्वा ॥ ४३६ ॥ अ० ४ । ३.। १९८ ॥ 
इस सुन्न में प्रातविभाषा इसलिये समझना चाहिये कि शकल शब्द गर्गादिगण में 
पढ़ा है, उसके यञन्त होने से पूवे सूत्र से नित्य अण प्राप्त है, उसका विकल्प किया म्ह! 


षष्ठीसमर्थ गोत्रप्रत्ययान्त शकल प्रातिपदिक से विकल्प करके अण. प्रत्यय होवे, 
आर पक्ष में गोत्रचाची से बुज्‌ समझना चाहिये । [ जैले-- ] शाकल्यस्य खङघोऽङ्को 
लक्षणं घोषो वेति शाकलः, शाकलकः । क 

इस सूत्र पर काशिका र सिद्धान्तकोमुदी रचने और पढ़ने वाले लोग कहते ह 
कि ( शाकलाद्वा ) ऐसा सूत्र दोना चाहिये । घे लोग शकल शब्द से प्रोक्त अर्थ में अण्‌ 
करके इस शकल शब्द को चरणाची मानते आर संघादि अर्थौ में निवेचन करके 
प्रत्यय करते हैं, सो यदद उन लोगों का अर्थ मिथ्या है। क्‍योंकि जो ( शाकला) ऐसा 
सूच मानें तो शकल प्रातिपदिक चरणवाची हुआ, फिर उससे संघादि अथो में केसे 
प्रत्यय होगा, यद्द कथन पूर्वापर विरुद्ध दै । क्‍योंकि चरणुबाचियों से धर्म और आनाय 
अर्थ में प्रत्यय कहे हैं । और महाभाष्य से भी विरुद्ध दै। महाभाष्यकार एतञ्जलि सुन्न 


बहुत स्थलों में शाकल्य के खूत्र को शाकल लिखते हैं, फिर चरणवाची होगा तो लक्षण _ 


अर्थ में शाकल्यं शब्द्‌ से क्यों प्रत्यय हो सकेगा ॥ ४३६ ॥ 


शेवतिकादिभ्यश्छः ॥ ४३७ ॥ अ० ४।३। १३१ ॥ 
यद्वां गोत्रवाचियों से बुञ्‌ प्रत्यय प्राप्त है, उसका यह अपवाद दै। | | 
शेवतिकादि प्रातिंपदिकों से सम्बन्ध सामान्य अर्थ में छ प्रत्यय होवे । जैले-रेवति- 
कानामधं संघो घोषो वा रैवतिकीयः; खापिशीय;4 क्षैमवृद्धीयः इत्यादि ॥ ४३७ ॥ 


वा०-कौपिञ्जलह्यास्तपदादण्‌ ॥ ४१८ ॥ 

यहां भी गोत्रप्रत्ययास्तों से बुञ्‌ प्राप्त दै, उसका बाधक यदद बातिक दवै । 

कोपिञ्जल आर द्दास्तिपद्‌ प्रातिपदिको से सम्बन्ध सामान्य अर्थ में अणू प्रत्यय 
होवे । जैसे--कौपिञ्जलस्य संघः कोपिञ्जलः; द्वास्तिपदः ॥ ४३८॥ 


वा०-आथवणिकस्येकलोपश्च  ॥ ४३६ ॥ प्र 


कि ७ _________>_ पापा 
' & अय्ेन्‌ शब्द वसन्तादि गण में पढ़ा है, उससे अघोत वेद अर्थ में ठक होता है । अथवोणम- _ रु 


ते वेद वा भाथवंणिकः । और यह चरणवाची शब्द होने से बुन्‌ प्रत्यय प्राप्त है, उसका यह वार्सिक 
अपवाद है । ( कौपिन्‍्जल० ) और ( ाथवं० ) ये दोनों वार्तिक काशिका आदि पुस्तकों में सूत्र करके 


. खिले और व्याख्यान भी किये हैं । सो जो ये सूत्र ही होते तो महाभाष्य में वार्तिक क्यों पढ़े जाते । 
. दोर कैयट ने भी लिखा है कि सूत्रों में पाठ अपाणिनीय है । इससे निश्चय होता हे कि केयट के समय 


से पे दी किसी.ने मुखता से सूनो में लिख दिये हैं ॥ 
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पूर्व वात्तिक से अण प्रत्यय की श्चुवृत्ति चली आती छै । 


आथवेणिक शब्द से धर्म तथा आज्ञाय अर्थ में अण्‌ प्रत्यय और उसके इक भाग 
का लोप होवे । जेसे-आथर्षणिकस्य धर्म आनायो वा आथर्वणः ॥ ४३६ ॥ 


तस्य विकारः † ॥ ४४० ॥ अ० ४। ३। १३४ ॥ 


विकार अर्थ में षष्टीसमर्थ प्रातिपदिकों से यथाप्राप्त प्रत्यय होॉ.। जेसे- अश्मनो 
विकार आइमनः, आइमः; भस्मनो विकारो भास्मनः, भास्मः; मा्तिकः; वनस्पते विकारो 
दरडो वानस्पत्यः इत्यादि ॥ ४४० ॥ 


अवयवे च प्राणयोषधिवृद्ञेभ्यः | ॥४४१॥ अ० ४ । ३ । १३५॥ 


विकार और अवयव अर्थ में प्राणी ओषधि और वृक्षवाची प्रातिपदिकों से यथा- 
बिहित प्रत्यय हों, परन्तु प्राणिवाची शब्दों से इसी प्रकरण में आगे अञ कहेंगे । 


जैसे [ ्राणिबाची ]-कपोतस्य विकारोऽबयबो वा कापोतः; मायूरः; तैत्तिरः । 
ओषधिवाची-लबङ्गस्य विकारोऽवयवो वा लाबङ्गम्‌; देवदारम्‌; निवेश्या विकारोऽवयवो 
वा नेवेश्यम्‌ । वृक्तवाची-खदिरिस्य विकारोऽवयवो वा खादिरम्‌; बाबु रम; कारीरं 
काण्डम्‌, कारीरं अस्म इत्यादि ॥ ४४१ ॥ 


मयडू वैतयोभाषायामभत्त्याच्छादनयोः॥४४२। अ० ४।३।१४३॥ 


विकार और अवयव अर्थ में लौकिकम्रयोगविषयक प्रकृतिमात्र से मयट्‌ प्रत्यय 
विकल्प करके हो, भब्य और आच्छादन अर्थ को छोड़के। [ जेसे - ] अश्ममयम्‌, 
आइमनः; मूर्वामयम्‌, मौवेम्‌; वनस्पतेविकारो वनस्पतिमयम्‌, वानस्पत्यम्‌ । 


` यद्वां 'भाषा' ग्रहण इसलिये है कि-वेहवः खादिरो वा यूपः स्यात्‌, यहां मयटू न 
हो । और “अभच्याच्छादन' ग्रहण इसलिये है कि-मौद्गः सूपः; कार्पासमाच्छादनम, 
यहां भी मयट्‌ न होवे ॥ ४४२ ॥ 


नित्यं वृद्धशरादिभ्यः ॥ ४४३ ॥ अ० ४ । ३ । १३६ ॥ 
यहां नित्यश्रहण विकल्प की निवृत्ति के लिये दे | 


----:>-:<>><< 


1 इस सूत्र में तस्य ग्रहण की अजुवृत्ति ( तस्येदम्‌ ) इस सूत्र से ची आती, फिर तस्य ग्रहण 
का प्रयोजन यह है कि. यहां से पूव २ शेषाधिकार की समासि समझी जावे, अथोत विकार अवयव 
आदि अर्थौ में घ आदि प्रत्यय न होवे । और यह प्रकरण सामान्य षष्ठ्यर्थ का बाधक है ॥ 

` पु यह सूत्र नियमार्थं होने के लिये पृथक्‌ किया है कि इस प्रकरण में प्राणी ओपधि और वृक्तवाची 
प्रातिपदिको से विकारावयव दोनों अर्था में, और अन्य शब्दों से केवल विकार अर्थ में ही प्रत्यय होचे' । 
और ये दोनों सूत्र अधिकार के लिये हैं ॥ | - 
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भदय और आच्छांदनरद्वित विकार और अवयव अर्थ हो, तो आ तो पढ्ठोलमधे रबसण्क वृद्धसंक्षक 
ओर शरादिगण प्रातिपदिकों से लौकिक प्रयोगों में मयट्‌ प्रत्यय नित्य ही दोघे । 

जेसे--आभ्रस्य विकारो5बयवो वा आन्रमयमू; शालमयम्‌; शाकमयम्‌} का 
इत्यादि, यहां बृद्धभातिपदिको से छ प्रत्यय प्रास है, उसका बाधक मयट्‌ दै | शरादि-- 


शरमयम्‌; दर्भभयम्‌ इत्यादि ॥ ४४३ ॥ 
जातरूपेभ्यः परिमाणे ॥ ४४४ ॥ अ० ४ ।:३ । १४९ ॥ 
` ज्ञातरूपं शाब्द खुवर्ण का पर्यायवाची है। बहुवचन निर्देश से खुवणेवाचको का 
ग्रहण होता है । 

परिमाण विकार अर्थ होवे, तो खुवणैवाची प्रातिपदिकों से अणू प्रत्यय होवे । 
जैसे- अष्टापद्रप. विकार आष्टापद्म्‌; जातरूपम्‌; सौवणेम्‌; रौवमम्‌ इत्यादि । 

यहां 'परिमाण' ग्रहण इसलिये दे कि-खुवणप्रयः प्रासादः, यहाँ अण्‌ प्रत्यय न 
हो । यह मयट्‌ का अपवाद दे ॥ ४४४ ॥ 


प्राणिरजतादिभ्यो ऽञ्‌ ॥ ४४५ ॥ अ० ४ । ३ । १५० ॥ 


यह अण का अपवाद है। षछ्ठीसमथ प्राणिवाची और रजतादि प्रातिपदिको से 
अञ्ञ प्रत्यय हो, विकार और अवयव अर्थो मै । [जैसे--]-प्राणी- कपोतस्य विकार 
कापोवस्‌; मायूरम्‌; तैत्तिरम्‌ । रजतादि--राजतम॥ सेसम्‌; खोद्दम्‌ इत्यादि ॥ ४४४५ ॥ 


क्रीतवत्परिमाणात्‌ ॥ ४४६ ॥ अ० ४।३। १५२॥ ४. 


जिस २ परिमाणवाची प्रातिपदिक से क्रीत अर्थ मै जो २ प्रत्यय होता है, उसी २ 
प्रातिपदिक से बही २ प्रत्यय यहाँ विकार अवयव अर्थ में होवे । जेसे--निष्केण क्रीतं 
नैष्किकम्‌ होता है, वैसे ही-निष्कस्य विकारो नेष्किक; शत्यः, शतिकः}. द्विनिष्कः) 
द्विनेष्किकः इत्यादि ॥ ४४६ ॥ 


फले लुक्‌ ॥ ४४७ ॥ अ० ४ । ३ । १४६ ॥ 


विकारावयव फल अथे अभिधेय हो, तो विहित प्रत्यय का लुक्‌ होवे। जेसे-आम- 
लक्ष्या: फलम्‌ आमन कम बदर्य्या; फलानि बदराणि; कुषलकम; विस्श्रम्‌# इत्यादि ॥४४७॥ 


` छुपूच +॥ ४४८ ॥: अ० ४:। ३ । १६२॥ 


% यहां सर्वेन्न तद्धित प्रत्यय का लुक होने के पश्चात्‌.( लुक तद्धितलुकि ) इस सूत्र से स्रीप्रत्यय 
का सी लुक हो. जाता दै.॥ न न 
________ .+. यहां पुर्व सन्न से लुक प्रास दे, फिर:लुकविधान इसलिये है. कि ( लुपि युक्तव०-) इससे लिङ्ग ` 
:  झौर वचन भो युक्तवत्‌ हो जावे, नहीं तो फल का विशेषण नएंसकल्िङ्ग होता॥ ` 
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2. ठगधिकारः टश 
जस्बू प्रातिपदिक से विहित विकाराबयब प्रत्यय का विकल्प करके लुप होवे । 
से-जम्ू्वा विकारः फलं जस्बूः फलम्‌ ॥ ४४८॥ ह: | 
वा०-फलपाकशुषामुपसङ्ख्यानम्‌ ॥ ४४६ ॥ म 
जिन गेहूँ जो धान आदि फलों के पकने के समय में उनके वृक्ष सूख जाते हैं, उनसे 
भी विद्वित बिकारावयव प्रत्यय का नित्य लुप होवे । जैसे-त्रीद्दीणां फलानि वीहयः; 
गोधूमाः; यवाः; माषाः; तिला; मुद्रा; मसरा; इत्यादि ॥ ४४६॥ 
सू च 
वा०-पुष्पसूलेषु बहुलम्‌ ॥ ४४० ॥ |. ं 
पुष्प ओर सूल विकारावयव अर्थ हों, तो बहुल करके प्रत्यय का लुप्‌ हो । जैसे-- 
मल्षिकायाः पुष्पं सूलं वा मल्लिका; करवीरम; विसम्‌; सृणालस्य पुष्पं मूलं वा मृणालम्‌। 
वहुलप्रइण से कहो नहीं भी होता । जैसे--पाटला नि पुष्पाणि मूलानि वा; वेल्वानि 
फलानि ॥ ४५०.॥ —[ इति तृतीयः पाद्‌ः ॥ | 
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[ अथ चतुर्थः पाद!-- ] 


प्रावहतेष्ठकू ॥ ४५१ ॥ अ०,४। ४। १॥ 


यह अधिकार सूत्र है| (तद्रहति०) इस सुत्रपर्येन्त ज्ञो २ अर्थ कहे हैं, उन सघ. 


सामान्य से ठक प्रत्यय होगा । जैले--अक्षेर्दीब्यति आक्षिकः इत्यादि । 


इस चतुर्थाध्याय के प्रथम पाद में ( प्राग्दीव्यतोऽण्‌ ) यह अधिकार कर चुके हैं। ' 


उसकी यहां से निवृत्ति सप्रको, क्योंकि अगले सुत्र में दीव्यति शब्द पढ़ा हे । अण के 
अधिकार को समाप्ति द्वोने से प्रथम दी दूसरा ठक्र प्रत्यय का अधिकार कर दिया । 
इस मनो क बता यदी ति राता म र होताही तो अपने जनत में लोकि क दृश्टान्त यद है कि राज्ञा जप वृद्ध होता है तो अपने जीवते ही 


पुत्र को गद्दी पर बेठा देता हे ॥ ४: को गद्दी पर वेडा देता है ॥ ३५१ ॥ | 
वा०-ठक्प्रकरणे तदाहेति माशन्राद्रिभ्य उपसंख्यानम्‌ ॥ ४५२॥ 
ऐस। वह ऋदता है, इस अर्थ में माशन्दादि प्रातिपदिको से उक, प्रत्यय होवे । जेसे-- 
माशब्द इत्याह माशब्दिक:; नित्याः शब्दा इत्यादद नेत्यश ब्दिकः; कायय शब्दिकः इत्यादि॥४५२॥ 
वा०-श्राहो प्रभूतादिभ्यः ॥ ४५३ ॥ कळच 
द्वितीयालमर्थ प्रभूतादि प्रातिपदिको से ठक प्रत्यय द्दोवे कहने अर्थ में । जेसे-- 
प्रवूतमाइ प्राभूतिक:;.पार्य्या्तिकः इत्यादि ॥ ४५३ ॥ 
वा०-प्रच्छतो सुस्नातादिभ्यः ॥ ४५४ ॥ र 
` छ्विंतोयासंमर्य छुल्ल/तादि प्रातिपदिकों से पूछने अथै में ठक प्रत्यय होवे । जैसे- खुस्रात 
पृच्छति सोल्नातिकः; सोखरात्रिकः; सुखरायनं पृच्छति सोलशायनिकः इत्यादि ॥ ४५७ ॥ 
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डितीयासमर्थ परदारादि प्रातिपदिको से गमन करने अर्थे में ठक. प्रत्यय द्दो। 


के | 
वा०-गच्छतो परदारादिभ्यः ॥ ४५५ ॥ | 
असे--परदारान, गच््वति पारदारिकः; गौ दतहिप ऊः इत्यादि ॥ ४५५ ॥ 


तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌ # ॥४५६॥ अ०४।४।३॥ `ˆ 
ग तिपदिकों से ठकू 
ड क्रियार्थो के क्ता वाच्य रहें, तो तुतीयासमर्थ प्रा 
कक वि आक्षिकः; कुद्दालेन खनति कौदालिकः; शल्लाकाभिजेयति 
शालाकिकः; शलाकाभिजितं शालाकिक थनम्‌ स्यादि ४५६ ॥ 


संस्कृतम्‌ ॥ ४५७ ॥ अ० ४। ४। ३ ॥. 
दुत । जेसे- घृतेन 4 

न ने अर्थ में तृतीयासमर्थ प्रातिपदिकों से ठक्‌ प्रत्यय द 
तिका तैलिकम; दधा संस्कतं दाधिकम्‌; ताक्रिकम्‌ इत्यादि ॥ ४५७॥ 
तरति ॥ ९५८ ॥ अ० ४। ४। ७ ॥ 

तरने अर्थ में तृतीयासमर्थ प्रातिपदिको से ठक. प्रत्यय दो! जैले बृषभेण तरति 
वार्षभिकः) सादिषिकः; ओडुपिकः इत्यादि ॥ ४५८ ॥ 
नौद्रयचछ्न्‌ ॥ ४५९ ॥ अ० ४। ४। ७ ॥ EE 


यहां पूवे सूत्र से ठक प्राप्त है, उसका अपवाद ठन्‌ किया दै । 


तर्ने अर्थ .में तुनीयालमर्थ नो और द्वचच्‌ प्रातिपदिकं से उन्‌ प्रत्यय दो । जैसे-- ड 
नावा तरति नाविकः; घटेन तरति घाटिकः; कोस्भिकः; वाहुकः इत्यादि ॥ ४५६ ॥ 


चरति ॥ ४६० ॥ अ० ३। ४। ८॥ . 
चलने अर्थ में तृतीयासमर्थे प्रातिपदिकों से उक. प्रत्यय होवे । जैले-शकडेन चरति 
शाकटिकः; राथिकः; हास्तिकः इत्यादि ॥ ४६० ॥ 


आकर्षात्टलू ॥ ४६१ ॥ अ० ४ 1४ । ६ ॥ 


. यहां पूर्व सत्र से ठक. पाता दै, उसका अपवाद दै । 


हः चलने अथे में ठतीयासम्रं आकषे. प्रातिपदिक से एल्‌ प्रत्यय होवे । बित्करण ख्रीलिङ्ग 
__ भै डोष होने के लिये दै। [ नेसे ] आकर्षेण चरति आक्षिकः; आकषिकी ॥४६१॥ 5 


MRS तत न ह स यय 
क यदा जित शब्द का प्रथक अहण इसलिये है कि जि घातु.का कमे.अमिघेय हो तो भी ठक 


_ उव हो जायें ॥ ` 
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९१५ 
Noses reese ७५८०८. 


इंगषिकार! । दछ 
का०-आकर्षात्‌ पपादिरभत्रादिभ्यः ` कुसीदसूत्राच्च । 
आवसथात्किशरादः षितः षडेते ठगधिकारे #॥ ४६२ ॥ 


७० यष्ट आया छन्द है । आकषे शब्द से एल, पर्पादिको से छन, भल्लादिकों से छन्‌, 
कुसीद और दशेकादश प्रातिपदिकों से छ्न्‌ और एच, आवसथ शब्द से छल, 
अर किशरादि प्रातिपदि रों से छन्‌ ये छः प्रत्यय इस अधिकार में षित्‌ हैं ॥ ४६२॥ 
वेतनादिभ्यो जीवाति ॥ ४६३ ॥ अ० ४। ४ । १२ ॥ 


- जीवने अर्थ में तृतीयासमर्थ वेतनादि प्रातिपदिको से उक, प्रत्यय हो । जेसे--वेतनेन ' 
जीवति वैतनिकः; जालिकः; वेशेन जीवति वैशिकः; उपदेशेन जीवति आओपदेशिक:; उपस्थेन 
जीवति औपस्थिकः, ओपस्थिकी गणिका ॥ ४६३॥ ` 

हरत्युरलङ्गादिभ्यः ॥ ४६४ ॥ अ० ४। ४। १४. ॥ 

इरने अर्थ में उत्संगादि प्रातिपदिकों से ठक. प्रत्यय होवे । जैसे-उत्सङ्गेन हरति 
र्लङ्गिकः; औड़पिकः इत्यादि ॥ ४६४ ॥ * 
विभाषा विवधात्‌ ॥ ४६४ ॥ अ० ४। ४ । १७ ॥ 


इस सूत्र में अप्राप्तविभाषा इसलिये है.कि छन्‌, प्रत्यय किसी से प्राप्त नहों दे । 
हरने अर्थ में तृतीयासमर्थ विवध प्रातिपदिक से छन्‌ प्रत्यय बिकल्प करके दोवे, 
| _ पक्ष मेंठक्‌ हो । जैसे--विवधेन इरति विवधिकः, विवधिकी; वैवधिक:, वैवधिकी ॥४६४॥ 
le. वा०-वीवधाञ्च ॥ ४६६ ॥ 

बीवध प्रातिपदिक से भी इरने अर्थ में छन्‌ प्रत्यय विकल्प करके होवे। जेसे-- 
वीवधेन हरति वीबधिकः, बीवधिकी; वैवधिकः, वैवधिकी । _ 


इस वीवध शब्द को काशिका आदि पुस्तकों में सूत्र में ही मिला दिया है । सो 
वात्तिक होने से सूत्र में मित्राना ठोक नहों है । और ये दोनों शब्द एकार्थ हें । शब्द के 
स्वरूप का ग्रहण होता दै, इससे प्राप्त नहीं था ॥ ४६६ ॥ 


| पी पकर $ 
| निवत्ते5क्षयूतादिभ्यः ॥ ४६७ ॥ अ० ४ । ४। १६॥ 
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। ~ 


निद्गत्त अर्थात्‌ सिद्ध दोने अथे में तृवीयासमर्थ अत्षद्यूतादि प्रातिपदिको से उक्‌ 
| = प्रत्य हो। जेसे-अक्षद्यूतेन निव त्तमाक्षद्यूतिक वैरम्‌; जाचप्रहृतिकम्‌; कायटकमद- 
न्तिकम्‌ इत्यादि ॥ ४६७ ॥ ; ४ 
क यहां ठक प्रत्यय के अधिकार में किन्ही प्रातिपदिकों में विभक्रि के सकार को संहिता में षत्व 
होजाता है, और किन्ही प्रत्यया में डीप होने के लिये पित्‌ किया है। इससे संदेह होता है कि किन | 
प्रत्ययों में औपदेशिक पत्व और किन में विभक्ति का दे । इस संदेह की निवृत्ति के लिये यह कारिका है। | 
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द्द लैणतादिते 


पप्या माक mee अ "४४५०५००४०० RI, IS “५४४ 


क्त्रेमेख्चित्यम्‌ ॥ ४६८ ॥ अ० ४ 1४ । २० .॥ | 
कित्र प्रत्ययान्त दतीयासमथै प्रातिपदिकों से नित्त अर्थ में मपू प्रत्यय नित्य ही 
होवे। अर्थात्‌ अधिकार के विकल्प सेवाश्य प्राप्त है, सो भी न रहे | ज्ञेसे-पकित्रमा 
यवागूः, उप्त्रिमं बीजम्‌, कृत्रिमः संसार: इत्यादि ॥ ४६८ ॥ 
वा०-भाव इति .प्रकृत्य इमच्वक्तव्यः ॥ ४६६ ॥ 
भाववाची प्रातिपदिकों से इमप प्रत्यय कंहना चाहिये । 


ऐसा वासिक करने से सूत्र का भी कुछ प्रयोजन नहों दै, क्योंकि कुट्टिमा भूमिः, 


सेकिमोऽसिः, इत्यादि उदाहरण सूत्र से सिद्ध नहों हो सकते ॥ ४६६ ॥ 
सस्तृप्र ॥ ४७० ॥ अ० ४ । ४ । २२ ॥ 


मिलाने अर्थ में तृतीयासमर्थ प्रातिपदिकों से ठक. प्रत्यय होवे । जेसे- दक्षा संस 
` दाधिकम्‌} ताक्रिकम्‌; मारिचिकम्‌; शाङ्गवेरिकम्‌; पैप्यल्लिकम्‌; दोग्यिकी यवागूः; 
गौडिका गोधूमाः इत्यादि ॥ ४७० ॥ 

व्यञज्जनेरुपसिक्ते ॥ ४७१ ॥ अ० ४। ४। २६ ॥ 


उपसिक्त अर्थात्‌ सीचने अर्थ में व्यञ्जनबाची ठृतीयासमर्थ प्रातिपदिको से ठक प्रत्यय 
हो । जेसे-दध्रोपसिक दाधिकम्‌; ताक्रिकम्‌;गौडिकस्‌; पायलिकम; मारिचिकम्‌ इत्यादि! 


'व्यञ्जनबाचियों' का ग्रहण इसलिये है कि-डदंफेनोपसिक्त शाकम्‌, यहां प्रत्यय 
न हो॥ ४७१॥ 


ततप्रत्यनुपूवमीपलोमकूलम्‌ ॥ ४७२ ॥ अ० ४।.४। २८॥ 


चर्चने अर्थ में द्वितीयासमर्थ प्रति तथा अजु ये जिने पूवे हों, ऐसे हेप लोम ओर कूल - 


प्रातिपदिकों से उक. प्रत्यय दो । जैसे - प्रतीपं बत्तेते प्रातीपिकः; आन्बीपिकः; प्रतिलोमं 
, वर्त्तते प्रातिलोमिकः; आलुलोमिकः; प्रतिकूलं वत्तते प्रातिकूलिकः; आनुकूलिकः ॥४७२॥ 
प्रयच्छति गह्योम्‌ ॥ ४७३ ॥ अ० ४ । ४। ३०॥ 


प्रयच्छति अर्थात्‌ देने अर्थ में, जो पदार्थ दिया जाय सो निन्दित हो, तो द्वितीया- 
- समर्थ प्रातिपदिकों से ठक. प्रत्यय हो ॥ ४७३ ॥ 


'वा०-मेस्याह्लोपो वा ॥ ४७४ ॥ 
' प्रत्यय उत्पन्न होते समय मे, स्यात्‌ इन दो पदों का विकल्प करके लोप होजावे । 


र बिकल्प इसलिये दै कि वाक्य भी बना रहे । जेसे-द्विगुणं मे स्थादिति प्रयच्छति 
द्वेगुणिक त्रेगुणिक ॥ ४७४. . 
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ठगधिकारः धै 


वा०-वृद्धेबृधुषिभावः॥ ४७५ ॥ :: 
यहां मे, स्यात्‌ इन दो पदों की अनुवृत्ति चली आती है । : 


वृद्धि शब्द को वृधुषि आदेश ओर ठक, प्रत्यय हांवे। जेले-वृद्धिमे स्यादिति अनं 
प्रयच्छुति वाघु षिक; ॥ ४७५ ॥ १ टु 


उञ्छति ॥ ४७६ ॥ अ० ४1 ४ । ३२॥ े 

उञ्छुने अर्थ में द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिकों से ठक, प्रत्यय होवे। जेसे-बद्राण्यु 
ञ्छुति बाद्रिक:; श्यामाकिकः; गोधूमानुञ्छति गोधूमिकः; काणिकः इत्यादि ॥ ४७६ ॥ 
'रक्षति ॥ ४७७ ॥ अ० ४ । ४ । ३३ ॥ 


रक्षा अर्थ में द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिकों से ठक, प्रत्यय दोवे । जेसे--ग्रामं रक्षति 
ग्रामिकः; समाजं रक्षति सामाजिकः; गोमण्डलं रक्तति गोमणडलिकः; कुटुम्बं रक्तति 
कौठुस्विकः; नगरं रक्षति नागरिकः इत्यादि ॥ ४9७ ॥ - 


पक्षिसत्स्यक्षगान्‌ हन्ति ॥ ४७८ ॥ अ० ४।४।३५॥ 


मारते अर्थ में द्वितीयासमर्य पत्ति मत्स्य और सुगवाची प्रातिपद्कों से उक प्रत्यय 
होवे । जैसे-[ पक्षि ] पक्षिणो इन्ति पाक्षिकः; खैचरिकः; शाकुतिकः) शुकान्‌ हन्ति 
शौकिकः; वाकिकः; मायूरिकः; तैत्तिरिकः । मत्स्य-मात्त्यिक:; मैनिकः; शाफरिकः; 
शाकुलिकः। सृग--मागिकः; हारिणिकः; सौकरिकः; सारङ्गिकः » ॥ ४७८॥ ` 


परिपन्थञ्च तिष्ठति ॥ ३७६ ॥ अ० ४ । ४ । ३६ ॥ 
स्थिति और मारने अर्थ में द्वितीयासमर्थ परिपन्थ प्रातिपदिक से ठक प्रत्यय होवे । 
जञेसे- परिपन्थं तिष्ठति पारि पन्थिको दस्युः; परिपन्थं हन्ति पारिपस्थिक उत्कोचकः ॥४७६॥ 
माथोत्तरपद्पद्ञ्यनुपदं धावात ॥ ४८०॥ अ० ४ । ४1 ३७ ॥ 
इस सूत्र में माथ शब्द्‌ मार्ग का पर्य्यायवाची है । 


शोधने और ज्ञात गमन प्राप्ति अर्था में पदवी अनुपद्‌ ओर माथ शब्द जिनके उत्तरपद 
में हो, ऐसे प्रातियदिकों से ठक प्रत्यय होवे । जेसे-विद्यामाथं धावति वेद्यामाथिक 
धार्ममाथिकः; दाएडमाथिकः इत्यादि । पदवीं धावति पादविकः; आडुपदिकः ॥ ४८० ॥ 


— eo 


क यहां शब्दों के स्वरूप का ग्रहण इसलिये नहीं होता कि ( स्वरूपं० ) इस पर वार्तिक पढ़ा है 
कि ऐसा संकेत करना चाहिये कि जिससे पक्षी खग और मत्स्य इनके पर्योयचाची आर विशेषवाचियों 


का भी ग्रहण हो जावे ॥ + 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


&० खैणताद्विते र 
ST क सन 
पदोत्तरपदं एह्वाति ॥ ४८१ ॥ अ० ४। ४ । ३७॥ ` 


मे उ म तिपदिकों 
ने अर्थ में पद्‌ शब्द जिनके उत्तरपद म हो, उन द्वितीयासमर्थे प्रा 
से दो । जैसे--पू्वेपदं गह्णाति पौेपदिकः; ओत्तरपदिकः इत्यादि ॥४८१॥ 


घर्म चरति ॥ ४८२ ॥ अ० ४ | ४ । ४१ ॥ हे 
आचरण अर्थ में द्वितीयासमर्थ धर्म प्रातिपदिक से उक. प्रत्यय होवे । जैसे-- बरम 
चरति धार्मिकः ॥ ४८२ ॥ 


वा०-अधमाच्च ॥ ४८३ ॥ 
आचरण अर्थ में अधर्म शब्द से मी ठक दो । जैसे-- अधमे चरति आधमिकः ॥४८३॥ 


समवायान्त्समवेति ॥ ४८४ ॥ अ० ४ । ४। ४३ ॥ 
यहां बहुवचन निर्देश से समवायवाची शब्दों का ग्रहण होता है' । 


प्राप्त होने अर्थ में द्वितीयासमर्थ समवायवाची प्रातिपदिकों से ठक. प्रत्यय हो । जैसे-- 
सम्रवायान्‌ समवैति सामवायिकः; सामाज्ञिकः; सामूद्दिक:; साङ्धिक; इत्यादि ॥ ४८४ ॥ 


संज्ञायां ललाटकुक्ङुव्यो परयति ॥४८५॥.अ० ४ । ४ । ४६॥ 


देखने अर्थ में संज्ञा वाच्य रहे, तो द्धितीयासमर्थ ललाट और कुछुटी प्रातिपदिकों 
से ठक. प्रत्यय दो । जैसे -ललाटं पश्यति लालाटिको स्त्यः + कुछुटों पश्यति 
कौक्कुटिको मिछुकः ॥ ४८४५ ॥ 


तस्य घम्पम ॥ ४८६ ॥ अ० ४।४। ४७ ॥ 


ज्ञो कार्य धर्म का विरोधी न दो उसको धम्ये कहते ह्र। 


` बष्टीसमर्थ प्रातिपदिक से धम्ये अर्थ में ठक प्रत्यय दो । जेसे- द्वाटकस्य ध्ये 
हाटकिकम्‌। आकरिकम्‌ आपणिकम्‌ इत्यादि ॥ ४८६ ॥ 


 ऋहतोऽञञ ॥ ४८७॥ अ० ४ । ४। ४६ ॥ 
र्क अस्यै अर्थ में षष्ठीसमर्थ ऋकारान्त प्रातिपदिक से अञ प्रत्यय होवे । जेसे-- 
` ह्ोोतुधम्यं 1 द्ोत्रम; पौत्रम्‌; दौहित्रम्‌; खास्रम्‌ इत्यादि ॥ ४८७॥ 


* "वाटि उस व प ज्ञाक्नाटिक उस सेवक को कहते हैं कि जो अच्छे प्रकार काम न करे, बैठा २ मालिक का सुख 
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वा०-ननराभ्यामञ्वचनम्‌ & ॥ ४८८ ॥ 


नु ओर नर शब्द से भी अञ्‌ प्रत्यय दोवे। जैसे--जुर्धम्या नारी, एवं नरस्यापि 
नारी ॥ ४८८ ॥ 


| वा०-विशसितुरिइलोपश्च ॥ ४८६ ॥ 
विशसित शब्द से अजू प्रत्यय और प्रत्यय के परे इद का लोप होवे | जेसे- 
विशसितुर्घम्यं वेशस्रम्‌ ॥ ४८६॥ ` 
वा०विभाजयितुर्णिलोपश्च ॥ ४९० ॥ 
विभाजयित शब्द से अञ्‌ प्रत्यय और उस प्रत्यय के परे णिच्‌ का लोप भी होबे । 
$ जैसे--बिभाजयितुधम्यै वैभाजित्रम्‌ ॥ ४६० ॥ 
अवक्रयः ॥ ४६१ ॥ अ० ४ ।:४ । ७० !: 


अवक्रय अर्थात्‌ खरीदने और बेचने अर्थ में षष्ठी समथे प्रातिपदिक से ठक्‌ प्रत्यय होवे। 
जसे-गोशालाया अवक्रयो गौशालिक:; आकरिक!; आपणिकः; हाटकिकः इत्यादि ॥४६१॥ ह 


तदस्य पण्यस्‌ ॥ ४६२ ॥ अ० ४ । ४ ९१ ॥ 


पण्यसमानाधिकरणु प्रथमासमर्थ प्रातिपदिकों से षष्ठी के अर्थ मे ठक प्रत्यय होवे । 
-- जैसे-खुवणोी पण्यमस्य सौबणिकः; अपूपाः पण्यमस्य आपूपिकः; शाष्कुलिकः। ओषधयः 
पण्यमस्य औषधिकः; सुक्ताः पण्यमस्य मोक्तिकः इत्यादि ॥ ४६२॥ 


| शिहपस्‌ ॥ ४६३ ॥ अ० ४ । ४ । ५५ ॥ 


शिल्प शब्द क्रिया की कुशलता अर्थ में वत्तमान है । शिर्पसमानाधिकरण प्रथमा 
| समर्थ प्रातिपदिकों से ठक प्रत्यय दोवे। जेसे- मदङ्गवादनं शिटपमस्य मार्देज्षिकः |; 
पाणविकः; बीणावादनं शिल्पमस्य वेणिकः इत्यादि ॥ ४६३ ॥ 


रणम्‌ । ४६४ ॥ अ० ४ | ४ | ५७ ॥ 


> नु शब्द के ऋकारान्त द्वोने से सूत्र से ही शरण प्रत्यय हो जाता, फिर इसका घार्सिक त दृष्टान्त 
के: लिये अहण किया है, जैसे न्‌ शब्द से अन होकर नारी बनता है, वेसे नर शब्द से भी जानो ॥ 

` ; { यहां वाक्य में महाभाष्यकार ने उत्तरपद का लोप इसलिये माना है कि मार्दङ्गिक शब्द से 
सुदङ्ग बजाने वाले का ही अहण होवे । श्रोर मृदङ्ग रचने चाला कुम्हार तथा चाम आदि से मदने बाले 
कौ:भी कारीगरी उसमें होती है, परन्तु लोक में म्दङ्गिंक शब्द से उसका बजाने वाळा ही लिया 
जाता है । ओर ऐसा ही वावयार्थ सब प्रयोगों में जानो ॥ 
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8२ स्रैणताद्विते पल 


नल से ठी के अर्थ में ठक. त्यय दो। प्रहरण समानाधिकरण प्रथमासमर्थ प्रातिपदिक से षष्टी के क Eo अव हो! 
जेसे--थाझेयास्रं प्रदरणमस्य आझेयाह्लिकः; शतप्नी प्रहरणमस्य शातप्निक; भौशरि कः; 
असिः प्रहरणमस्य आसिकः; चाक्तिकः; धानुष्क; दाण्डिकः इत्यादि ॥ 8॥ 


शक्तियष्ठ्यारीकक्‌ ॥ ४७६४ ॥ अ० ४ । ४ । ५६ || | 
प्रहरण समानाधिकरण प्रथमासमर्थ शक्ति आर यष्टि प्रातिप देको से षेष्ठी के अर्थ 
में ईकक प्रत्यय होवे । जैसे- शक्ति; प्रदेरणमस्य शाक्तीकः; याष्टीकः ॥ ४८५ ॥ 


अस्तिनास्तिदिष्टं मतिः ॥ ४६६ ॥ अ० ४। ४1 ६०॥ 

अहित नास्ति और दिष्ट इन मति समानाधिकरण प्रथमासमर्थ प्रातिपदिकों से षष्ठी 
के अर्थ में ठक. प्रत्यय होवे | जेसे-अस्तीति मतिरस्य ख आस्तिकः ||; नास्तीति 
मतिरस्य स नास्तिकः; दिष्टमिति मतिरश्य स देष्टिकः ॥ ४६६ ॥ 


शीलम्‌ ॥ ४६७ ॥ अ० ४1 ४1 ६१ ॥. र 

--शील समानाधिकरण प्रथमासमर्थ प्रातिपदिक से षष्ठी के अर्थ में ठक. प्रत्यय हो । 

ज्जैसे--अपूपा भेक्षणं शीलमस्य स आपूपिकः; शाष्कुलिकः ; दौग्धिक;; मौदकिकः; 
ओदनिक:; साक्तुकः इत्यादि ॥ ४६७॥ ` 


छत्रादिभ्यो. णः ॥ ४६८ ॥ अ० ४.। ४ | ६२॥ 

४ शील समानाधिकरणं प्रथमासमर्थ छत्र आदि गणपठितं प्रातिपदिको से षष्ठी के 
अर्थ में ण॒ प्रत्यय होवे । ठक, प्राप्त है उसका बाधक दे । छत्र शब्द घुख्य करके छाता 
का नाम है ॥ ४६८॥ ` 


भा०-र्कि .यस्य उन्रधारणं शीलं स छात्रः ? किश्वातः ? 
राजपुरुष प्राम्नोतिः। एवं तहुत्तरपद्लोपो5त्र द्रष्टव्यः । छत्र- 
सिवच्छत्रम्‌, गुरुश्ङं्रम्‌ , गुरुणा शिष्यश्त्रवच्छाद्यः । शिष्येण 
गुरुश्छत्रवत्परिपाल्यः ॥ ४६६॥ ` ` 


SY DTT Me REE Sn NN 
._ 5 [| यहां चाक्याथ में इति शब्द से उत्तरपद का लोप समकना चाहिये । क्योंकि इश्वर) जीव, पुनर्जन्म 
झर शभाशभ कर्मों का फल आदि है, ऐसी बुद्धि जिस पुरुष की हो घह आस्तिक; और इसके विरुद्ध 
। नास्तिक समझा जावे । और जो इति शब्द का लोप न समके तो जिस चोर आदि में अधिक बुद्धि 
हो वह भी आस्तिक थोर बुद्धि से रहित जड़ पदार्थ भी नास्तिक कहावें ॥ 
कम. % यहां औःभइण :उत्तरपद का लोप समना चाहिये । क्योंकि पुढी आदि बनाने वालों के नाम 


` शाष्कुलिक आदि न हो जायें । लोक में इन पदार्थों के खाने वाले ही इन मासा से सममे जाते हैं ॥ 
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लोक में परम्परा से छात्र शब्द विद्यार्थी का बाची है । इसलिये महाभाष्यकार 
ने इस विषय का स्पष्ट व्याख्यान कर दिया कि- छुत्र शब्द से यहां गुरु उपमेय दै । 
अर्थात्‌ शिष्य के अश्ञानरूपी अन्धकार को गुरु निवारण करता छै, इसलिये छत्र है । 
जैसे घाम आदि से अपनी रक्षा करनेहारे छाता को यल् से रखते हैं, वेले द्दी अपने 
सेवन से शुरु की रक्षा करनेवाला पुरुष छात्र कहाता है ।. और जेले छाता घाम आदि 
से होनेत्राले दुःखों का निवारण करता है, तसे ही गुरु भी मुर्खता आदि से होनेवाले 
दुःखों को नष्ट करता है। [ जेसे-- ] छत्रं गुरुस्तत्लेबनशीलमस्य- स छात्रः, कन्या 
चेच्छात्रा; चुशुक्ता शीलमस्य स बो मुक्त: इत्यादि । १ 


इस सूत्र पर जयादित्य भड्डोजिदीक्षितादि कहते हैं कि-शुरु कें जो दुष्ट कम्म 
हे, उनके आच्छा रन करने का खभाववाला शिष्य छात्र कहाता है । इस व्याख्यान को 
बुद्धिमान्‌ वैयाकरण विचारें कि मद्दाभाष्य से कितना बिरोध आता हवै । इस सुन्न के 
व्याख्यान से ऐसा अनुमान होता है कि जयादित्य भट्टोजिदीक्षितादि लोग महापातकी 
दंगे ॥ ४६६ ॥ >> 


हितं भक्षाः ॥ ५०० ॥ अ० ४३।४।६५॥ = 


यहां भक्त शब्द में बहुबचननिर्देश से भक्षवाचियों का ग्रहण होता है। हित शब्द के 
योग मॅ-चतुर्था विभक्ति होती, और पूर्व से यहां पष्ठअर्थ की अनुवृत्ति आती है, 
इस लिये उस षष्ठी का विपरिणाम चतुर्थी समभनी चाहिये । १ 


द्वित समानाधिकरण प्रथमासमर्थ भक्ष्यवाची प्रातिपदिकों से चतुर्थी के अथे में 
ठक्‌ प्रत्यय होवे । जैसे- ओद्ना दितमस्मे औद्निकः; अपूपा दितमस्मे आपूपिकः; 
शाष्कुलिकः; मोद्किकः इत्यादि ॥ ५०० ॥ | ौ 
तदस्मे दीयते नियुक्तम्‌ ॥ ५०१ ॥ अ० ४ । ४ । ६६॥ 

_ निरन्तर देने अर्थ में प्रथमासमर्थ प्रातिपदिक से 'उक अस्यय होचे। Rm 
मस्मै दीयते आग्रासनिकः; आग्रभोजनकः} अपूपा अस्मे दीयन्त इत्यापूपकः; मौदर्किक! 
इत्यादि ॥ ५०१ ॥ 
तत्र नियुक्तः ॥ ५०२ ॥ अ० ४। ४ | ६६ ॥ 

नियत करने अर्थ में सप्तमीसमर्थ प्रातिपदिक से ठक. प्रत्यय हो। जेसे-पाक- 


, शालायां नियुक्तः पाकशालिकः। शोएकशालिकः; हाटकिक:; आपणिकः; धर्मोपदेशे 


नियुक्तो घार्मोपद्रेशि कः; येद्याध्ययनिकः; शा्माध्यापत्निकः; यन्त्रालये नियुक्तो यान्त्रा- 
लयिक; इत्यादि ॥ ५०२ ।) | 


अगारान्ताइन्‌ ॥ ५०३ | अ० ४ | ४। ७० ॥ . 
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६४ ख्रैणताद्धिते 


“ore 


पूवेखूच से उक, प्रत्यय प्राप्त है, उसका यह अपवाद है। : 
) क अर्थ में सप्तमीसमर्थ अगारान्त प्रातिपदिक से उन्‌ प्रत्यय हो । जेसे- 


धनागारे नियुक्तो धनागारिक शल्मागारिक:; अश्वागारिकः; पुस्तकागारिक 
इत्यादि ॥ ५०३॥ | 
अध्यायिन्यदेशकालात्‌ ॥ ४०४ ॥ अ० ४ । ४। ७१ || 

जिन देश और कालों में पढ़ने का निषेध है, उन प्रातिपदिकों से ठक. प्रत्यय हो । 
ज्ञेसे--श्मशानेऽघीते श्माशानिकः; शौद्रसान्निधिक सन्धिवेलायामधीते सान्धिवेलिक:; 
अष्टस्यामंधीते आएमिकः; चातुर्दशिकः). पौणैमासिकः इत्यादि ॥ ५०४ ॥ 


कठिनान्तप्रस्तारसंस्थानेष व्यवहरति ॥५.०५॥ अ० ३। ४। ७२ ॥ 


व्यवहार करने अर्थ में कठिनान्त प्रस्तार और संस्थान प्रातपदिकों से उक्‌ प्रत्यय 
होवे । जैले-कुलकठिने व्यवहरति कोलकठिनिकः। कोडुम्यकठिनिकः; प्रस्तारे व्यव 
इरति प्रास्तारिकः; सांस्थानिकः इत्यादि ॥ ५०५ ॥ व 


निकटे बलति ॥ ५०६॥ अ० ४। ४। ७३ ॥ 

बसने अर्थ मै सप्तमीसमर्थ निकट प्रातिपदिक से ठक. प्रत्यय हो । जेसे--निकटे 
घसति नेकटिकः ॥ ५०६ ॥ 
प्राग्धितायत्‌ ॥ ५०७ ॥ अ० ९ । ४ । ७५. ॥ 


प्रथम ठक. प्रत्यय का अधिकार कर आये हैं, उसकी समाप्ति यहां से समभानी 
चाहिये । क्योंकि वहति शब्द अगले सुत्र में है, उस अधिकार के रहते ही दुसरा 
` अधिकार यत्‌ प्रत्यय का करते हैं, इसका दृष्टान्त भी पूवे दे चुके हैं । 


यहां से ले.के ( तस्मे दितम्‌ ) ,इस अधिकार के पूर्वे जो २ अर्थ कहेंगे, उन २ में 
_ सामान्य करके यत्‌ प्रत्यय का अधिकार समभना चाहिये । जेसे- रथं बहति रथ्य 
. युग्यः इत्यादि ॥ ५०७॥ 
' तद्दहति रथयुगपासङ्गम्‌ ॥ ५०८.॥. .अ० ४.।,४ । ७६ ॥ 


ले चलने अर्थ में द्वितीयासमर्थ रथ युग और प्रासङ्ग प्रातिपदिक से यत्‌ प्रत्यय 
. होवे | जेसे-रथं वद्दति रथ्यः; युग्यः; प्रासङ्ग्य; । 


दोनों जगह करने का प्रयोजन यह है कि जब तदस्तर्वाधि मान के द्विगुसंज्ञक रथ शब्द 
.. से प्रत्यय करेंगे, तब शेष अर्थ मे प्राग्दोव्यतीय द्वोने से ( छ्विगोलु० ) इससे प्रत्यय का 
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` रथ शब्द से सम्बन्ध्लमान्य शेष अर्थ में भो यत्‌ प्रत्यय द्वोता दै । [ जेले- ] रथं 
[ति रथ्यः, रथस्य वोढा रथ्यः । यहां प्रयोग और अर्थ में कुछ भी भेद नहीं है, फिर | 
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लुक्‌ हो ज्ञावेगा । जैसे ढयोरथयोर्वोढा द्विरथ: । और जब द्वो रथौ वदति, ऐसा विग्रह 
करें, तव द्विरथ्यः ऐसा प्रयोग होगा । 


इसी प्रकार हल और सीर शब्दों से भी दोनों जग एक ही प्रत्यय कहा है, उसका 
भी यदी प्रयोजन हे ॥ ५०८ ॥ 
संज्ञायां जन्याः ॥ ५०६०॥ अ० ४ । ३ । ८२॥ 
ले जाने अर्थ में बधूबाची द्वितीयासमर्थ जनी प्रातिपदिक से संज्ञा वाच्य रहे, तो 
यत्‌ प्रत्यय निपातन किया है । जेसे-जनां वश बन्ति ते जन्याः । विवाद्द के समय ज्ञो 
चरात जाती है, उसको जन्या कहते हैं ॥ ५०६ ॥ 
विध्यत्यधनुषा ॥ ५१० ॥ अ० ४ । ४ । ८३॥ 
वेधने अर्थ में धनुष्‌ करण न हो, तो द्वितीयासमथे प्रातिपदिको से यत्‌ प्रत्यय होवे। 
जैले-पादी विध्यति पद्या दुर्या; कण्ठं विध्यति कणख्यो रः । 
यहां 'धनुष्‌ का निषेध’ इसलिये है कि-थनुषा विध्यति; शत्रु विध्यति, यद्वा 
उभयत्र प्रत्यय न होवे ॥ ५१० ॥ रज 
धनगणं लब्धा ॥ ५११ ॥ अ० ४। ४ । ८४ ॥ 
लाभ द्वोने का कर्त्ता याच्य रहे, तो द्वितीयासमर्थ धन और गण शब्दों से यत्‌ प्रत्यय 
होवे । जेखे--धनं लब्धा धन्यः; गण लव्धा गण्य; ॥ ५११ ॥ 
गृहपातना संयुक्के ञ्यः ॥ ५१२ ॥ अ० ४ । ४ । ६० ॥ | 


यहां पूर्वसूत्र से संज्ञा की अन॒ब्॒त्ति आती है । संयुक्त अर्थ में ठतीयासपर्थे ग्रदपति 
प्रातिपंदिक से संज्ञा अभिधेय हो, तो च्य प्रत्यय होवे । जेसे--ग्रहपतिना संयुक्तो गाहेपत्यः । 


यहां 'संज्ञा' ग्रहण इसलिये है कि--'गाहपत्य' दक्षिणाप्ि का नाम न होजावे ॥५१२॥ 
नौवयोधर्मविषमूलमूलसी तातुलाभ्यस्तार्य्यतुल्यप्राप्यवध्यानास्य- 
समसमितसम्मितेषु ॥ ५१३ ॥ अ० ४ । ४ । ६१ ॥ । 


तृतीयासमथे नौ आदि प्रातिपदिको से ताये आदि अर्था में यथासंख्य करके यत्‌ 
प्रत्यय होवे । जैसे--नौ शब्द से तेरने अर्थ में - नावा ताये नान्यम्‌; यस शब्द से तुल्य 
अर्थ मॅ-वयसा तुल्यं वयस्यं मित्रम्‌; धम्मं शब्द से प्राप्त होने योग्य अथे मै-धर्मण 


प्राप्यो धर्म्योऽपवर्गः; विषशब्द से मारने योग्य अर्थ में - विषेण बध्यो विष्यः पापी; मूल 


शब्द से नमाने अर्थे मॅ--मुलेनानाम्यं मूल्यम्‌; दूसरे मूल शब्द से सम अथे में--मूलेन 
समो मूल्यो घटः; सीताशब्द से चोकस करने अर्थ मै-सीतया समितं सीत्य॑ क्षेत्रम; 
तुला शब्द से तोलने अर्थे में--तुलया सम्मितं तुल्यं घान्यम्‌ ॥ ५१३ ॥ : 
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घर्मपथ्यर्थन्यायादनपेते ॥ ५१४ ॥ अ० ४ । ४॥ ६२॥ 


` अनपेत. अर्थात्‌ युक्त अर्थ में पञ्चमीसमर्थ पथिन्‌ अर्थ और न्याय प्रातिपदिक से यत्‌ 
प्रत्यय होता हे । जैसे--धर्मादनपेतं धम्यैम्‌; पथोऽनपेतं पथ्यम्‌; अर्थ्यम्‌; न्याय्यम्‌ ॥५१४॥ 


छन्दसो निमिते ॥ ५१५. ॥ अ० ४। ४ । ६३ ॥ . 
. . निर्माण अर्थ में तृतीयासमर्थ छन्दस. प्रातिपदिक से यत्‌ प्रत्यय हो । जेसे- छुन्दखा 
निमित; छन्दस्यः, यहां छन्दशशब्द इच्छा का पर्यायवाची दै ॥ ५१४॥ 
उरसोऽण्‌ च ॥ ५१६॥ अ० ४ । ४ । ९४ ॥ 
निर्मित अर्थ में तृतीयासमर्थ उरस्‌ शब्द से अण्‌ और चकार खे यत्‌ प्रत्यय भरी 
हो । जैसे--उरसा निर्मित: अरः; उरस्यः पुत्रः ॥ ५१६ ॥ 
हृदयस्य प्रियः ॥ ४१७ ॥ अ० ४। ४ । ९७ ॥ 
प्रिय अर्थ में षष्ठीसमर्थ हृदय शब्द से यत्‌ प्रत्यय हो । जैखे--हृदसस्य प्रियो हृद्यो 
धर्स!; हृद्यो देशः; हृद्या कन्या; हृद्य बनम्‌ ¦ ॥ ५१७ ॥ 
तत्र साधुः ॥ ५१८ ॥ अ० ४। ४ । ६८॥ 
साधु अर्थ में सप्तमीसमर्थे प्रातिपदिक ले यत्‌ प्रत्यय हो । जैसे--सामछ साधुः 
सामन्यः; वेमन्यः; कर्सणयः; शरण्यः । साधु प्रवीण वा योग्य का नाम है॥ ४१८ ॥ 
सभाया यः ॥ ४१९ ॥ अ० ४ । ४ । १०५. | 
साधु अर्थ में सप्तमीसमर्थ सभा शब्द से य प्रत्यय हो । जेसे--सभायां साथुः सभ्यः, 
यहां य और यत्‌ में खर का भेद है, उदाहरण का नहीं ॥ ५१६ ॥ 
ढश्छन्दसि ॥ ५२० ॥ अ० ४ । ४ । १०६ ॥ 
साथु अर्थ में जो वेद्विषय हो, तो सभा शब्द से ढ प्रत्यय हो । जैसे--समेयो 5स्य 
युबा यजमानस्य बीरो जायताम्‌ ॥ ५२० ॥ 
'समानतीर्थ वासी । ४२१ ॥ अ० २ । ४। १०७॥ 
` घसने अर्थ में सप्तमीसमर्थ समानतीथ शब्द से यत्‌ प्रत्यय हो ॥ ५२१ ॥ 


न्य तीर्थे ये तीर्थ ये ॥ ५२२॥ अ० ६1 ३। ८७॥ 


2. अ + यहां सर्वत्र हृदय शब्द को ( हृदयस्य हज्लेख० ) इस सूत्र से हत्‌ आदेश हो जाता दै ल 
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तीथे उत्तरपद परे हो, तो समान शब्द को स “आदेश दोवे । जैसे-समाने तीर्थे 
वसति सतीर्थ्यो ब्रह्मचारी # ॥ ५२२॥ मह. 


समानोदरे शयित ओ चोदात्तः ॥५२३॥ अ० । ४ । १०६ ॥ 


सोने अर्थ में सप्तमीसमर्थ सप्रानोद्र शब्द से यत्‌ प्रत्यय और समानोद्र के ओकार 
को उदात्त हो ।:[ जैसे-- ] समान उद्रे शयितः समानोदर्य्यो श्राता ॥ ५२३ ॥ 


सोद्राद्यः ॥ ५२४॥ अ० ४ । ४ । १०६ ॥ 
सोने अर्थ में सप्तमीसमर्थ सोदर शब्द से यत्‌ प्रत्यय हो ॥ ५२४ ॥ 
विभाषोदरे ॥ ५२५ ॥ अ०६॥ ३ । ८८॥ 


डद्रे शब्द के परे यत्‌ प्रत्यय हो, तो समान शब्द को विकल्प करके स आदेश होवे । 
जैले-समानोद्रे शयितः सोदयों भ्राता | ॥ ५२५॥ 


भवे छन्दासि ॥ ५२६ ॥ अ० ४ । ४ । ११० ॥ 


भव अर्थ ओर वैदिक प्रयोगों में सत्तमीसम्थ प्रातिपद्कों से यत्‌ प्रत्यय दो । : Sob 

यहां छुन्द का अधिकार इस पाद की समासि तक, और भवाधिकार ( समुद्राभ्राद Ef 

- घः) इससे पूर्वं २ जानना चाहिये । यह अण्‌ और घ आदि प्रत्ययो का अपवाद है। | 
[ जैखे-- ] मेष्याय च विद्युत्याय च नमः इत्यादि ॥ ५२६ ॥ ` 


पूर्व: कृतांसनियो च ॥ ५२७॥ अ० ४। ४ । १३३ ॥ 


कत अर्थ में ठृतीयासमर्थ पूवे शब्द से इनि तथा य और चकार से ख प्रत्यय दो । 
जैसे-पू्वैः कतं कम पूविः पूयम्‌; पूर्वीणम्‌ ॥ ५२७॥ 


अद्भिः संस्कृतम्‌ ॥ ५२८ ॥ अ० ४ । ४। १३४ ॥ 


संस्कृत अर्थ में तृतीय[समर्थ अप्‌ शब्द से यत्‌ प्रत्यय हो । जैसे--अद्धिः संस्कृतम्‌ 
अप्यं हृषिः ॥ ५२८.॥ ; ४ ' अर 


सोममहँति यः ॥ ५२६ ॥ झ० ४ । ४। १३७॥ pe 
योग्यता अर्थ में द्वितीयासमर्थं सोम शब्द से य प्रत्यय हो । [ जैसे- ] सोममरददति;- 


| » सोम्यः ॥ ५२६ ॥ 


* यहां तीर्थ उसको कहते हैं जो संसार के दुःखो से पार कर देवे। सो पढानेवाळा आचायय भोर; 
वेदविद्या समकनी चाहिये । जिनका एक गुरु पढ़ानेहारा और वेद का पाठ साथ हो, चे सतीथ्य कहे ॥ 

1 समानोदर्य्य और सोद्य्य उन भाइयों के नाम हैं कि जो एक माता के उद्र से उरपम्न हुए हो 1... 
और जिनकी माता दो भौर पिता एक होवे उनके ये नाम नहीं हो सकते हैं ॥ . `... ..,. | 


७ ६५००३५ 
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मये च ॥ ५३० ॥ अ० ४ । ४ । १३८॥ 


जिन २ अर्था में मयटू प्रत्यय विधान किया दै, उन २ अथौ ओरं उन्दी समर्थ- 


विभक्तियो से सोम शब्द से य प्रत्यय दो। जैसे--सोमस्य विकारोऽवयवो घा सोम्यं मधु 
. इत्यादि ॥ ५३० ॥ 
) शिवदामरिष्टस्य करे ॥ ५३१॥ त्र ४। ४। १४३॥ 


करने अर्थ में शिव शम्‌ और अरिष्ट शब्दों से तातिल प्रत्यय हो। जेसे--शिवस्य 
करः शिवतातिः; शन्तातिः; अरिष्टतातिः ॥ ५३१ ॥ 
000 0 
भावे च ॥ ५३२॥ भ्र ३। ४। १४४ ॥ 
भावार्थ में भी शिव शम्‌ और अरिष्ट प्रातिपदिको से तातिल्‌ प्रत्यय दो । जेखे-- 
शिषस्य भावः शिवतातिः; शन्तातिः; अरिष्टतातिः ॥५३२॥--इति चतुर्थाध्यायः समाप्त; ॥ 


अय पन्चमाध्याय आरम्यते- . 


प्राक्क्रीताच्छः ॥ ५३३ ॥ अ०५.।१।१॥ . 
क्रीताधिकार से पूवे २ छु प्रत्यय का अधिकार किया जाता है । यहाँ से आगे सामान्य 
करके सब अथी मै छ प्रत्यय होगा । जैसे--घटाय हिता घटीया सृत्तिका इत्यादि ॥४३३॥ 


उगवादिभ्यो यत्‌ ॥ ५३४ ॥ भ्र० ५। १। २॥ 


क्रीत से पूवे २ जो अर्थ कहे हैं, उनमें उबर्णान्त और गवादि प्रातिपदिको खे यत्‌ 
प्रत्यय हो । यह छ प्रत्यय का अपवाद दै। 


[जेसे--] शङ्कवे हितं शङ्कव्यं दारु; पिचव्यः कार्पासः; क मएडलव्या सृत्तिका इत्यादि । 
शेवादिकों से--गवे द्वितं गव्यम्‌; दृविष्यम; मेधायै हितं मेध्यम्‌ इत्यादि ॥ ४३७ ॥ ` 


` ्ञस्मे हितम्‌ ॥ ५३५ ॥ अ० ५। १। ५॥ 
दित नाम उपकारी का दै, उस दित अथ में चतुर्थीसमथ' प्रातिपदिक से छु प्रत्यय 


वत्सीयः; गेभ्यो द्वितं गर्गीयं शा्रम्‌ इत्यादि ॥ ५३५ ॥ 


_ अहीरा5वयवाद्यत्‌ ॥ ५३६ ॥ अ० ५। १। ६॥ 
मो हित अथ मै प्राणियों के ऋबयववाची प्रातिपदिको से यत्‌ प्रत्यय हो । यइ सूत्र छ 


ख च का अपवाद दै । [ जेसे-- ] दन्तेभ्यो द्वितं दन्त्यं मञ्जनम्‌; कण्व्यो रसः; नाभ्य 
नस्यस्‌\ पद्यम्‌, सूदन्यः इत्यादि ॥ ५३६ ॥ 
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आत्मन्विश्वजनभोगोत्तरपदात्खः ॥ ५३७॥ अ० ५। १॥ ६ ॥ 
द्वित अथ में चतुर्थीसमर्था आत्मन्‌ विश्वजन और भोगोत्तरपद प्रातिपदिक से ख 
प्रत्यय हो । जेसे--आत्मने दितमात्मनीनम्‌ ४; विश्वजनेभ्यो द्वित विश्वजनीनम्‌ । 
भोगोत्तरपदों ले--मातभोगाय द्वितो मातृभोगीणः इत्यादि ॥ ५३७॥ ` 
वा०~पञ्चजनादुपसङ्ख्यानम्‌ ॥ ५३८ ॥ 
पंचजन शब्द से भी ख प्रत्यय होवे ।'जैसे--पंचजनाय हितं पंचजनीनम्‌ ॥ ५३८॥ 
वा०-सवजनाटञ्‌ खश्च ॥ ५३६ ॥ 


हित अर्थ में सर्वजन शब्द से ठञ्‌ और ख प्रत्यय हों । जैसे-सर्वजनाय हितं सार्व- 
जनिकम; सवेजनीनस्‌ ॥ ५३९ ॥ न हि 


वा०-महाजनाइञ्‌ नित्यस्‌ ॥ ५४० ॥ 
महाजन शब्द से उञ्‌ प्रत्यय नित्य हो । जैसे--महाजनाय हितं माद्दाजनिकम्‌ ३ ॥५४०॥ 


वा०-राजाचार्याभ्यां तु नित्यस्‌ ॥ ५४१ ॥ 


भोग शब्द जिनके उत्तरपद्‌ में हो, ऐसे राजन्‌ ओर आचाय्ये से 
नित्य द्वोवे । जेले-- राजभोगाय हितो राजभोगीनः ॥ ५४१ ॥ हा 


वा०-आचार्य्यादणत्वच्च ॥ ५४२॥ 
आचाय्ये शब्द से परे रत्व न दोवे। जैसे-आचाय्येभोगीमः । यहां केवल 
ओर आचाय्ये शब्दों से ख नहीं होता, किन्तु वाक्य ही बना रहता दे ॥ ५४२ ॥ 
© (2 
सवपुरुषाभ्यां णढञो ॥ ५४३ ॥ ३० ५ । १ । १०॥ 
दित अर्थ में चतुर्थीसमर्थ सवे और पुरुष प्रातिपदिको से यथासंख्य करके ण और 
ढञ्‌ प्रत्यय हौं । जैसे--सवेस्मै द्वितं सार्वम्‌; पुरुषाय हित पोरुषेयम्‌ ॥ ५४३ ॥ 
वाँ०-सर्वाण्णस्य वा वचनम्‌ ॥ ५४४ ॥ 
सवे शब्द से ण प्रत्यय विकल्प करके हो । जैसे- सर्वाय हितः सर्वीय; ॥ १४४ ॥ 
ॐ यहां ( थात्माध्वानौ खे) इस सूत्र से ख प्रत्यय के परे नकारान्त आत्मन्‌ शब्द को प्रकृतिभाव 
हो जाता.हे॥ ` 
यहां विश्वजन आदि शब्दों से कमंधारय समास में और महाजन शब्द से 
प्र्यविधान समझना चाहिये, और अन्य समास में छु प्रलय ही होगा । केत विजय 
पञ्चजनीयम्‌; सर्वज्ञनीयम्‌; महाजनीयस ॥ * > :. C5 क 
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' वो०-पुरुषाद्वघविकारसमूहतेनक्कतेषु ॥ ५४५ ॥ 

षष्ठीसमर्थ पुरुष शब्द से वध विकार और समूद अर्था में तथा ठुतीयासमर्थ से 
कृत अर्थ में ढञ्‌ प्रत्यय हो । जैसे-पौरुषेयो वधः, पौरुषेयो विकारः, पौरुषेयः सम 
पौरुषेयो ग्रन्थ; ॥ ५४५ ॥ र 


तदर्थ विकृतेः प्रकृती ॥ ५४६॥ अ० ५.। १ । १२॥ 

प्रकृति अर्थात्‌ कारण जद्दां अभिधेय रहे, वड्धां चतुर्थीसमथे विछतिवाची प्रातिपदिक 
से यथाबिहित प्रत्यय दो । जैसे--अङ्गारेभ्यो द्वितानि काष्ठानि अङ्गारीयाणि काष्ठानि; 
प्राकारीया इष्टकाः; शङ्कव्यं दारु; पिचव्यः कार्पासः इत्यादि। | | 
_ यहां 'तदर्थ' ग्रहण इसलिये है कि--यवानां धानाः; धानानां सक्तवः, यहां प्रत्यय न 
हो । “बिकृति' ग्रहण इसलिये दै कि--उदकार्थः कूपः । 'प्रकृति' ग्रहण इसलिये है 
कि--अस्यर्था कोशी क्र, यहां छ प्रत्यय न हो ॥ ५४६ ॥ 


तदस्य तदस्मिन्‌ स्यादिति + ॥ ५४७ ॥ अ ५. । १ ।. १६॥ 

षष्ठ्यर्थ और सप्तस्यर्थ मै स्यात्‌ समानाधिकरण प्रथमाखमथ प्रातिपदिक से यथा 
विहित प्रत्यय हों । [जेसे--] प्राकारमासामिषए्टकानां स्यादिति प्राकारीया इष्टकाः; प्रासा 
दीयं दारु; प्राकारोऽस्मिन्‌ देशे स्यात्‌ प्राकारीयो देशः; प्राखादीया भूमिः इत्यादि । 


ग्रासादो देवदत्तस्य स्यात्‌, यहां प्रत्यय इसलिये नहीं होता. कि यद्दां प्रकृति बिकृति 
का प्रकरण है, देवदत्त प्रासाद का कारण नहीं दे ॥ ५४७ ॥ ०७ 


भागवत्ठञ ॥ ५४८.॥ ० ५। १ । १८॥ 


यह अधिकार सूत्र हे । ( तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः) इस सूत्र से पूवे २ जो २ अर्थ 
कहें, उन २ में सामान्य से उञ्‌ प्रत्यय होगा । जैसे-चान्द्रायणं वर्त्तयति चान्द्रायणिकः 
इत्यादि ॥ ५४८ ॥ 


आहादगोपुच्छसङ्ख्यापरिसाणाट्ुक्‌ ॥ ५४९ ॥ अ० ५।१।१६॥ 


` उञ्‌ अधिकार के अन्तर्गत यह ठक प्रत्यय का अधिकार उसका बाधक किया है । 
( तदहंति ) इस सूत्र में जो अह शब्द है, वहां तक ठक्‌ प्रत्यय का अधिकार जानना 
चाहिये, परन्तु आङ्‌ उपसगे यहां अभिविधि अथ में है । इसी से अह अधिकार में 
भी ठक. होता है । 


क यहाँ प्रकृतिग्रहणण से उपादानकारण समभना चाहिये, क्योंकि विकृति शब्द इसीलिये पढ़ा है । 


र तलवार का उपादानकारण लोहा हे, और म्यान नहीं, इसी से यहां छ प्रलय नहीं होता ॥ 
1. गो इस सूत्र से स्यात्‌ क्रिया सम्भावना अथे में है किं उसका वा उसमें जो होने का सम्भव हो 
और इति शब्द विवचा के लिये है, कि उससे प्रलयार्थ विवचितःहो ॥ _ . . . 
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गोपुच्छ संख्या ओर परिमाणवाचियों से उक. का निषेध होने से सब अर्थां में उञ. 
ही होता है। जैसे-गोपुच्छेन क्रीतं.गोपुच्छिकम्‌। संख्या-षाछिकम्‌। परिमाण 
प्रास्थिकम्‌; कोडविक्म्‌ इत्यादि ॥ ५४६ ॥ 


re: 


सख्याया अतिशदन्तायाः कन्‌ ॥ ५५०॥ अ ५। १।२२॥ 


जिस संख्या के अन्त में ति और शत्‌ शब्द न हों, उससे आहीय अर्था में उक्‌ प्रत्यय 
दो । यदद ठञ्‌ का अपवाद है । जेसे-पञ्चभिः क्रीतः घटः पञ्चकः; बहुकः; गणक: । 


यहां 'तिदन्त शद्‌ंत का निषेध! इसलिये है किसा तिकः; चत्वारिंशत्कः, यहां 
कन्‌ प्रत्यय न होवे ॥ ५४० ॥ 2 
अद्भ्यडेधूवेद्विगोङ्ंगसंज्ञायास्‌ ॥ ५५१ ॥ अ० ५ । १:। २८ ॥: 
जिस प्रातिपदिक के पूवे अद्धयद्धे हो, उस और ड्विणुसमास प्रातिपदिक से आर्हीय 


अरथा में संज्ञाविषय को छोड़ के प्रत्यय का लुक दो | जैसे- अद्धयद्धकंसेन क्रीतमद्धय 
दचेकंसम्‌; छिकंसम; त्रिकंसम; अद्धचद्धेशुपम; डिशर्पम; त्रिशुपम । क. 


__ यहां संज्ञा का निषेध' इसलिये है कि--पाञ्चलौहितिकम्‌; पाञ्चकपालिकम्‌, यहां 
लुक न छोचे ॥ ५५१ ॥ काला 


तेन कीतमू ॥ ४५२ ॥ अ० ४। १ 1.३७ ॥ 
ठञ्‌ से लेके तेरह ( १३ ) प्रत्यय हैं, उनका अर्थ और समर्थविभक्ति इसी सूच से 


'जानना चाहिये । 


क्रीत अर्थ में तृतीयाक्षमर्थ प्रातिपदिक से यथाविद्दित उञ्‌ आदि प्रत्यय होषें। 
जैसे-सप्तत्या क्रीतं साप्ततिकम्‌; आशीतिकम्‌; नेष्किकम; पाणिकम्‌; पादिकम्‌} 
माषिकम्‌; शत्यम्‌; शतिकम्‌ इत्यादि # ॥ ५१२॥ 


तस्य निमित्तं संयोगोत्पातो « ॥ ५५३॥ अ० ५ । १ । ३८ ॥ 


जो निमित्त अर्थ संयोग वा उत्पातसम्बन्धी होवे, तो बष्ठीसमर्थ' प्रातिपदिक से 
यथाविहित प्रत्यय हों । जैसे--शतस्य निमित्तं संयोगः शत्यः; शतिकः; साहस््नः। शतस्य 
निमित्तमुत्पातः शत्यः; शतिकः; साददस्नः इत्यादि ॥ ५५३ ॥ 


% देवदत्तेन क्रीतम्‌ इत्यादि वाक्यों में प्रत्यय इसलिये नहीं होता कि लोक में देवद्चिक आदि 


शब्दों से क्रीत अथं का बोध नहीं होता ॥ 

> अनुकूल वा प्रतिकूल प्राणी तथा अग्राणी के साथ सम्बन्ध होने को संयोग कहते हैं । और 
उत्पात उसको कहते हैं जो कोई अकस्मात्‌ थाश्चररूप काय्यं होवे, उससे किसी दूसरे कारये का दोना 
समका जावे । जैसे पीली बिजुली चमके तो वायु अधिक चल्ने इत्यादि । यह.एक पदार्थ-विद्या-की बातःहे.॥ 
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वा०-तस्य पनमित्तप्रकरणे वातपित्तश्छष्मभ्यः शमनकोपनयोरुप- ` 
सङ्ख्यानम्‌ ॥ ५५४॥ ` . 


३ शांति और कुपित होने अर्थ में वात पित्त और श्लेष्म शब्दों से ठक, प्रत्यय होवे। . 
- वातस्य शमनं कोपनं वा घातिकम्‌; पैत्तिकम्‌; श्लेष्मिकम्‌ ॥ ५५४ ॥ 


) वा०-सन्निपाताच्च ॥ ५५५ ॥ 


' सन्निपात शब्द से भी शान्ति ओर कोप अर्थ में ठक, प्रत्यय दोवे। जैसे- सञ्चि- 
पातस्य शमनं कोपनं बा सान्निपातिकम्‌ । 


ये दोनों वात्तिक अपूवेविधायक हैं, क्योकि इन शब्दों से ठक प्रत्यय किसी 
करके प्रात नहों है ॥ ५५४५ ॥ क "7 ३ 
सवभूमिएथिवीभ्यामणओ ॥ ५५६ ॥ अ० ५ । १ । ४१ ॥ 


संयोग ओर उत्पातसम्बन्धी निमित्त अर्थ में. षष्ठीसमर्था सर्वभूमि और पुथिषी 
प्रातिपदिक से यथासंख्य करके अण्‌ और अञ्‌ प्रत्यय होवें। जैखे- सर्वभूमेनिमित्त 
संयोग उत्पातो वा सावेभोमः; पार्थिवो वा । यहां अजुशतिकादिगण में दोने से सवैभूमि 
शब्द को उभयपद्वृद्धि होती है'॥ ५५६ ॥ हन छि कल 


तस्येश्वरः ॥ ५५७ ॥ अ० ५ । १ । ४२॥. | से 
षष्टीसमर्था सवेभूमि और पृथिवी प्रातिपदिक से ईश्वर अर्थ में यथासंख्य करके 

अण्‌ ओर अभ्‌ प्रत्यय होवे । जैसे- सवैभूमेरीश्वर; सार्वभौमः, पा्थिबो बा ॥ ५५७ ॥ . ॥ 

तत्र विदित इति च ॥ ५५८ ॥ अ० ५। १ । ४३ ॥ 


सप्तमीसमथ सर्वभूमि ओर पृथिवी शब्द से विदित नाम प्रसिद्धि अर्थ में अण त 
अञ्‌ प्रत्यय हॉ । जेसे-सर्वभूमौ विदितः सार्वभोमः ; पाथिबो बा ॥ ५५८॥ कक 


तस्य वापः ॥ ५५६ ॥ अ० ५। १ । ४५॥ 


षष्ठीसमर्थ प्रातिपदिक से खेत अर्थ वाच्य रहे, तो य विहित प्रत्य 
कहते हैं खेत को, क्योंकि उसमें जो आदि अन्न बोये जाते हैं। [ के का तार 
__ छत्र प्रास्थिकम्‌; द्रौणिकम्‌; खारिकम्‌ इत्यादि ॥ ५५६॥ के 
० > ७ _ ७ यु व 
 तदास्मन्‌ इच्धधायलाभशुल्कोपदा दीयते ॥५६०॥ अ० ५॥१)४७॥ 


सप्तस्यथ में प्रथमासमर्था प्रातिपदिक से यथाबिददित प्रत्यय हों, जो 
शरू ओर उपदा ये अथ दीयते किया के कर्मबाच्य होव तो । जा बुद्धि आय लाभ 
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जो द्रव्य व्याज में देते हैं. उसको वृद्धि कद्दते हैं । प्राम आदि में जो जमीदार का 
भाग द्वोता है वह आय । जो दुकानदारी के व्यवहार में मूल वस्तु से अधिक द्रव्य की 
प्राप्ति है, उसको लाभ । राजा के भाग को शुल्क, और घू ख लेने को उपदा कहते हैं । 

जैसे-पञ्चास्मिन्‌ बुद्धिर्वा आयो वा लाभो वा उपदा वा दीयते पञ्चकः; सप्तका; 
शत्यः; शतिकः; साइस्नः इत्यादि ॥ ५६० ॥ 


वा०-चतुर्थ्यर्थ उपसङ्ख्यानम्‌ ॥ ५६१ ॥ 


बृद्धि आदि दीयते क्रिया के कर्मवाच्य दों, तो चतुर्थी के अथा में भी प्रथमासमर्थ 
ग्रातिपदिक खे यथाविदित प्रत्यय होवें। जेसे-पश्चास्मे वृद्धिर्वा आयो बा लामो वा 
उपदा वा दीयते पञ्चको देवदत्तः इत्यादि ॥ ५६१ ॥ 


तद्धरति वहत्यावहात भाराहशादिभ्यः .॥५९६२॥ अ० ४॥१॥५०॥ 


ही द्विवीयासमर्थ, बंश आदि गणपठित शब्दों से परे जो भार शब्द, तदन्त से इरति 
बति ओर आवद्दति क्रियाओं के कर्ता अर्थ में यथाविद्दित प्रत्यय हों। भेसे-वंशभारं 
दरति वहति आवद्दति वा वांशभारिकः; कौटजमारिकः; वारवजभारिकः  । 


. यदह्दा आर ग्रहण इसलिये है कि--भारवंशं द्रति, यहां न द्दो। ओर 'वंशादिः 
. इसलिये दै कि--ग्रीद्विभारं इरति, यहां भी प्रत्यय न हो ॥ ५६२॥ 
सम्भवत्यवहरति पचति ॥ ५६३ ॥ अ० ५। १ । ५२॥ 


ह्वितीयासमर्थ प्रातिपदिक से संभव समाप्ति ओर पकाने अर्थौ में यथाविद्धित प्रत्यय 
दों। जैसे-प्रस्थं सम्भवति अवहरति पचति वा प्रास्थिकः; कोडविकः; खारीकः; 
प्रत्यक्षमचुमानं शब्दो वा यं व्यवद्दारं प्रति सम्भवति स प्रात्यक्षिकः; आचुमात्तिकः; 
शाब्दिको वा व्यवहारः इत्यादि ॥ ५६३॥ 


वा०-तत्पचतीति द्रोणादण च ॥ ५६४ ॥ | 
द्वितीयासमर्थ द्रोण प्रातिपदिक से पकाने अर्थ में आर 

जेसे-द्रोणं पचति द्रोणी द्रोणिकी वा ब्राह्मणी | ५६४॥ ee 0 

सो5स्यांशवखमृतयः ॥ ५६५ ॥ अ० ५। १ । ५६ ॥ 


अंश मूल्य ओर सेवन अर्था में प्रथमासमर्थ प्रातिपदिक से षष्ठी के अथा में यथा- 

बिद्वित प्रत्यय हों । जैसे-पशञ्चांशा वस्रानि भ्रतयो वाऽस्य व्यापारस्य पञ्चकः; सप्तकः; 

। _ साइस्रः इत्यादि ॥ ५६५॥ 
यप स त सव क ककमती 

ॐ इस सूत्र का दूसरा अर्थ यह भी होता है कि जो भाररूप वंशादि प्रातिपदिक हैं, उनसे ले चलने 

आदि अर्यो में यथाविहित प्रत्यय हों । जैसे--भारसृतान्‌ वंशान्‌ बहति वांशिक; वाल्व॑जिकः इत्यादि ॥ 


क 


| || पालक आमाका 
हे 1 ४ 
१ १ - - 4 
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१०४ ख्रेणताद्विते 


तदस्य परिमाणम्‌ ॥ ५६६ ॥ अ० ५। १। ५७॥ 


षष्ठ्यथ में परिमाणवाची प्रथमासमर्थ प्रातिपदिकों से यथाविहित प्रत्यय दों। 
जैले-प्रस्थ! परिमाणमस्य प्रास्थिको राशिः; खारीकः; शत्यः; शतिकः; साहस्रः; द्रौणिकः; 
कौडविकः; वर्षशत परिमाणमस्य वा्षेशतिकः; वार्षसहस्निकः; षष्टिजीवित परिमाणमस्य 
बाष्टिकः इत्यादि ॥ ५६६ ॥ 


सङ्ख्यायाः सज्ञातड्घसूत्राऽच्ययनएु ॥४५६७॥ अ०५।१।५८॥ 
` “पूवेस की अनुवृत्ति यहां चली आती द्वै । 


संज्ञा सङ्घ सूत्र और अध्ययन अर्था में परिमाणसमानाधिकरण प्रथमासमर्थ 
संख्यावाची प्रातिपदिक से षष्ठी के अर्थ में यथाप्राप्त प्रत्यय होवें ॥ ५६७ ॥ 


वा०-संज्ञायां स्वार्थं ॥ ५६८ ॥ 

` संज्ञा अर्थ में कहे प्रत्यय सार्थ की संज्ञा में होवें । जेसे-पञ्चेब पञ्चकाः शकुनयः; 
अय एव त्रिकाः शालङ्कायनाः । सङ्घ अथे में-पश्च परिमाणमस्य पञ्चकः सङ्घः; 
पञ्चका वृत्ताः; त्रिकः; अष्टको वा। सूत्र अर्थ में--अष्टावध्यायाः परिमाणमस्य सूत्रस्य 


अष्टकं पाणिनीयं खत्म; पञ्चको गौतमो न्यायः; द्वाशिका जैमिनीया मीमांसा, चतुष्कं , 


व्यासीयं सूत्रम्‌; दशक वैयाघ्रपदीयम्‌; त्रिकं काशकृत्स्नम्‌ । 


` अध्यायो का समुदाय भी सङ्घ अर्थ में आ जातां है, फिर सुत्रग्रण पृथक्‌ 
इसलिये दै कि-सङ्घ शाब्द बहुधा प्राणियों के समुदाय में आता है । अध्ययन अर्थ 
मै--पञ्चको5घीत;: सप्तकोऽधीतः; अष्टकः; नवकः इत्यादि ॥ ४६८ ॥ 


वा०-स्तोमे डविधिः पञ्च दशाद्यर्थः ॥ ५६६ ॥ 


स्तोमपरिमाणसमानाधिकरण प्रथमा तमर्थ पञ्चदशादि प्रातिपदिक से षष्ठी के अर्थ 


में ड प्रत्यय दोवे। जेसे-पञ्चदश मन्त्राः परिमाणमस्य स्तोमस्य पञ्चदशः स्तोमः; 
सप्तदशः; पकर्विशः इत्यादि ॥ ५६६ ॥ 9 
वा०-शन्शतोर्डिनेश्छन्दसि ॥ ५७० ॥ 
ब शन ओर शत्‌ जिनके अन्त में हों, उन प्रातिपदिको से वैदिकप्रयोग विषय में डिनि 
. प्रत्यय हो । जैसे-पञ्चदश दिनानि परिमाणमेषां पञ्चदशिनोऽद्धमासाः; चिशिनो 
मासाः ॥ ५७० ॥ 
 वा०-विंशतेश्च ॥ ५७१ ॥ 
विशति शब्द सेमी डिनि प्रत्यय हो । ज़ैसे-विंशतिः परिमाणमेषां चिशिनोऽ ङ्गिरसः॥५७१॥ 
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` परिमाण अर्थ में पङ्क्ति आदि शब्द निपातन किये हैं। जो कुछ काय्ये स॒त्रों से 
सिद्ध नद्दी होता, सो सब निपातन से सिद्ध जानना.चाहिये । जैसे-पङ्क्ति शब्द में पञ्चन्‌ 
शब्द्‌ के टि भाग का लोप ओर ति प्रत्यय किया है । पञ्च परिमाणमस्य तत्‌ पंक्तिश्छन्दः । 


दो दशत्‌ शब्द्‌ को विन्‌ आदेश ओर शतिंच्‌ प्रत्यय हो । जैसे-द्वौ दशतौ परिमाण 
मेषान्ते विंशतिः पुरुषाः । तीन दशत्‌ शब्दों को जिन आदेश ओर शत्‌ प्रत्यय । जैसे 
जयो दशतः परिमाणमेषान्ते चिंशत्‌ । चार दशत्‌ शब्दों को चत्वारिन्‌ आदेश और शत्‌ _ 
प्रत्यय । जञेले- चत्वारो दशतः परिमाणमेषां ते चत्वारिंशत्‌ । पांच दशत्‌ शब्दों को पञ्चा 
आदेश ओर शत्‌ प्रत्यय । जैसे-पशञ्च दशतः परिमाणमेषां ते पञ्चाशत्‌ । छः दशत्‌ शब्दों 
को षष आदेशं और ति प्रत्यय । जैसे षड दशतः परिमाणमेषां ते षष्टिः । 


सात दशत्‌ शब्दों को सत्त आदेश ओर ति प्रत्यय । जेसे--सप्त दशतः परिमाणमेषां 
ते सप्ततिः। आठ दशत्‌ शब्दों को अशी आदेश आर ति प्रत्यय | जेसे--अष्ठौ दशतः 
परिमाणमेषां ते अशीतिः । नव दशत्‌ शब्दों को नव आदेश ओर ति प्रत्यय । जैसे-नव - 
दशतः परिमाणमेषां ते नवतिः । और दश दशत्‌ शब्दों को शा आदेश और त प्रत्यय 
निपातन किया है । जेसे-दश दशतः परिमाणमेषां ते शतम्‌ ॥ ५७२ ॥ 


पञ्चंहृशंतो वर्ग वा ॥ ५७३ ॥ अ० ५। १।६०॥ : 


यहां संख्यावाची पञ्च और दश शब्द से कन प्राप्त है, उसका यह अपवाद है, ओर 
पत्त में कन्‌ भी होजाता दे । - 
पञ्चत्‌ और दशत्‌ ये डति प्रत्ययान्त बगे झोर परिमाण अर्थ में विकल्प करके निपातन 


किये हैं। जेसे-पश्च परिमाणमस्य पश्चद्दगेः; दशद्वगेः; पञ्चको वर्ग; दशको वगेः ॥५७३॥ « 


_ तद॒हति ॥ ५७४ ॥ अ० ५। १ । ६३ ॥ 


योग्यता अर्थ मै द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिक से यथाबिदित प्रत्यय हों। जैसे-- 
इचेतच्छुत्रमहेति श्वेतच्छ तिकः; वास्रयुग्मिक;; शत्यः; शतिकः इत्यादि ॥ ५७४ ॥ 


- य॒ज्ञात्विग्भ्यां घखञ ॥ ५७५ ॥ अ० ५। १॥७१॥ : | 


यद्द सूत्र ठक, प्रत्यय का बाधक है । कक 
योग्यता अर्थ मै द्वितीयासम्थ यक्ष और ऋत्विज्‌ प्रातिपदिक से यथासंख्य करके 

घ और खञ्‌ प्रत्यय होवें । जेसे-यक्षमईति यक्चिय:; ऋत्विजमदेति 'स आत्विजीनो 
ब्राह्मण; ॥ ५७५ ॥ | De क 2 - क क i 
१४ 
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५ आह और ०कत्विज शब्दःसें उत क्रमौ क्रे करने योग्य अर्था में उक्त प्रत्यय हों। यह 
वासिक सूत्र का शेष दै, क्‍योंकि यह विशेष अर्थ सूत्र से नहीं आता है । [ जैसे-- ] 
यहकर्मादति यक्षियों देश; ऋत्विकर्माईति आत्विजीनं.ब्राह्मणकुलम्‌ । 

न : : व्हाव यदा तक अइ अधिकार/पूर। हुआ इसी'से उक. प्रत्यय के अधिकार की समाप्ति 
जानो । अब यद्दां से आगे ३.वल् ठञ प्रत्यय का ही अधिकार चलेगा ॥ ५७६ ॥ 


पाराबणंतुरायणचान्द्रायणं वत्तेयंति ॥५७७॥ अ० ५। १।७२॥ 
> न "क्वितीय्रासमर्थ पारायण तुरायण ओर चान्द्रायण प्रातिपद्क से वत्तः क्रिया का कर्त्ता 

बाच्य रहदे,:तो-ठञ्‌ अत्यय-द्दोवे। जेसे--पारायणं वत्तयति पारायणिकश्छात्रः; तुरायणं 

वत्तेयति तोरायणिको यज्ञमानः; चान्द्रायणं वत्तेयति चान्द्राग्रणिको ब्राह्मण: ॥ ७७ ॥ 

'संशयमापन्नः ॥ ४७८ ॥ अ० ५ । १1७३ ॥ | 

।_ मआपतळोने अर्थ में द्वितीयासमर्था संशय .प्रातिपदिक से उञ्‌ प्रत्यय दोषे। जेसे-- 

संशयमापन्नः सांशयिकश्थोर: ॥ ५७८ ॥ | 

योजन गच्छौत ॥ ५७६ ॥ अ० ५। १॥ ७४ ॥ 

चलने अथ मेःद्वितीयाशमथ 'योज्ञन ग्रातिपदिक खे उञ, प्रत्यय होवे । जेसे--य़रोजनं 

गच्छृति योजनिकः ॥ ५७६ ॥ क 
' वा०-क्रोरारातयोजनशतयोरुपसंर्यानम्‌ ॥ ५८० ॥ 

. चलने अथ मे द्वितीयासमर्थ क्रोशशत-अर योजनशत प्रातिपदिक से-भी उञ्‌ प्रत्यय 
इो। जञेसे-क्रोशशतं गच्छति क्रोशशतिकः; यौजनशतिकः ॥ ५८० ॥ 
वा०-ततोऽभिगमनमईतीति च ॥ ५८१ ॥ 

` यां चक्रार से पूंव-बात्तिक की अजु॒बृत्ति आती है.। 
निरन्तर चलते अर्थ में पञ्चसीसमर्थ क्रोशशत और योजनशत 'शब्द से भी 
. अत्यय होवे । जेले-क्रोशंशतादभिगमनमहेति क्रोशशतिको भिक्षुकः; योजनशतिक 


4 आचायेः ॥५८१॥ 
न उत्तरपथे न्य. 


 उन्तरपचेनाह्ृतं च ॥ ५८२॥ अ० ४ १। ७७॥ . 
_____ यहां चकार से गच्छुति क्रिया की अनुवृत्ति आती है । 
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ग्रहण करने. ओर चलने, अरथः मै:तृतीयासमर्थ उत्तरपथ, प्रातिपदिक. से. उञः प्रत्यय म र वतत अथे मे वतीया लग ब्वा या वि वि ली यी 
होवे । जेसे-- उत्तरपथेनाहतमौत्तरपथिकम्‌, उत्तर परथेन गच्छति! ओचरपथिकः ॥५८२१॥ 


1०-आहृतप्रकरणे. वारिजङ्गलस्थलकान्तारपूबपदादुप- 
संख्यानम्‌ ॥ ५८३ ॥ र 

ले आने और चलने अर्थ में वारि जङ्गल स्थल' और कान्तार शब्द जिसकें पूर्व हों, 
पैसे. द्वितीयासमर्थ. पथ प्रातिपदिक. से उञ्‌ प्रत्यय हो.। जेसे-वारिपथेनाहृतं. वारिपथिः 
कम्‌; वारिपथेन गच्छुति वारिपथिकः; जह्ललपथेनाहतं- जाङ्गलपथिकम्‌; जङ्गलपथ्चेन्त 
गच्छुति जाङ्गलपथिकः; स्थलपथेनाहतं स्थालपथिकम्‌; स्थलपथेन गच्छति स्थालपथिक 
कान्तारपथेनाहृतं कान्तारपथिकम्‌; कान्तारपथेन. गच्छुतिःकाऱ्तार्पथिक: ॥ ८३ ॥; 
वा०-अ्रजपथशङ्झपथाभ्याँ च.॥ ५८४ ॥ 


अजपथ और शङ्कुपथ शब्द से भी उक्त अर्था में ठप प्रत्पय हो । जेसे-अज्जपथें 
नाहत' गच्छति वा आजपथिकः; शाङकुपथेनाद्वत गच्छतिःवाःशाङकुपथिक़्ः ॥ ५८४ ॥ 


` वा०-मधुकमरिचयोरण्‌ स्थलात्‌ ॥ ५८५ ॥ 


मधुक और मरिच अभिधेय दों, तो स्थलशब्द से परे जो पथ प्रातिपदिक उससे ले 
आने अर्थ में अण प्रत्यय द्ोषे। जैसें--स्थलपथेनाहत' स्थालपथं मधुकम्‌} स्यालपथं 
मरिचम ॥ ५८५॥ 


कालात | ४८६ ॥ अ० ५ । १ । ७८ ॥ । 
यह अधिकार सूत्र है'। यहां से आगे जो'२ प्रत्यय विधान करें; सो २ सामान्य 


- छरके कालचाचीं प्रातिपदिक से ज्ञानो जैसे--मासेन निवृत्तं कार्य: मासिकम्‌, आङः 


मासिकम्‌; सांवत्सरिंकम्‌ इत्यादि ॥ ५८६ ॥ 


तेन नि्वैक्षम ॥ ५८७.॥ अ ५। १। ७६ ॥ 


सिद्ध, होने अर्थ में तृतीयासमथ' कालघाची प्रातिपदिक से. दञ. प्रत्यय. दोवे.। जेसे-- 
मुहर्तन निव त्तं भोजन मोइत्तिकम्‌; प्राहरिंकम; सप्ताहेन निर्ठ त्तो विवाद! साप्ताहिक; 
पाक्षिक;;. अह्वा निव त्तमाह्निकम्‌ इत्यादि ॥ ५८७॥ 


तमधीष्टो भृतो भूतो भावी ॥ ५८८ ॥ अ० ५॥ १। ८०॥ | 


अधीष्ट कहते हैं सत्कारपूर्वेक उद्दरने को,:जो धन देकर खरोद्‌ लिया दो उस नोकर 
को भ्रृत, भूत हो: चुकने को, और भावीः जो. आगे होगा इसको समभना चाहिये । इन 
अधीष्ट आदि अथो मै द्वितीयासमथ कालबाची प्रातिपदिकॉ सेःठञ. प्रस्य हो. । : 
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जते = मालमध्रीष्ठो मालिक आचार्य; पक्षम्थृतः प क्तिकः कर्भकरः; सप्ताहभूतः. 
साप्तादिको व्याधिः; पौणेमासी भावी पौणेमासिक उत्सवः इत्यादि ॥ ५८८॥ 


मासादयलि यत्खञौ ॥ ५८६ ॥ अ० ५। १। ८१॥ 
यहद खुत्र ठप, प्रत्यय का अपवाद दवै। यहां अधीष्ट आदि अर्थो का अधिकार तो _ 
है, परस्तु योग्यता के न होने से एक भूत अर्थ दी लिया ज्ञाता दे । 


द्वितीयासमर्थ मास शब्द खे अबस्था गम्यमान डोवे, तो यत्‌ अर खञ्‌, प्रत्यय हों । 
जैसे -मासं भूतो मास्यः, मासीनो वा शिशुः ॥ ५८६ ॥ 


तेन परिजय्यलभ्यकाड्यसुकरम्‌ ॥ ५९०॥ अ० ५ । १। ६३॥ 
जीत सकने, प्राप्त होने योग्य, और जो अच्छेप्रकार सिद्ध हो, इन अर्थो से: ठृतीया- 
' समर्थ कालष।ची प्रातिपदिक से उञ्‌ प्रत्यय ोवे। | 
जैसे-पक्षेन परिजेतुं शक्यते पाक्षिकः सङ्झ़ामः। मासेन लभ्यं मासिकं धनम्‌} 
द्वादशाहेन काय्यै द्वाद्शाहिक व्रतम्‌; वर्षेण खुकरो वार्षिक; प्रासादः ॥ ६० ॥ 


तदस्य ब्रह्मचय्यम्‌ ॥ ५९१॥ अ० ५. । १। ९४ ॥ 
` ग्रथमासमर्थ कालवाची प्रातिपदिक से षष्ठी के अर्थ में उञ्‌ प्रत्यय हो, ब्रह्मचय्ये 
वाच्य रहे तो। जेसे-षटूतिंशदष्दा अस्य ब्रह्मचय्येस्य षटूजिंशदाब्दिक ्रह्मचय्यम्‌; 
अष्टादशाब्दिकम्‌; नवाब्दिकम्‌ । | 
इस सुत्र में जगादित्य ने द्वितीया विभक्ति काल के अत्यन्त संयोग में मान के अर्थ 
किया है। सो सूत्र में तो काल के साथ अत्यन्तं संयोग है ही नहीं, उदाहरण में हो 
सकता है । फिर सूत्र मे द्वितीया क्यों कर हो सकती है । और द्वितीयासमर्थ विभक्ति 
मानने से प्रत्ययार्थे का सम्बन्ध ब्रह्मचारी के साथ होता है । सो ऋषि लोगों के अभि- 
प्राय से विरुद्ध है । क्योंकि मनुस्मृति में बट्श्रिशदाब्दिकम्‌" यह पद्‌ प्र्मचय्ये का 
विशेषण रक्खा है । फिर इन लोगों का अर्थ आदर के योग्य नहो हे ॥ ५६१ ॥ 


वा०-महानाम्न्यादिभ्यः षष्ठीसमर्थेभ्य उपसंख्यानम्‌ ॥ ५९२ ॥ 


धष्ठीसमर्था मद्दानास्नी आदि प्रातिपदिको से सामान्य अथ मै उञ्‌ प्रत्यय दो । जेसे-- 
` महानाम्न्या इद्स्पद्‌ं माहानामिकम्‌; गौदानिकम्‌ इत्यादि ॥ ५६२ ॥ 
 वा०-तच्चरतीति च ॥ ५९३ ॥ 
यहां चकार से पूवे वात्तिक की अज॒बृत्ति आती है । महानाज्नी नाम ऋचाओं का 
। उनके सहचारी अनुष्ठान का ग्रहण तत्‌ शब्द से समभना चाहिये । 
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द्वितीयासमर्थे महानास्ली आदि प्रातिपदिकों से आचरण अथ में उञ्‌ प्रत्यय होवे | 
जेखे- मद्दाना्नीश्चरति माहानामिकः ॐ; आदित्यत्रतिकः इत्यादि ॥ ५६३॥ 
वा०-अवान्तरदीक्षादिभ्यो डिनिः ॥ ५६४ ॥ 

द्वितीयासमर्थ अवान्तरदीक्ता आदि प्रातिपद्कों से आचरण अर्थ में डिनि प्रत्यय 
होवे। जेसे-अवान्तरदीक्षामाचरति अवान्तरदीच्ती; तिलबती इत्यादि ॥ ५६४ ॥ 
वा०-श्रष्टाचत्वारंशतो ड्वुंश्च ॥ ५६५ ॥ 


यहां चरति क्रिया ओर डिति प्रत्यय की अचुवृत्ति पूचे वास्तिको से आती दै। 


हितीयासमर्थ अष्टाचत्वारिंशत्‌ प्रातिपदिक से आचरण अथ में ड्बुनू और डिनि 
प्रत्यय हों । जेसे-अष्टाचत्वारिंशद्वर्धाणि बतमाचरति अष्टाचत्वारिंशकः, अष्टा- 
चत्वारिशी ॥ ५६५ ॥ 


।०-चातुमास्यानां यलोपश्च ॥ ५६६ ॥ 

यहां भी पूवे की सब अलुवृत्ति आती है । 1 ६ 

द्वितीयासमथ चातुर्मास्य प्रातिपदिक से आचरण अथ में ड्बुन्‌ और डिनि प्रत्यय 
होवें । जेसे--चातुर्मास्यानि व्रवान्याचरति चातुर्मासकः, चातुर्मासी ॥ ५६६ ॥ 
वा०-चलुर्मासाएण्यो यज्ञ तत्र भवे ॥ ५९७ ॥ 


सप्तमीसमर्थ चतुमोस शब्द से भव अर्थ यश्ञ होत्रे, तो णय प्रत्यय दो । जैसे-चतुषु 
मासेषु भवाश्वातुर्मास्या यज्ञाः ॥ ५६७ ॥ 


1०-सत्ञायामण ॥ ५९८ ॥ 

भवार्थ संज्ञा अभिधेय हो, तो सप्तमीसमर्था चतुर्मास आदि शब्दों से अणु प्रत्यय 
होवे । जैसे--चतुर्षु मासेषु भवा चातुर्माली पौणेसासी; आषाढी; कात्तिकी; फाल्गुनी; 
चेन्नी इत्यादि ॥ ५६८ ॥ 
तस्य च दक्षिणा यज्ञाख्येभ्यः ।। ५६६ ॥ अ० ५। १। ६५॥ ` 


बष्ठीसमथ' यज्ञवाची प्रातिपदिकों से दक्षिणा अर्थ में उञ्ञ प्रत्यय दो । जेसे--अझ 
छोमस्य दक्षिणा आझिषोमिकी; आश्वमेधिकी; वाजपेयिकी; राजजुयिकी इत्यादि । 


यहां 'आख्या' त्रण इसलिये है कि--इस कालाधिकार में कालसमानाधिकरण 


यज्ञं का ही ग्रहण न हो जाचे ॥ ५६६ ॥ 


% यहाँ नाझी शब्द में ( भस्याढे तद्धिते ) | इस यात्तिक से पुंवद्भाव होकर नान्त भन्न के दिमाग 
का लोप हो जाता है ॥ [ 
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तेन यधाकथाचहस्ताभ्याँ णयतो ॥६००। अ० ५। १ | ६८॥ 
यथाकथाच यह. अव्ययशब्द अनादर अर्थ में आता दै । और पूर्व सूत्र से 'दीयते' 
आर 'कार्यम' इन दो पदों की. अलुवृत्ति आती दै । 


तृतीयासमथ' कथाकथाच और हस्त प्रातिपदिक से देने और करने अरथा मै ण और 
यत्‌ प्रत्यय यथासंख्य करके:हों । जैले--यथाकथाच दीयते काय्य वा याथाकथाचम्‌ 
हस्तेन दीयते काये वा हस्त्यम्‌ ॥ ६०० ॥ 
सम्पादनि ॥ ६०१ ॥ अ० ५ । १ । ९९ ॥ 
यहां पूवे सेःतृतीयासमर्थ की. अनुवृत्ति आती है । 


अवश्य सिंद्ध दोनेवाला कर्त्ता वाच्य रहे, तो तृतीयासमर्थ प्रातिपदिक से उञ्‌ 
प्रत्यय होवे । जेसे-त्रह्मचर्येण सम्पद्यते विद्या ब्राह्मचर्यिकी; उपकारेण सम्पद्यते ओप 
कारिको धम्म; धर्मेण सम्पद्यते धार्मिक सुखम्‌ इत्यादि ॥' ६०१ ॥ 


कम्मवेषाद्यत्‌ ॥ ६०२॥ अ० ५। १ । १०० ॥ 


सम्पन्न होने अथ में तृतीयासमर्था कम्म और वेष प्रातिपदिक से यत्‌ प्रत्यय दो । 
यह उञ्‌ का अपवाद दै । [जंछे--] करस्मणा सम्पद्यते करम्मेण्यं शरीरम्‌; वेषेण सम्पद्यते 
वेष्यो नटः, वेष्या नटिनी । 


यही वेष्या शब्द आज कल शकार से प्रवृत्त है, सो ठीक नहीं। क्योंकि जो अथे 
उनमें घट सकता है वह यद्दी है । और विश प्रवेशने धातु.से भी बन सकता है, परन्तु 
ठीक २ अर्थ गणिकाओं में नहीं घटता ॥ ६०२ ॥ 
तस्मे प्रभवाति सन्तापादिभ्यः ॥ ६०३ ॥ अ० ५। १ । १०१ ॥ 


चतुर्थीसमर्थ सन्ताप आदि गणपठित. प्रातिपदिकों से प्रभव. अर्थात्‌ सामर्थ्यवान्‌ 
अथ मे उञ प्रत्यय दो। जेसे-सन्तापाय प्रभवति सान्तापिकः; संग्रामाय. प्रभवति 
सांग्रामिकः; प्रवासाय प्रभवति प्रावासिकः ॥ ६०३ ॥ 


समयस्तदस्य प्रासम्‌ ॥ ६०४ ॥ अ० ५ । १ । १०४ ॥ 
प्रातसमानाधिकरण प्रथमासमथे समय. प्रातिपदिक से षष्ठी के अथ में ठञ्‌ प्रत्यय 


` हो।जेसे समयः प्राप्तोऽस्य सामयिक उद्वाहः, सामयिकं बख्म्‌, सामयिको योगाभ्यासः, 


सामयिकमोषधम्‌ इत्यादि ॥ ६०४ ॥ 
छन्दसि घस्‌ ॥ ६०५. ॥ अ० ५ । १ । १०६. ॥ 
यहां ऋतु शब्द से अणू प्रत्यय प्राप्त है, उसका यह अपवाद दवै । . 
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प्रात्तसमानाधिकरणःपथमासमर्थ ऋतु प्रातिपदिक से षष्ठी के अथ ४ वेदिकप्रयोग- 
विषयक उञ, प्रत्यय होवे । जेसे- ऋतुः पास्तोऽस्य ऋत्वियः अयन्ते `यो नि त्विय:; यहां 
शस्‌ प्रत्यय के सित्‌ द्ोने ले संज्ञा होकर पद्‌ संज्ञा'का काय्यै जइत्व नद होता ॥६०५॥ 
ग्रयाजनस्‌ ॥ ६०६॥ अ० ५। १ । १०९ ॥ | 

प्रयोजनसमानाधिकरण प्रथमासमर्थ .प्रातिपंदिक्क से षष्ठी के अर्थ भे-ठञ्‌ प्रत्ययःहो'। 

से -डपद्ेशः प्रयोजनसस्य ओपदेशिक:; आध्यायनिकः; खी प्रयोजनमस्य सन्नेणः; परः; 

धर्म! प्रयोजनमस्य धार्मिकः; वितण्डा प्रयोजनमस्य वैतणिडकः; पारोक्षिकः इत्यादि ॥६०६॥ 
अनुप्रवचनादिभ्यः ॥ ६०७ ॥ अ० ५। १ । १११ ॥ 

प्रयोजनसमानाधिकरण प्रथसासमर्थ अजुप्रवचनादि गणुपठित'प्रातिपदिको से.षष्ठी 
के अर्थे में छ पत््र्न.हो । ठञ का अपवाद है.। [ जैसे- ] अचुप्रवचनं प्रयोजनमस्य 
अजुप्रवचनीयम्‌; उत्थापनीयम्‌; अनुवासनीयम्‌; आरम्भणीयम्‌ इत्यादि ॥ ६०७ ॥ 
वा०-वशिप्रिपांतरुहिपदिप्रकृतरनात्सपूर्वपदादुपसंख्यानम॥६०८॥ 


प्रयोऽनसमानांधिकर्ण प्रथमासमर्थ विंशि पूरि पंति'रुंहि पदि इन ल्युट्‌'प्रत्ययान्त 
धातुओं के प्रयोग जिनके अन्त में हॉ, डन प्रातिपदिकों से छु प्रत्यय होवे। जैसे-- 
गरहप्रवेशनं प्रथोज्नमस्प ग्रृहप्रवेशनीयम्‌६ .प्रपापूरणीयस्‌; अश्वप्रपतनीयम्‌, प्रासादारोह- 
णीयम्‌; गोप्रपदनं प्रयोजनमस्य गोप्रपद्नीयम ॥ ६०८॥ 


वा०-श्वर्गादिभ्यो यत्‌ ॥ ६०॥ ॥ 

्रयोजतसमानाधिकरण स्वर्गादि प्रातिपदिको त्से 'षष्ठी के अर्थ में यत्‌ प्रत्ययःदो । 
जेले—लगेः प्रयोजनमस्य खग्येस्‌; यशस्यम्‌; आयुष्यम्‌. इत्यादि ॥ ६०६: 
व।०-पुण्याहवाचनादिभ्यो लुक्‌ ॥ ६१० ॥ 

प्रयोजनसमानाधि करण प्रथमासमर्थ पुरयाइवाचन आदि प्रातिपदिको से षष्ठी के अर्थ 
मे'विद्दित "अत्यय का लुक, होवे । 'जेसे- पुणयाइवाचनं प्रयोजनमस्य पुण्याइदाचनम्‌; . 
खंस्तिबाचनम्‌; 'शांन्तिवाचनम्‌ इत्यादि ६१० ॥ 
समाप्नात्सपूर्वपदात्‌ ॥ ६११ ॥ अ० ५ । १ । ११२॥ 

प्रयोजनसमानाधिकरण प्रथमा समर्थे समापन शब्द जिनके अन्त में हो, उन प्रातिपंदिकों 


_ सेबष्ठी के अर्थ में छ प्रत्यय होवे । जैसे--चन्दः समापनं प्रयोजनमस्य 'छन्दःसमापनीयमू; 


न्यायसमापनीयम्‌; व्याकरणसमापनीय ५. इत्यादि ॥ ६११ ॥| 
तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः ॥ ६१२॥ अ० ५ । १ । १९५ 
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वक कक वा 
emer PAPAPAP AEF AANA AAPA SA 


११२ ब्रेणताद्धिते 


AAPA errr SST 


तुल्य अर्थ क्रिया होवे, तो तृतीयासमर्थे प्रातिपदिक से बति प्रत्यय होवे । जेखे- 
ब्राह्मणेन तुल्यं ्रा्मणवत्‌; सिंहवत्‌; व्याघ्रवत्‌ इत्यादि । 

यहां 'क्रिया' अहण इसलिये है कि--जहां गुण और द्रव्य का साडश्य हो बहा प्रत्यय 
न दोषे। जैसे- भ्रात्रा तुल्यः स्थूलः; भ्रात्रा तुल्यः पिङ्गलः, यहां बति प्रत्यय न द्वोवे ॥६१२॥ 


तदहम्‌ ॥ ६१३ ॥ अ० ५। १ । ११७॥ 
आई अर्थ में, द्वितीयासमर्थ प्रातिपदिक से बति प्रत्यय होवे । जेले--राजानमह्देति 
राजवत्‌ पालनम्‌; त्राह्मणवदिद्याप्रचार!; ऋषिवत्‌ इत्यादि ॥ ६१३ ॥ 


तस्य भावस्त्वतला ॥ ६१४ ॥ अ० ५1 १। ११९ ॥ 
जिस गुण के होने से शब्द का अर्थ के साथ वाच्यवाचक सम्बन्ध समझा जाता है, 
उस गुण की विषच्षा में षष्ठीसमर्थ प्रातिपदिकमात्र से त्व और तल्‌ प्रत्यय दों । 
जेसे-ब्राह्मशुस्य भावो ब्राह्मणत्वम्‌, च्राह्मणता; तस्य भावस्तत्त्वम्‌, तत्ता; ख्रीत्वम्‌; पुंस्त्वम्‌; 
स्थूलत्वम्‌, स्थूलता; कृशत्वम्‌, कृशता; चेतनत्वम्‌, चेतनता; जडत्वम्‌, डता इत्यादि । 
यहां से ले के इस पाद्‌ की समास्तिपयेन्त त्व ओर तल प्रत्यय का अधिकार समभना 
चाहिये ॥ ६१४ ॥ 
एृथ्त्रादिभ्य इमनिज्वा ॥ ६१५॥ अ० ५। १। १२२॥ | 
बष्ठीसमर्थ पृथु आदि गणपठित प्रातिपदिकों से भाव अर्थे में इमनिच्‌ प्रत्यय विकल्प 
करके होवे, पक्ष में त्व ओर तल प्रत्यय होवें। ० 
जेखे-पथोर्भाव: प्रथिमा; त्रदिमा; महिमा; लघिमा; गरिमा; प्रथुत्वम्‌, पृथुता; 
मदुत्वम्‌, स॒दुता; मद्यम्‌, महत्ता; लघुत्वम, लघुता; गुरुत्वम्‌, गुरुता इत्यादि ॥६१५॥ 
वर्णटढादिभ्यः ष्यञ्च ॥ ६१६॥ अ० ५। १। १२३॥. 
यहां चकार से इमनिच्‌ और विकल्प की भी अनुवृत्ति आती है । 
बष्ठीसमर्थ बणेवाची और इढादि प्रातिपदिको से भाव अर्थ में ष्यञ्‌ और इमनिच 
प्रत्यय दो । जैसे-शङ्कस्य भावः शोकल्यम, शक्ञिमा, शङ्गत्वम्‌, शक्कता; काष्णय म्‌, कृष्णिमा, 


___ कृष्णत्वम, ऊष्णता; नेल्यम्‌, नीलिमा, नीलित्वम्‌, नीलता इत्यादि । दढादिकों से-- 


AN, i Nt र्‌ 


दाढथेम, द्रढिमा, दढत्वम्‌, दढता; पाणिडत्यम्‌, पणिडतिमा, पण्डितत्वम्‌, पण्डितता; 


_ मधुरस्य भावो माघुय्येम्‌, मधुरिमा, मधुरत्वम, मधुरता इत्यादि ॥ ९१६॥ 


_ सुणवचनत्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च ॥६१७॥ आ० ५। १। १२४॥.. 


त - _ जिन शब्दों से शीत उष्ण आदि युणों का बोध हो, उनको गुणवचन कहते हैं । यहां 
चकार भाव अर्थ का समुश्चय होने के लिये दै 


. CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


भावाधिकारः ११३ 


षष्ठीसमर्थ शुणवाची आर ब्राह्मणादि पातिपदिकों से भाव और कसे अर्थ में ष्यञ्‌ 
प्रत्यय होवे । जैसे-शीतस्य भावः कर्म वा शेत्यम्‌; ओष्ण्यम्‌, शीतत्वम्‌, शीतता; 
उत्वम्‌, उष्णता । ब्राह्मणादिकों से-ब्राह्मणस्य भाबः कम्म वा घ्राह्मएयम्‌; चोय्यैस्‌; 
मोक्यम्‌; कौशल्यम्‌; चापल्यम्‌; नेपुएयम्‌ इत्यादि। ` 


आर अधिकार से त्व और तल्‌ भी होते हैं । [ जेसे- ] प्राह्मण॒त्वम्‌, ब्राह्मणता 
इत्यादि । यहां से आगे भाव और करो दोनों अर्थो का अधिकार चलेगा ॥ ६१७॥ 


वा०-चातुर्वण्यादीनां स्वार्थ उपसंख्यानम्‌ ॥ ६१८॥ 


चतुषेणे आदि शब्दों से खार्थ में ष्यञ्‌ प्रत्यय हो । जेसे-चत्बार एव वर्णाम्चातु- 
वेण्येम्‌; चातुराश्रम्यम्‌; चेलोक्यम्‌; चैखय्यैस्‌; ऐेकखर््येमू; षाड्णुण्यम्‌; सैन्यम्‌; सान्नि- 
ष्यम्‌; सामीप्यम्‌, औपस्यम्‌; सौख्यम्‌ इत्यादि ॥ ६ १८॥ 


स्तेनान्नलोपश्च ॥ ६१६ ॥ अ० ५ | १ । १२५ ॥ 


आव ओर कर्म अर्थ में स्तेन शब्द से यत्‌ प्रत्यय ओर नकार का लोप होवे । जैसे-- 
स्तेनस्य आवः कसै वा स्तेयम्‌ ॥ ६१६ ॥ 


सख्युर्यः ॥ ६२० ॥ अ० ५॥ १ । १२६ ॥ 


भाव ओर कर्म अर्थ में सखि शब्द से य प्रत्यय दोवे । जैसे--सख्युर्भावः कर्म वा 
सख्यम्‌ ॥ ६२० ॥ | 


वा-दूतवणिग्भ्यां च ॥ ६२१ ॥ 


दूत ओर बणिक. शब्दों से भी य प्रत्यय हो । जैसे-इूतस्य भावः कर्म वा दूत्यम्‌; 
बरिज्यम्‌ | वणिक शब्द्‌ का पाठ प्राह्मणादिगण में होने से ष्यञ्‌, प्रत्यय भी हो जाता 
दै । जैसे-वाणिज्यम्‌ ॥ ६२१ ॥ 


पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो थक्‌ ॥ ६२२ ॥ अ० ५ । १ । १२८ ॥ । 


षष्ठीसमर्थ पति शब्द जिनके अन्त पं हो, डन और पुरोहितादि प्रातिपदिको से यक्‌ 
प्रत्यय होवे भाव ओर कर्म अर्थ वाच्य रहे तो | जैसे--सेनापतेर्भावः कर्म वा सेना- 


^ पत्यम्‌} वानस्पत्यम्‌; गाईपत्यम्‌; बाईस्पत्यम्‌; प्राजापत्यम्‌ । ` ` 
अधिकार के होने खे त्व तल्‌ भी होते हैं । जैसे--सेनापतित्वम्‌, सेनापतिता इत्यादि । | 


पुरोद्वितादिकों से-पौरो हित्यम्‌; राज्यम्‌; बाल्यम्‌} पुरो द्वित्वम्‌, पुरो द्विता इत्यादि ॥६२२॥ 


"यह पञ्चमाध्याय का प्रथमपाद पूरा हुआ ॥ | 
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वन, 
हर 


अथ द्वितीयः पादः 


घान्यानां भवने चेत्रे खञ्‌ ॥ ६२३॥ अ० ५। २। १ ॥ 

यहां बहुवचन का निर्देश होने से धान्य के विशेषवाची शब्दों का ग्रहण होता दै । 

बष्ठीसमर्थ धान्यविशेषवाची शब्दों से उत्पत्ति का स्यान खेत अर्थ वाच्य र 
लञ प्रत्यय दो । जैसे गोघूमानां भवनं क्षेत्रं गौधूमीनम; मौद्गीनम्‌ कौलत्थीनम्‌ इत्य 

यहां 'धान्यवाचियों का' अदण इसलिये है कि-ठणानां भवन क्षेत्रम्‌, यहां न 
हो | और खेत का' ग्रहण इसलिये है कि-गोघूमानां भवन कुशलम यहा भी सञ्‌ 
प्रत्यय न होचे ।। ६२३ ॥ 
तत्सवादेः पथ्यङ्गकर्मपत्रपात्र व्याझोति ॥६२९॥ अ० ४। २।७॥ 

सबै शब्द जिनके आदि में दो, पेसे पथिन्‌ अङ्ग कसन, पत्र और पात्र द्वितीयासमर्थे 
प्रातिपदिकों से व्याति अर्थ में ख प्रत्यय होवे । 

जैसे-सर्वपथं व्याभोति सर्वपथीनं शकटम्‌; सर्वाएयङ्गानि व्याप्नोति सर्वाङ्चीणमौषधस्‌; 
सर्च कसे व्याप्नोति सर्वकर्मीणः पुरुषः; सवैपत्रीण; सारथिः,सवैपात्रीणः सप: इत्यादि ॥६२४॥ 


= ~ ब्ज च्छ 
तस्य पाकमूले पील्वादिकणादिभ्यः कुणब्जाहचा ॥ ६२५. ॥ 
अ० ५ ।॥ ९ । २४ ॥ 
पाक और मूल अर्था मै षछ्ठीसमथ पील्वादि और कर्णादि गणपठित प्रातिपदिकों 
से यथासंख्य करके कुणप्‌ ओर जाइचू प्रत्यय दों । | 
जैसे--पीलुनां पाकः पीलुकुणः; बदरकुणः; खदिरिकुणः इत्यादि । कर्णाद्विकों से-- 
कर्णस्य मूलं कर्णजाइम्‌; नलजाइम्‌; केशानां मूलं केशजाइम्‌; दन्तजाहम्‌ इत्यादि ॥६२५॥ 
तेन वित्तश्चुञ्चुण्चणपो ॥ ६२६ ॥ अ० ५.। २ । २६॥ 
| तृतीयासमर्थ प्रातिपदिकों से ज्ञात अर्थ में चुञ्चुप्‌ और चणप्‌ प्रत्यय हों। जैसे-- 
विद्यया वित्तो क्षातो विद्याचुञ्चु: उपदेशेन वित्त उपदेशचणः इत्यादि ॥ ६२६॥ 
विनञ्भ्यां नानाओ नसह ७ ॥ ६२७ ॥ अ० ५। २। २७॥ 
न नसह अर्थात्‌ प॒थग्भाव अर्थ में वि और नञ्‌ अव्यय प्रातिपदिको से यथासंख्य 
 फकरकेनाओर नाञ्‌ प्रत्यय हौं । जैसे- विना; नाना । नञ अव्यय के अनुबन्ध का लोप 
होकर वृद्धि हो जाती दै ॥ ६२७॥ | 


न इत्यादि जिन २ सूत्र वासिकों में अव्ययो से प्रत्यय विधान किये हैं, बढो २ महाविभाषा अयोत्‌ 


ओ- (समथोनां० ) इस अधिकार सूत्र के विकदप की प्रवृत्ति न होने से वाक्य नहीं रहता । अथोत नित्य 
... प्रद्यय हो जाते हैं ॥ ३ 
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वेः शाळच्छङ्कटचौ ॥ ६२८॥ अ० ५। २। २८ ॥ 


ब्रि अव्यय प्रातिपदिक से शालच्‌ और शाङ्कटच्‌ प्रत्यय हों। जैसे-विशालः; 
बिशङ्कटो वा पुरुषः $ ॥ ६२८ ॥ | 


सम्प्रोदश्च कटच्‌ ॥ ६२६ ॥ अ० ५। २। २६ ॥ 
यद्दां चकार ग्रहण से वि उपसर्ग की अनुवूत्ति आती है । 


सम्‌) प्र, उद्‌ ओर वि इन उपसर्ग शब्दों से कटच्‌ प्रत्यय हो। जैसे सङ्कटम्‌; 
प्रकटम्‌; उत्कटम्‌; विकटम्‌ ॥ ६२६ ॥ 


वा०-कटच्प्रकरणेऽलाबूतिलो मामङ्गाभ्यो रजस्युपसंख्यानम्‌ 11६३०] 


अलाबू तिल. उमा और भङ्गा प्रातिपदिकों खे रज अर्थ में कटचू प्रत्यय हो । जैसे- 
अल्लाबूनां रंजो5लाबूकरम्‌; तित्रकटम; उमाकटम्‌; भङ्गाकटम्‌ ॥ ६३० ॥ ॥ 


वा०-गोष्टादयः स्थानादिषु पशुनामादिभ्य उपसंख्यानम्‌ ॥६३१॥ 
_ स्थान आदि अर्था में प॒ आदि के विशेषनामवाची शब्दों से गोष्ठ आदि प्रत्यय हों । 
जेसे-गबां स्थान गोगोष्ठम्‌; महिषीगोष्ठम्‌; अज्ञागोछम्‌; अविगोष्ठम्‌ इत्यादि ॥ ६३१ ॥ 
वा०-संघाते कटच्‌ ॥ ६३२ ॥ ॒ 
यहां पूवे वात्तिक की झजुवत्ति आती है। _ 
संघात अर्थ में पशुओं के विशेष नामवाची प्रातिपदिकों से कटच्‌ प्रत्यय द्दो। 
जेसे-अवीनां संघातोऽविकटम्‌; अजाकरम्‌; गोकटम्‌ इत्यादि ॥ ६३२ ॥ 
वा०-विस्तारे .पटच्‌ ॥ ६३३ ॥ | 
विस्तार अर्थ में पशुत्रों के विशेषनामवाची प्रातिपदिकों से पटच्‌ प्रत्यय दोषे । 
जैले-गयां विस्तारो गोपटम; डष्टूपटम्‌; बूक पटम्‌ इत्यादि ॥ ६३३ ॥ 


वा०-हित्वे गोयुगच्‌ ॥ ६३४ ॥ 
_ पओ के द्वित्व अर्थ में उक्त शब्दों से गोयुगच प्रत्यय होवे । जैसे-इष्टराणां 


० 


द्वित्वम्‌ उष्टगोयुगस्‌; इस्तिगोयुगम; व्याप्रगोयुगम्‌ इत्यादि ॥ ६३४ ॥ न 


Dn पनल 


फिर इनमें प्रय विधान केवल स्वर आदि का बोध होने के लिये है ॥ 

‡ इन सूत्र वात्तिकों से कटच्‌ आदि प्रत्ययों के विधान में दूसरा पक्ष यह भी है कि कट आदि शब्द 
रज आदि अर्थो के वाचक हैं, उनके साथ षष्टीतरपुरुष समास होकर ये शब्द बनते हैं । जैसे गोष्ठ नाम 
स्यान का है--गवां गोष्टं गोगोष्ठस्‌ इत्यादि । इस पक्ष में इन वार्सिका का कुछ प्रयोजन नहीं हे ॥ 
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वा०-प्रकृत्यर्थस्य षट्त्व षड्गवच्‌ ॥ ६३४ ॥ 
उक्त प्रातिपदिको से छुः व्यक्तियों के बोध होने अर्थ में षडगवचू प्रत्यय हो । ज्ञेसे-- 
षटू इस्तिनो इस्तिषड्गवमर; अभवषड्गवम्‌ इत्यादि ॥ ६३५ ॥ 
Ni ट ~ 
वा०-स्नेहे तेलच्‌ ॥ ६३६ ॥ 
स्ने अर्थात्‌ घी तेल आदि अर्था में सामान्य प्रातिपदिकों से तेलचा प्रत्यय हो । 
ज्ञेसे--एररडतैलम्‌, तिलतेलम्‌; सषंपतैलम्‌ः इङ्गुदीतैलम्‌ इत्यादि ॥ ६३६ ॥ 

' वा०-भवने क्षेत्रे इच्चादिभ्यः शाकटशाकिनो ॥ ६३७ ॥ 

- - ' उत्पत्ति का स्थान खेत वाच्य रहे, तो इच्छु आदि शब्दों से शाकट और शाकिन प्रत्यय 
हो! जैसे -इच्षणां चेत्रमिुशाकटम्‌,इछुशाकिनम्‌;यवशाक टम्‌, यवशाकिनम्‌इत्यादि॥६३७॥ 
नते नासकायाः संज्ञायां टीटञनाटच्ञ्रटचः ॥६३८॥ अ० ५।२।३१॥ 

यहां पूवे सूत्र से अब उपसगे की अचुवृत्ति आती दवै । 


नासिका के टेढे होने अर्थ में संशा अभिधेय रहे, तो अब शब्द से टीटच्‌ नाटच्‌ 
ओर ख्ररच प्रत्यय हों । जेले--नासिकाया नतम्‌ अवटीटम्‌; अवनाटम्‌; अवश्चटम्‌ । 


ऐसी नासिका से युक्त पुरुष के भी ये नाम पड़ जाते हैं । जैसे-अबटीटः; अवनाटः; 
अवश्चटो वा पुरुषः इत्यादि ॥ ६३८ ॥ 
इनस्पिटद्चिकचि च ॥ ६३६ ॥ अ० ५। २। ३३ ॥ 

यहां नि उपसगे और नालिका के नत की अचुवृत्ति आती है। 


नि शब्द से नासिका के नम जाने अर्थ में इनच, और पिरच, प्रत्ययो के परे नि शब्द 
को यथासंख्य करके चिक और चि आदेश होवें । जेसे-चिकिनः; चिपिटः ॥ ६३६॥ 


वा०-ककारभ्रत्ययो वक्तव्यश्चिक्च प्रकृत्यादेशः ॥ ६४० ॥ 
नि शब्द को चिक. आदेश और उससे क प्रत्यय भी हो । जेसे-चिक्कः ॥ ६४० | 


वा०-क्किन्नस्य चिल्पिल्चुल्लश्चास्य चक्षुषी ॥ ६४१ ॥ 


द 2 4. जे इसके नेत्र इस अर्थ में क्रि शब्द को चिल्‌ पिल ओर चुल्‌ आदेश और ल प्रत्यय 
___ दोवे। जैसे-छिन्ने अस्य चक्षुषी चिक्ष:; पिल्लः; चुल्ल। ॥ ६७१ ॥ 


ओ- . उपाधिभ्यां त्यकन्नासन्नारूढयोः ॥ ६४२ ॥ अ० ५। २। ३४॥ 
। , यहां (नते नासिका० ) इस खून से संशा की अनुु्ति चली आती है। _ 
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आसन्न और आरूढ्‌ अर्थ में वत्तमान उप और अधि उपसगा से संज्ञाविषयक खार्थ 
म त्यकन्‌ प्रत्यय हो । जेसे-पषेतस्यासन्नसुपत्यका; पवेतस्यारूढमधित्यका + ॥ ६४२ ॥ 
तदस्य सञ्जात तारकादेक्य इतच्‌ ॥६४३॥ अ० ५। २। ३६॥ 


सञ्जात समानाधिकरण प्रथमासमर्थ तारक आदि गणपठित शब्दों से षष्ठी के अर्थ 
मं इतच्‌ प्रत्यय द्वोचे । 


जैसे-तारकाः सञ्जाता अस्य तारकितं नभः; पुष्पितो बुक्ता; पण्डा सञ्जाता अस्य 
परिडतः;तन्द्रा सञ्जाताऽस्य तन्द्रित; मुद्रा सञ्जाताऽस्य मुद्रित पुस्तकम्‌ इत्यादि । तारकादि 
आङतिगण समकना चाहिये ॥ ६४३ ॥ 
प्रमाण इयसज्द्प्नञ्मात्रचः ॥ ६४४ ॥ अ० ५। २। ३७॥ 
प्रमाण समानाधिकरण प्रथमासमर्थ प्रातिपदिकों से षष्ठी के अर्थ मै द्वयसच्‌ दभच 
अर मात्रच्‌ प्रत्यय हों ॥ ६४४ ॥ 
का०-प्रथमश्च हवितीयश्च ऊर्ध्वमाने मतो मम ॥ ६४५॥ | 
दयसच्‌ और दृघ्चच्‌ ये दोनों प्रत्यय ऊध्वेमान अर्थात्‌ ऊंचाई के इतने अर्थ में होते उँ 
हैं, और मात्रच्‌ सामान्य इयत्ता में जानो । ब 
यद्व कारिका सूत्र का शेष दै । जेसे-ऊरू प्रमाणमस्य ऊरद्दयससुदकम; -ऊरुद्न्न 
सुद्कम्‌; ऊरुमात्रम्‌; जानुद्वयसम्‌; जाचुदघ्म्‌; जानुमात्रम्‌; प्रस्थमात्रम्‌ इत्यादि ॥ ६४५॥ 
वा०-प्रमाणे छः ॥ ६४६॥ 
प्रमाणवाची शब्दों से षष्ठी के अर्थ में छुप प्रत्यय का लुक दो । जेसे-शमः प्रमाण 
मस्य शमः; दिष्टिः; वितस्तिः इत्यादि ।। ६४६ ॥ 
वा०-द्विगोनित्यम्‌॥ ६४७ ॥ 


द्विश संश्चक प्रमाणाची शब्दों से नित्य ही उत्पन्न प्रत्यय का लुक, हो । जेसे-द्वौ 
शमो प्रमाणमस्य द्विशमः; त्रिशमः; द्विवितस्तिः इत्यादि । 


इस वात्तिक में 'नित्य' ग्रहण इसलिये दे कि- अगले वात्तिक में संशय अर्थ में मात्रच्‌ 
कहा है, वहां भी द्वि] से लुक दी होजावे । जेले-ड्वे दिष्टी स्यातां बा न वा द्विदिष्टिः ॥६४५७॥ 
वा०-प्रमाणपरिमाणाभ्यां संख्यायाश्चापि संशये मात्रच्‌ ॥६४८॥ 


प्रमाणबाची परिमाणबाची और संख्यावाची प्रातिपदिको से संशय अर्थ में मात्रच, 
प्रत्यय होवे । जञेसे--प्रमाणबाची-शममात्रम्‌; दिष्टिमात्रम्‌। परिमाणबाची- प्रस्थमात्रम्‌। 
संख्यावाची - पञ्चमात्रा वृच्ता!; दशमात्रा गावः इत्यादि ॥ ६४८॥ 

+ यहां प्रत्ययस्थ ककार से पूर्वे इत्व प्राप्त है, सो इन शब्दा के संज्ञावाची होने से नहीं होता । 
अथात्‌ ये शब्द इसी प्रकार के पवेत के आसन्न आरूढ अर्था में रूढ़ि हैं ॥ 
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वा०-वत्वन्तात्स्वार्थ द्रयसज्मात्रचो बहुलम्‌ ॥ ६४६ ॥ 
बतुप्‌ प्रत्ययान्त प्रातिपदिक से द्ययसच और मात्रच प्रत्यय स्वार्थ में बहुल करके 

हों जेसे--तावदेष तावद्द्वयसम्‌; तावन्मात्रम्‌; एतावद्द्वयसम्‌; एतावन्मात्रम्‌; यावदु- 

दयस प्र; यावन्मात्रम्‌ ॥ ६४६॥ 

'चत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप ॥ ६४० ॥ अ० ५। २। ३६॥ 


ग्रथमासमर्थ परिमाणसमानाधिकरण यत्‌ तत्‌ और एतत्‌ सवैनामवाची प्रातिपदिकों 
से षष्ठो के अर्थ में बतुपू प्रत्यय हो । जैले-यत्परिमाणमस्य यावान; तावान्‌; एतावान्‌ । 


प्रमाण ग्रहण की अनुद्वत्ति पूवे से चली आती, फिर परिमाणप्रहण से इन दोनों का 
भेद विदित होता दै ॥ ६५० | 


वा०-वतुपभ्रकरणे युष्मदस्मद्भ्यां छन्दसि साहश्य उपसंख्या- 
नम ॥ ६५१ ॥ 

युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दों से साद्य अर्थ में चैदिकप्रयोगों में बतुप्‌ प्रत्यय हो । जेसे-- 
त्वत्सहश॒स्त्वावान्‌; मत्सदृशो मावान्‌; त्वावतः पुरुषसो यज्ञं विप्रस्य मावत: ॥ ६५१ ।! 
किमिदम्भ्यां वां घः ॥ ६५२ ॥ अ० ५ । २। ४०॥ 


परिमाणखमानाधिकरण प्रथमासमर्थ किम्‌ और इदम्‌ शब्दों से वतुप्‌ प्रत्यय और 
बतुप्‌ के बकार को घकारादेश होवे । जैसे--किम्परिमाणुमस्य कियान, इदम्परिमाणमस्य 
इयान्‌॥ ६५२॥ य 


सख्याया अवयवे तयप्‌ ॥ ६५३ ॥ अ० ५। २। ४२ ॥ 
अवयबों का अवयवी के साथ सम्बन्ध होने से प्रत्ययार्थ अवयवी समभा जाता ह्वै । 


ताजिक प्रथमासमर्थ संख्याघाची प्रातिपदिकों से षष्टी के अर्थ में . 
पप अत्यय हो । जसे- पञ्च अवयवा अस्य पञ्चतयम्‌; दशतयम्‌; चतुष्टयम्‌; चतुष्टयी 
___ शाब्दाना प्रवृत्ति; इत्यादि ॥ ६५३॥ | दु ॥ न 


___ दवित्रिश्यां तयस्यायज्वा ॥ ६५४ ॥ अ० ५। २। ४३ ॥ 
` पू्त सं से विहित जो द्वि त्रि शब्दों से तयप्‌ प्रत्यय, उसके स्थान में अयच, आदेश 


हे . विकल्प करके दोवे । जेसे-द्वावघयवाबस्य द्यम्‌; द्वितयम्‌; त्रयम्‌; त्रितयम्‌ । 
स es आदेश को जो प्रत्ययान्तर माने, तो तथप्‌ ग्रहण न करना पड़े ! परन्तु 


> ` स्थानिवद्धाव मान के जो जयी शब्द में डीप और जस विभक्ति में प 
ह विकल्प होता है, सो नहं पावे ॥ ६५४ ॥ हा दे 
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. उभादुदात्तो नित्यम्‌ ॥ ६५५ ॥ अ० ५। २। ४४॥ 
यहां पूर्वे सूत्र की अनुवृत्ति आती है । 


उभ शब्द से परे ज्ञो तयप्‌ उसके स्थान में अयच आदेश उदात्त नित्य ही होवे। 
>  जेले--उभाववयवाबस्य उभयो मणिः; उभये देवमजुष्याः । 


यहां उदात्त के कहने से आद्युदात्त होता है, क्योंकि अन्तोदात्त तो चित्‌ होने से हो 
दी जाता ॥ ६५५॥ 


तदस्मिन्नपिकामति दशान्ताड्डः ॥ ६५६ ॥ अ० ५। २ । ४५॥ 


अधिक समानाधिकरण प्रथमासमर्थ दश जिनके अन्त में हो, ऐसे संख्यावाची 
प्रातिपद्कि से ड प्रत्यय द्दो। जेसे-पकाद्श अधिका अस्मिन्‌ शते एकादशं शतम्‌; 
. एकादशं सहस्रम्‌; द्वादशं शतम्‌; द्वादशं सहस्रम्‌ इत्यादि 


, यहां 'दशान्त' ग्रहण इसलिये द्वै कि- पञ्चाधिका अस्मिन्‌ शते, यहां प्रत्यय न हो। 
आर 'अन्त' ग्रहण इसलिये है कि-दशाधिका अस्मिन्‌ शते, यहां भी ड प्रत्यय न द्वो । 


इति’ शब्द इसलिये पढ़ा है कि- जहाँ प्रत्ययार्थ की विवक्षा दो वढो प्रत्यय हो, 
अर एकादश माषा अधिका डास्मिन कार्षापणशते, यहां तथा- एकादशाधिका अस्यां 
भिंशतीति, यहां भी विवक्षा के न होने से प्रत्यय नहीं होता ॥ ६५६ ॥ | 
तस्य पूरण डट्‌ ॥ ६५७ ॥ अ० ५1 २। ४८ ॥ 
षष्ठीसमर्थ संख्यावाची प्रातिपदिक से पूरण अर्थ में डट्‌ प्रत्यय हो । जेसे--एका- 
दशानां पूरण एकादशः; द्वादशः; चयोदशः इत्यादि । 


डटू प्रत्यय के डित्‌ होने से टिलोप हो जाता द्वै। दश व्यक्तियों में एक व्यक्ति ग्यारह 
को पूरण करती दै ॥ ६५७ ॥ 
नान्तादसङ्ख्यादेसट ॥ ६५८ ॥ अ० ५। २। ४६ ॥ 
यहां पूचे से डट्‌ की अलुवृत्ति आती दवै । 


संख्या जिनके आदि में न छो पेसे नकारान्त संख्यावाची प्रातिपदिक से विहित 
पूरण अर्थ में जो डटू उसको मद्‌ का आगम दोवे। जेले-पञ्चानां पूरणः पञ्चमः; 
सपतमः; अएमः; नवमः इत्यादि । 


a यहाँ 'नान्त' ग्रहण इसलिये है कि--विंशतेः पूरणो विंशः, यद्वां न हो । ओर आदि 
(सँख्या का निषेध! इसलिये दै क्रि-पकादशानां पूरण एकादशः, यहाँ भी मदू का 
आगमन हो॥ ६५८॥ _ 
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षट्कातिकतिपयचतुरान्थुक्‌ ॥ ६५६ ॥ अ० ५। २। ५१ ॥ 
डटर की अलुवृत्ति यहां भी आती द्वै। 

बट्‌ कति कतिपय और चतुर्‌ शब्दों को डट्‌ प्रत्यय के परे थुक का आगम हो। 
जैसे--षणणां पूरणः षष्ठः; कतिथः; कतिपयथः; चतुर्थः ॥ ६५६ ॥ 
वा०-चलुरश्छयतावाद्यक्षरलोपश्च ॥ ६६० ॥ 

षष्ठीसमर्थ चतुर्‌ प्रातिपदिक से डटू के अपवाद छ और यत्‌ प्रत्यय हों, और चतुर्‌ 

` शब्द के चकार का लोप दो । जैसे-चतुणा पूरणः तुरीयः, तुन्यैः ॥ ६६० ॥ 

द्वेस्तीयः ॥ ६६१ ॥ अ० ५। २। ५४ ॥ 
' यहद भी डटू का अपवाद है। 

द्वि शब्द से पूरण अर्थ में तीय प्रत्यय हो । जैसे- द्वयोः पूरणो द्वितीयः ॥ ६६१ ॥ 


रेः सम्पसारणञ्च ॥ ६६२॥ अ० ५। २1 ५५. ॥ 

चि शब्द से तीय प्रत्यय और डलके परे. उसको सम्प्रसारण भी हो जावे । जैसे-- 
त्रयाणा पूरणस्तृतीयः + ॥ ६६२ ॥ . छ 
विशत्यादिभ्यस्तमडन्यतरस्याय्‌ ॥ ६६३ ॥ अ० ५.। २ । ५६ ॥ 


बिंशति आदि प्रातिपदिको से परे डट्‌ प्रत्यय को तमट का आगम विकट 

जे हू कू प करके 
हो । जसे-विंशते! पूरणो विशतितमः, विशः; पकर्विशतितमः, पकबिशः; न सय 
तिश; एकत्रिशत्तमः, एक्थरिंशः इत्यादि ॥ ६६३॥ 


७९ ० ७ 
[नत्य शतादिमासाद्धमाससंवत्सराञ्च ॥६६४॥ अ० ५।२।५७॥ 


पूरणार्थ में शत आदि मास अद्धमास और संवत्सर शब्दों से परे डट प्रत्यय को 
तमद्‌ का आगम नित्य द्वी होवे । जैसे-शतस्य पूरणः शततमः; स्षस्नतमः; लच्ततमः 
इत्यादि; मासतमो दिवसः; अद्धमासतमः; संवत्सरतमः ॥ ६६४॥ 


षष्व्यादेश्चासंख्यादेः ॥ ६६५॥ अ० ५। २। ५८ ॥ 


' ` पूरणार्थ में संख्या जिनके आदि में न हो पेसे जो षष्टि आदि शब्द हैं, उनसे 

$ परे 
डट्‌ प्रत्यय को तमट्‌ का आगम इो। जेसे-षष्टेः प्रण' षष्टितमः; ri 
तम! नवतितमः। ___. 0 सति 


र — SET Pps कता Error oam न छ याया यायाय है 
ओ- , # यहां हल्‌ से परे ऋकार सम्प्रसारण को दीर्घ इसलिये नहीं होता कि ( हलः ) इस सूत्र में 


र ` अणू की भजुदृत्ति आती, और अण्‌ पूर्वे णकार से लिया जाता है ॥ 
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प्रंणप्रत्ययाधिकारः | १११ 


२ netted nannies 


यहां 'संख्यादि का निषेध' इसलिये है कि--एकबष्ट!, दो 'लक्यादि का वेल राजन शान आज इज ना पकसप्ततः, 


एकसप्ततितमः, यहां विशत्यादि सूत्र से विकल्प दो ज्ञाता दै ॥ ६६५ ॥ 


स एषाँ ग्रामणीः ॥ ६६६॥ अ० ५। २। ७८॥ 


षष्ठ्यर्थ वाच्य रहे, तो ग्रामणी अर्थ मै प्रथमासमर्थ प्रातिपदिक से कन्‌ प्रत्यय हो । 
प्रामणी झुख्य का नाम है । जेसे- देवदत्तो ग्रामणीरेषां देवदत्तकाः; यक्षदत्तका: । 


यद्वां 'ग्रामणी' भ्रण इसलिये है कि- देवदत्तः शत्रुरेषाम्‌, इत्यादि में कन्‌ प्रत्यय ` 


न दो ॥ ६६६ ॥ 


कालप्रयोजनाद्रोगे ॥ ६६७ ॥ अ० ५। २। ८१॥ 


रोग अर्थ में सप्तमीसमर्थ कालवाची और प्रयोजन साम कारणवाची. तृतीयासमर्थ 
प्रातिपदिक से कन्‌ प्रत्यय हो । जेसे-[ कालवाची ] द्वितीये5हि भवो छितीयको ज्वर! 
तृतीयको ज्वरः; चतुर्थेक: । प्रयोजन से--विषपुष्पैजेनितो विषपुष्पको ज्वरः; काशपुष्प को. 
ज्वरः; उष्णं काय्येमस्य उष्णकः; शीतको ज्वरः इत्यादि ॥ ६६७॥ 


श्रोत्रियँश्छन्दो ऽधीते । ६६८ ॥ अ० ५। २। ८४ ॥ 


यश्छन्दोऽधीते स ओत्रियः, यहां छन्द के पढ्ने अर्थ में छन्दस्‌ शब्द को थोत्रमाघ - 


अर घन्‌ प्रत्यय निपातन किया दै ॥ ६६८ ॥ 


श्राद्धमनेन शुक्तमिनिठनो ॥ ६६६ ॥ अ० ५।:२। ८५ ॥ 

'अनेन सुक्त' इस अर्थ मै प्रथमासमर्थ आद्ध प्रातिपदिक से इनि और उन्‌ प्रत्यय हों । 
जैसे-भाद्ध' भुक्तमनेन भाडी; आद्धिकः ॥ ६६६ ॥ 
-साक्षाद्दरष्टरि संज्ञायाम्‌ ॥ ६७० ॥ अ० ५। २। ६१ ॥ 

द्रष्टा की संज्ञा अर्थ में साक्षात्‌ अव्यय से इनि प्रत्यय हो । जेसे--साचञाद्च्रष्टा 
साक्षी ॥ ६७० ॥ “ ; 
इन्त्रियसिन्द्रलिङ्गसिन्त्रष्टमिन्द्रसष्टमिन्द्रजुष्टसिन्द्रदत्तमिति वा॥ 

६७१ ॥ ३० ५। २। ६३ ॥ 

यहां इन्द्र जीवात्मा और लिङ्ग चिह्न का नाम दै । ` 

लिङ्गादि अर्था में इन्द्र शब्द से घच, प्रत्यय निपातन करने से इन्द्रिय शब्द सिद्ध 
होता है । जैसे--इन्द्रस्य लिङ्गमिम्द्रियम्‌। इन्द्र नाम जीवात्मा का लिङ्ग जो प्रकाशक 
चिह्न हो, उसको इन्द्रिय कहते हैं । इन्द्रेण ष्टम्‌ इन्द्रियम्‌ । इन्द्रेण सम्‌ इत्दियम, यहां 


इश्वर का ग्रहण दै। इन्द्रेण जुष्टम्‌ इन्द्रियम्‌, यहां जीब का ग्रहण है । इन्द्रेण दतम्‌ 
इन्द्रियम्‌, ओर यद्वां ईश्वर का प्रहण द्वोता द्वै ॥ ६७१ ॥ 223 
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तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ ॥ ६७२ ॥ अ० ५। २।६४॥ . 
नः ~ अस्ति ओर प्रथमासमानाधिकरण ङथाप्‌ प्रातिपदिकों से षष्ठी और सप्तमी के अर्थ 
<2, मे मतुपू प्रत्यय दो। जैसे--गावोऽस्य सन्ति गोमान्‌ देवदत्तः; इच्ता सन्स्यस्िनस . 
वृक्तवान-पवेतः; यवा अस्य सन्ति यवमान्‌, सक्तवान इत्यादि ॥ ६७२ ॥ 


। 
| 
मादुपधायाश्च मतों ऽयवादिभ्यः ॥६७३॥ अ० ८। २। ६ ॥ 


` मकारान्त मकारोपध अवर्णान्त और अवर्णोपध प्रातिपदिकों से परे मतुपू प्रत्यय के 
मकार को वकारारेश दो, परन्तु यवादि प्रातिपदिकों से परे न हो । 
जेले-मकारान्त-किंवान्‌; शंवान्‌। मकारोपश्र-शमरीवान्‌; दाडिमीवान्‌; लचमी 
वान. । अवर्णान्त-वृक्षवान; क्तवान्‌; घटवान्‌; खट्वावान्‌; मालावान्‌। अवणोपथ- 
पयस्वान्‌। यशस्वान्‌; भास्वान्‌ । 
यहां मकारान्त आदि' का ग्रहण इसलिये है कि अझिमान; वायुमान; बुद्धिमान, 
यहां बकार न हो । और “अयवादि' इसलिये कदा है कि--यवमान; दरिमान; ऊर्म्मिमान्‌ 
इत्यादि, यद्दां भी मकार को वकार आदेश न होवे ॥ ६७३ ॥ ) 


` -झयः ॥ ६७४ ॥ अ० ८। २। १०॥ 
_भाय प्रत्याद्वारान्त प्रातिपदिक से परे मतुप्‌ के मकार को बकारादेश हो । जेसे- « 
अस्चिचित्वान ग्रामः; उदश्चित्वान्‌ घोषः; विद्यत्वान्‌ बलाहकः; मरुत्वारनिन्द्रः; चुषद्ान्‌ 
देशः इत्यादि ॥ ६७४ ॥ | 


संज्ञायाम्‌ ॥ ६७५ ॥ अ० ८। २। ११॥ | 
संशाविषय में मतुप्‌ के मकार को वकारादेश हो । जेसे--अद्दीवती; कपीबती;. | 
ऋषीवती; सुनीवती घा नगरी इत्यादि ॥ ६७५ ॥ | 


का०-भूमनिन्दाप्रशंसासु नित्ययोगे ऽतिशायने । 
... ... सम्बन्धेऽस्तिविवक्षायां भवन्ति मतुबादयः ॥ ६७६॥ | 
__ बहुत्व निन्दा प्रशंसा नित्ययोग, अतिशय सम्बन्ध और अस्तिऱहोने की विवक्षा | 
अथो में मतुप्‌, ओर इस प्रकरण में जिंतने प्रत्यय हैं, वे सब होते हें । यद्द कारिका इसी हिः 
सुत्र पर महाभाष्य में दै। | 
ओ। जैसे भूम अर्थ मै- गोमान्‌; यवमान इत्यादि । निन्दा में-कुष्ठी; ककुदावसिनी ,... 
। इत्यादि प्रशंसा मे-रूपत्रती इत्यादि । नित्ययोग अर्थ में क्षीरिणो वृक्षा; कण्टकिनो ` 
वृत्ताः इत्यादि । अतिशय मै-उदरिणी कन्या इत्यादि। सम्बन्ध मे--दण्डी; छत्री भज 
. इत्यादि । होने की विवक्षा में- अस्तिमान, ॥ ६७६ ॥ र | 
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मत्वर्थीयाधिकारः | १२३ 
वा०-युणवचनेभ्यो मतुपो छुकू ॥ ६७७ ॥ 


शुणवाची प्रातिपद्कों से परे मतुप्‌ प्रत्यय का लुक. हो । जेसे- शुक्नो गुणोस्या- 
ऽस्तीति शुल्क: पटः; कृष्णः; श्वेत: इत्यादि ॥ ६७9॥) , 


रसादिभ्यश्च ॥ ६७८॥ अ० ५।२।६५॥ ` ;.- - 
रस आदि प्रातिपदिकों से षष्ठी सप्तमी के अर्थ में मतुप प्रत्यय हो । जैसे--रसो ऽस्या- 
स्तीति रसवान्‌; रूपवान्‌; गन्धवान्‌; शब्दवान्‌ इत्यादि । 


यहां रसादि शब्दों से प्रन्ययविधान इसंलिये किया है कि इनके गुणवाची होने से 
मतुपू का लुक. पूर्वे बात्तिक से पाया था, सो न हो ॥ ६७ ॥ 


प्राणस्थादातो लजन्यतरस्याम्‌ ॥ ६७६ ॥ अ० ५। २। ६६ ॥ 
__ स्वर्थे में प्राणिस्थवायी आकारान्त शब्द से लच्‌ प्रत्यय विकल्प करके दो । जैसे-- 
चूडालः, चूडावान्‌; करिकालः; कणिकावान; जिह्वालः, जिह्ावान; जंघालः, जंघावान्‌। 


यहां 'प्राणिस्थ' ग्रहण इसलिये है कि--शिखावान प्रदीपः, यहां न हो । और “आका- 
रान्त' ग्रहण इसलिये दे कि--हस्तवान्‌; पादवान्‌ इत्यादि में भी लच प्रत्यय न हो ॥६७६॥ 


वा०-प्र शय ड्रादिति वक्तव्यम्‌ ॥ ६८० ॥ 
प्राणिस्थ आकारान्त शब्दों से जो लच, प्रत्यय कद्दा है, वह प्राणियों के अज्ञवाचियों 
से हो | अर्थात्‌ चि कीर्षास्यास्तीति, जिद्दीर्षास्यास्ति चिकीर्षावान्‌; जिद्दीर्षावान्‌ इत्यादि 
में लच. प्रत्यय न हो ॥ ६८० ॥ कि 
सिध्मादिभ्यश्च ॥ ६८१ ॥ अ० ५।२।.६७॥ | 
मन्वर्थे में सिध्म आदि प्रातिपदिकों से खच. प्रत्यय विकल्प करके हो, पक्ष में मतुप 
छो । जैसे-सिभ्मोऽस्यास्तीति सिध्मलः, सिध्मवान्‌; गडुलः, गडुमान्‌; मणिलः, मणिमान्‌ 
“इत्यादि ॥ ६८१ ॥ 
लोमादिपामादिप्च्ड्ादिभ्यः रानेलचः॥६८२॥ अ० ५।२। १००॥ 


मत्वर्थ में लोमादि पामादि और पिच्छादि गणपठित प्रातिपद्कों से श न ओर 
इलच्‌, प्रत्यय यथासंख्यं करके हों, तथा मतुप भी दोवे। | 


>>. 


ज्ञेसे-ल मान्यस्य सन्ति लोमशः, लोमवान पामनः, पामवान्‌; पिच्छिलः, पिच्छवान्‌; ` 


उरसिलः, उरखान इत्यादि ॥ ६८२ ॥ 


ध्रज्ञात्रद्धाचान्या णः ॥ ६८३ ॥ अ० ५। २। १०१ ॥ |». ! 
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० पाया ५-५” 
2५५५८५८५५४ 
eee, Das 


र नर) प्रज्ञा अद्धा और अर्चा प्रातिपदिको से ण प्रत्यय हो । जेसे--प्रश्ञाऽस्यास्ति 
प्रा, प्रक्नावान्‌। भार, भ्रद्धांवान; आचेः, अर्चावान्‌ क ॥ द८३ ॥ 
तपःसह्नाभ्यां विनीनी ॥ ६८४ ॥ अ० ५ । २। १०२॥ 
त्वर्थ में पस और सहस्र प्रातिपदिक से विनि और इनि प्रत्यय हों | जेखे- 
तपो५सिन्नस्तीति तपखी; सस्री ॥ ६८४ ॥ ' 
अण च ॥ ६८५॥ अ० ५। २। १०३॥ 
' मत्वर्थ में तपस्‌ ओर सहस्र प्रातिपदिक से अण्‌ प्रत्यय भी हो । जैसे--तापस;; 
साहस; ॥ ६८५ ॥ 


दन्त उन्नत उरच ॥ ६८६ ॥ अ० ५ ।२।९१०६॥ 
' उचततसम्ानाधिकरण दन्त शब्द से मतुप के अर्थ में उरच प्रत्यय हो । जेसे- दन्ता 


उन्नता अस्य सन्ति स दन्तुरः । 
'उन्नत' विशेषण इसलिये है कि-दन्तवान्‌, यहां निन्दा आदि अर्था में उरच 


प्रत्यय न होवे ॥ ६८६ ॥ 
ऊषसुषिमुष्कमधो रः ॥ ६८७॥ श्र ५। २। १०७॥ - 
ऊष सुषि सुष्क ओर मधु प्रातिपदिको से मत्वर्थ में र प्रत्यय होवे । जेसे--ऊद्रमर्सि- 
सस्ति ऊषरा भूमिः; सुषिरं काष्ठम्‌; मुष्करः पशु); मधुरो गुडः ॥ ६८७॥ 
“वा०-रप्रकरणे खसुखकुञ्जेभ्य उपसेख्यानम्‌॥ ६८८॥ 
ख सुख और कुञ्ज शब्दों से भी मत्वर्थ में र प्रत्यय दो । जेसे--खमस्यास्तीति खरः; 
सुखमस्यास्तीति सुखरः; कुञ्जरः † ॥ ६८८ ॥ 
वा०-नगपांसुपाणडुभ्यश्च ॥ ६८६ ॥ 
नग पांसु और पाण्डु शब्दों से भी मत्वर्थ में र प्रत्यय हो । जेसे--नगमस्सिन्नस्तीति 
नगरम्‌ 1; पांसुरम; पाण्डुरम्‌ ॥ ६८६ ॥ 
_वा०-कच्छ्वा हत्वं च ॥६०॥ 
ह % यहां प्रशा आदि शब्दों से ण और मतुपू प्रत्यय प्रशंसा अर्थ में समरूना चाहिये । और यहां 
सामान्य अर्थ में अर्थात्‌ बुद्धि जिसमें हो ऐसा समझने से साधारण प्रांणयों के नाम प्रात और 
` प्रजावान्‌ होंगे, इसलिये उसका विशेष अर्थ समझो ॥ 
. १ जिसके कण्ठ में ख़ नाम विशेष अवकाश हो उसको खर । मुख का काम निरन्तर उच्चारण 


करना चिसका हो उसको मुखर । और इम्जर बढी ठोड़ी होने से हाथी को कहते हैं ॥ 
___ दै नग अथात्‌ छुच और पर्वत जिसमें हों उसको नगर कहते हैं ॥ । 
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मत्वर्थीयाधिकार; १२५ 
भनन्ब्ब््न्न्व्वळखखव््य्ञ्ञ्ञ््ञाञानञक्ानानञामशलााााा---- 
कच्छा शब्द से र प्रत्यय ओर उसको हखारेश भी दो । जैले-कच्छास्यामस्तीति 
कच्छुरा भूमिः ॥ ६६० ॥ a 
वट 
कशाद्वोउन्यतरस्याम ॥ ६६१ ॥ अ० ५ । २। १०६ ॥ 
इस सुत्र में अप्राविभाषा इसलिये समझना चाहिये कि केश शब्द से व प्रत्यय 
किसी से प्राप्त नहाँ दै । केश प्रातिपदिक से ब प्रत्यय विकल्प करके द्दो। न 
यहां मद्दाविभाषा अर्थात्‌ ( समर्थानां०) इस सूत्र से विकल्प की अनुवृत्ति चली 
आती है, ओर दूसरे इस विकरुप के होने से चार प्रयोग होते हैं। जैसे-प्रशस्ताः 
केशा अस्य सन्तीति केशवः, केशी, केशिकः, केशवान्‌। केश शब्द ज्योति अर्थात्‌ प्रकाश 
गुण का भी नाम हे ॥ ६६१ ॥ 
वा०-वप्रकरणे सणिहिरण्याभ्यामुपसंख्यानम्‌ ॥ ६९२ ॥ 
मणि और हिरण्य प्रातिपदिक से भी व प्रत्यय दो । जैसे--मण्रिस्मिक्षस्तीति मणिवः 
सपे;; हिरण्यव: # ॥ ६६२ ॥ | 
वा०-छन्द्सीवनिपो च ॥ ६६३ ॥ 
वैदिक प्रयोगों में सामान्य प्रातिपदिको से मत्वर्थ में ई और बनिए प्रत्यय हो । 
जेसे-रथीरभून्सुद्गलानी गविष्टौ, यहां रथीः शब्द में इ प्रत्यय हुआ हे; सुमङ्गली- 
रियं बघू: इत्यादि । ऋतावानम्‌; मघवानमीमहे, यहां ऋत और मघ शब्द से वनिप्‌ 
होता है. ॥६६३॥ . 
वा०-मेधारथाभ्यामिरन्निरचो वक्तञ्यो ॥ ६६४ ॥ - 
सेधा और रथ शब्दों से मत्वर्थ में इरन्‌ और इरच, प्रत्यय हों। जेसे-मेथिर!; 
रथिरः । ये भी मतुपू के बाधक छैं ॥ ६६७ ॥ 
वा०-अपर आह-वघ्रकरणेऽन्येभ्योपि हश्यत इति वक्तव्यम्‌ ॥६९५॥ 
इस विषय में बहुतेरे ऋषि लोगों का ऐसा मत दै कि अविहित सामान्य प्रातिपदिकों 
से ब प्रत्यय देखने में आता है । जेसे--विस्वावम्‌; कुररावम्‌; इष्टकावम्‌ इत्यादि । 
प्रयोजन यह है कि--पूचे वात्तिक में जो माण आर हिरण्य शब्दों से ब प्रत्यय कहा 
है, उसका भी इस पक्ष में कुछ प्रयोजन नहीं है ॥ ६६४५ ॥ 


रजःकृष्यासुतिपरिषदो वलच्‌ ॥ ६९६॥ अ० ५. । २। ११२॥ 


रजस्‌ कृषि आखुति और परिषत्‌ प्रातिपदिकों से मत्वर्थे में बलच, प्रत्यय हो । 
जैसे--रज़ो स्या: प्रवत्तेत इति रजखला खरी; कृषीवलो ग्रामीणः; आसुतिवल: शौणि्डिक:; 
परिषद्दलो राजा इत्यादि ॥ ६६६ ॥ 


> मणिव किसी विशेष सपं की और हिरण्यव धन विशेष की संज्ञा दे.॥ . 


"क 
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११६ ख्रेणताद्विते 


बा०वळच्प्रकरणेऽन्येभ्याऽपि ह्यत ॥ ६६७ ॥ 


बिहितो से पृथक, प्रातिपदिकों से भी बलच प्रत्यय देखने में आता छ्वे। जेसे-- 
आता 5स्यात्तीति ्रातुबलः; पुत्रवतः; उत्सङ्गवलः इत्यादि ॥ ६९७ ॥ 


अत इनिठनो ॥ ६६८ ॥ भ्र ५। २। ११५ ॥ 
_ मत्यर्थ में अकारान्त प्रातिपदिक से इनि और ठन प्रत्यय दों। जेसे- दण्डी, 
दण्डिकः; छुत्री, छुत्रिकः । 

यहाँ विकल्‍प की अलुवृत्ति आने से पक्ष में मतुप्‌ प्रत्यय भी होता है । जैसे-- 
दण्डवान्‌, दण्डिक!; छुत्रवान, छुत्रिकः इत्याद । 

यहां 'तपरकरण' इसलिये है कि--खट्वावान, यहां इनि ठन्‌ न हों ॥ ६६९८ ॥ 


का०-एकाक्षरात्कृता जातः सप्तम्या च न ता स्मन ॥६९९॥ 


एकाक्षर शाब्द कृदन्त जातिवाची.अर सप्तमी के अर्थ में इनि ओर ठन्‌ प्रत्यय न 
हों। सत्र से जो प्राप्ति है, उसका विशेष बिषय में निषेध किया दे । 
जैसे-एकाक्षर ले--खवान; खबान्‌ इत्यादि | कृदन्त से--कारकवान; हारकवान । 


' ज्ञातिवाचियों से- वृक्षवान्‌; सत्तवान्‌। व्याघ्रवान; सिंहधान्‌ इत्यादि । सप्तम्यर्थं में-- 


दण्डा अस्यां शालायां सन्तीति दरडवती शाला इत्यादि ॥ ६६६॥ 


, त्रीह्यादिभ्यश्च ॥ ७०० ॥ अ० ५। २। ११६॥ 


ब्रीहि आदि गणपडित प्रातिपदिकों से मत्वर्थ में इनि और ठन्‌ प्रत्यय दों । जेसे-- 
त्रीददी, त्रीहिकः, त्रीहिमान्‌; मायी, मायिकः, मायाघान्‌ इत्यादि ॥ ७०० ॥ 
का०-शिल्लादिभ्य इनिर्वाच्य इकन्यवख दादिषु ॥ ७०१ ॥ 
पूवे सूत्र में व्रीह्यादि शब्दों में शिखादिगण हैं, उनसे इनि, और यवखदादि प्रातिपदिकों 
से इकन्‌ ( ठन्‌) कद्दना चाहिये । 
प्रयोजन यह है कि सब घ्रीह्यादिकों से दोनों प्रत्यय प्राप्त हैं सो न हों, किन्तु शिखा- 
दिकों स इनि ही हो, उन्‌ न हो, ओर यबखदादिकों से उन्‌ ही हो, इन नहीं, यद्द नियम 
समझना चाहिये । जेत--शिखी, मेखली इत्यादि । यवखदिकः इत्यादि ॥ ७०१ ॥ 
अस्मायामधास्रजो विनिः ॥ ७०२ ॥ ० ५ । २। १२१ ॥ 


` असन्त माया मेधा ओर खज्‌ प्रातिपदिक्तो से मतुप्‌ के अर्थ में विनि प्रत्यय हो, 


ह ` ओर मतुप्‌ तो सर्वत्र होता ही हे । और माया शब्द घ्रीह्यांदगण मे पढ़ा है, उससे इनि 
- ठन्‌ भी होते हें । असन्तों से-पयखी; यशछी इत्यादि; मायावी, मायी, मायिकः, 


. मायावान मेधावी, मेधावान; स्नग्वी, सग्वान्‌ ॥ ७०२॥ . 
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बहुलं छन्दासि ॥ ७०३ ॥ अ० ५। २। १२२॥ 
चेद्किप्रयोगविषय मै सामान्य प्रातिपदिको से मत्वर्थ विषयक विनि प्रत्यय बहुल करके 
हो । जैसे--ग्रझे तेशखिन, यहां हो गया। ओर सूस्यों बचेखान्‌, यहां नही भी हुआ 
क़ इत्यादि बहुल से अनेक प्रयोजन समभना चाहिये ॥ ७०३॥ 
वां०-छन्दोविन्प्ररूर णेउप्टामेखलाइयोभयरुजाह्दयानां दीेश्च।७०४। 
अष्ठा मेखला हय उभय रुजा और हृदय शब्दों से विनि प्रत्यय ओर इन को दीर्घादेश 
भी होबे । जेसे--अष्ठावी; मेखलावी; दयावी; उभयावी; [ रुज्ञाबी; ] हृदयावी ॥ ७०४ ॥ 
वा०-ममणश्व ॥ ७०५ ॥ 
मर्मन शब्द से भी विनि प्रत्यय और उसको दीर्घादेश हो । जेसे-मर्मावी ॥ ७०५ ॥ 


वा०-सर्षेत्रामयस्योपलङ्ख्यानस््‌ ॥ ७०६ ॥ 


पूवे के तीनों वात्तिकों से वेद में प्रत्ययविधान समभना चाहिये, इसीलिये इस 
वात्तिक में सवैत्र शब्द पढ़ा है । हि 


सवैत्र-लौकिक वैदिक सब प्रयोगों मै--आमय शब्द से बिनि प्रत्यय और दीर्घादेश 
भी होवे । जैसे--आमयावी ॥ ७०६ ॥ 
वा०-श क़श्न न्दाभ्या ना रकन्‌ ॥ ७०७ ॥ 
` पूवे वात्तिक से अगले सब चात्तिको में सवेत्र शब्द की अनुवृत्ति समझनी चाहिये। 
शक्ल ओर वून्द प्रातिपदिक से मत्वर्थे में आरकन प्रत्यय हो । जेसे- श्टङ्गाण्यस्य 
a सन्ति श्रङ्गारकः; बुन्दारकः ॥ ७०७॥ 
वा०-फलबहाभ्यामिनच्‌ ॥ ७०८ ॥ 
फल और ब्द शब्दों से इनच दो जेखे-फलान्यर्मिन्सन्ति फलिनः; बहिण: ॥७०८॥ 
वा०-हृदयाच्चालुग्न्यतरस्याम्‌ ॥ ७०६ ॥ 
हृदय शब्द्‌ से चालु प्रत्यय विकल्प करके हो, और पक्ष में इनि उन्‌ तथा मतुप भी 
द्दो जावे । जैसे दयालुः, हृदयी, हृदयिकः, हदयशान्‌॥ ७०६॥ [ 
 वा०-शीतोषणतृप्रेभ्यस्तन्न सहत इति चाछुर्वक्तव्यः ॥ ७१० ॥ 
भ शीत उष्ण और तृप्त प्रातिपदिकों से प्रत्यर्थं के न सद्द सकने अर्थ में चालु प्रत्यय 
हो । जैसे-शीतं न सद्दत स शीतालुः; उष्णालुः; दप्रालुः ॥ ७१० ॥ 
वा०-हिमाच्चेलुः ॥ ७११ ॥ NE | 
. - दिम शब्द्‌ से उसके न सहने अर्थ में चेलु प्रत्यय हो। जेसे-द्िमं न सहतेस 
दिमेलुः ॥ ७११ ॥ क: 
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वा०-बलाच्चोलः ॥ ७१२ ॥ 

बल शब्द से उसके न सहने अर्थ में ऊल प्रत्यय हो। जेले-बलं न सद्दत इति बलूलः ।७१२॥ 
चा०-वातात्ससूहे च ॥ ७१३ ॥ ठ 

बात शब्द से उसके न सदने और समूह अर्थ में ऊल प्रत्यय दो । जैसे- वातानां 


'समूद्दो बातं न स्ते वा स वातूलः ॥ ७१३॥ 


वा०-पर्वमरुद्भां तप्‌ ॥ ७१४ ॥ 
पवे और मरुत्‌ प्रातिपदिक से मत्वर्थ में तपू प्रत्यय हो । . जेसे-पवैमस्मिन्नस्ति स 
पेतः} मरुत्तः । 
आर यद्द मरुत्त शब्द 'मरुतों ने दिया' ऐसे भी अर्थ में छदन्त प्रत्यय द्दोने से बन जाता 
है ॥ ७१४ ॥ | ॒ 
वाचो ग्मिनिः ॥ ७१५ ॥ अं० ५। २। १२४॥ | | 
बाक प्रातिपदिक से मत्वर्थे में ग्मिनि.प्रत्यय हो । जैसे-प्रशस्ता वागस्य स बाग्मी, १ 
बाग्मिनौ, वाग्मिनः ॥ ७१५.॥ 
आलजाटचो बहुभाषिणि ॥ ७१६॥ अ० ५। २। १९५ ॥ 


यहां पूवे सूत्र से वाक. शब्द की अजुदृत्ति आती है। 
. बहुत बोलने वाले के अर्थ में बाक प्रातिपदिक से आलच. ओर आटच्‌ प्रत्यय हों । 
जैसे--बहु भाषत इति वाचाल!; घाचाटः । यद्व ग्मिनी प्रत्यय का अपवाद है । 

अर यद्द भी समभना चाद्दिये कि जो विद्या के अनुकूल बिचारपूवेक बहुत घोलता 
छे, उसको वाचाल और वाचाट नहीं कहते हैं, किन्तु जो अंड बंड बोले । यह बात 
महामाष्य में दे ॥ ७१६ ॥ 


स्वामिन्नेश्वय्यै ॥ ७१७॥ अ० ५। २। १२६॥ 
यहां ऐवय्येवाची ख शब्द से मत्वर्थ में आमिन्‌ प्रत्यय करके खामिन शब्द निपातन 
किया है । जेसे-- खमेश्वय्येमस्यास्तीति स्वामी, खामिनौ, खामिनः । 


.. ऐश्वय्ये अर्थ इसलिये समभना चाहिये कि--खबान, यहां आमिन्‌ न हो ॥ ७१७॥ 


प :बातातीसाराभ्यां कुकू च ॥ ७१८॥ अ० ५। २। १२६ ॥ 


बात र अतीसार प्रातिपदिको से मत्वर्थ मै इनि प्रत्यय और कुक का आगम भी 
हो | जैसे-वातकी; अतीसारकी । 
;= _ यहां रोग अर्थ में प्रत्यय दोना इष्ट है, इससे बातवती शुद्दा। यददां इनि और कुक 


७० 


नहीं होते ॥ ७१८॥ 
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वा०-पिशाचाच्च ॥ ७१६ ॥ 

'पिशाच शब्द से भी इनि और उसको कुक का आगम दोवे। जैसे-पिशाचकी 
चेश्रवणः ॥ ७१६ ॥ 
वयालि पूरणात्‌ ॥ ७२०॥ अ० ५॥ २। १३०॥ 


घयस्‌ नाम अवस्था अर्थ में पूरण प्रत्ययान्त प्रातिपदिक से इनि प्रत्यय दो । जेसे-- 
पञ्चमो5स्यास्ति मासः संवत्सरो वा पञ्चमी उच्च; नवमी; दशमी इत्यादि । 


यहां अवस्था प्रद्दण इसलिये किया द्वै कि पञ्चमवान्‌ प्राम्राग;, यहाँ इनि न न हुआ ॥७२०॥ 
सुखादिभ्यश्च ॥ ७२१ ॥ अ० ५। २। १३१ ॥ 

उख आदि प्रातिपदिकों से मत्वर्थ में इनि प्रत्यय हो । जैसे- खुखमस्यास्ति सुखी, 
दुःखी इत्यादि ॥ ७२१ ॥ । 
धस्सेशीलवणीन्ताच्च ॥ ७२२ ॥ अ० ५ । २। १३२ ॥ 

धम्मं शील ओर बणे ये शब्द जिनके अन्त में हों, उन प्रातिपदिको से इनि प्रत्यय 
दो । जैसे-ब्राह्मणस्य थस्मेः ब्राह्मणधस्तः सोऽस्यास्तीति ब्राह्मणरध्म्मी; ब्राक्षणशोली; 
ब्राह्मणवर्णी इत्यादि ॥ ७२२ ॥ 
हस्ताजातो ॥ ७२३ ॥ ३० ५ । २। १३३॥ 

इस्त शब्द से जाति अर्थ में इनि प्रत्यय हो । जैसे हस्ती, इस्तिनो, दस्तिनः । 

यद्वां 'जाति' इसलिये है कि--हस्तवान्‌ पुरुषः, यद्वां इनि न हो ॥ ७२३ ॥ 
पुष्करादिभ्यो देशे ॥ ७२४ ॥ अ० ५. । २ । १३५ ॥ 


देश अर्थ मैं पुष्कर आदि शब्दों से इनि प्रत्यय दो । जैले- -पुष्करी देशः; .पुष्करिणी 
पद्मिनी । | 
यहां 'देश' प्रण इसलिये दै कि-पुष्करवान्‌ तडागः+, यद्दां इनि प्रत्यय न छो ॥७२४॥ 


वा०-इनिम्रकरणे बलाद्वाहूरुपूर्वपदादुपसंख्यानम्‌ ॥ ७२५ ॥ | 
बाहु और ऊरु जिसके पूर्व दो, ऐसे बल प्रातिपदिक से इनि प्रत्यय हो | जैसे 

बाइबलमस्यास्ति स बाहुबली; ऊरुबली ॥ ७२५ ॥ 

वा०-सर्वादेश्च ॥ ७२६ ॥ 


+ यहां ( वातातीसाराभ्मां ) इस सूत्र से लेकर जो इनि प्रत्यय विधान किया है, सो ( अत. 
इनिठनौ ) इस लिखित सुत्र से इनि होजाता, फिर विधान नियमार्थे है । अथात्‌ डन २ प्रातिपदिक 
अर उन २ विशेष अथो में इनि ही हो उन्‌ न हो ॥ | 
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सबै शब्द जिसके आदि में हो, पेसे प्रातिपदिक से इनि प्रत्यय दो । 
जैसे--सर्वेधनमस्याध्ति स सवैधनी) सवेबीजी; सवेकेशी नटः इत्यादि ॥ ७२६ ॥ 


वा०-अर्थाच्चासंनिहित ॥ ७२७ ॥ 


जिसके निकट पदार्थ न दों, और उनकी चाहना हो, ऐसे अर्थ में अर्थ शब्द से इनि 
प्रत्यय हो । जैसे -अर्थमभीप्लति अथी । 


यहां 'असन्निद्वित' ग्रहण इसलिये दै कि--अर्थ वान्‌, यद्दां इनि प्रत्यय न हो ॥७२७॥ 


चा०-तदुन्ताच्च ॥ ७२८ ॥ 

अर्थ शब्द जिनके अन्त में दो, उनसे भी इनि प्रत्यय हो। जैखे- थान्यार्थी; 
द्विरण्यार्था इत्यादि । 

इन सब वात्तिकों में भी यह्वी नियम समझना चाहिये कि इन विशेष अर्था में और 


- शाब्दों से इनि ही हो, उन्‌ न हो ॥ ७२८॥ 


` युस्‌, ति, तु, त ओर यस्‌ प्रत्यय ददं । जेसे-कम्बः; शस्तः; कम्भः; शम्भः; कंयुः; शंयुः; , 


बलादिभ्यो मतुबन्यतरस्याम्‌ ॥ ७२६ ॥ अ० ५। २। १३६ ॥ 
बलादि प्रातिपदिकों से मतुप प्रत्यय विकल्प करके हो, पन्च में इनि समझो । जेसे-- 

बलमस्यास्ती ति बलवान्‌, बली; उत्साइवान्‌, उत्साही; उद्धाववान, उद्भावी इत्यादि॥ ७२६ ॥ 

सज्ञायां मन्माभ्याम्‌ ॥ ७३० ॥ अ० ५ । २। १३७ ॥ 


मत्वर्थ में मन्नत और मान्त प्रातिपदिको से संज्ञाविषय में इनि प्रत्यय छो । जेसे- 
प्रथिमिनी; दामिनी; होमिनी; सोमिनी। ` 


यहां 'संश्ञा ग्रहण इसलिये है कि सोमवान्‌; तोमवान इत्यादि में इनि न हो ॥७३०॥ 
कशाभ्यां बभयुस्तितुतयसः ॥ ७३१ ॥ अ० ५। २। १३८॥ 
जल ओर सुख के बाची कम्‌ और शाम्‌ मकारान्त प्रातिपदिकों से मत्वर्थे में ब, भ, 


कन्तिः; शन्तिः; कन्तुः; शन्तुः; कस्तः; शन्तः; कय; शंयः । 


यहां युस्‌ ओए यस. प्रत्यय में सकार पद्संक्षा होने के लिये है। इससे मकार को 


2 - अचुखार ओर परसवणे होते हैं, ओर जो भसंज्ञा हो तो मकार ही बना रहे ॥ ७३१ ॥ 


म ` अहंशुभयोर्युस्‌ ॥ ७३२ ॥ अ० ५ । २ । १४० ॥ 


अहं ओर शभम्‌ अव्ययसंज्ञक शब्दों से मत्वुथे में युस प्रत्यय हो । जेसे- अहंयुः, 


यह: अहंकारी का.नाम दै; शुभंयुः, यदद कल्याणकारी की संज्ञा दै ॥ ७३२॥ 


-र्‍यद द्वितीय पाद समाप्त हुआ ॥ 
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अथ तृतीयः पाद! 


प्राग्दिशो बिभक्तिः ॥ ७३३॥ अ० ५। ३। १॥ 

यह अधिकार सुत्र है । ८, - 

जो दिक. शब्द के उच्चारण सै पूव २ प्रत्यय विधान करेंगे, उन २ की विभक्तिसंशा 
जाननी चाहिये ॥ ७३३ ॥ 
किसवनासबहुथ्यो दयादिभ्यः ॥ ७३४ ॥ अ० ५। ३।२॥ 


यह भी अधिकार सुत्र है। 
यहां से आगे किम्‌ शब्द, द्वि आदि से भिन्न सवेनाम और बहु प्रातिपद्कों से 
प्रत्ययो का विधान जानना चाहिये ॥ ७३४ ॥ 
इदस इश्‌ ॥ ७३४ ॥ अ० ४। ३।३॥ 
विभक्तिसंज्ञक प्रत्ययों के परे इदम्‌ शब्द को इश आदेश हो । जेले--इतः; इह । 
यहां इश्‌ आदेश में शकार सब के स्थान में आदेश होने के लिये दै ॥ ७३५ ॥ 


एतेतो रथोः ॥ ७३६ ॥ अ० ५। ३।४॥ 

जो प्राग्दिशीय रेफादि और थकारादि विभक्ति परे दों, तो इदम्‌ शब्द को पत ओर 
इत्‌ आदेशं होवें । जेसे-पतहि; इत्यम्‌ ॥ ७३६ ॥ 
स्वेस्य सोऽन्यतरस्यां दि ॥ ७३७ ॥ अ० ५।३।६॥ 

जो दकारादि प्रत्यय परे हों, तो सबे शब्द को स आदेश विकल्प करके ददो । जेसे-- 
सवेदा; सदा ॥ ७३७ ॥ 
पञ्चस्यास्तसिळ्‌ ॥ ७३८ ॥ अ० ५। ३। ७ ॥ 

किम्‌ सर्वेनाम और बहु प्रातिपदिकों से पञ्चमी विभक्ति के स्यान में तसिलू प्रत्यय 
हो । जैसे-कस्मादिति कुतः; यस्मादिति यतः; ततः; बहुतः इत्यादि ॥ ७३८ ॥ 
पर्य्यभिभ्याञ्च ॥ ७३६ ॥ अ० ५। ३। ६ ॥ 

परि और अभि शब्दों से तसिल्‌ प्रत्यय हो । जेखे-परितः-चारों ओर से 
अभ्षितः-सन्दुख से॥ ७३६ ॥ 
सप्तम्याखल ॥ ७४० ॥ अ० ५। ३ । १० ॥ 


किम्‌ सवैनाम और बहु शब्दों से परे सप्तमी विभक्ति के स्थान में त्रल्‌ प्रत्यय हो। . 
जैसे-कस्मिन्निति कुत्र; सवैस्मिन्निति सवत्र; यत्र; तत्र इत्यादि ॥ ७४० ॥ 9 
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इदमो हः ॥ ७४१ ॥ ग्र ५। ३। ११ ॥ 
इद्म्‌ शब्द से सप्तमी के स्थान में ह प्रत्यय हो । जैसे--अस्मिन्निति इद ॥ ७४१ ॥ 


किमोऽत्‌ ॥ ७४२ ॥ अ० ५॥३॥ १२॥ ` 
किम्‌ शब्द से सप्तमी के स्थान में अत्‌ प्रत्यय हो । जैसे--कस्मिक्षिति क ॥ ७४२ ॥ 


इतराभ्योऽपि दृश्यन्ते ॥ ७४३ ॥ भ्र० ५। ३ । १४॥ 


इतर अर्थात्‌ पञ्चमी सप्तमी से अन्य विभक्तियों के स्थान में भी उक्त प्रत्यय देखने में छ 


अते हैं ॥ ७४३ ॥ 
इसमें विशेष यह है कि-- 


वा०-भवदादिभियों गे ॥ ७४४॥ 


भवान, दीर्घायुः, आयुष्मान्‌, देवानांप्रियः इन चार शब्दों के योग में पूर्ण सून से 
प्रत्ययविधान समभना चाहिये । अर्थात्‌ सूत्र से जो सामान्य विधान था, उसको वात्तिक 
से विशेष जनाया दै । 

जेखे--स भवान तत्र भवान; ततो भवान; तस्मवन्तम तत्र भवन्तम्‌; ततो भवन्तम्‌; 
तेन भवता; तत्र भवता; ततो भवता; तस्मे भवते; तत्र भवते; ततो भवते; तस्माद्भवतः; 
तत्र भषतः; ततो भषतः; तस्य भवतः; तत्र भवतः; ततो भषतः; तस्मिन्‌ भवति; तन्न 
भवति; ततो भबति । स दीर्घायुः; तत्र दीर्घायुः; ततो दीर्घायुः । स आयुष्मान; तत्रायुष्मान्‌; 
तत आयुष्मान्‌ । स देवानांप्रियः; तत्र देवानांग्रियःः ततो देवानांम्रियः इत्यादि ॥ ७४४ ॥ 


सवैकान्यकियत्तदः काले दा ॥ ७४५॥ अ० ५। ३। १५॥ 


सवे एक अन्य किम्‌ यद्‌ और तद्‌ प्रातिपदिकों से काल अर्थ में सप्तमी के स्थान में 
दा प्रत्यय हो। | 


यह सूत्र त्रल्‌ प्रत्यय का बाधक दे । जेसे-सबेस्मिन काले इति सर्वदा; एक स्मिन्‌ 
काले एकदा; अभ्यदा; कदा; यदाऽ तदा इत्यादि । 
यहां 'काल' इसलिये कहा है कि--सवेत्र देशे, यहां दा प्रत्यय न हो ॥ ७७५॥ 
इदमो हिल्‌॥ ७४६॥ अ०५।३।१६॥ 
 काणअथेमें इदम्‌ शब्द से सप्तमी के स्थान में हिल प्रत्यय हो । जैसे-अ स्मिन्‌ 
काले एति! 
. यहां काल की अजुवृत्ति आने से 'इह देशे' इस प्रयोग में हिल्‌ प्रत्यय नहों होता ॥७४६॥ 
 अधुना॥७४७॥ अ०५।३। १७॥ 
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ड कालाधिकरण अर्थ में इदम्‌ शब्द से सप्तमी विभक्ति के स्थान में चुना प्रत्यय और 


विभक्गिप्रत्ययाधिकारः १३३ 


IANA ५५५५५५५५५४ >”... 
२००“. 


sore 


इद्म्‌ शब्द्‌ को अश्‌ भाष निपातन करने से अधुना शब्द बनता है। जेसे--अस्मिन काले 
इति अघुना ॥ ७४७ ॥ रू 


>»  दौनीं च ॥ ७४८॥ अ० ५।३।१८॥ 


काल अर्थ में वत्तेमान इद्म्‌ शब्द से सप्तमी विभक्ति के स्थान में दानों प्रत्यय डो | 
ज्ैसे--अस्मिन्‌ काले इदानीम्‌ ॥ ७४८ ॥ 


तदो दा च ॥ ७३४६ ॥ अ० ५।३। १६ ॥ 


“काल अर्थ में बत्तेप्नान तद्‌ शब्द से सप्तमी बिभक्ति के स्थान में दा, ओर चकार से 
दानों प्रत्यय द्वों । जेसे-तस्सिन्‌ काले तदा; तदानीम्‌॥ ७४६ | 


तयोदाहिळो च छन्दसि ॥ ७५० ॥ अ० ५.। ३ । २० ॥ 


इदम्‌ थोर तद्‌ दोनों शब्दों से वैदिकप्रयोगविषय में सप्तमी विभक्ति के स्थान में यथा- 
संख्य करके दा ओर हल प्रत्यय हौं । जेसे--अस्मिन, काले इदा; तस्मिन्‌ काले तहि ॥७५०॥ 


सद्यःपरुत्पराय्येषमः परेव्यव्यव्यपूर्वद्यरन्ये द्युरन्यतरेद्यारतरेद्युरपरेद्यर- 
घरेदुरुमयेद्युरुत्तरेशुः ॥ ७५१ ॥ अ० ५॥ ३ । २२॥ 
कै यहां सक्षमी विभक्ति और काल की अनुवृत्ति आती दै । 


इस सूत्र में काल अर्थ में सयः आदि शब्द सप्तमी विभक्ति के स्थान में यस्‌ आदि 


प्रत्ययान्त निपातन किये हैं । _ 

जेसे--समाने अद्दनि सद्ः-समान शब्द को स आदेश ओर यस्‌, प्रत्यय दिवस्‌ 
अर्थ में हुआ दे । पू्षेस्मिन्‌ सम्ब्रत्सरे परुत्‌; पूर्वेतरे सम्बत्लरे परारि--पू्वे ओर पूवेतर 
शब्दों को पर आदेश और उत्‌ तथा आरीच प्रत्यय सस्वत्सर अर्थ में यथासंख्य करके 
होते हैं। अस्मिन्‌ सम्बत्सरे पेषमः-यद्दां इदम्‌ शब्द से सम्वत्सर अर्थं में समसण्‌ प्रत्यय 
हुआ है, उसके अणभाग का लोप होकर इदम्‌ के इकार को वृद्धि होजाती दै। परस्मि- 
क्षद्टनि परेद्यवि-यहां पर शब्द से दिन अर्थ में एद्यवि प्रत्यय होगया दवै। अस्सि्नद्दनि 
अद्य-यहां इदम्‌ शब्द को अशभाव और द्य प्रत्यय दिन अर्थ में किया है । 

और पूछे अन्य अन्यतर इतर अपर अधर उभय ओर उत्तर शब्दों से दिन अर्थ 
अभिधेय रहे, तो एद्युच्‌ प्रत्यय निपातन किया है । जेसे-पूषेस्मि ननि बर्बुः; अन्यस्मि- 
न्नद्दनि अन्येद्युः; अन्यतरस्मिन्नइनि अन्यतरेद्युः; इतरस्मित्नद्दनि इतरेद्युः, अपरस्मिन्नइनि 
अपरेदयुः; अधरस्मिन्नहनि अधरेद्यु:: उत्तर स्मिन्नहनि उत्तरेद्युः; उभयोरह्नोः उभयेद्युः ॥७५१॥ 


वा०-द्युश्चोभयात्‌ ॥ ७५२ ॥ 
उभय शब्द्‌ से यु प्रत्यय भी दो । जेसे--तस्मान्मजुष्येभ्य उभयद्युः ॥ ७५२॥ 
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प्रकारवचने थाल । । ७५३ ॥ अ० ५ । ३ । १३ ॥ 
यहां भी किम्‌ सर्वनाम आदि शब्दो की झलुवत्ति चली आती है । 
प्रकारसमानाधिकरण किम्‌ सबेनाम और बहु प्रातिपदिकों से खार्थ में थाल. प्रत्यय 
„  हो। जैसे-तेत प्रकारेण तथा; यथा; सबेथा; इतरथा; अन्यथा; बहुथा इत्यादि ॥ ७५३॥ 


इद्मस्थधुः ॥ ७५४ ॥ अ० ५। ३ । २४ ॥ 
प्रकारसमानाधिकरण इदम्‌ शब्द से खाथे मै थाल्‌ का अपवाद थेषु प्रत्यय हो । 
डकार की इरसंशा हो कर लोप दोजाता है। [जैसे- ] अनेन प्रकारेण इत्थम्‌ ॥७५५॥ 


किमश्च ॥ ७५५ ॥ अ० ५ । ३ । २७ ॥ 

प्रकारसमानाधिकरण किम्‌ शब्द से भी खार्थ में थप्नु प्रत्यय होवे । जैसे-केन 
प्रकारेण कथम्‌ ॥ ७५५॥ ` 
था हेतो च छन्दसि ॥ ७४६ ॥ अ० ५। ३। २६॥ . 

यहां पूर्व सूत्र से किम्‌ ओर प्रकारवचन शब्द की अलु॒बृत्ति आती है ।. ` 

वैदिक प्रयोगविषय में हेतुसमानाधिकरण किम्‌ प्रातिपदिक से था प्रत्यय दो । 

यह थसु प्रत्यय का बाधक द्वै । [ जैसे- ] केन हेतुना इति कथा; केन प्रकारेण 
इति कथा ॥ ७५६ ॥ 
दिकळब्देभ्यः सपतमीपञ्चमीप्रथमाभ्यो दिग्देशकालेष्वस्तातिः ॥ 
 ॥७५७॥अ० ५।३।२७॥ 
| सप्तमी, पञ्चमी और प्र थमासमर्थ दिशा देश और काल अर्थों में दिशावाची पूर्वादि 
शब्दों से खार्थ में अध्ताति प्रत्यय होवे । जैसे-[ सप्तमीसमर्थ से-- ] पूर्वेस्पाँ दिशि 
पूरवेस्मिन्‌ देशे काले वा पुरस्तात्‌, अधस्तात्‌। पञ्चमीसमर्थं से- पुरस्तादागतः । मथमा- 
समर्थ से-पुरस्ताद्रमणीयम्‌ इत्यादि । 
यहाँ समर्थबिभक्ति ओर दिशा आदि अर्था का यथासं क्य अभीष्ट नहीं है । यहां 
. 'दिशावाचियों का' ग्रहण इसलिये है कि-पेन्द्रचां दिशि बलति, यहां पेन्द्री शब्द दिशा 
का गोण नाम है । 'सप्तमी आदि समर्थ विभक्तियों का' ग्रहण इसलिये दे कि--पूर्व ग्रामं 
गतः, यहां भी अस्ताति प्रत्यय नहो होता । और 'दिग्‌ देश काल अथों' का अण 
. इसलिये हे कि- पूर्वस्मिन्‌ गुरो बसति, यहां भी प्रत्यय न द्वोषे। 

अस्ताति प्रत्यय मै इकार तकार की रक्षा फे लिये द्वै ॥ ७५७ ॥ 


दक्षिणोत्तर।भ्यामतसुच्‌ ॥ ७५८ ॥ अ० ५। ३। २८॥ 
` यह सत्र, अस्ताति प्रत्यय पूवेखन्न से प्राप्त है, उसका अपवाद है। 
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अस्तात्यथिकारः १३१ 
दिशा देश भीर काल अर्थां में वत्तेमान सप्तमी पञ्चमी और प्रथमासमर्थ प्रातिपदिकों 
से खार्थ में अतसुच, प्रत्यय होवे । जेसे-दच्तिणतो बसति, दक्षिणत अगतः; दक्षिणतो 
रमणीयम्‌; उत्तरतो वलति; उत्तरत आगतः; उत्तरतो रमणीयम्‌ । 
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अतसुच्‌ प्रत्यय के उच्मात्र की इत्छंशा होकर लोप दो जाता है । और इस सुत्र में 
दक्षिण शब्द का सम्बन्ध काल के साथ असम्भद होने ले नहीं होता, किन्तु दिशा और 
देश दो ही अर्थो के साथ द्वोता है ॥ ७५८ ॥ 
विभाषा परावराभ्याम्‌ ॥ ७५९ ॥ अ० ५। ३ । २६ ॥ 


यहां अप्राप्तविभाषा इसलिये समझना चादिये कि अतसुच, प्रत्यय किसी से प्राप्त 
नहीं । अत छुच्‌ का विकल्प होने से पक्ष में अस्ताति भी होजाता है ! 


अस्ताति प्रत्यय के अर्था में पर और अघर शब्दों से अतखुच. प्रत्यय विकल्प करके 
हो, और पक्ष में अस्ताति होजावे । 
जैले ~ परतो वसति; परत आ।गतः; परतो रमणीयम्‌; परस्ताद्वसति; परस्तादागतः; 
परस्ताद्रमणीयम्‌; अवरतो वसति; अवरत आगतः; अवरतो रमणीयम्‌; अवस्ताद्वसतति; 
अवस्तादागतः; अबस्ताद्रमणीयम्‌ ॥ ७५६ ॥ र 
श्र SVC 
ञ्चलुकू ॥ ७६० ॥ अ० ५ । ३।३०॥ 


क्विषन्त अज्चुधातु जिनके अन्त में हो, पेसे दिशावाची शब्दों से परे अस्ताति प्रत्यय 
का लुक, दो जावे । जेसे-प्राच्यां दिशि वसति प्राग्वसति; प्रागागतः; प्राप्रमणीयम्‌ । 


यद्वां तद्धितसंशक अर्ताति प्रत्यय का लुक होने के पश्चात्‌ ( लुकतद्धित० ) इस ' 


' सूत्र से खीप्रत्यय का भी लुक द्ोजाता है ॥ ७६० ॥ 
उपस्थुपरिष्ठात्‌ ॥ ७६१ ॥ अ० ५। ३।३१॥ 

यहां ऊध्व शब्द को उपभाव ओर रिल्‌ तथा रिष्टातिल प्रत्यय अस्ताति के अर्थ में 
निपातन किये हैं। जेखे-ऊर्ध्वायां दिशि बसति उपरि घसति; उपर्यागतः; उपरि 
रमणीयम्‌; उपरिष्टद्वसति; उपरिष्टादागतः; डप रिष्टाद्रमणीयम्‌ ॥ ७६१ ॥ 
पश्चात्‌ ॥ ७६२॥ अ० ५ । ३ । ३२॥ 


यहां अपर शब्द्‌ को पश्च आदेशा आर आति प्रत्यय निपातन किया दै । जेले-- 
अपरस्यां .दिशि वसति पश्चाद्गतिः पश्चादागतः; पश्चाद्रमणीयम्‌ ॥ ७६२ ॥ 


वा०-दिकसूर्वपद्स्य च ॥ ७६३ ॥ 


दिशा जिसके पूर्वपद में हो, उस अपर शब्द को भी पश्च आदेश और आति प्रत्यय 
दो । जेसे-दक्षिणपश्चात्‌; उत्तरपश्चात्‌ ॥ ७६३ ॥ 
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१३६ ख्ेणताद्धिते 
OS MS 
-बा०-अद्धोत्तरपदस्य च समासे ॥ ७६४ ॥ 
बाची शब्द जिसके पूर्वपद में दों, ओर समास में अद शब्द जिसके उत्तरपद में 
हदो, म शब्द को पश्च आदेश होवे । जैसे -दक्षिणपश्चाद्वः; उत्तरपश्चाद्धः ॥७६४॥ 
वा०-अद्धे च ॥ ७६५ ॥ | 
पूर्व पद के बिना भी अद्ध जिसके उत्तरपद में हो, उस अपर शब्द को भी पश्च 
आदेश हो । जैसे- पश्चाद; ॥ ७६५॥ = 
पश्च पश्चा च छन्दसि ॥ ७६६ ॥ अ० ५ । ३ । ३३ ॥ 
यहां अपर शब्द को पश्च आदेश अ तथा आ प्रत्यय वैदिकप्रयोगबिषय में होते हैं, 
आर चकार से आति प्रत्यय भी हो । जेसे- पश्च सिंह; पश्चा सिंहः; पश्चात्‌ सिंहः ॥७६६॥ 
उत्तराधरदक्षिणादातिः ॥ ७६७ ॥ अ० ५। ३ । ३४ ॥ 
: उत्तर अधर ओर दक्षिण शब्दों से अस्ताति प्रत्यय के अर्थ में आति प्रत्यय होवे । 
जैले - उत्तरस्यां दिशि बलति उत्तराद्वसति; उत्तरादागतः; उत्तराद्रमणीयम्‌; अधराद्वसति; 
अधरादागतः; अधराद्रमणीयम्‌; दक्षिणाद्वसति; दक्षिणादागतः; दक्षिणाद्रमणीयम्‌ ॥७६७॥ 
एनबन्यतरस्यासद्रेऽपञ्चम्याः ॥ ७६८॥ अ० ५। ३ । ३५ ॥ 
यहां एनप्‌ प्रत्यय में अप्रातविभाषा दवै, क्योंकि एनपू प्रत्यय किसी से प्राप्त नहों है । 
१ आओर पूर्वे खूच् से उत्तर आदि तीनों शब्दों की अजुवृत्ति आती दै । 


TIVES PTR 


सप्तमी और प्रथमासमर्थ उत्तर अधर अर दक्षिण शब्दों से निकट अर्थ में आति 


प्रत्यय का बाधक एनप्‌ प्रत्यय विकल्प करके हो, पक्ष में आति भी हो जावे । 


जेसे-डत्तरस्यां दिशि बसति उत्तरेण बसति; उत्तराद्वसति; उत्तरतो बलति; डत्तरेण 
रमणी परम; उचराद्रभणी प्रम; उत्तरतो रमणीयम्‌; अधरेण वसति; अधराद्वसति; अ धस्ता- 
द्वति; अधरेण रमणी यम्‌; अधराद्रमणीयम्‌; अथस्ताद्रमणीयम्‌; दक्षिणेन बसति; द्क्षिणा- 
हसति; दक्षिणतो बसतिः दक्षिणेन रमणीयम्‌; दक्षिणाद्रमणीयम्‌; दक्षिणतो रमणीयम्‌ । 


यहां 'अदूर' ग्रहण इसलिये दे कि-उत्तराद्वसति, यहां एनप्‌ न होवे । और 'पञ्चमी- 
समर्थ का निषेध' इसलिये किया दै कि-उचरादागतः, यहां भी पनपू प्रत्यय न होवे । 


ड आर यहां से आगे असि प्रत्यय फे पूवे २ सब सूत्रों में पञ्चमीसमर्थ का निषेध 
 समभना चाहिये ॥ ७६८ ॥ 2 


. दक्षिणादाच ॥ ७६६ ॥ अ० ५ । ३ । ३६॥ 


__ सती और प्रथमासमर्थे दक्षिण शब्द से अस्ताति के अर्थ मै आच प्रत्यय हो । 


__ जैसे-दक्षिया वसतिः दक्षिणा रमणीयम्‌ । 
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यहां “पञ्चमी का निषेध' इसलिये दै कि-दक्षिणत आगतः, यहां आच्‌ प्रत्यय 
न हो ॥ ७६६॥ 
आहि च दूरे ॥ ७७० ॥ अ० ५।३।३७॥ 

यहां पूव खुछ से दक्षिण शब्द की अबुदृत्ति आती दे । 

दक्षिण प्रातिपदिक से अस्ताति के अर्थ में आहि, चकार से आच प्रत्यय दोषे । 
जेखे- दक्तिणाद्वि बसति; दक्षिणा बसति; दक्षिणाद्वि रमणीयम्‌; दक्षिणा रमणीयम्‌ । 


यहां दूर! ग्रहण इसलिये दवै कि-दच्तिएतो वसति, यहां न हो । और 'पञ्चमीसमर्थ 
का निषेध' इसलिये है. कि - दक्षिणत आगतः, यहां भी आहि प्रत्यय न दोषे ॥ ७७० ॥ 


'नजीडजजजीसीज नीरज कसर 


उत्तराच्च ॥ ७७१ ॥ अ० ५। ३ । १८ ॥ 


उत्तर शब्द से अस्ताति प्रत्यय के अर्थ में दूर अर्थ वाच्य रहे, तो आच अर आहि 
प्रत्यय दों । जेसे- उत्तरा बसति; उत्तरा हि बसति; उत्तरा रमणीयम्‌; उत्तराहि रमणीयम्‌ । 


भ्रस्तात्यंधिकार १३७ 


यहां 'दूर' ग्रहण इसलिये दे कि--उत्तरेण प्रयाति, यहां न दो । ओर 'पश्वमीसमर्थ . 


का निषेध' इसलिये है कि--उत्तरादागतः, यहां भी आदि प्रत्यय न होवे ॥ ७७१ ॥ 


पूवाधरावराणामसि पुरधवश्चेषाम्‌ ॥७७२॥ अ० ५ । ३ । ३६ ॥ 

सप्तमी पञ्चमी और प्रथमासमर्थ पूवे अधर और अबर प्रातिपदिकों से अस्ताति 
प्रत्यय के अर्थ में असि प्रत्यय, आर पूवे आदि शब्दों को क्रम से पुर्‌ अध्‌ और अबू 
आदेश भी दोषे । 


जैसे - पूवैस्यां दिशि बसति पुरो बसति; पुर आगतः; पुरो रमणीयम्‌; अथो बसतिः 
अक्ष आगतः; अधो रमणीयम्‌; अवो वसति; अवं आगतः; अवो रमणीयम्‌॥ ७७२॥ 


अस्ताति च ॥७७३॥ अ० ५। ३।.४० ॥ 
अस्ताति प्रत्यय परे हो, तो भी पूवे आदि तीनों शब्दों को पुर आदि आदेश क्रम से 
हों। और यहां अस्ताति प्रत्यय भी इस आदेश-विधानरूप शापक से दी समझना 
चाहिये । जैसे - पुरस्ताद्वर्सात; पुरस्तादागतः; पुरस्ताद्रमणीयम्‌; अधस्ताद्वसति; अक्चस्ता 
दागतः; अधस्ताद्रमणीयम्‌ ॥ ७७३ ॥ 


विभाषाऽवरस्य ॥ ७७४ ॥ अ० ५। ३। ४१ ॥ 


यहां प्राप्तविभाषा दै । पूवे सूत्र से नित्य द्वी अब्‌ आदेश प्राप्त द्वे। 

झवर शब्द को अस्ताति प्रत्यय के परे अब्‌ आदेश विकदप करके द्दो। जेसे-- 

अवस्ताद्वसति; अवस्तादागतः; अवस्ताद्रमणीयम्‌ ॥ ७७४ ॥ - 
श्द 
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संख्याया विधार्थे घा ॥ ७७५. ॥ अ० ५। ३। ४२ ॥ 
क्रिया के प्रकार अर्थ में वर्तमान संख्यावाची प्रातिपदिकों से स्वार्थ में धा प्रत्यय हह | 
 जैसे-एकथा भुङक्के; द्विधा गच्छति; चतुर्था; पञ्चधा इत्यादि ॥ ७७५ ॥ 


याप्ये पाशपू ॥ ७७६ ॥ अ०५.। ३। ४७ ॥ 

याप्य- निन्दित--अर्थ में बत्तेमान प्रातिपदिक से खार्थ में पाशप्‌ प्रत्यय ह्वो। 
जैले-कुत्सितो वैयाकरणो वैयाक रणपाश:; याज्ञिक पाशः इत्यादि । ८ 
* ज्ञो पुरुष व्याकरण शाल्ल में प्रवीण और बुरे आचरण करता हो, उसकी 
वैयाकरणपाश संज्ञा इसलिये नहीं होती कि जिस गुण के विद्यमान होने से वैयाकरणं 
शब्द की प्रवृत्ति उस पुरुष में होती है, उसी गुण की निन्दा मै प्रत्यय दोता है ॥७७६॥ 


एकादाकिनिच्चासहाय ॥ ७७७ ॥ अ० ५। ३ । ५२॥ 
असहायवाची एक शब्द से. सार्थ में आकिनिच. प्रत्यय हो, और चकार से कश 
प्रत्यय और लुक भी हों । जैसे-पकाकी, एककः, एक; | 
यहां आकिनिच्‌, और कन दोनों का लुक. समझना चाहिये, परन्तु प्रत्यंयविधान 
व्यर्थ न हो इसलिये पक्ष में लुक. होता. है ॥ ७७७ ॥ 
आतशायने तमबिष्ठनौ ॥ ७७८ ॥ अ० ५। ३। ४५९ ॥ 
_ अतिशायन-प्रकृत्यर्थ की उन्नति-अर्थ में बत्तेमान प्रातिपदिक से स्वार्थ में तमपू 
ओर इष्ठन्‌ प्रत्यय हों । 
जैखे--अतिशयितः श्रेष्ठ: श्रेष्टटम;; यैयाकरणतमः; आढ'थतम); दशेनीयतमः; खुकु- 
मारतम; इत्यादि । अयमेषामतिशयेन पडुः परि्ठः; लघिष्ठः; गरिष्ठः इत्यादि ॥ ७७८ ॥ . 
तिङश्च ॥ ७७६ ॥ अ० ५॥३॥ ५६॥ ् 
यहां तद्धितप्रकरण में चतुर्थाध्याय के आदि मै डीबन्त आबन्त और प्रातिपदिकों से 


` प्रत्ययविधान का अधिकारं कर चुके हैं। इस कारण तिङन्त शब्दों से प्रत्ययविधान 
नहीं प्राप्त है, इसी लिये यदद सूत्र पढ़ा है य 


¦ तिङन्त शब्दों ले अतिशय अर्थ में तमप्‌ प्रत्यय हो । जैसे-श्यमेघु भशं पचति 
पचतितमाम्‌; जल्पतितमाम्‌ इत्यादि । 


झगा पूर्वसूत्र से इष्ठन्‌ प्रत्यय इसलिये नहीं आता कि प्रत्ययान्त गुणवाची शब्दों से 


जी लोक में वाच्य अथो के साथ सम्बन्ध दीखता है, क्रिया शब्दों के साथ नष्टो ॥ ७७६ ॥ 


द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुना ॥ ७८० ॥ अ० ४1 ३। ४७॥ 
& यहां तिङन्त की अचुवृत्ति पूषे खुज से आती दे । 
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जहां विभाग करने योग्य दो. और व्यक्तियों का कहना उपपद हो, वहां सामान्य 
प्रातिपदिको ओर तिङन्त शब्दों से अतिशय अर्थ में तरप्‌ और इयसुन्‌ प्रत्यय हों । 

जैसे- द्वाविमाबाढःचौ अयमनयोरतिशयेनाढ'घ: आढ'थतरः; द्वाविमौ विद्वांसौ 
अयमनयोरतिशयेन विद्वान्‌ विद्वत्तरः; प्राक्षतरः। पचतितराम्‌; जल्पतितराम्‌ इत्यादि । 
ईयसुन्‌-द्वाविमौ शुरू, अयमनयोरतिशयेन गरीयान्‌; पटीयान्‌; लघीयान्‌ इत्यादि । 

विभज्योपपद्‌ से- माथुराः पाटलिपुेभ्य आढ थतराः; वाराणसेया इतरेभ्यो विद्वत्तरा:; 
द्शेनीयतराः इत्यादि । इयसुन:--गरीयांस:; पटीयांसः इत्यादि ॥ ७८०॥ 


अजादी गुणवचनादेव ॥ ७८१॥ अ० ५। ३। ५८॥ . 


पूर्व सूत्रों में जो अजादि- इछन्‌, इयसुन्‌--प्रत्यय सामान्य करके कहे हैं, उनका 
यहां विषयनियम करते हैं, कि वे दोनों प्रत्यय गुणवाची प्रातिपदिक छे ही होवें, अन्य 
से नहीं । उदाहरण पूर्व दे चुके हैं । 

नियम होने से पाचकतरः, पाचकतमः इत्यादि में इष्ठन्‌ और .इंयसुन प्रत्यय नहं 
होते । ओर प्रत्यय का नियम समझना चाहिये, प्रकृति का नहीं । अर्थात्‌ युणवाची 


. प्रातिपदिकों से तरप्‌ तमपू प्रत्यय भी होत हैं, ओर द्रव्यबाचक शब्दों से तरप्‌ तमप्‌ वी 


होते हैं, इष्ठन्‌ ओर इयसुन्‌ नहीं होते ॥ ७८१ ॥ 
,लुझ्छन्दसि ॥ ७८२ ॥ अ० ५ । ३। ४६ ॥ 


यहां पूर्व सूत्र से अज्ञादि की अञ्चदृत्ति चली आती हे । पूर्व सूत्र में गुणवाचियो से 
नियम किया है, इससे यहां प्राप्ति नहीं थी । 
__ तच और तुन्‌ प्रत्ययान्त प्रातिपदिक से पेद्विषय में इष्ठन्‌ और ईयसुन्‌ प्रत्यय होवें। 
जैसे-आखुर्ति करिष्ठः, 'अतिशयेन कर्त्ता ऐसा विग्रह होगा; अतिशयेन दोग्यी 
दोहीयसी धेनुः । 


यहां सामान्य भसंज्ञा में ( भस्याढे० ) इससे पुंबद्धाव होकर तच दन प्रत्ययों का 


लुक होजाताहै॥६२॥ . ., : , हि? 
>ग्रशुस्यस्य श्रः ॥ ७८३ | अ० ४. । ३ । ६० ॥ 

झज्ञादि प्रत्ययों के परे प्रशस्य शब्द को श्र आदेश दोवे। जेसे--सवै इमे प्रशस्याः 
,्रयमतिशयेन प्रशस्यः श्रेष्ठ; द्वाविमौ प्रशस्यौ अयमनयोरतिशयेन प्रशस्यः थ्रेयान्‌ । 

. ` तद्धितप्रत्ययों के परे भसंक्षक एकाच. शब्दों को प्रकृतिभावं होते से श्र शब्द्‌ फे | 
'टिमाग का लोप नहीँ होता ॥ ७८३ ॥ कर 
ज्य च ॥ ७८४ ॥ अ० ५ | ३ । ६९ ॥ 

प्रशस्य शब्द को अजादि प्रत्ययो के परे ज्य आदेश भी हो.) जेसे- सबं इमे घशस्या; - 


_ अयमनयोरतिशयेन प्रशस्य; जयेष्ठ; द्वाविमो प्रशस्यो अयमतिशग्रेन प्रशस्य; ज़्याग्रानः/ > . 
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यहां पि के इंकार को आकारादेश ( ज्यादादी० ) इस बच्यमाण खुन से द्यो 
ज्ञाता है ॥ ७८४ ॥ ड 


बद्धस्य च ॥ ७८५॥ अ०५।३।६२॥ 
वृद्ध शब्द को भी अजादि प्रत्ययों के परे ज्य आदेश दोवे । ज्ञेसे-सवं इमे बृद्धा 
अयमेषामतिशयेन वृद्धः ज्येष्ठः} उभाविमो वृद्धौ अयमनयोरतिशयेन वृद्ध: ज्यायान्‌ । 
ओर ( प्रियस्थिर० ) इस बच्यमाण सनन से बुद्ध शब्द को वर्ष आदेश भी होता दै, 
परन्तु वृद्ध आदेश कहना व्यर्थ न होजावे, इसलिये पक्ष में समझना चाहिये | जैसे-- 
वर्षिष्ठः, वर्षीयान्‌ ॥ ७८५ ॥ 


अन्तिकबाढयोर्नेदसाधौ ॥ ७८६ ॥ अ० ४ । ३ । ६३ ॥ 

अन्तिक और बाढ शब्दों को यथासंख्य करके अजादि प्रत्ययों के परे नेद और साध 
आदेश होवें । जैसे- सर्वाणीमान्यन्तिकानि इद्मेषामतिशयेनान्तिक नेदिष्ठम्‌; उभे इमे 
अन्तिके इद्मनयोरतिशयेनान्तिक नेदीयः; सवे इमे बाढमधीयते ने दिष्ठम धीयते; अयमस्मात्‌ 
साश्ीयोऽधीते ॥ ७८६॥ ° 


युवाल्पयोः कनन्यतरस्यास्‌ ॥ ७८७॥ अ० ५। ३ । ६४ ॥ 


इस सुत्र मैं अप्राप्तविभाषा इसलिये समभानी चाहिए, कि अजादि प्रत्ययों के परे 


कन्‌ आदेश किसी सुत्र से प्राप्त नहों । 
युव झर अर्प शब्दों के स्थान में अजादि प्रत्ययो के परे कन्‌ आदेश विकल्‍प करके दोवे। 
जैसे--सवे इमे युवानः अयमेषामतिशयेन युवा कनिष्ठः, यविष्ठः; द्वाविमो युवानो 
अयमनयोरतिशयेन युबा कनीयान्‌, यवीयान्‌; सबै इमेऽल्पाः अयमतिशयेनाइपः कनिष्ठः, 
अहिपषः; द्वाविमावर्पो अयमतिशयेनाल्पः कनीयान्‌, अर्पीयान्‌ ॥ ७८७ ॥ 


.,विन्मतोलुक्‌ ॥ ७८८॥ भ्र० ५। ३।.६४ ॥ 9 
चिन्‌ और मतुप प्रत्ययान्त प्रातिपदिको से अजादि प्रत्यय परे हों, तो बिन्‌ और 
मतुप्‌ प्रत्यय का लुक, हो जावे । 
जैसे-स इमे स्रर्बिणः अयमेषामतिशयेन खग्बी स्रजिष्ठः; मायिष्ठः इत्यादि; 
` उभाविमो स्रग्विणों अयमनयोरतिशयेन स्रग्वी स्नजीयान; अयमस्मात्‌ स्रज़ीयान; सवे 


क इमे धनवन्तः अयमेषामतिशयेन धनवान्‌ धनिष्ठ; उभाविमौ धनवन्तो अयमनयोरतिशयेन 


र . धनवान धनीयान; झयमस्मात्‌ धनीयान इत्यादि । 

(हास्यस्य अः) इस सूत्र से ले के यहां तक सब सूत्रों में आदेश विधानरूप ज्ञापक 
_ खे अजादि प्रत्ययों-इष्ठन, इयसुन्‌ की उत्पत्ति उन २ प्रशस्य आदि प्रातिपदिको से 
_ समभनी चाहिये ॥,०८८॥ 
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प्रशंसायां रूपप्‌ ॥ ०८६ ॥ अ० ५। ३ । ६६॥ 


प्रकृत्यर्थे की प्रशंसा अर्थ में वत्तेमान प्रातिपदिक से स्वार्थ में रूपप्‌ प्रत्यय दोषे । 
जैसे-- प्रशस्तो वैयाकरणो प्रैयाकरणरूपः; याज्ञिकरूपः; पाचकरूपः; उपदेशकरूपः 
प्राज्ञरूपः इत्यादि । 

यहां पूर्वे से तिङन्त की भी अनुवृत्ति चली आती है । जेसे-पचतिरूपम्‌। पठति 
रूपम्‌; जदपतिरूपम्‌ । 

तद्वित प्रत्ययान्त आख्यात क्रियाओं से द्विवचन बहुवचन विभक्ति नहीं आती, और 
सब विभक्तियों के एकवचन भी नहों होते, किन्तु अव्ययसंज्ञा होजाने से सब विभक्तियों 
के स्थान मै अम्‌ आदेश हो जाता है । परन्तु द्विवचनान्त और बहुवचनान्त क्रियाओं से 
तो तद्वित प्रत्यय हो. जाते हैं । जैसे--पठतोरूपम्‌; पडन्तिरूपम्‌ इत्यादि ॥ ७८६ ॥ 


2272: ६ ०० छ 


` इंषदससांत्ता करपडञ्देश्यदशायरः ॥७९०॥ अ० ५. । ३ । ६७ ॥ 


समाप्ति होने में थोड़ी न्यूनता अर्थ में वत्तेमान प्रातिपदिक से खार्थ में कटपप्‌ देश्य 
आर देशीयर्‌ प्रत्यय होवें' जेसे-ईषदसमाप्ता विद्या विद्याकट्प;; विद्यादेश्य:; विद्यादेशीय! 
इंघदसमाप्त: पटः पटकरपः; पटदेश्यः; पटदेशीयः; सूटुक्पः; सृदुदेश्यः; सदुदेशीयः इत्यादि। 


: _ तिङन्त की भी अबुदृत्ति चली आती है । जैसे-पचतिकल्पम्‌; पटतिकट्पर्म्‌ः 
.पठतिदेश्यम्‌; पठतिदेशीयम्‌; पठतःकए्पम्‌; पठन्तिकल्पम्‌ इत्यादि ॥ ७६० ॥ 
विभाषा सुपो बहुच्‌ पुरस्तात्तु ॥ ७६१ ॥ अ० ५।३। ६८ ॥ 


यहां भी अप्राप्तविभाषा है, क्योंकि खुवन्त सेः पूवे बहुच. प्रत्यय किसी से प्राप्त नह । 
अर यहां पूर्वसूत्र से ईषदसमाप्ति अर्थ की अलुवृत्ति भी चली आती है । इंषद्समाप्ति 
“अर्थ में घत्तेमान सुवन्त से पूवे बहुच. प्रत्यय विकल्प करके द्वोवे । 


तुतीयाध्याय के २ एरस्भ में प्रत्ययों के धातु प्रातिपदिकों से परे होने का अधिकार 
कर चुके हैं, इसलिये यहां पुरस्तात्‌ शब्द पढ़ा है कि प्रातिपदिकों के आदि में प्रत्यय 
हों । जेसे-ईषदसमापो लेखः बहुलेखः; बहुपडुः; बहुसदुः; बहुगुडा दाच्ता इत्यादि । 


विकल्प के कहने से 'कल्पप' आदि प्रत्यय भी इन प्रातिपदिकों से होते हें । और 
खुबन्तग्रण तिङन्त की निवूत्ति के लिये है॥ ७६१ ॥ 
-प्रकाखचने जातीयर्‌ ॥ ७६२ ॥ अ० ५। ३ । ६६ ॥ 
प्रकार के कहने अर्थ में धत्तमान प्रातिपदिक से खार्थ में जातीयर प्रत्यय दोवे । 


जैखे-पवम्प्रकारः एवज्ञातीय:; म॒दुप्रकोरः सूदुजातीयः; प्रमाणज्ञातीयः। ्रमेयजातीयः | | 


इत्यादि ॥ ७६२॥ द प र: 


८८-७0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


प्न न क कक टी PIPPI FC ddd 


/०/०/०/////५/८१०१”८/””- 


१४२ स्रैशताद्विते 
प्रागिवात्कः ॥ ७६३ ॥ अ० ५ । ३.। ७० ॥ जॅ - 
° ~ न्त सब सूर 

यह. अधिकार सूत्र है । यहां से आगे ( इवे प्रतिकृती ) इस सजपा 
तथा अर्थौ में सामान्य करके क प्रत्यय होगा । जेसे- अश्वकः; बुष भक; गोकः इत्यादि । 


तिङन्त की आजुदवत्ति इस सूत्र में नही आती, किन्तु उत्तरसु में तो आती है ॥७९३॥ 


अव्ययस्ेनान्नामंकच्‌ प्राक्‌ टेः ॥ ७६४॥ अ० ५ । ३। ७१ ॥ 


यहां तिङन्त की भी अनुवृत्ति आती दै । और यहद सूत्र क प्रत्यय का अपवाद है। 
अब्यय सर्वनामसंशक और तिङन्त शब्दों के टि भाग से पूर्वे अकच, प्रत्यय होवे । 

यहां मी प्रत्ययों का पर होना अधिकार होने से टि से पूवे नहीं प्राप्त दै, इसलिये 
प्राकअह्दण किया है। जैसे अव्ययों से--उच्चके; नीचकैः; शनकैः इत्यादि । सवेनाम- 
संगको से-सर्वके, सर्वे; विश्वके, विशये; उभयके, उभये; यका; सका; या; सा; यक; 
सकः; यः; सः; एषक;, एष: । ; 
__ यहां प्रातिपदिक और खुबन्त दोनों की अनुब्रुत्ति चली आती है, इस कारण की 
प्रातिपदिक के.रि से पूर्व. और कहो सुबन्त के टि से पूर्व अंकच्‌ प्रत्यय होता है। _ 
` प्रातिपदिक के टि से पूर्व-जैसे - युष्मकाभि; अस्मकाभिः युष्माभिः अस्माभिः; 
युष्मकाखु; अस्मकासु; युप्माजु; अस्मासु; युवकयोः; आवकयोः; युवयोः; झवयोः 
इत्यादि । सुयन्त के टि से पूवे -जैसे--त्वयका; मयका; त्वया; मया; त्वयकि; मयकि; 
त्वयि;मयि इत्यादि । तिङन्त से--भवतकि; पचतकि; पठतकि; जल्पतकि इत्यादि ॥७६४॥ 


वा०-अकच्छकरणे तूष्णीमः कास्‌ ॥ ७६५ ॥. 
तूष्णीम्‌ मकारान्त अव्यय शब्द के टि साग से पूर्वे अकच प्रत्यय का बाधक काम्‌ 
प्रत्यय होवे । जेसे--आसितदव्यं किल तूष्णीकाम्‌ ॥ ७६५॥ 
'चा०-शीले को मलोपश्च ॥ ७६६ ॥ ह 
शोल अर्थ में तृष्णीम्‌ अव्यय शब्द से क प्रत्यय ओर तृष्णीम्‌ शब्द फे मकार का 
लोप हो जावे । ज़ेसे--तूष्णींशीलः तूष्णीकः ॥ ७६६ ॥ 
कस्य च दः ॥ ७६७ ॥ अ० ५1 ३ ) ७२॥ 


यहां अव्ययों:के सम्बन्ध का. सूचार्थ के साथ सम्भव होने से अव्यय की अजुवुत्ति 
(पे सूच से आती दै, सर्वनाम की नहीं। क्योंकि सवेनाम शब्द कोई ककारान्त नहीं है । 

ओ ; ' ककारान्त अव्ययों को अकच, प्रत्यय के संयोग में दकारान्त आदेश होवे 1. जैसे- 

ओ। श्चिक्‌+ धकित हिरक, दिरकत! पथक्‌, एथकत्‌ इत्यादि ॥ ७६७ ॥ नड 
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अनुकम्पायाम्‌ ॥ ७६८ ॥ अ० ५ । ३ । ७६ ॥ 
- दुसरों के दुःखों को यथाशक्ति निवारण करने को 'अलुकस्पा' कहते हैं । अचुकम्पा 

अर्थ में वत्तेमान सामान्य प्रातिपदिकों और तिङन्त शब्दों से यथाप्राप्त प्रत्यय हों । 

i जैसे - पुत्रकः; वत्सकः; दु्वत्रकः; बुशुक्तितकः; ज्वरितकः इत्यादि । तिङन्तों से-- 

तके; विश्वसितकि; खपितकि; प्राणितकि इत्यादि ॥ ७६८॥ a 


ठाजादावूध्वं द्वितीयादचः ॥ ७९९ ॥ अ० ५। ३ । ८३॥ 

यहां पूर्वे सूत्र से लोप की अनुवृत्ति आती है । . 

इस प्रकरण में जो ठ अजादि प्रत्यय हैं, उनके परे प्रकृति के द्वितीय अच्‌ से अन्य 
जो शब्दरूप है उसका लोप हो | ऊध्वे शब्द के ग्रहण से सब का लोप द्ोजाता है । 

जेसे- अनुकम्पितो देवदत्तः देविकः, देवियः, देविलः; यज्ञिकः, यक्षियः, यज्ञिलः 
यहां देवदत्त और यज्ञदृत्त शब्द से ठ, घ और इलच, प्रत्यय क्रम से हुए हैं । अनुकम्पित 
उपेन्द्रद्ष्तकः उपडः, उपंकः, उपियः, डपिलः, उपिकः यहां उपेन्द्रदत्त शब्द से अडच्‌, 
बुच, घ, इलच तथा उच्‌ प्रत्यय होते हैं । i क 

इस सूज्ञ में ठ को भी इक, आदेश दो जाता है । फिर अजादे के कहने से ठ प्रत्यय 
का भी ग्रहण दो जाता, फिर 'ठ प्रत्यय का' प्रण इसलिये डै कि-- जहां उक, प्रत्याह्वार 
से परे ठ के स्थान में क आदेश होता है, बद्दां भी दो अच से अन्य बर्णों का लोप हो 
जाषे । ज्ञेसे-अझुकस्पितो वायुदत्तः वायुकः; पितृकः ॥ ७६६ ॥ 


वा०-द्वितीयादचो. लोपे संध्यक्षरल्य द्वितीयस्रे तदादेलोंपो 
वक्तव्यः ॥ ८०५ ॥ 
दो अक्तरों से अन्य वर्णो का जो लोप सुत्र से कद्दा है, सो जो द्वितीय अक्षर.. 


सन्ध्यच्तर- प, ऐ, ओ, आ- दों, तो वहां सन्ध्यक्षर का भी लोप हो जावे । जैसे 
लहोडः, लहिकः; कहोड:, क हिकः । 


यहां लद्दोड कहोड किसी मजुष्यविशेष की संक्षा दै, उन में इकारविशिष् ओकार 


का भी लोप हो जाता है ॥ ८००॥ 


वा०-चतुर्थात्‌ ॥ ८०१ ॥ 
द्वितीय अच_ से परे अन्य भाग का जो लोप कहा है, सो चतुर्थ अच से परे मी हो 
जावे | जेसे--बृहस्पतिद्त्तकः वृदस्पतिक!, वृद्दस्पतियः, बृरुपतिलः इत्यादि ॥ ८०१ ॥ | 


वा०-अनजादो च ॥ ८०२ ॥ 


अजादि प्रत्यय के परे लोप कहा दै, सो इलादि प्रत्ययों के परे भी द्वितीय अच.से ऊध्ये . 
का लोप दो । जैसे-देवदत्तक: देवकःयक्षदत्तक; यक्षक:--यहां कन्‌ प्रत्यय हुआ दे ॥८०२॥ - 
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वा०-लोपः पूवपदस्य च ॥ ८०३ ॥ ` 
अजादिः हलादि सामान्य प्रत्ययों के परे संश्ञावाची शब्दों के पूवेपद का भी लोप हो 
ज्ञावे। जैले-देवदत्तको दत्तकः, यक्षदत्तको दत्तकः, दत्तिकः, दत्तियः, दत्तिलः इत्यादि ॥८०३॥ 


वा०-अप्रत्यये तथैवेष्टः ॥ ८०४॥ . 
कोई भी प्रत्यय न परे दो, तो भी. पूर्वपद का लोप दोवे। जेखे-देवदत्तो दत्त 
इत्यादि ॥ ८०४ ॥ 


वा०-उवर्णाल्ल इलस्य च ॥ ८०५ ॥ 
उवर्णान्त संज्ञा शब्द से परे जो इलच्‌. प्रत्यय उसके इकार का लोप दो । जैसे-- 
भाजुदत्तो भाजुल:; वखुदत्तो वसुलः इत्यादि ॥ ८०५ ॥ 


वा०-एकाक्षरपूर्वपदानामुत्तरपद्लोपः ॥ ८०६ ॥ 
` घकाक्षर जिनका पूर्वपद्‌ हो, उनके उत्तरपद्‌ का लोप दो, अजादि प्रत्ययो के परे । 
जेले--बागाशी:; घाचिकः; स्रचिकः; त्वचिकः इत्यादि ॥ ८०६ ॥ 


कियत्तदो निद्धोरणे इयोरेकस्य डतरचु ॥८०७॥ अ० ५.। ३।६२॥ 
दो में से एक का जहां निर्दारण--पृथकू-करना हो, .बद्दां किम्‌ यत्‌ ओर तत्‌: 


प्रातिपदिको से डरतच प्रत्यय द्वोवे । 

ज्ञातिवाची क्रियावाची गुण्दाची वा संज्ञा शब्दों के ससुदाय.खे एकदेश का पृथक्‌ 
करना द्वोता डे । जेले--कतरो भवतोः कठः; कतरो भवतोः कारकः; कतरो भवतोः पडुः; 
कतरो भवतोर्देवदत्तः; यतरो भवतोः कठः; यतरो भवतोः कारकः; यतरो भवतोः पदः; 
यतरो भषतो देबद्त्तः ततर आगच्छतु इत्यादि । 


~ यहाँ मद्दाविभाषा अर्थात्‌ (समर्थानां) इस सूत्र से विकल्प की अचुचृत्ति चली आती . 


है। इससे को भवतोदेवद्त्त: स आगच्छतु इत्यादि वाक्यों में ड तरच प्रत्यय नद्वीं होता ॥८०७॥ 


वा बहूनां जातिपरिप्रश्ने डतमच्‌ ॥ ८०८॥ अं ५ । ३।8३॥ : 


पूवे सूत्र से किम्‌ आदि शब्दों ओर एक के निर्दारण की अलुवृत्ति आती है । 
. बहुतों में से एक का निर्धारण करना अर्थ हो, .तो जाति के पूछने अर्थ में बत्तमान 


किम्‌ आदि शब्दों से विकल्प करके डतरच. प्रत्यय दोषे । जैसे-कतमो भवतां कठः; , 


यतम्रो भवतां कठः ततम आगच्छतु इत्यादि । 
_ यहां बिकल्प के होने से पक्ष में इसी अर्थ में अकच. भी होता दै । जैसे--यको 
भवतां कठः सक आगच्छतु । आर मद्दाविभाषा के चले आने से वाक्य भी बना रहता 


__ है । जेसे-यो भवतां कठ; स आगच्छतु । 
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यहां 'जातिपरिप्रश्त' का ग्रहण इसलिये है कि--को भवतां देवदत्तः, यहां चिज की 


संज्ञा के प्रश्न में किम्‌ शब्द से डतमच्‌ प्रत्यय नहीं होता । ओर परिप्रज्ञ का सम्बन्ध 
एक किम्‌ शब्द के साथ ही समझना चाहिये, क्योंकि यत्‌ तत्‌ के साथ वहे 
सम्भवित नहीं होता ॥ ८०८ ॥ :: 5 


इव प्रतिकृतो ॥ ८०६ ॥ अ० ५ । ३। ३६॥ 


यहां पूर्वे से परिप्रश्न की अनुवृत्ति आती द्वै । हक 5 2 

उपमावाचक अर्थ में बत्तेमान प्रातिपदिक से कन्‌ प्रत्यय होवे । जेसे- अश्व इव 
प्रतिकृतिः अश्वकः; गदैभकः; उघूकः । 

यद्दां प्रतिकृति’ ग्रहण इसलिये दै कि--गौरिब गवयः, यहां केवल उपमा हीहै 
प्रतिकृति नहीं, इसले कन प्रत्यय नहीँ होता ॥ ८०६ ॥ व 


छुस्मनुष्ये ॥ ८१० ॥ अ० ५। ३) ३८॥ 


प्रतिकृति साइश्यार्थेसंज्ञा हो, तो उस अर्थ में विदित कन्‌ प्रत्यय का लुप्‌ डोजाबे 
जेसे-चञ्चेव मनुष्य: चञ्चा; दासी; खरकुटी इत्यादि, यहां तद्धित-प्रत्यय का लुप दोने 
से लिङ्ग और वचन पूर्व के ही हो जाते हैं । 


यहां 'मनुष्प' अद्दण इसलिये हे क्ति -अश्यकः, डएकः इत्यादि ४ लुप्‌ न द्वोते॥८१०॥ 
जीविकार्थ चापण्ये + ॥ ८११ ॥ अ० ५ । ३ १ ६६ ॥ 


यहां मचुष्यप्रहर की अजु॒वृत्ति पूर्व सूत्र से समझनी चाहिये, क्योंकि उत्तर खश 
मंजी जाती है भै छु 1 

+ जीविका शब्द 'का अर्थ सुख्य करके जीवनोपाय करना है । इस प्रकरण में सिवाय प्रतिकृति 
और मनुष्य के दूसरे की अनुवृत्ति नही -थाती । यहां प्रयोजन यह है कि जिन स्त्री पुत्र “आदि सम्बन्धी 
'वा मित्रादिको के साथ अत्यन्त प्रेम होता है; उनके वियोग में उनकी अतिक्ृति देखते आर गुण कर्म 
सथा उपकार आदि का स्मरण करते हुए, अपने चित्त में सन्तोष करते हैं । परन्तु “इस प्रकरण में शह 
'बात विचारना चाहिये कि संसार में जितने दृश्य पदार्थ हैं, 'उन सबकी प्रतिकृति होती है वा नहीं ? 
जो बहुतेरे घोड़े : हाथी आदि जीवों की अतिदर्शनीय सुन्मयादि की प्रतिक्ृतिबां बना २ कर जेचंते हैं, 
वे जीविकार्थपण्य होते हैं । और जो बहुतेरे द्वीप -द्वीपान्तर देश देशान्तरों में पशु पच्यादि तथा सति 
स्त्री पुन्नादि की प्रतिकृतियां रखते हैं, वे अपण्यजी विकार्थ 'अ्थात्‌ बेचने. के लिये न हों, किन्तु देख भोर 
दिखला के जीविका करते हों । परन्तु परमार्थ के साथ इस विषय .का कुछ सम्बन्ध नहीं 1 

इस सूत्र से बहुतेरे वेयाकरणों का यह अभिप्राय है कि --जीविका के लिये जो पदार्थ-हो थौर.घह 
बेचा न जावे, तो उस अर्थ में कन्‌ प्रत्यय का लुप्‌ हो जावे, और (लुम्मनुष्ये) इस सूत्र से मनुष्य शब्द 
का भी सम्बन्ध न करके, र्मा आदि देवताओं की सूत्तियां,. जो कि मन्दिरं में बना २ कर रखते हैं, 
उनसे जीविका--धन का-आग्रम--तो है परन्तु वे अतिमा बेचने के लिये नहीं हैं, इसलिये उन्हीं क्रा 
अ ट > 

१ 
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'१४६ खेणताद्विते 
प्रणय उसक्रो कहते हैं कि जो बेचा जावे, जो पदार्थ बेचने के लिये न हो और उससे 
किसी प्रकार की जीविका होती दोवे, ब्द पदार्थ वाच्य रहे, तो प्रतिकृति अर्थ में विद्दित 
प्रत्यय,का लुप्‌ हो जावे । जेसे--बसिष्ठस्य प्रतिक्तिवेसिष्ठः; विश्वामित्रः; अजु नस्य प्रति- 
कृतिरज्ञुनः; युधिष्ठिरः; रामः; कृष्णः; शिवः; विष्णुः; स्कन्दः; आदित्यः इत्यादि । ये वासिष्ठ 
आदि मजुष्यों के विशेष नाम भूत भविष्यत्‌ और वत्तंमान तीनों काल में होते हैं । 


यहां 'मजुष्य' ग्रहण की अलुवृत्ति इसलिये दै कि-अश्वकं दशयति, यद्दाँ न हो । और 
“अपयय ग्रहण इसलिये है कि--हस्तिकान्‌ विक्रीणीते, यद्दां भी कन्‌ का लुप्‌ न हो ॥८११॥ 
समासाच्च तद्विषयात्‌ ॥ ८१२ ॥ अ० ५ । ३। १०६॥ 
यहां तत्‌ शब्द्‌ से पूर्वोक्त उपमावाचक शब्द लिया जाता है । 


उपमार्थे में समास किये प्रातिपदिकों से दूसरे उपमार्थ में छु प्रत्यय दोवे। जैखे-- 
काकागमनमिव तालपतनमिव काकतालं काकतालमिव यत्कार्यं काकतालीयम्‌; अज्ञा- 
छृपाणीयम्‌; अन्धकबतेकीयम्‌ इत्यादि । र 


झर इस सूत्र पर मद्दाभाष्यकार ने भी लिखा है कि--जो धनाथी लोग शिव आदि की प्रतिमा 


बना २ कर बेचते हैं, वहां लुप्‌ नहीं पावेगा । क्योकि सूत्रकार ने अपण्य शब्द पढ़ा है कि जो बेचने 
के लिये न हो । इस महाभाष्य-से भी अपना ही अभिप्राय सिद्ध करते हैं, सो टीक नहीं, क्योंकि यहां 
प्रतिकृति और मनुष्य शब्द ही की अजुबृत्ति है, अन्य की नहीं । देवता शब्द भी जहां चेतन व्यक्तियों 
के साथ सम्बद्ध होता है, वहां मनुष्यों ही की संज्ञा होती है। और वैदिक शब्द सब यौगिक हो हैं, 
देवता शब्द भी वैदिक है। जो इस सूत्र में मनुष्य शब्द की अनुवृत्ति जयादित्य आदि लोगो ने नहीं 
की, यह उनको अम है । क्योंकि वे लोग देवता शब्द को मनुष्य से व्यतिरिक्तार्थथाची समभते हैं, 
परन्तु सामान्य ग्रहण होने से जो २ प्रतिकृति जीविका के लिये हो और बेची न जावे, तो उस २ 
सबके अभिधेय सें प्रत्यय का लुप्‌ होना चाहिये । 
और जहां कोई मलुष्य किन्ही जीवों की प्रतिक्षतियों को दिखा के सर्वत्र अपनी जीविका करता डो, 
वहां भी छुप्‌ होना चाहिये । और पूजा का अर्थ भी चादर सत्कार ही होता है, सो चेतन का होना 
चाहिये । फिर महाभाष्यकार ने लिखा है कि जो इस समय पूजा के लिये हैं, वहां लुप्‌ होगा। इसका 
.भी यही अभिप्राय है कि जो शिव आदि मनुष्य की प्रतिकृति पूजा स्कार के लिये हे, उनसे प्रय का 
लुपू दो जावे । क्योंकि अच्छे पुरुषों की जो प्रतिकृति है उसके बेचने में सजन लोग बुराई समते हैं । 
देव ओर देवता शब्द से मनुष्यों के अहण में प्रमाण-- 
FE ह अं ह क. यह यजुर्वेद का प्रमाण हे । "विद्ा2से! हि देवाः |) यह 
__ शतपथ । "मातृदेवो भव । चास्यंदेवो भे 
ह रच का बकवा. पितृदेवो मव । श्र भव ६ अतिथिदेवो भव ॥ 

| 4134 दि सब प्रमाणवचनों से विद्वद्‌ ब्यक्ति आदि का अइण देव झर देवता शब्द से 

इसलिये पाणिनि आदि ऋषि लोगो का अभिप्राय भी वेदों से विरुद्ध क य के 

प्रकरण को पषपात छोड़ के वेदालुकूलता से सब सजन जोग विचारे' ॥ दु 
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यहां कोवे का वृक्ष के नीचे आना आर ताल के फल का गिरना एक काल में होने 
से उस फल से दब के मरजाना अथवा उस फल को खा के तृप्त दोना दोनों अर्था का 
सम्भव दै । ऐसे ही संसार में जो कारय हो, उस को 'काकतालीय न्याय' कहते हैं । 


इस सूत्र में पले उपमार्थ में समास ओर दूसरे में प्रत्यय की उत्पत्ति होती है. ॥ ८१२ ॥ 


प्रल्षपूर्वविश्‍वेसात्याळू छन्दसि ॥ ८१३॥ अ० ५। ३ । १११॥ 
प्र्न पूचे विश्व और इम शब्दों से उपमार्थ में वेदविषयक थाल प्रत्यय होवे । जेले-- 

प्रत्नथा; पूर्वथा; विश्वथा; इमथा ॥ ८१३ ॥ 

पूगाञ्‌ ञ्योऽग्रामणीपूवात्‌ ॥ ८१४ ॥ अ० ५. । ३ । ११२॥ 
यहां से उपमार्थ निवृत्त हुआ। अर्थ और कामों में आसक्त पुरुषों को 'पूग' कहते हैं। 


ग्रामणी शब्द जिसके पूर्व न हो, ऐसे पूगवाची प्रातिपदिक से स्वार्थ में च्य प्रत्यय 
हो । जेसे-लोहष्वज्यः, लौहध्चज्यो, लोद्दध्वज्ञाः; शेव्य:, ` शेव्यो, . शियः; चातक्यः 
चातक्यो, चातकाः । 


यहां (ग्रामणी पूवे का निषेध' इसलिये है कि-देवदत्तो ग्रामणीरेषां त इमे देवदंत्तकाः; 
यज्ञदत्तकाः इत्यादि से च्य प्रत्यय न होबे ॥ ८१४॥ 


ब्नातच्फञोरस्त्रियाम्‌ ॥ ८१५. ॥ अ० ५। ३। ११३ ॥ ` 
. जो पुरुष जीवों को मार २ के जीविका करें उनको 'वात. कहते हैं। . | (१ 


ब्रातवाची और चूफञ्‌ प्रत्ययान्त प्रातिपदिको से सार्थ में ज्य प्रत्यय हो, जी लिङ्ग 
को छोड़ के जैसे--कापोतपाक्यः, कापोतपाक्यौ, कपोतपाकाः इत्य।दि। चूफञन्त 
खे - कोञ्जायन्यः, कौञ्जायन्यौ, कौञ्जञायना; इत्यादि । 


यहाँ 'स्नीलिङ्ग का निषेध इसलिये है कि--कपोतपाकी; कोञज्चायनी, यहांच्य २ 
नदहोवे॥ ८१५॥ ` ` 


ञ्यादयस्तद्राजाः ॥ ८१६॥ अ० ५ । ३। ११९ ॥ 


(पूगाञ्ञ्यो० ) इस सूत्र में जो ज्य प्रत्यय पढ़ा है, वहां से यहाँ तक बीच में जितने 
प्रत्यय हैं, उन सब की 'तद्राज' संज्ञा होती है । ८३ 


उसका प्रयोजन यही है कि बहुबचन में प्रत्यय का लुक्‌ दो जाता है ॥ ८१६ ॥ 


--इति पञ्चमाध्यायस्य तृतीयः पाद!;समासः ॥ 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


१४८ खैणताद्विते. .. 


23००-23 22 22020 203222294504244244524*4554404520:40244555524%525222 0 :2७एनन ,९..५/८८-//५/०५/५०//८५//५५/४०५५/५/>५//४४५००८”””““ 
FPR PAR PTT nmr अजीज ही री = 
PTT Tad ट्ट 


अय चतुर्थः पादः ` ` 
पादशतस्य संख्यादेवीप्सायां बुन्‌ लोपश्च॥८१७॥ अ०५।४।१॥ 


संख्या जिसके आदि में हो, ऐसे पाद और शतशब्दान्त प्रातिपदिक से वीप्सा झर्थ 
में, बुन, प्रत्यय, और प्राद शत शब्दों. के. अन्त का लोप होवे । जैसे-छो दो पादौ ददाति 
द्विपदिकां ददाति; डे डे शते ददाति द्विशतिकां ददाति इत्यादि । 


यहां मर्सश॒क ग्रत्ययों के परे अन्त का लोप हो जाता, फिर 'लोप' ग्रहण इसलिये 
है. कि-उस लोप के परनिमित्तक होने से स्थानिवद्भाव होकर पाद्‌ शब्द को पत्‌ आदेश 
नहों पावे.। यद्ध ळोप. परनिमित्त नहीं दै, इस. कारण स्थानिवद्भाव का.निषेध होकर पत्‌ 
आदेश दो जाता दैत | 
' इस सूत्र में पाद और शत शब्दों का ग्रहण किया छै, परन्तु पाद शात शब्दों से 
अन्यन्न भी संख्यादि शब्दों से बीप्सा अर्थ में बुन्‌ प्रत्यय होता दै । जेसे--'द्विमोदकिका' 
मादकालिः इत्यादि प्रयोगों का आश्रय लेकर महामाष्यकार ने पाद्‌ शत ग्रहण की उपेच्ता 
की दै ॥ ८१७॥ 


अषडक्षारितङु'वलङ्कमालम्पुरुषाष्युत्तरपदातखः ॥ ८१८ ॥ 
अ ५: | ४ | ७॥ 
अषडच्, आशितङ्गु, अलङ्कम, अलम्पुरुष और अधि. जिनका उत्तरपद हो, 
प्रातिपदिकों से सार्थ में ख प्रत्यय होवे । जेसे-अविद्यमानानि षट्‌ अक्तीणयस्य, इस 
प्रकार बहुब्रीहि समास किये पश्चात्‌ अक्ति शब्द से समासान्त षच, प्रत्यय हो जाता है । 
उस. अषडच शब्द. से. ख प्रत्यय हुआ है । अषडच्नीणो मन्त्रः । 
आशिता गाकोऽस्मिन्नरएये आशितङ्गवीनमररयम्‌, यहां निपातन पूर्वपद्‌ को सुक का 
आगम हुआ है । अलड्कमीणम्‌; अलम्पुरुषी णम्‌; कार्य्या धी न); राजाधीनः इत्यादि ॥८१८॥ 


!विभाषाऽ्चेरदिक्ल्रियाम्‌ ॥ ८१६॥ अ० ५। ४। ८ ॥ 
यहां अप्रातविभाषा दै, क्योंकि ख प्रत्यय किसी से प्राप्त नही है । 


'_ किप प्रत्ययान्त अञ्चु. जिसके अन्त में हो, उस प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग दिशा अर्थ 
को छोड़ के खाथे में विकल्प सें ख प्रत्यय दोवे। जेखे- प्राक्‌, प्राचीनम्‌; अर्वाक्‌, अर्षाचीनम्‌। 


र ओ दिशा ख्रीलिङ्ग का निषेध! इसलिये है कि--प्राची दिक; प्रतीची दिक_। 'दिशा 
जवळी इसलिये दै कि-प्राचीना ब्राह्मणी; अर्वाचीना शिखा इत्यादि से छु प्रत्यय न 
कट, ५ & &: ॥ः कह. 
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स्थानान्ताद्विभाषा सस्थानेनेति चेत्‌ ॥ ८२०॥ अ० ५।४।१०॥ 


3 तुल्यता अर्थ में स्थानान्त प्रातिपदिक से विकढ्प करके छ प्रत्यय होवे खार्थ में । 
से--पित्रा तुल्यः पितुस्थानीयः, पिठ्स्थानः; मातृस्थानीयः, मातुस्थानः; भ्रातुस्थानीयः, 
्राठ्स्थानः; राजस्थानीयः, राजस्थान: इत्यादि । 


यहा स्थान ग्रहण इसलिये हे कि--गोस्थानम्‌; अश्वस्थानम्‌, यहां त हो ॥८२०॥ 


किमेत्तिड्डव्ययघादास्वद्रव्यप्रकर्षे ॥ ८२१ ॥ अ० ५। ४। ११ ॥ 


किस्‌, एकारान्त निपात, तिङन्त और अव्यय शब्दों से परे जो भर प्रत्ययं तदन्त 
प्रातिपदिको से अद्रव्य-क्रिया और रुण--की अधिकता में आसु प्रत्यय होवे । 


यद्यपि गुण कर्मो के बिना केवल द्रव्य की कुछ उन्नति नहं होती, तथापि क्रिया 
आर गुणों की उन्नति की जब द्रव्य में विवच्षा होती दै, उस द्रव्यस्थ प्रकर्ष का निषेध 


यहाँ समभना चाहिये । जेसे--किन्तराम्‌, किन्तमाम्‌; पूर्वाह्णेतराम्‌, पूर्वाह्णेतमाम्‌; पठति 


तराम्‌, पठतितमाम्‌; उच्चेस्तराम्‌, उच्चैस्तमाम्‌ इत्यादि । 
यहां आसु प्रत्यय में उक्ाराचुबन्ध मकार की रक्षा के लिये हे ॥ ८२१ ॥ 


णचः खियामझ्‌ ॥ ८२२॥ अ० ५ । ४ । १४॥ 


स्रीलिङ्ग में ओ कृदन्त णच. प्रत्यय होता है, तदन्त प्रातिपदिक से ख्रीलिङ्गविषयक 
सार्थे में अञ्‌ प्रत्यय होवे । जेसे--व्यावक्रोशी; व्यावद्दासी इत्यादि ॥ ८२२ ॥ 


सख्यायाः क्रियाभ्याब्वत्तिगणने कृत्वसुच्‌ ॥ ८२३" अ० ५।४। १७॥ 

एक ही जिनका कर्त्ता हो, ऐसी एक ही प्रकार की :क्रियाओं के वार २ गणने सर्थ 
में बत्तेमान संख्यावाची शब्दों से खार्थ में कृत्वसुच. प्रत्यय होणे । जेसे-पञ्च वारान्‌ 
सुङ्क्त पञ्चकृत्वो भुङ्क्त; सप्तकृत्वः अष्टक्कत्वः; दशकृत्वः इत्यादि । 


यहां संख्या’ ग्रहण इसलिये है कि-भूरीन्‌ वारान्‌ सुङ्क्ते, यद्दा प्रत्यय न हो। 
और वार २ होना क्रिया का ही हो सकता है, द्रव्य गुण का नहीं, फिर यहां 'क्रिया' 
अहण इसलिये दवै कि--उत्तर सूत्रो में जहां क्रिया ही गिनी जाती और अभ्यावृत्ति.नहां 
होती, वहां भी होजाचे । और 'अभ्यावृत्ति' ग्रहण इसलिये है कि-क्रियामात्र के गणने 
में न हो । जैसे--पञ्च प!काः; दश पाकाः ॥ ८२३ ॥ 


[इान्नचलुभ्यः सुच ॥ ८२४ ॥ अ० ५ ॥ ४ । १८॥ 
क्रिया के बार २ गणने अर्थ में वत्तेमान संख्यावाची द्वि त्रि ओर चतुर्‌ शब्दों से छत्व- 


स्वार्थिकप्रत्ययाधिकर! - १४४ 


4 


खुच.का बाधक सुच अत्यय होवे। जेसे-द्विः पठति; त्रि: राति; चतुः पिबति इत्यादि ॥ ८२४ 
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एकस्य सक्कच्च ॥ ८२५॥ अ० ५। ४ । १६ ॥ 
क्रिया की संख्या में ब “मान एक शब्द से कृत्वखुच का अपवाद खुच प्रत्यय ओर 
एक शब्द को सकृत्‌ आदेश दोवे । जेसे--सकृदधीते; सकद्ददाति; सकृत्‌ कन्या प्रदीयते 
इत्यादि ॥ ८२५॥ { न 
तत्प्रकृतवचने मयट्‌ ॥ ८२६॥ अ० ५ । ४ । २१ ॥ 
जिस शब्द से प्रत्ययार्थं की विवच्ता हो, उसी के निरन्तर कहने अर्थात्‌ जात्यन्तर के 
मेल की निवृत्ति करने अर्थ में बत्तमान प्रथमासमर्थ प्रातिपद्कों से खार्थ में मयट्‌ प्रत्यय 
होवे। जैसे--झानन्द्मयं ब्रह्म--अर्थात्‌ ईश्वर में दुःख का लेश भी नहीं दै; अन्नमयम्‌ 
प्राणमयम्‌; मनोमयम्‌ इत्यादि ॥ ८२६ ॥ ` 
अनन्तावसथेतिह भेषजाञ्ञ्यः ॥ ८२७ ॥ ग्र ५। ४ । २३ ॥ 
अनन्त, आवसथ, इतिह और भेषज शब्दों से खार्थ में ञ्य प्रत्यय च्या ज्ञेसे-- अनन्त 
एब आनन्त्यम्‌; आवसथ एव आवसथ्यम्‌; इतिद्द एव पेतिह्यम्‌; भेषजमेव भेषज्यम्‌ ॥८२७॥ 
देवतान्तात्तादथ्ये यत्‌ ॥ ८२८ ॥ श्र ५। ४।२४॥ | 


देवता शब्द जिसके अन्त में हो, उस चतुर्थीसमर्थ प्रातिपदिक से, प्रत्ययार्थ प्ररृत्यर्थ 
के लिये होवे, तो यत्‌ प्रत्यय दोबे। जैसे- अझिदेवताये इदम्‌ अझ्जिदेवत्यम्‌; पित्‌देवत्यम्‌ 
मातृदेवत्यम्‌; वायुदेबत्यम्‌ इत्यादि ॥ ८२८ ॥ 
अतिथेञ्यः ॥ ८२६ ॥ अ० ५। ४ । २६॥ 
: तादथ्यै अर्थ में, चतुर्थीसमर्थ अतिथि प्रातिपदिक से ञ्य प्रत्यय हो । जेसे-अतिथये 
इदमातिथ्यम्‌ ॥ ८२६ ॥ 
देवात्तल ॥ ८३० ॥ अ० ५ । ४ । २७॥ | 
देव शब्द से स्वार्थे में तल्‌ प्रत्यय होवे । जैले- देव एव देवता ॥ ८३० ॥ 
लोहितान्मणो ॥ ८३१॥ अ० ५। ४। ३०॥ 
मणिवाची लोहित शब्द से खार्थ में कन्‌ प्रत्यय हो । ज्ञेसे-लोहितो मणि; लोहितक: । 
'मणि' प्रण इसलिये द्वै कि-लो दितः, यहां प्रत्यय न हो ॥ ८३१ ॥ 
वा०-लोहिताछिङ्गबाधनं वा ॥ ८३२ ॥ | - 
Eo i लोहित शब्द से प्रतिपदविधि में कन्‌ प्रत्यय के बलवान्‌ होते से स््ीलिज्ञ में तकार 
को नकार आदेश नहीं प्राप्त है, इसलिये यह दातिक पढ़ा दवै कि-- ' 
लोहित शब्द से कन्‌ प्रत्यय नकारादेश का बाधक विकल्प करके होव । $से-- 
_ लोहिनिका, लोदितिका ॥ -३२॥:. : . 
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वा०-अक्षरसमूहे छन्दालि यत उपसंख्यानम्‌ ॥ ८३३ ॥ 
अक्षरों के समूह अर्थ में वेद्विषय में यत्‌ प्रत्यय दोपे । । जैले--एब थे सप्तदशाक्षर- 
इछन्द्स्य: प्रज्ञापतिः, यद्वां छन्दस्य शब्द में यत्‌ प्रत्यय हुआ है ॥ ८३३ ॥ 
वा०-छन्दालि बहुमिवेसव्येरुपसंख्यानम्‌ ॥ ८३४ ॥ 
वेद में बखु शब्द से यत्‌ प्रत्यय इोवे । जेसे--इस्तेः प॒णख बडुभिवंसव्ये:, यद्दा बलव्य 
शब्द में यत्‌ प्रत्यय हुआ दवै ॥ ८३४ ॥ 
वा०-अपस्‌, ओक, कवि, उदक, वर्चस्‌, निष्केत्रल, उकथ, जन 
इत्येतेभ्यश्च वा ॥ ८३५ ॥ 
यद्वां चकार से छन्दसि और यत्‌ की अनुवृत्ति आती है । 
ड इन अपस्‌ आदि प्रातिपदिकं से वेद में खाथिक यत्‌ प्रत्यय विकल्प करके होवे । 
से-अपस्यो बसानाः, अपो बसा ना;; ख ओक्ये, ख ओ कः; कव्योऽसि, कविरसि; [उद्क्यम्‌, 
उदकम्‌] घर्चस्यः, बचे:; निष्केबल्यम्‌, निष्केवलम्‌; उक्थ्यम्‌, उक्थम्‌, जन्यम्‌; जनम्‌॥८३४॥ 
वा०-समादावतुः ॥ ८३६ ॥ | 
सम शब्द से सार्थ में आवतु प्रत्यय दवोवे । जैसे--समावद्दवसति; समावदु ग्रह्माति 
इत्यादि ॥ ८३६ ॥ 
वा०-नवस्य नू ल्रत्तनप्खाश्व ॥ ८३७ ॥ 
नव शब्द को नू आदेश आर उससे सार्थ में लप, तनप्‌ तथा ख प्रत्यय होवें । 
जैसे- नूल्लम्‌; नूतनम्‌; नवीनम्‌ ॥ ८३७ ॥ 
वा०-नश्च पुराणे धात्‌ ॥ ८३८ ॥ 
प्राचीन अर्थ में वत्तेमान प्र शब्द से न प्रत्यय, और चकार से ज्ञप्‌ तनप्‌ ओर ख 
प्रत्यय भी हों । जैसे--प्रणम; प्रलम प्रवनम; प्रीणम्‌ ॥ ८३८ ॥ 
तयुक्तात्कभणो5ण ॥ ८३९ ॥ अ० ५ । ४ । ३६ ॥ 
यहाँ पूवे खुत्र से अव्याह्ृतबाणी की अबुदृत्ति आती दै । 
व्याह्ृतवाणी के युक्त - योग्य--कर्म शब्द से खार्थ में अण प्रत्यय दोवे। जेसे- कमव 
कार्म्मणम्‌। वाणी को खुन के वैसे ही जो कर्म किया जावे उसको 'कार्मण' कहते हैं ॥८३६॥ 
वा०-अण्प्रकरणे कुलालवरुडनिषादचणडालामित्रेभ्यशछन्दस्युप- 
संख्यानम्‌ ॥ ८४० ॥ 


कुलाज्न, वरूड, निषाद, चण्डाल ओर अमित्र प्रातिपदिकों से भी वेद में अणा प्रत्यय - 


कहना चाहिये । जैसे-कौलालः; धारुड:; नैषादः; चाएडालः; आमित्रः ॥ ८४० ॥ ` 
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वा०-भागरूपनामभ्यो घेयः ॥ ८४१ ॥. 
` भाग, रूप और नाम शब्दों से श्रेय प्रत्यय झो । ज्ञेसे--भागधेयम्‌; रूपधेयम्‌! 
नामधेयम्‌ ॥ ८३१ ॥ 


वा०-मित्राच्छन्दाल घेयः ॥ ८४२ ॥ 
मित्र शब्द से वेद्विषयक खार्थ में धेय प्रत्यय दो । जेसे-मित्रघेये यतख ॥ ८७२ ॥ 


वा०-अण सित्राच्च ॥ ८४३ ॥ | 

, मित्र और अभिन्न शब्दों से खार्थ में अस्‌ प्रत्यय भी हो । जसे-मित्रमेष मैत्रम्‌। 
अमित्र एव आमित्रः ॥ ८४३ ॥ 
वा०-साज्ञाय्यानुजावरानुषूकचातुष्प्राश्यराक्षोघवेयातवेकृतवारि- 


वस्कृताय्रायणाग्रहायणसान्तपनानि निपात्यन्ते ॥ ८४४ ॥ 

सान्नाय्य आदि शब्द खाथिक अणुप्रत्ययान्त लोक वेद में सधेत्र निपातन किये हे! 

ज्ञसे-- सान्नाय्यः:; आनुजावरः, आजुषूकः; चातुष्पाश्यः; राक्षोन्न। वैथात वैद्धत.; 
घारिवस्क्रत!; आम्रायणः; आग्रहायणः; सान्तपनः ॥ ८४४ ॥ 


वा०-आग्नीश्रसाधारणादझ्‌ ॥ ८४५ ॥ 


आझीध्र और साधारण शब्दों से स्वार्थ में अञ प्रत्यय दो । जेसे-आझीभ्रम्‌; ु 


साधारणम्‌ ॥ ८४५ ॥ 
वा०-अपवसमरुद्भथां छन्दस्यञ ॥ ८४६ ॥ 

अपबस और मरुत्‌ शब्दों से खाथै में अञ्‌ प्रत्यय हो । जेले--आपबसे वद्धन्तम्‌ 
मारतं शाब्दः ॥ ८४६ ॥ 


_ वा०-नवस्ूरमर्त्तयवि्ेभ्यो यत्‌ ॥ ८४७ ॥ 


यहां भी पूर्व वात्तिक से छन्द की अजुद्रत्ति समभनी चाहिये । 

नव, सूर, मत्ते, और यविष्ठ शब्दों खे स्वार्थ में यत्‌ प्रत्यय होते । जेखे- तव्यः; खू्ये 
मत्यः; यविष्ठ्यः ॥ ८४७ ॥ 

०-क्षेमाद्यः ॥ ८४८ ॥ 

च्तेम शब्द से खार्थ य में प्रत्यय ढो । । जेसे--क्षेम्यस्तिष्ठन्‌ प्रतरणः सुधीरः, यहां यत्‌ 


और य प्रत्यय में केवल खर का भेद है, रूपभेद नहीं ॥ ८४८ ॥ 


ओषधेरजातौ ॥ ८४६ ॥ अ० ५। ४ । ३७ ॥ 


ओषधि शब्द से जाति अर्थ न होवे, तो स्वार्थ में अण प्रत्यय हो । जैखे- औषध 


: पिबति, ओषधं ददाति इत्यादि ॥ ८४६ ॥ 
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सुदस्तिकन्‌ ॥ ८५० ॥ अ० ५। ४ । ३६ ॥ 
सुत्‌ शब्द से खाथे में तिकन्‌ प्रत्यय हो | जैसे--मदैव सुत्तिका ॥ ८५० ॥ 
स्नो प्रशंसायास्‌ ॥ ८५१ ॥ अ० ५। ४ । ४० ॥ 
प्रशंसा अर्थ में वर्तमान सरत्‌ प्रातिपदिक से सार्थ में स और स्न प्रत्यय हों। जेसे-- 
प्रशस्ता सुत्‌ स॒त्सा; सृत्खा ॥ ८५१॥ 
बहल्पाथोच्छस्कारकादन्यतरस्याम॒ ॥ ८५२॥ अ०५..। ४। ४२ ॥ 
यद्वां शस्‌ प्रत्यय की किसी सूत्र से प्राप्ति न होने से यह अप्राप्तविभाषा समभनी चाहिये। 
कारकवाची बहु अल्प ओर इनके अर्थ के शब्दों से विकल्‍प करके शर प्रत्यय द्दोवे। 
किसी कारक का यहां विशेष निर्देश नहीं किया, इससे कर्मादि सब कारकों का 
ग्रहण होता है। जैसे-बहनि ददाति, बहुशो ददाति; अल्पं ददाति, अल्पशो ददाति; 
बहुभिदेदाति, वशो ददाति; अल्पेन, अल्पशो ददाति; बहुभ्यः, बहुशः; अल्पशः; बहूनां 


वहुछु वा बहुशः; अल्पस्य, अल्पे वा अरपशः। इनके अर्थ के-भूरिशो ददाति; स्तोकशो 
ददाति. इत्यादि । 


यहां 'बहु तथा अल्पार्थी का' ग्रहण इसलिये है कि--गां ददाति; न ददाति 
इत्यादि से शस्‌ प्रत्यय न होवे ॥ ८५२ ॥। 
वा०-बह्दल्पार्थान्मङ्गलामङ्गलवचनस्‌ ॥ ८५३ ॥ 

बहु ओर अल्प शब्दों से जो प्रत्यय विधान किया है, वहां बहु से मङ्गल और अल्प 
शब्द्‌ से अमङ्गल अर्थ प्रें होचे । 


यह वात्तिक सूत्र का शेष दै, इसलिये उक्त उदाहरण ही समझने चाहियें। अर्थात्‌ 
बहुशो ददाति, यद्द प्रयोग अनिष्ट के बहुत देने में होवे । ओर--अल्पशो ददाति, बह भी 
इष्ट के देने में प्रयोग न किया जावे ॥ ८५३ ॥ 


प्रतियोगे पञ्चम्यास्तसिः ॥ ८५४ ॥ अ० ५। ४ । ४४.॥ 


कर्मप्रवचनीयसंशक प्रति शब्द के योग में जहां पञ्चमी विभक्ति की डवै, उस विभकत्यंत 
प्रातिपदिक से तसि प्रत्यय होवे । जैसे --प्दयुन्नो वा खुदेवतः प्रति; अभिमन्युरजुनत! प्रति । 

यहां पूवे से बिकल्प की झजुत्रृत्ति चली आने से वासुदेवात्‌; अजजुनात्‌ ऐसा भी 
प्रयोग होता है ॥ ८५४॥ 


वा०-तसिभ्रकरणे आद्यादीनामुपसंख्यानम्‌ ॥ ८५५ ॥ 


मध्यतः; अन्ततः; पाश्वंतः; पृष्ठतः इत्यादि ॥ ८५५ ॥ 
२० 
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कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यकत्तेरि च्विः ॥ ८४५६ ॥ अ० ५।४। ५०॥ 
संपूर्वक पद धातु के कर्ता अर्थ में वत्तमान प्रातिपदिक से क, भू और अस्ति 
धातुओं के योग में च्वि प्रत्यय होवे ॥ ८५६ ॥ 


वा०-च्विविधावभूततद्धावग्रहणम्‌ ॥ ८५४७ ॥ 

यह वात्तिक सूत्र का शेष समझना चाहिये। जो पदार्थ प्रथम कारण. रूप से 
अप्रसिद्ध हो, और पीछे काय्येरूप से प्रकट किया जावे, उसको 'अभूततद्भाव' कहते हैं । 

इस अभूततद्भाव अर्थ में उक्त सूत्र से च्वि प्रत्यय कहा है, सो होवे । जेसे--अशक्लः 
शुङ्गः सम्पद्यते तं करोति शुङ्घीकरोति, अर्थात्‌ जो पदार्थ प्रथम से मलीन है, उसको 
शुद्ध करता है; शङ्ीभवति; शङ्कीस्यात्‌; कठिनीकरोति; कठिनीभवति; कठिनीस्यात्‌; 
घटीकरोति; घटीभवति; घटीस्यात्‌ इत्यादि । 

प्रयोजन यद्व दे कि जो पदार्थ अपनी प्रथमावस्था में जिस स्वरूप से वत्तेमान हो, 
उसी अवस्था के साथ इस प्रत्ययार्थ की विवत्ता समझनी चाहिये । और इस प्रत्यय के 
विना लोक में सिद्ध पदार्थों का कहना बन सकता है, कि जो पदार्थ जैसा हो उसको 
` वैसे ही खरूप से वर्णन करें । 

यहां “अभूततद्भाव भ्रहण इसलिये है कि-सस्पद्यन्ते यवाः; सम्पद्यन्ते शालयः, 
यहां च्वि प्रत्यय न होवे । 'क भू अस्ति धातुओं का योग’ इसलिये कदा है फि--अशुक्ल 

छो जायते, यहां न हो। ओर 'संपूवेक पद्‌ धातु के कत्ता' का प्रण इसलिये डवै कि - 

ग्रहे संयुज्यते, यहां भी च्वि प्रत्यय न होवे ॥ ८५७ ॥ 


वा०-समीपादिभ्य उपसंख्यानम्‌ ॥ ८५८ ॥ 

समीप आदि शब्दों से भी पूर्वोक्त अर्था में च्वि प्रत्यय होंबे । जेसे--असमीपस्थ 
समीपस्थं भवति समीपीभवति; अभ्याशीभवति; अन्तिकीभवति; सविधीभवति इत्यादि । 
यां प्रकृति से विकार का होना नहीं है, इस कारण प्रत्यय की प्राप्ति नहीं है ॥८५८॥ 


_ विभाषा साति कात्स्न्ये ॥ ८५६ ॥ अ० ५। ४। ५२॥ 

च्वि प्रत्यय को छोड़ के पूवे सूत्र स सब पदों की अजुवृत्ति आती है 

 संपूर्वेक पद धातु के कर्त्ता में वत्तेमान प्रातिपदिकं से क भू ओर अस्ति धातु का 

_ योग हो, तो अभूततद्भाव अर्थ में संपूर्णता विदित होवे, तो साति प्रत्यय विकल्प करके 
हो । जेसे_भस्मसाद्भबति काष्ठम्‌, भस्मसात्करोति, भस्मसात्स्यात्‌, भस्मीभवति, भस्मी 


` स्यात्‌, उदकसाद्भवति लवणम्‌, उदकीभवति ल्बणम्‌ इत्यादि । प्रकृति संपूर्ण विकार | 


रूपो 
` यद्द सुत्र च्वि प्रत्यय का अपवाद ओर यहां अप्राविभाषा है । पक्ष में च्वि प्रत्यय 


भी दो जाता है। यहां 'संपू्णता' ग्रहण इसलिये दे कि--एकदेशेन पटः शुर्कीभवति, 
यहां प्रत्यय न दोवे ॥ ८५६ ॥ 
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देवमनुष्यपुरुषपुरुमस्येभ्यो द्वितीयासपतम्योषे छम्‌ ॥ ८६०॥ | 
अ० ५. । ४। ५६ ॥ 
यहां से साति प्रत्यय निवृत्त हुआ, और त्रा प्रत्यय की अनुवृत्ति आती है । 


द्वितीया और सप्तमीसमर्थे देव, मनुष्य, पुरुष, पुरु और मत्यै प्रातिपदिको से बहुल 
करके खाथे में त्रा प्रत्यय होवे । जेसे--देवान्‌ सत्करोति, देवत्रा सत्करोति; देवेषु बसति 
देवत्रा वसति; मञुष्यान्‌ गच्छति, मञुष्यत्रा गच्छति; मजुष्येषु वसति, मचुष्यत्रा बसति; 
पुरुषं ध्यायति, पुरुषत्रा ध्यायति; पुरून शुह्णाति, पुरुत्रा ग्रह्माति; पुरुषु बसति, पुरुचा 
घसति; मर्त्यान्‌ मत्त्येषु वा मत्त्येत्रा इत्यादि । 


यहां 'बहुल शब्द के ग्रहण से अनुक्त शब्दों से भी चा प्रत्यय हो जावे। जेसे--बहुचा 


जीवतो मनः इत्यादि ॥ ८६० ॥ १-९. म्‌ू दका; A वे 


अव्यक्तानुकरणादददयजवराद्धादनितो डाच्‌ ॥८६१॥ अ०५।४।५७॥ 

यहां छ भू और अस्ति धातुओं के योग की अजुबृत्ति आती हे । जिस ध्वनि में 
अकारादि वणे पृथक २ स्पष्ट नहीं जाने जाते उसको अव्यक्त' शब्द कहते हैं । उसी शब्द 
के अनुसार जो जनाया जावे कि वइ अव्यक्त शब्द ऐसा हुआ, उसको 'अव्यक्ताचुकरण 
कहते हैं । 

इति शब्द जिससे परे न हो, और जिसके एक अद्चेभाग में दो अच. हों, ऐसे अव्य- 
क्ता्ुकरण प्रातिपदिक से कु भू और अस. धातु के योग में डाच, प्रत्यय होवे । जैसे 
पटपटा करोति; पटपटा भवति; पटपटा स्यात्‌; दमदमा करोति; दमदमा भवति; दमदमा 
स्यात्‌; बलबला करोति; बलबला भंवति; बलबला स्यात्‌ इत्यादि । 


यहां 'अव्यक्तानुकरण' ग्रहण इसलिये है कि--इषरकरोति, द्रत्करोति इत्यादि में 
डाच प्रत्यय न हो । 'दृचजवराद् ग्रहण इसलिये है कि-श्रत्करोति, यहां एकाच में 
न हो । और 'अवर' शंब्द का ग्रहण इसलिये है कि - खरट खरट करोति, यहां अद्ध. 
भाग में तीन अच हैं, इससे डाच प्रत्यय नहीं होता । और 'इतिपरक का निषेध 
इसलिये है कि-पटिति करोति, यहां इति शब्द के परे डाच, प्रत्यय न हो | 


| 
| 
$ 
ड 


न 
प 
है. 
द 
वळ । 


| 


| 


( डाचि बहुलं छे भवतः ) इस वात्तिक में विषयसप्तमी मान के डाच्‌ प्रत्यय के दोने | | 


की विवक्षा में ही द्विवेचन हो जाता है, पश्चात्‌ डाच, प्रत्यय होता है. । जो कदाचित्‌ ऐसा 
न समर्भे तो जिसके अवर अद्धंभाग में दो अच. हॉ, यह कहना ही न बने । डाच. प्रत्यय 
में डकार का लोप होकर डित्‌ मान के टिलोप और चकार अनुबन्ध से अन्तोदात्तस्वर 
होता है ॥ ८६१॥ 


कुञो द्वितीयतुतीयशम्बबीजात्कृषी ॥८६२। अ० ५। ४। ५८॥ 
यहां कञ्‌ धातु का ग्रहण भू और अस धातु की निवृत्ति के लिये है । 
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द्वितीय तृतीय शम्ब और बीज प्रातिपदिक से खेती अर्थ अभिधेय हो, तो छू घात 
के योग में डाच, प्रत्यय होवे। जैसे-द्वितीया करोति, दूसरी वार खेत को ज्ञोतता है; 
तृतीया करोति, तीसरी वार जोतता दै; शम्या करोति, सीधा जोत के फिर तिरछा 
जोतता है; घीजा करोति, बीज बोने के साथ ही जोतता दे । । 

यहां कृषि ग्रहण इसलिये है कि-द्वितीयं करोति पादम्‌, यहां डाच. प्रत्यय न होबे॥८६२॥ 


संख्यायाश्च गुणान्तायाः ॥ ८६३ ॥ अ०५.।४। ४६ ॥ 

यहां कञ्‌ धातु और कृषि अर्थ दोनों की अज॒द्॒त्ति चली आती है। 

गुण शब्द जिसके अन्त में हो, ऐसे संख्यावाची प्रातिपदिक से कृषि अर्थ में क 
धातु के योग में डाच, प्रत्यय हो । जेडे- द्वियुणं विलेखनं क्षेत्रस्य करोति द्वियुणा करोति 
क्षेत्रम; जिगुणा करोति इत्यादि । 

यहां कृषि? ग्रहण इसलिये है कि- द्विगुणां करोति रज्जुम्‌, यहाँ डाच, प्रत्यय न 
हो । . पूवे सूत्र मे द्वितीय तृतीय शब्दों के साथ इस सूत्र का शाब्द भेद ही ज्ञात होता है, 
अर्थभेद्‌ नहाँ ॥ ८६३ ॥ 


समयाच्च यापनायाम्‌ ॥ ८६४ ॥ त्र ५॥ ४ । ६० ॥ 
यहां कृषि की अनुवृत्ति नदीं आती, परन्तु कुञ्‌ धातु की चली आती है । 


करने योग्य कर्मा के अवसर मिलने को 'समय' कहते हैं, उस समय के यापना=” 


अतिक्रमण अर्थ मै समय शब्द से कञ्‌ धातु के योग में डाच, प्रत्यय होबे। जेसे- 
समया करोति, कालक्षेप करता है । 
यहां 'यापना' ग्रहण इसलिये है कि--समयं करोति मेघः, यहां डाच्‌ प्रत्यय न हो ॥८६४॥ 


मद्रात्पाखापणे ॥ ८६५ ॥ अ ५। ४ | ६७॥ 

मङ्गलवाची मद्र शब्द से परिवापणन्मुण्डन अर्थ में कृञ्‌ धातु का योग होवे, तो 
डाच, प्रत्यय हो । [ जेसे-- ] मङ्गल सुएडनं करोति मद्राकरोति । 

यहां 'परिवापण' इसलिये कहा है किमत्र॑ करोति, यद्दां डाच्‌ प्रत्यय न हो ॥८६५॥ 


'वा०-मद्राच्च ॥ ८६६ ॥ 
भद्र शब्द से भी परिवापण अर्थ में छञ्‌ धातु का योग हो, तो डाच्‌ प्रत्यय हो । 


| ८ जैसे- भद्रा करोति नापितः कुमारम्‌ । 


` यहां भी परिवापण अर्थ से पृथक--भद्रं करोति, यही प्रयोग होता है ॥ ८६६ ॥ 
—इति पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्तः ॥ 
[ इति पञ्चमाध्यायः समाः ॥ ] | 
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~ 
नस्ताद्वतं ॥ ८६७ ॥ अ० ६। ४। १४४ ॥ 


कर तद्धितसंक्षक प्रत्यय परे हों, तो नकारान्त भसंक्षक अङ्ग के टिभाग का लोप होवे । 
जसे-अझ्निशर्म्म॑णो ऽपत्यमाञ्चिशमि;; ओडुलोमिः इत्यादि, यहां अप्निशर्म्म न आदि शब्दों 
का बाह्वाद्गिण में पाठ होने से इञ्‌ प्रत्यय हुआ है। ; 


यहां 'नान्त' का ग्रहण इसलिये है कि--सात्वतः, यहां तकारान्त के टिभाग का 
लोप न होवे। और 'तद्धित' ग्रहण इसलिये दै कि--शस्मेणा, शस्मेणे इत्यादि प्रयोगों 
में होप न हो ॥ ८६७ ॥ 


वा०-नांतस्य टिलोपे सब्रह्मचारिपीठसपिकलापिकोथु मिते तिलिजाज- 
` िलाङ्गछिशिलालिशिखणिङसूकरसद्मसुपर्वणासुपलंख्यानम्‌।८६व। 


यहां इन्नन्त और अन्नन्त शब्दों में आगामी सूत्रों से प्रकृतिभाव प्राप्त दै, उसका 
पुरस्तात्‌ अपवाद्‌ यह वात्तिक है । 


तद्धित प्रस्ययों के परे सब्रह्मचारिन्‌ आदि भसँशक नकारान्त प्रातिपदिकों के टिभाग 

का लोप दोवे। जेसे-सत्रह्मचारिण इमे छात्रा: सब्रह्मचाराः--यददां सम्बन्धसामान्य में 

शेषिक अणू प्रत्यय हुआ है; पीठसप्पिण इमे छात्राः पैठसर्प्पाः-यहां भी पूर्व के समान 

र अप्‌; कलापिना प्रोक्तमधीयते कालापाः यहां ( कलापिनोऽण्‌ ) इस सुत्र से प्रोक्त अर्थ 
में अण; कोथुमिना प्रोक्तमधीयते कोथुमा:--यहां झी पूर्ववत्‌ अणा जानो | 


तेतिलिनामकं ग्रन्थमधीयते वि दुर्वा तैतिलाः; जाजला:; लाङ्गलाः; शैलालाः; शैखरडा:; 

सूकरसझना प्रोक्तमधीयते सौकरसझा;; सुपवैणा प्रोक्तमधीयते खौपर्वा:--यहां तेतिलि 

आदि ग्रन्थवाची शब्दों से शैषिक प्रोक्त अर्थ में बृद्ध होने से छ प्रत्यय प्राप्त है, इसलिये 

, अधीत वेद्‌ अर्थ में अण॒ समझना चाहिये । और सूकरसझन्‌ तथा झुपवेन शब्दों से 
चुद्धसंज्ञा के न होने से प्रोक्तार्थ अण प्रत्यय होता डै॥ ८९८ ॥ * 


नारी 


वा०-चर्मणः कोश उपसंख्यानम्‌ ॥ ८६६ ॥ 
हि कोशम्तलवार का घर अर्थ हो, तो तद्धितसंज्ञक प्रत्ययों के परे होते चर्मन्‌ 
शब्द्‌ के टिभाग का खोप द्वोवे । जेसे-चम्मणो विकारः कोशः चार्म: कोशः । 


^ ` जहां कोश अर्थ न हो धहां-चार्मण:, प्रयोग होगा ॥ ८६६ ॥ 


~ˆ _ वा०-अश्मन्नो विकार उपसंख्यानम्‌ ॥ ८७० ॥ 


विकार अर्थ में तद्धित प्रत्यय परे दों, तो पाषाणवाची अश्मन्‌ शब्द के टि 
लोप हो । जैले--अश्मनो विकार आइमः । द्‌ के टिभाग का 
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हि क II 
जहां विकार अर्थ न हो वहां--आश्मनः, ऐसा ही रहे ॥ ८७० ॥ 


वा०-शुनः संकोच उपसंख्यानम्‌ ॥ ८9१ ॥ 
कुत्ते के बाची श्वन्‌ शब्द के टिभाग का लोप हो, संकोच अर्थ अभिधेय रहे तो । 
[ जैसे-- ] संकुचितः श्वा शौबः । इस श्वन्‌ शब्द का द्वारादिगण में पाठ होने से वकार 
` से पूर्व पेच का आगम हो जाता दै । 


और संकोच अर्थ से अन्य वन, ऐसा ही प्रयोग होगा ॥ ८७१ ॥ 


वा०-अव्ययानां च सायम्प्रातिकाद्यर्थम्‌ ॥ ८७२ ॥ 

तद्वितसंक्षक ।प्रत्ययो के परे सायम्प्रातिक आदि शब्दों के सिद्ध होने के लिये 
भसंज्ञक अब्यय शब्दों के टिभाग का भी लोप कहना चाहिये । जेसे--सायस्प्रातभेव: 
सायम्प्रातिक; पौनःपुनिकः इत्यादि । 


यहां दन्द्रसंशक अव्ययो से उञ्‌ होता है । शाश्वतिक शब्द में निपातन मान के 
टिल्लोप नहीं होता । (येषां च विरोधः शाश्वतिकः) जिन अव्यय शब्दों में अविहित 
टिलोप दीखता दै, वद्दां यैसे ही अव्ययो में समझना चाहिये । क्योंकि शाश्तम्‌ इत्यादि मै 
इन्द्र किये अव्यय और उञ्‌ प्रत्यय दोनों ही नहीं, इससे लोप नहीं होता ॥ ८७२ ॥ 


अहृष्टखोरेत्र ॥ ८७३ ॥ अ० ६। ४ । १४४. ॥ 


यह सूत्र नियमार्थः कै । र और ख इन्हीं दोनों प्रत्ययं के परे अदन्‌ शब्द के टिभाग 
का लोप होवे, अभ्यत्र प्रकतिभाव ही दो जावे । जेसे-डे अहनी समाहृते दृयह:; नयहः, 
` यहां समासान्त टच्‌ प्रत्यय हुआ है; द्वे अइनी अधीष्टो भरतो भूतो भावी वा ृथद्दीन;; 
. चचयद्दीन; अहां समूद्दोऽदीनः क्रतुः । 
झां 'टिलोप' का नियम इसलिये दै कि- अह्वा निद्व॑त्तमाहिकम्‌, यहां नियम के 
 होनेखेटिल्लोपन दोवे॥ ८७३॥ 


ओर्भुण; ॥ ८७४ ॥ अ० ६। ४ । १४६॥ 


Se] 
POOP ttn 


ति ti 


। खैसे-बञ्रोर्गोत्रापत्य बाञ्नव्यः माएडव्यः। शङ्कवे हितं ङक दारु ` पिचव्यः क 
 कमएडलष्या सृत्तिका; परशब्यमयः; ओपगवः; कापटवः इत्यादि । 


 पेलिखित तद्धितप्रत्ययविधान प्रकरण में सर्वत्र गुण तथा अन्य कायै जो २ यहां 
ओ कर्हे, समझने चाहियें। और इस सूत्र को इसी ग्रन्थ के ३२ पृष्ठ में भी लिख चुके हैं, 
रु परन्तु विशेष व्याख्यानार्थं यहां लिखना आवश्यक समभा गया ॥ ८७४ ॥ 
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तद्धितसंज्ञक प्रत्यय परे हो,: तो उवर्णान्त भसंछक प्रातिपदिकों को गुण दोवे। 


A 


ह| 
5 
ळा 
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न क ककी 
hn 
ढे लोपोऽकद्र्वाः ॥ ८७५ ॥ अ० ६। ४। १४७॥ 


तद्धितसंज्ञक ढ प्रत्यय परे हो, तो कदू शब्द्‌ को छोड़ के भसंश्चक प्रातिपदिक के 
उवणे का लोप दोवे। ञैसे--कमरडल्वा अपत्यं कामण्डलेयः; शेतिवाहेय:; जाम्बेयः; 
माद्रवाहेयः इत्यादि । | 


Co 


यद्वां कद्र शब्द का निषेध' इसलिये है कि--काद्रवेय ऋषि , यहाँ लोप न हो, 


ट्र 


किन्तु पूर्व सूत्र से गुण दो जावे । और यद्द लोप गुण का ही अपवाद है ॥ ८७५ ॥ 


यस्येति च ॥ ८७६॥ अ०६1 ४। १४८ ॥ 
यहां तद्धित की अजुदत्ति के लिये चकार पढ़ा है । 


तद्धितसंश्क और इकार प्रत्यय परे हों, तो इवर्णान्त अवर्णान्त भसंशक प्रातिपदिक 
का म हो। जेसे-इवर्णान्त का लोप इकार के परे--दक्षस्यापत्यं खी दाक्षी; झाक्ती 
इत्यादि । 


यहां जो खवणेदीघे एकादेश मान लेवें तो--हे दाक्षि, यहां सवर्णृदी्ध एकादेश वर्णकार्य 
से सम्बुद्धि में ह होना अङ्गकाये बलवान्‌ होने से प्रथम हो जाता है, फिर जो लोप न 
कहें तो पीछे सवरणंदीधे एकादेश द्वोकर सस्बुद्धि में भी दीघ ईकार बना रहे । इसलिये 
इंकार प्रत्यय के परे इवर्णान्त का लोप कहा है ।. े 


इवर्णान्त का लोप तद्धितप्रत्ययों के परे--दुल्या अपत्यं दोल्लेयः; वलि--वालेयः; 
अन्नि-आत्रेयः इत्यादि । अवर्णान्त का लोप इकार प्रत्यय के परे-कुमारी; किशोरी; 
गोरी; जानपदी इत्यादि । तद्धितप्रत्यय के परे--दाक्षिः; साक्िः; बलाकाया अपत्यं 
बालाकिः; खुमित्राया अपत्यं सोमि।त्रः इत्यादि । ११ 2 


_ यदयं सवेत्न लोप को आदेश मान के अन्त्य अल्‌ इवणे ओर उबणे का लोप होता 
है। यद्द भी सूत्र ( ओोणुण; ) इसी के समीप पूर्व लिख चुके हैं, परन्तु उसी का सा 
लिखना इसका भी जानो ॥ ८७६ ॥ ; 


वा०-यस्येत्यादो श्यां प्रतिषेधः ॥ ८७७ ॥ 


( यस्येति च ) इत्यादि सूरों में औ विभक्ति के स्थान में जो शी आदेश होता ८. 
इकार के परे इवर्ण अवणे के लोप का निषेध करना चाहिये । जैसे- काणडे; वा दा 
जब नपुंसक काण्ड ओर >उक्ञ शब्दों से परे ओ के स्थान में शी हो जाता छै, तब अवणे 


“का लोप प्राप्त है, सो न दो | 
अर-कुडथे; सोये, यहां भी पूवे के समान अबणे का लोप और आगामी सूत्रे - 


डपधासंक्षक यकार का लोप प्राप्त है, सो न होवे । 
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जैसे थियौ; श्रियः; रुवोः श्रुवः इत्यादि में इयङ्‌ उवङ्‌ आदेश होते हैं, । शक्कर न पा न आक होते हे, वेरी कर 
वत्सान, प्रीणातीति बत्सप्रीः, लेखाभ्रू; तस्या अपत्यं वात्सप्रयः; लैखाश्रेयः म 
भी इयङ्‌ उबङ्‌ आदेश प्राप्त हैं; परन्तु परविप्रतिघेध मान के इवणे डबरा का लोप इ 
जाता है ॥ ८७७ ॥ र द्दा 
सूय्यैतिष्यागस्त्यमत्स्यानां य उपधायाः ॥८७८॥ अ० ६।४।१४१ 


द्वितसंक्षक ओर इंकार प्रत्यय परे हो, तो सूय्ये, तिष्य, अगस्त्य और मत्स्य शब्दों 
के न भसंक्वक य हार का लोप हो ज्ञावे। और अवण का लोप तो पूर्वसूत्र से हो 
ही जाता है । 
जस सय्यैण एकदिक्‌ सौरी बलांका, यहां उपघाग्रहवण क्लापक से अवणे का ल्लोप 
असिद्ध नहों समभा जाता; तिष्येण युक्तः कालः तेषमहदः; तैषी रात्री; अगस्त्यस्यापत्यं 
कन्या--इस विग्रह में ऋषिवाची अगस्त्य शब्द से अरा प्रत्यय हो जाता छै=आगर्ती; 
आगस्तीयः । मत्स्य शब्द के गौरादि गण में होने से डीष्‌ हो जाता है=्मत्सी । ` ' 


` उपधाः ग्रहण इसलिये दै कि-ख्स्येचरी, यहां सूरी शब्द से भूतपूबे अर्थ में चरट्‌ 
प्रत्यय के परे पुंबद्धाव हुआ है । स्थानिवत्‌ मान के यकार का लोप प्राप्त दै, उपधा के 
न होने से नहीं होता, इत्यादि ॥ ८७८॥ i 


PRS dd Dd 


चा०-मत्स्यस्य ङ्याम्‌ ॥ ट७६ ॥ 
डीष प्रत्यय के परे ही मत्स्य शब्द के उपधा यकार का लोप हो, अन्यत्र नहों । 


ie 


असे--मंत्सी । नियम होने से-मत्स्यस्य विकारो मात्स्यं मांसम्‌ यहां न हो ॥ ८७६ ॥ 


वा०-सूय्यागस्त्ययोश्छञे च ॥ ८८० ॥ | 
छु और ङीपू ङोष्‌ प्रत्यय के परे दी सूर्य ओर अगस्त्य शब्दों के यकार का लोप 
हो । जैसे सौरीय;) सोरी; 'आगस्तीय:, आगस्ती । ०. ; 
नियम होने से- सुर्य्या देवताऽस्य सौय्यै विः अगस्त्यस्य गोन्नापत्यमागस्त्यः, यहां 
न होवे ॥ ८८० ॥ 
वा०-तिष्यपृष्ययोनच्षत्राणि ॥ ८८१ ॥ 


___ यहाँ खरूपप्रहणपरिभाषा का आय इसलिये नदों होता जिसलिये बात्तिक पढ़ा 


है! अर्थात्‌ खरूपग्रदरण के न होने में बात्तिक ज्ञापक दै। 
` तद्वितसंक्षक ओर इकार प्रत्यय परे हो, तो तिष्य ओर पुष्य शब्दों के उपधा यकार 


का लोप होवे, अन्य पर्यायवाची का नहों । जैसे--तिष्यनक्षत्रेण युक्तः कालः तेषः; पोषः। 


2. ४ स दे कि ष्य, यहां जोप न दो पनर्‌ ॥ 
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` वा०-अन्तिकस्य तसि कादिलोपश्चाययुदात्तश्च ॥ ८८२॥ 


. अन्तिक शब्द से तसि प्रत्यय परे हो, तो कादि--खरसद्ित ककार--का लोप और 
आ्युदात्तखर होषे । जैसे--अन्तितो न दूरात्‌ । 


तसि प्रत्यय को प्रत्ययस्वर होने से अन्तोदात्त होता, इसलिये आद्युदात्त कद्दा है । 
आर अन्तिक शब्द से अपादान कारक में असि प्रत्यय होता है ॥ ८८२॥ , 


वा०-तसे तादेश्च ॥ ८८३ ॥ 
यहां चकार ग्रण से कादि की भी अनुवृत्ति आती है । 


सम प्रत्यय परे हो, तो अन्तिक शब्द तादि-तिक--भाग तथा कादि--क--मात्र 
का लोप दोषे । जेसे-अतिशयेनान्तिकम्‌ अन्तमः; अन्तिमः; अभे त्वन्नो अन्तमः; 
अन्तितसे अचरोइति । 

यद्यपि इस वात्तिक में छन्दोग्रदण नहीं किया, तथापि वैदिक प्रयोगों में ही बहुधा 
इसकी प्रधुत्ति दीख पड़ती हे । इससे पूवे वात्तिक में जो तसि प्रत्यय. का ग्रहण है, 
उसकी महामाप्यकार ने उपेक्षा की दै कि--'अन्तिके सीदति अन्तिषत्‌' इत्यादि प्रयोगों 
में भी कादिलोप दो ज्ञावे॥ ८८३ ॥ 


हलस्तद्वितस्य ॥ ८८४ ॥ अ० ६ । ४ । १५० ॥ 


इल्‌ से परे जो तद्धितसंक्षक प्रत्यय का उपधा यकार, उसका लोप होवे, ईकार 
प्रत्यय परे दो तो । जैसे -गर्गेस्यापत्यं कन्या गार्गी; वात्सी; शाकली इत्यादि । 


यहां 'इल्‌? अद्दण इसलिये दै कि--वैद्यस्थ खी यैद्यी, यद्वां भी यकार का लोप न 
हो ॥ ८८४ ॥ 


ग्रापत्यस्य च तद्धितेऽनाति ॥ ८८५॥ अ० ६। ४। १५१॥ 


आकार जिसके आदि में न हो ऐसा तद्धितसंश्चक प्रत्यय परे छो, तो इल से परे 
अपत्याधिकारस्य प्रत्यय के उपधा यकार का लोप होबे। 


आर इस सूत्र मे फिर 'तद्धित' ग्रहण से यद्द भी समझना चाहिये कि इकार प्रत्यय 
परे दो, तो अपत्यसंज्ञक से भिन्न यकार का भी लोप हो जाता दवै । जैसे गर्गाणां समूहो 
गागेकम्‌; वात्सकम्‌; सोमो देवताऽस्य सोम्यं विः; सोमी इष्टिः । ; 

“आपत्य' ग्रहण इसलिये दे कि--सांकाश्यकः; कास्पिल्यकः, यहां लोप न दो । 
“झाकारादि का निषेध! इसलिये दै कि--गार्ग्यायणः; वात्स्यायनः, यहां क्लोप न हो । 
र 'इल्‌ से परे' इसलिये कदा दवै कि--कारिकेयस्य युवापत्ये कारिकेयिः, यहां भी 
i as ॥ 
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क्यच्व्योश्च ॥ ८८६ ॥ अ० ६ । ४ । १५२ ॥ म 
न रं पद 
चिव प्रत्यय परे हों, तो भी हल्‌ खे परे अपत्यसंक्षक यकार का | 
प गार्गीयति; वात्स्य इवाचरति घात्सीयति; शाकली यति गार्गीयते द 
बास्सीयते; शाकलीयते इत्यादि । च्वि प्रत्यय के परे-गागीभूतः; वात्सीभूतः; शाकली- 
सूतः इत्यादि । ण रोड 
यहां अपत्यसंज्ञक 'यकार' का प्रइण इसलिये है कि-सांकाश्यायते; खाका कार ११ 
यहां ललोप न हो। ओर इल से परे' इसलिये कहा दै कि कारिकेयीयति; कारिकेंयी भूतः, 
यहां भी यकार का लोप न होवे ॥ ८८६ ॥ | 


बिल्वकादिभ्यश्छस्य लुक्‌ ॥ ८८७॥ अ० ६। ४। १५३ ॥ 
( नडादीनां कुकू च ) इस सूत्र पर नडादिगण के अन्तर्गत बिल्वादि शब्द पढे दै । 
उनको कुक्‌ का आगम होने से बिश्वक आदि होते हैं । 


बिल्वक आदि शब्दों से परे छ प्रत्यय का लुक्‌ हो, तद्धितसंज्ञक प्रत्यय परे दो तो। 
जैले बिल्वा अस्यां सम्तीति बिल्वकीया--तस्यां भवाः बेल्वका: वेखुकीयाः- वैरः 
वेन्रकीयाः-पैत्रकाः इत्यादि । 5,“ र, 


यहां 'छ' प्रत्यय का ग्रहण इसलिये है कि--कुकू आगम का लुकू न होवे। अर्थात्‌ 
( सन्नियोगशिष्टानां० ) इस परिभाषा से कुगागम के सहित लुक्‌ मात दै, सो न हो। 
आर लोप की अनुवृत्ति चली आती है, फिर 'लुक्‌' ग्रहण इसलिये किया है कि 
संपूर्ण प्रत्यय का लोप हो जावे लुक न कहते तो अन्त्य अल्‌ के स्थान में होता ॥८८७॥ 


तुरिष्ठेमेयस्सु ॥ ८८८ ॥ अ० ६। ४। १५४ ॥ 

पूषे से यहां लुक. की अचुवृत्ति नहीं आती, किन्तु लोप की आती दे. । लुक. दोने 
से अज्ञकाय्ये गुण का निषेध प्राप्त दै । जो अन्त्य का लोप होवे, तो सूत्र ही व्यर्थे दोवे, 
क्योंकि टि भाग का लोप तो अगले सु से हो ही ज्ञाता । 

इष्ठन्‌, इमनिच्‌ और इयसुन्‌ ये तद्धितसंज्ञक प्रत्यय परे हों, तो तृच्‌ तन्‌ प्रस्ययान्त 
शब्दों का लुक दोवे । प्रत्ययमात्र का लुक कदा दै, इसलिये सब का दो जाता है । 


_ जैसै अतिशयेन कर्त्ता करिष्ठः; सुशं विजेता विजयिष्ठ;; चोढा बहिष्ठो वृषभः; दोहीयसी 


घेवु: इत्यादि | यहां इमनिच्‌ ग्रहण उत्तरार्थ हट दद ॥ - 


हे! ॥ ८८६ ॥.अ० ६ । ४ । १५५ ॥ व्र 


. इह; इमनिच और इयन्‌ भत्यय परे ही, तो भर्सक्षक अज्ञं के टिमाग का लोप 


__ होवे। जेसे--अतिशयेन पढु: परिष्ठः; लघिष्ठः; परी यान्‌; लघीयान्‌; परिमा; लघिमा इत्यादि । 
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यह लोप.गुर का अपवाद उवर्णान्त शब्दों में समभना चाहिये । अर्थात्‌: युण.की 
प्राप्ति में खोपविधान किया है ॥ ८८६ ॥ 


वा०-शावेडवरप्रातिपदिकस्य पुंवद्भावरभावटिलोपयणादिपरभ्रादि- 


विन्मतोहुक्कानवध्यर्थस्‌ ॥ ८६० ॥ 
णिच्‌ प्रत्यय फे परे भसंशक प्रातिपदिकमात्र को इष्टवत्‌ कार्ये दोवे, प्रयोजन यह 
है कि पुंवद्भाव, रभाव, टिलोप, यणादिपर, मादि आदेश, विन्मतोलु क्‌, ओर कन प्रत्यय, 
ये विधि होने के लिये यद बात्तिक कहा है । 


जैसे - पुंबद्धाव- पनीमाचष्टे एतयति; श्येनीमाचष्टे श्येतयति । इष्ठन्‌ प्रत्यय के परे 


ˆ पुंवद्धाव कहा छै, वैसे ही यद्दां णिच प्रत्यय के परे भी हो जाता है । इसी प्रकार सघ 


काये जो इष्ठन्‌ के परे होते हैं, घे णिच. प्रत्यय के परे भी समभना चाहिये । 


रभाव--एृथुमाचष्टे, प्रथयति; ्रदयति। यहां ( रक्कतो० ) इस आगामी सूत्र से 
इष्ठन्‌ के, परे ऋकार को र आदेश कहा दवै, सो णिच. के परे भी होजाता है । 


टिलोप--पडुमाचष्टे परयति; लघुमाचष्टे लघयति। यहां इसी ( टेः ) खुच से जो 
इष्ठन्‌ प्रत्यय के परे टिलोप कहा है, बह णिच. प्रत्यय के परे भी हो जाता है | 


यणादिपर-स्थूलमाचष्टे स्थवयति; दूरमाचष्टे वबयति इत्यादि । . यहां अगले खूच से 
इष्ठन्‌ प्रत्यय के परे यण को आदि लेके परभाग का लोप और पूवे को गुणादेश कहा है 
सो णिच, प्रत्यय के परे भी हो जाता है । 


प्रादि-अगले सूत्र से इष्ठन्‌ प्रत्यय के परे प्रिय आदि शब्दों को प्र आदि आदेश 
कहे हैं, सो णिच प्रत्यय के परे भी हो जावें । जेले- प्रियम्राचष्टे प्रापयति; स्थिरमाचष्टे 
स्थापयति । यहां प्रिय ओर श्थिर शब्दों को प्र, स्थ आदेश होकर ( अ्रचोऽड्णिति) सूत्र में 
अच, अहण के होने से प्र, स्थ को वृद्धि होकर पुगागम दो जाता है । 


विन्मतोलुक्‌--इस सूत्र से इष्ठन्‌ प्रत्यय के परे बिन्‌ ओर मतुपू प्रत्ययों का लुक कहा 
है, सो णिच प्रत्यय के परे भी हो जावे । जेसे--स्नर्विणमाचधे जयति; बसुमन्तमाचष्टे 
घलयति । यहां वसु शब्द के उकार का भी लोप दो जाता दे । 


कन्धिधि- युव और अल्प शब्दों को.इष्ठन प्रत्यय के परे कन्‌ आदेश कहद चुके हैं 
सो णिच, प्रत्यय के परे भी हो जावे। जैसे - युबानमाचष्ट-अर्पप्राचष्टे.कतयति; यधयति 
अढपयति इत्यादि । ; 

इस वात्तिक के उदाइरणों की गिनती नहों करदी कि इतने ही स्थलों में इस का 


प्रयोजन है, किन्तु उदाइरणमात्र दिये हें । ओर भी इसके बहुत प्रयोजन समझने 


चाहिये ॥ ८६० ॥ 
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१६४ खेणताद्विते 


न 
स्थूलद्रयुवहस्वक्षिप्रक्षुद्राणां यणादिपरं पूर्वस्य च गुणः ८६१॥ 


अ० ६। ४। १५६ ॥ 


) इष्ठन्‌, इमनिय और इंयसुन प्रत्यय परे हों, तो स्थूल, दूर. युव, हस्त, क्षिप्र और 


ABC 


छुद्र शब्दों के यण्‌ को आदि ले के परभाग का लोप आर पूवे को शुणादेश दोषे ! 


` असे अतिशयेन स्थूलः स्थविष्ठः; स्थवीयान; अत्यन्तं दूरं दविष्ठम्‌+ दबीयः । यहां 
स्थूल शब्द में ल ओर दूर में र मात्र का लोप होज्ञाता, और पूवे ऊकार को गुण होकर 
अवादेश होता है । युवनू--अत्यन्तो युवा यवीयान्‌; यविष्ठः । इन स्थूल आदि तीन शब्दों 
का पृथ्बादि गण में पाठ न कोने से इमनिच. प्रत्यय नहीँ होता । 

_ हसिष्ठ; हसीयान्‌; हसिमा। ज्षिप्र-क्षेपिष्ठ; च्ेपीयान्‌; क्षेपिमा; क्षोदिष्ठः; 
पप) क्षोदिमा । इन हृस्व आदि तीन शब्दों का पृथ्वाद्गिण में पाठ होने से इमनिच्‌ 
हो जाता दे। . - 

यहां 'पर' ग्रहण इसलिये किया है कि-यण को आदि लेके पूषेभाग का लोप न 
हो जाषे ॥ ८६१॥ 3 


प्रियस्थिरस्फिरोरुषहुछगुरुबद्धत प्रदीर्घदन्दारकाणा प्रस्थस्फवर्बहि- 


गरवर्षित्रब्द्राघिबृन्दाः ॥ ८९२ ॥ अ० ६। ४। १४७ ॥ 


प्रिय, स्थिर, स्फिर, उरु, बहुल, गुरु, बृद्ध, तभ, दीघे ओर दुन्दारक शब्दों के स्थान 
में प्र, स्थ, स्फ, बर्‌, बंहि, गर्‌, वर्षि, चप्‌, द्राधि और बन्द आदेश यथासंख्य करके द्वोवें, 
इष्ठन्‌, इमनिच. और ईयसुन्‌ प्रत्यय परे दों तो । 

जैसे-प्रिय--प्र-अतिशयेन प्रियः प्रेष्ठः; प्रेयान्‌; प्रियस्य भाव! प्रेमा । स्थिर-- स्थ-- 
स्थेष्ठ; स्थेयान्‌। स्फिए--स्फ-स्फेष्ट; स्फेयान्‌ । उरु--वर्‌--वरिष्ठ:; वरीयान्‌; वरिमा । 
बहुल-बंद्दि-बंदिष्ठ;; बंदीयान्‌; बंहिमा । गुरु- गर--गरिष्ठ; गरीयान्‌; गरिमा । बु 
बर्षि-वर्षिष्ठ:; वर्षीयान। दृप्र-श्रप्‌- त्रपिष्ठःः त्रपीयान्‌ । दीघे--द्राधि--द्राधिष्टः; 
द्राघीयान्‌; द्वाधिमा । वृन्दारक--वृन्द-वुन्दिष्ठः; जुन्दीयान्‌ । 


प्रिय उरु गुरु बहुल ओर दीघे शब्द पृथ्वादि गण में पढे हैं, इस कारण उनसे इमनिच्‌ 


डु ` प्रत्यय होता है, भरो से नहीं होता । इसीलिये उनसे इमनिच प्रत्यय के उदाहरण भी 


नहों दिये ॥ ब६२॥ 
बहांलोपो भू च बहोः ॥ ८६३ ॥ अ० ६। ४ । १५८ ॥ 
` बहदु शब्द से परे जो इष्ठन्‌ इमनिच ओर इयसुन्‌ प्रत्यय उनका लोप हो, और बहु 


र _ शब्द को भू आदेश होवे । 
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भू अनेकाल्‌ आदेश होने से सब के भ्यान में छोजाता हे । और ( आदेः परस्य ) इस 
परिभाषा सूत्र से पश्चमीनिदिष्ट बहु शब्द से उत्तर को कद्दा लोपरूप आदेश आदि अल्‌ 
के स्थान में होता है । जेसे-अतिशयेन बहुः भूयान; भूयांसो; भूयांसः; बद्दोर्भाव; भूमा । 
बहु शब्द पृथ्वादिगण में पढ़ा है । | 
. ओर इस सत्र में बहु शब्द का दूसरी वार ग्रहण इसलिये दै कि-प्रत्ययों के स्थान 
में भू आदेश न हो जावे ॥ ८६३ ॥ 


इष्ठन्‌ प्रत्यय में विशेष यह है कि-- 


इष्ठस्य यिटू च ॥ ८६४ ॥ अ० ६ । ४ । ११६ ॥ 


बहु शब्द से परे जो इष्ठन्‌ प्रत्यय, उसको यिटू का आगम और बहु शब्द को भू ' 
आदेश भी होवे । जेसे--अतिशयेन बहुः भूयिष्ठः | यिट्‌ मै से इट्‌ मात्र का लोप हो जाता 
है । और यह आगम लोप का अपवाद है ॥ ८६४ ॥ 


ज्यादादीयसः ॥ ८६५ ॥ अ० ६। ४ । १६० ॥ 
प्रशस्य ओर बृद्ध शब्द को जो ज्य आदेश कहद चुके हैं, उससे परे इयसुन प्रत्यय के 
इंकार को आकारादेश होवे । जेसे--अतिशयेन प्रशस्यो वृद्धो वा ज्यायान्‌ । ट 


_ लोप की ्रचुद्वृत्ति यद्दां चल्ी आती, तो आकारादेश कहना नहीं पड़ता, फिर बीच 
मै यिडागम का व्यवधान होने से नहीं आ सकती ॥ ८६५ ॥ 


र ऋतो हलादेलंघोः ॥ ८६६ ॥ अ० ६ । ४ । १६१ ॥ 
इष्ठन्‌, इमनिच और इयसुन्‌ प्रत्यय परे हों, तो हल्‌ जिसके आदि में हो ऐसे लघु- 
संशक हख ऋकार के स्थान में र आदेश हो । जेसे श्तिशयेन पृथु: प्रथिष्टः; प्रथीयाना 
पृथोर्भावः प्रथिमा; प्रदिष्ठः; म्रदीयान; ख्रदिमा इत्यादि । 


यहां 'ऋकार' का ग्रहण इसलिये है कि- पटिष्ठः; पटीयान्‌; पटिमा, यहां र आदेश 
न दो। 'इल आदि मे' इसलिये कहा हे कि--अतिशयेन आजुः 'ऋआजिष्ठः; ऋजीयान॥ 
ऋजिमा, यहां न हो। ओर 'लघुसंडक' विशेषण इसलिये दिया है कि--छृष्णिष्ठः; 
कुष्णीयान्‌; कृष्णिमा, यहां गुरुसंश्चक ऋकार को र आदेश न होवे ॥ ८६६॥ 


वा०-पथुसुदुभृशक्रशहढपरिबढानामिति वक्तव्यम्‌ ॥ ८६७ ॥ 


इस वात्तिक से परिगणन करते हैं कि पृथु, सदु, सश, कश, दढ और परिवृढ 
शब्दों के ऋकार को दी र आदेश दो, दूसरों को नहीं । आ 


इस नियम के होने से-कृतमाचष्टे कृतयति; मातरमाचष्टे मातयति; भ्रातयति इत्यादि. 
में ऋ के खान में र आदेश नहीं होता ॥ ८६७॥ “लत कक 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


) 


| _ गाथिविदथिकशिगशिपशिनश्व ॥ ६०२॥ अ० ६ । ४ । १६५ ॥ 


षरा | । । ४ । १६२ ॥ 
-विभांषजोश्हन्दासि ॥ ८६८ ॥ अ० ६ | 
यहां अप्राप्तविभाषा है, क्योंकि ऋजु शब्द के ऋकार को किसी से र आदेश प्राप्त 
नहों दै। 
त्य के ऋकार 
, इमनिच. और इयखुन्‌ प्रत्यय परे हो, तो वेदविषय में काजु शब्द 
को क करकरे आदेश होवे । जैसे-श्रतिशयेन ऋजुः रज्जिष्ठः, ऋजिष्डो वा 
पन्थाः; रजीयान्‌, ऋ जीयात्‌ः नऋ चुमाचष्टे ऋज्ञयति इत्यादि ॥ ८६८ ॥ 


प्रकृत्यैकाच्‌ ॥ ८६६ ॥ अ० ६ । ४ । १६३ ॥ 
नि प्रत्य | तो शब्द है, बद 
इष्ठन्‌, इमनिच और शेयखुन प्रत्यय परे हो, तो भसंञ्चक एकाच जो शब्द दे, 
प्रकृति करके रहे | जेसे--अतिशयेन स्रग्वी स्रजिष्ठः, स्ञजीयान; जग्विणमाचष्टे स्नजयति; 
अतिशयेन सरुगवान्‌ स्रचिष्ठः, सुची यान्‌ सुग्बन्तमाचष्टे स्ुचयति । 


ब्दो 

यहां अजादि प्रत्ययो के परे विन्‌ और मतुप्‌ का लुक. होने के पश्चात्‌ एकाच. शब्द 

के टिभाग का लोप प्राप्त है, सो प्रकृतिभाव के होने से नहीं होता ! आर टिलोप का 
ही अपबाद यद सूत्र है ! [ 

. यहां 'पकाच्‌' ग्रहण इसलिये है कि अतिशयेन वछुमान्‌ वसिष्ठः, यहां प्रतिभाव 


' न होवे, किन्तु टिलोप दी होजावे ॥ ८६६ ॥ 


वा०-प्रकृत्या5के राजन्यमनुष्ययुवानः ॥ ६०० ॥ ८ 
अक प्रत्यय परे हो, तो राजन्य मनुष्य ओर युबन्‌ शब्द प्रकृति करके रद्द जाचे। 


जैसे-राजन्यानां समूहो राजन्यकम्‌; माचुष्यकम्‌, यहाँ ( आपत्यस्य च तद्धितेऽनाति ) 
इस लिखित सुख से यकार का लोप प्राप्त है, सो न दोषे । 


यूनो भाव; योबनिका, यहां इस युबन्‌ शब्द का मनोज्ञादिगण मै पाठ होने से बुञ्‌ 
प्रत्यय हुआ है, उस के नांत टिभाग का लोप प्राप्त है, सो नहों होता ॥ ६०० ॥ 


_ इनण्यनपत्ये ॥ ६०१ ॥ ३० ६ । ४ । १६४ ॥ 
: अपत्यरद्वित अथौ में अण प्रत्यय परे हो, तो भसंक्षक इन्नम्त अङ्ग प्रकृति करके रह 


` ज्ञावे । जैसे--सांकूटिनम्‌; सांरावणम्‌; सांमाजिनम; स्थग्विण इदं स्राग्विणम्‌ इत्यादि । 


यहां 'अगा! प्रत्यय का ग्रहण इसलिये ह्वै कि - द्शिडनां समूद्दो दाएडम्‌, यहां अञ्‌ 


९: . प्रत्यय के परे प्रकृतिभाव न होवे। और 'अपत्य का निषेध! इसलिये दै कि-मेथा- 
` विनोडपत्यं मैधावः, यहां भी प्रकृतिभाव न ह्ोवे ॥ ६०१ ॥ 


यह सूज्ञ अपत्यसंशक अणा प्रत्यय के परे प्रकृतिभाव दोने के लिये दे । 
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अपत्यसंज्ञक अण प्रत्यय परे हो, तो गाथिन, बिदथिन्‌, केशिन्‌, गणिन्‌, पणिन ये 
22335 रहें । जेसे-गाथिनो5पत्यं गाथिनः; वैदथिनः; केशिनः; ws 
नः ॥ ६०२ ॥ र 


संयोगादिश्च ॥ ६०३ ॥ ३० ६ । ४ । १६६॥ 


अपत्यसंक्षक अण प्रत्यय परे हो, तो संयोग से परे इनभाग प्रकृति करके 
|, च ० ४ । 
जैसे--शा ड्खनो पत्य॑ शाङिखनः; माद्रिणः; बाज़िणः ॥ ६०३ ॥ 


अन्‌ ॥ ६०४ ॥ आ० ६। ४ । १६७ ॥ 
यद्दां अपत्य की अजु्रत्ति नहीं आती, किन्तु सामान्य विधान ह्वै । 


अण्‌. प्रत्यय परे छो, तो भसंज्ञक अन्नन्त अङ्ग प्रकृति करके रहे । जैसे- 


र सास्नामयं 
मंत्रः सामनः; वैमनः; सौत्वनः; जैत्वनः इत्यादि ॥ ६०४ ॥ 


ये चाभावकमणोः ॥ ६०५. ॥ -अ० ६। ४। १६८.॥ 


सावकर्स अर्था को छोड़ के अन्य अर्थ में विहित यकारादि तद्धित प्रत्यय परे ददो, 
तो 2200 अन्नन्त अङ्ग प्रकृति करके रद्द जावे । जैसे--सामखु साघुः सामन्यः; ब्रह्मणयः 
इत्यादि । ८ 
यहां 'भावकर्भ अर्था का निषेध' इसलिये है कि--राज्षो भाव: कर्म वा रा 
१ ज्यम्‌। यह 
राजन्‌ शब्द पुरोहितादिगण में पढ़ा है, इस कारण इससे यक प्रत्यय द्वो जाता हे ॥६०५॥ 


आत्माध्वानो खे ॥ ६०६ ॥ अ० ६। ४ । १६९ ॥ 


वद्धितसंक्षक ख प्रत्यय परे हो, तो आत्मन्‌ और अध्वन्‌ शब्द प्रकृति करके रह 
जायें । जेसे - आत्मनीनः; अध्वानमलङ्गामी अध्वनीन; । 
यहां 'ख' प्रत्यय का अद्दण इसलिये है कि-- प्रत्यात्मम प्राध्यम, यहां प्रकतिभाव न 


होवे । यहां आत्मन्‌ अन्नन्त शब्द से समासान्त टच्‌ ओर उपसर्ग से परे अध्वन्‌ शब्द से 
आच. प्रत्यय हुआ है ॥ ६०६ ॥ र 


न मपूर्वो5पत्ये$वमणः ॥ ६०७ ॥ अ० ६। ९॥ १७० ॥ 
अपत्याधिकार में विहित अण प्रत्यय परे डो, तो वर्मन्‌ शब्द को छोड़ के म जिसके 


पूर्वे डो, ऐसा भसंज्ञक श्रज्नन्त अङ्ग प्रकृति करके न रहे, किन्तु टिलोप होजावे। जैसे-- 
सुषाम्णोऽपत्यं सौषामः; चान्द्रसामः; खुदा्नोऽपत्यं सौदामः इत्यादि । 


यहां 'मकारपूबे' का ग्रहण इसलिये दे कि-सोत्वनः, यहां टिलोप न हो । अपत्य 
अर्थ इसलिये कद्दा है कि--चर्मणा परिश्वतो रथश्वार्मणः, यहां प्रकतिमाव जब 
ओर 'वर्मन्‌ शब्द का निषेध' इसलिये किया हे कि--भूपालंवर्मणो5पत्यं भौपालवम्मेणः 
यहां भी टिलोप न हो जावे ॥ ६०७ ॥ र 
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१६८ खैणताद्धिते 

वा०-मपूवीत्‌ प्रतिषेधे वा हितनाम्नः ॥ ६०८ ॥ 

- पूवे सूत्र मै मकार जिलके पूर्वे दो उसको प्रकतिभाव का निषेध किया है, सो 
न्‌ शब्द को विकल्प करके प्रकृतिभाव दो! ज्ञेसे- दितनास्रोऽपत्यं हैतनामः; 


दैतनाज्नः । यद्वां पक्ष में टिलोप हो जाता इह. ॥ ६०८॥ 


ब्राह्मो5जातो ॥ ६०६ ॥ अ० ६। ४। १७१ ॥ 

इस सूत्र का अर्थ महामाष्यकार ने ऐसा किया हे कि--इस सुत्र का योगविभाग 
करके दो वाक्यार्थे समझने चाहियें । ब्राह्म शब्द सामान्य अथा में अगुप्रत्ययान्त निपातन 
किया दै। जैसे-त्राह्मो गर्भ:; ब्राह्ममज्नम्‌; घ्राह्मं हविः; ब्राह्मो नारदः इत्यादि । यहां 
सर्वत्र त्रह्मन. शब्द का टिलोप निपातन से किया है । 

और अपत्यसंशक अणप्रत्यय परे हो, तो जाति अर्थ में ब्रह्मन्‌ शब्द के टिभाग का 
लोप न दोवे । जेले-ब्रह्मणो5एत्य ब्राह्मण: । 

यहां 'अपत्य' ग्रहण इसलिये है कि- ब्राह्मी ओषधिः, यहां निषेध न लगे ॥ ६०६ ॥ 


कार्मस्ताच्छील्ये ॥ ६१० ॥ अ० ६। ४ | १७२ ॥ 

ओ- ताच्छोल्य अर्थ में ण॒ प्रत्यय परे दो, तो कम्सैन शब्द का टिलोप निपातन से किया 
है । जेले- कम्सेशील: काम्सः। इस कर्मन्‌ शब्द का छत्रादिगण में पाठ होने से शील 
अर्थ में ण प्रत्यय होता है। 

यहृ सत्र नियमार्थ दै कि- कर्म्मण इदं कार्म्मणम्‌, इत्यादि में टिलोप न दोवे ॥६१०॥ 


ओक्षमनपत्ये ॥ ६११ ॥ अ० ६। ४ । १७३ ॥ 
अपत्याधिकार को छोड़ के अन्य अर्था में अण प्रत्यय परे हो, तो ओत्त शब्द में 
रिलोप निपातन किया दै । जैसे- उद्दण इदं औक्षम्‌ । 


(झपत्य का निषेध' इसलिये दै कि--उदणो5पत्यमौक्षणः, यहां निषेध न द्ोवे ॥६११॥ 


दाण्डिनायनहास्तिनायनाथवेणिकजेह्माशिनेयवासिनायनिश्रो णह- 

त्यधैवतयसारवेच्वाकमेत्रेयहिरएमया नि॥६१२। अ० ६।४।१७४ ॥ 

इस सूत्र में दारिडनायन, द्वास्तिनायन, आथवेणिक, जेह्माशिनेय, बासिनायनि, 

णस्य, जेवत्य, सारव,- ऐेदवाक, मेत्रेय और हिरण्मय इन शब्दों में तद्धितप्रत्ययों के 

____ परे टिलोप आदि काये निपातन से माने हैं । ढ 

 __ दणिडिन और हस्तिन शब्द नडादि गण में पढ़े हें, इनसे फक. प्रत्यय के परे प्रकृति- 
दाव निपातन से किया दै । जैसे दण्डिनां गोत्रापत्यं दाण्डिनायन;; हास्तिनायन; । 
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अथर्वन्‌ शब्द वसन्तादि गणः में पढ़ा है । उपचारोपाधि मानः के अथर्वा ऋषि के 
बनाये ग्रन्थ को भी 'अथर्वान! कद्दते हैं । उससे पढ़ने ज.ननेःअर्थों में ठक. प्रत्यय-केःपरे 
प्रकृतिभाव निपातन किया है। जैसे-अथर्वाणमधीते वेत्ति वा आधर्वणिकः । 


जिह्माशिन्‌ शब्द थुभ्नादि गण में पढ़ा है, उससे अपत्य अर्थ में ढक, प्रत्यय के परे 
भरकृतिंभाव निपातन किया दै । जैसे-जिह्याशिनोऽपत्यं जैह्याशिनेयः । 


गोज संक्षारद्दित वुद्धसंज्ञक वासिन्‌ शब्द से प्रत्य अर्थे :मॅ:फ़िञ' प्रत्यय,के परे 
टिल्लोप का निषेध निपातन किया दै । जैसे- वासिनो5पत्यं बासिनायनिः । 


'भूणहन्‌ ओर क्षीवन्‌ शब्दों से ष्यञ्‌ प्रत्यय के परे इनके नकार को तकारादेश 
निप्रातन किया है । जैसे--श्णघ्ो भावः भ्रोणहत्यम; धीव्नो भावो धैवत्यम्‌ । भूणददन्‌ 
शब्द्‌ से ष्यञ्‌ प्रत्यय के णित्‌ होने से ( हनस्तो$चिरएणलो: ) इलः सूत्र से नकारादेश हो 
जाता, फिर निपातन नियमार्थ है कि अन्य-तद्धित.प्रत्ययो के परे. इसको तकारात्रेश न 
होवे। जेसे- भ्रूणाप्नो 5पत्य और; वात्रभः, यहां अणु. प्रत्यय हुआ छै । 


__ सरयू शब्द से शैषिक अण प्रत्यय के परे अय्‌ भाग का लोप निपातन किंया है । 
जेसे-सरयबां अवं सारवसुदकम्‌ । ऊकार को गुण होकर अबादेश हो जाता हा 


जनपद के समाल त्तत्रियवाची: इच्चाकु शब्द से. अपत्य और तद्राज:अथ. मे. अञ 
प्रत्यय के परे डकार का लोप निपातन किया है । जैसे -इच्वाकोर पत्यमिद्र्याकूनां राजा 
वा ऐदवाकः । 

प्रित्रयु शब्द ग्रष्ट्यादि.गण में.पढ़ा.दै,. उससे ढञ्‌ प्रत्यय. के परे इय आत्रेश का 
अपवाद यु. शब्द: का लोप निप्रातन किया छै ।.जैसे--मित्रय्रोरपत्य मैत्रेय: ।. 


दिरणय शब्द से मयटू प्रत्यय के परे य मात्र: का लोप'निपातन किया है-। जैसे-- 
दिरण्यस्यःब्रिकारः द्विरणमयः ॥ ६१२॥ २ 


ऋत्व्यवास्त्यवास्त्वमाध्वीहृरणययानि. छन्दसि ॥ ६१३ ॥. 


: ' अ० ६ ।॥ ४ । १५७४ ॥: 
ऋत्व्य, वास्तव्य, वास्त्व, माध्वी. ओर हिरण्यय, येः शब्द वेद्विष्रय:में तद्धितप्रत्ययान्त 
निपातन किये हें । 
जैसे- ऋतो भवम्‌ ऋत्व्यम; वास्तौ भवं वास्सू्यम्‌, यहां ऋतु और वास्तु शब्दों 
को यकारादि यत्‌ प्रत्ययं: के परे यणादेश। निपातन. किया हैं ॥ 
बस्तुः शब्द्‌ सेः अण अत्यय के परे गुणः काः अपवाद्‌ यणादेश निपातन किया/है-- ` | 
वस्तूनि भवं वास्त्वम्‌।' मधुशब्दः से सत्रीलिङ्ग में अण-प्रत्यय-के परेः यणादेश निपातन किया र 
है। जेसे-मधुन इमा माध्वीने: सन्त्वोषश्ी; । कड का. 
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rnc 
_एएय शब्द से परे मयदू के म मात्र का लोप निपातन से क्रिया दै । जेसे- दिरणयस्य 


® ) बिकारो दिरण्ययम्‌॥ ६१२॥ 


तद्वितेष्वचामादेः ॥ ६१४ ॥ अ० ७ । २। ११७॥ 

नित, णित्‌ तद्धितसंशक प्रत्यय परे हों, तो अङ्ग के अचों में आदि अच, को बुद्धि 
हो | जैसे--जित्‌--गगेस्य गोत्रापत्यं गाग्येः; वात्स्यः; दाक्षिः; प्ताक्षि: इत्यादि । णित्‌-- 
डपगोरपत्यम्‌ ओपगवब;; कापटवः सौम्यं द्वि; इत्यादि ॥ ६१४ ॥ 


किति च ॥ ६१५॥ अ० ७ । २ । ११८॥ 
कित्‌संशक तद्धित प्रत्यय परे हों, तो भी अङ्ग के अचों में आदि अच, को वृद्धि 
होवे | जेले-फक्‌- नाडायनः; चारायणः; रेवत्या अपत्यं रेबतिकः इत्यादि ॥ ६१५ ॥ 


देविकाशिंशपादित्यवाड्दीघेसत्रश्रेयलामात्‌ ॥६ १३ अ० ७1 ३। १ | 
' यहा जित्‌, णित्‌ ओर कित्‌ तद्धितप्रत्ययों तथा अचों के आदि अच इन सब की 
अनुवृत्ति चली आती है । डड 
ञित्‌, णित्‌ और कित्‌ तद्धितसंज्ञक प्रत्यय परे हों, तो देविका, शिंशपा, दित्यवाट्‌, 
दीर्घसत्र और थेयस्‌, इन झङ्गों के आदि अच को वृद्धि प्राप्त ह्वै, उस को बाध के 
अआकारादेश दोवे । . 
जैसे-देविकायां भवं दाविकसुदकम्‌-देविका नाम किसी नदीविशेष का दै; 
क्वेविकाकूले भवाः दाविकाः शालयः; पूवैदेविका नाम दै प्राचीनों के ग्राम का--पूर्वेदेवि - 
कायां भवः पूर्वदाबिकः, यहां भी ( प्राचां ग्राम० ) इस आगामी सूत्र से उत्तरपदवृद्धि 
प्राप्त है, उसका अपवाद आकार ही हो जाता दे । ree 
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 िशपाया विकार! शांशपश्चमसः, यह शिंशपा शब्द शीशों बुत का नाम दे । उसके 
Ee  अनुदात्तादि होने से विकार अर्थ में अज प्रत्यय होता दै। शिंशपास्थले भवाः शांश- 
 _ पास्थ्राः। और पूवेशिशपा शब्द प्राचीनग्राम की संज्ञा दै, उसको भी पूर्वोक्त शकार से 
 उत्तरपदचद्धि दो जाती हे । जञेसे-पूवेशिशपायां भवः पूवेशांशापः । 


 दित्यवाद्‌- वित्योदद इदं दात्योहम, यहां शैषिक अण. प्रत्यय हुआ दै; दीस 


। ढीधेसत्ने,भवं दाघेसत्रम्‌; थेयसि मवं आयसम्‌ ॥ १९॥ 
` वा०-वहानरस्येद्वचनम्‌ ॥ ६१७॥ | 
को इकारादेश होने । जैसे-बद्दीनरस्यापत्य॑ वैद्दीनरि!, यहां इकारादेश बुद्धि की प्राप्ति में 

नहीं कहा, इस, ले, दड जा बाधक तही होता दे. आदेश किये इकार को दुखि दोजाती दै 


` अत्‌, शित्‌ और कित्‌ तद्धितसंशक प्रत्यय परे दो, तो बद्दीनर शब्द के आदि अच्‌ ` 


वृद्िप्रकरणस्‌ ` _ १७१ 
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आर किन्ही ऋषि लोगों का इस विषय में यह अभिप्राय है कि--'विद्दीनंर' शब्द 
से ही प्रत्यय द्वोता हे । अर्थात्‌ यद्द ऐसा ही शब्द्‌ है । कामभोगाभ्यां विहीनो नर 
विह्दीनरः। यहां पूषोदरादि मान के एक नकार का लोप हो ज्ञाता है। जिनके मत में 
'विह्ीनर' शब्द दवै, उनके मत में वात्तिक नहीं करना चाहिये ॥ ६१७॥ 


केकयमित्रयुप्रलयानां यादेरियः ॥ ६१८ ॥ अ०७।३।२॥ 
केकय, मित्रयु ओर प्रलय शब्दों के यकारादि भाग को इय्‌ आदेश होवे, ञित्‌ णित 
कित्‌ तद्धित प्रत्यय परे हों तो, और आदि अच. को बृद्धि तो पूर्व सूत्रों से सिद्ध ही है। 


जेखे- केकयस्यापत्यं केकयानां राजा वा कैकेयः, यहां जनपद क्षत्रियवाची केकय 

शब्द से अञ्‌ प्रत्यय हुआ दै; मित्रयुभावेन छाघते मेत्रेयिकया छाघते, यहां गोत्रबाची 

hs मित्रयु शब्द खे स्छाघा अर्थ में बुञ्‌ प्रत्यय हुआ दै; प्रलयादागतं प्रालेयसुदकम्‌, यहां 
आगत अर्थ में अण. प्रत्यय हुआ है ॥ ६१८॥ 


| 

| 

2 

| 

न य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वो तु ताभ्यामेच्‌॥६१६॥ अ०७।३।३॥ 
| जित्‌ णित्‌ और कित्‌ संक्षक तद्धितप्रत्यय परे हों, तो यकार वकार से परे अचों 
| के आदि अच. फे स्थान में वृद्धि न दो, किन्तु उन यकार वकार से पूवैः पेच का आगम 
| हो, अर्थात्‌ यकार से पूर्वे ऐकार ओर वकार से पूवे ओकार आदेश दोवे। ` 

| 

| 

| 

। 

{ 

| 

। 

| 


जैले-व्याकरणमधीते वेद वा वैयाकरणः; न्यायमधीते नैयायिकः; व्यसने भवं चैय- 
सनम्‌ इत्यादि; स्वश्वस्यापत्यं सौवश्व:; सोबये;; स्वराणां व्याख्यानो ग्रन्थः सोबर: इत्यादि । 


यहां यकार वकार से पूर्व' इसलिये कडा है कि-_तर्थस्याऽपत्यं ्राथिः, यहां रेफ 
से पूर्वं ऐंच_ का आगम न हो । 'पदान्त' विशेषण इसलिये दवै कि-यष्टिः प्ररणमस्य 
याष्टीकः, यहां यकार से पूर्व पुच. का आगम भी न होवे। और जहां यकार बकारों से 
उत्तर वृद्धि की प्राप्ति न हो, वहां उनसे पूवे पेच्‌ का आगम भी न हो। जेसे--दध्यश्व- 
स्यापत्यं दाध्यश्चिः ॥ ६१६ ॥ 


ठ्वारादानाञ्च ॥ ६२० ॥ अ०.७।३।९३। 
. द्वारादि शब्दों के यकार बकार से उत्तर अचों के आदि अच को वृद्धि न दो, किन्तु 
उन यकार बकारों से पूवे तो ऐच, का आगम हो ज्ञावे। 


+ > 


जैसे-द्वारे नियुक्तः दौवारिकः; द्वारपालस्यापत्यं दौबारपालम्‌; खरमधिकछृत्य कृतो 
ग्रन्थः सौवरः; सोबरोऽध्यायः; स्वाध्यायः प्रयोजनमस्य सोषाभ्यायिकः; व्यल्कशे भवः 
चैयरकशः; खर्तीत्याह सौचस्तिकः; स्वर्गमनं प्रयोजनमस्य सौबगेम निकः; स्फेयक्रतस्या ५पत्यं 
स्फैयरुतः; खादुस॒दु भक्तिरस्य सौबादुसृदवः; शुन इइं शोवनम्‌--यद्दां पूवेलिखित ' अन्‌) 
सूत्र से अण. प्रत्यय के परे प्रकृतिभाव हो जाता दै, शुनो विकारः शोवनं मांसम्‌ २व्ष्टायां . 
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अघः शौवादंष्ट्रो मणिः; खस्येद्मेशवय्ये'सोवम्‌ः -खग्रामे भवः चा भाम शष शब्द 
स्ञ-अध्यात्मादिःगण' में! मान के ठञ प्रत्यय होता है । 


पूवै सूत्र में पदास्त यकारः बकार से पूवे ऐस का आगम कहा है, यहां दारादि शब्दों में 
पदान्त नहीं, इसलिये फिर अलग करके कहा! साध्याय शब्द इल द्वारादिंगण में पढ़ा 
है, इसका दो प्रकार से निर्वचन होता 'हे- खृष्ठ वा आध्ययनं खाघ्यायः:, शोभनं वा 
अध्ययन स्वाध्यायः, अथवा खमध्ययन' स्वाध्यायः । इनमें से किसी प्रकार का निषेचन 
| समभो, खाध्याय शब्द सघेथा योगिक द्टीहे। ी 
| आर दारादि शब्द सब अव्युत्पन्न प्रातिपदिक हैं । इसीलिये यह सूत्र कदा है । स्रो 
` ज्ञो 'खु+अध्याय' ऐसा विग्र करे, तब तो पदान्त बकार से पूवे प्रथम खज से ही पेच 
| का आगम हो जावेगा । और जग “स्व आध्याय' शैला निर्वचन करें तो भी स्व शब्द इसी 
| गण में पढ़ा दै । तो अगले सूत्र में केवल शब्द के ज्ञापक से इस प्रकरण में तदादिविधि 

होती है । फिर स्वशब्द जिसके आदि में दो ऐेले स्वाध्याय शब्द से इसी सूत्र करके 

_ का.आगम:ो जावेगा । फिर स्वाध्याय शब्द को इस गण में पढ़ने खे कुछ प्रयोजन नहीं. 
| यह महामाप्यकार का आशय ङ्वै॥ ६२०॥ : 
| 


-न्यग्मोधस्य च केवलस्य ॥ ६२१ ॥ अ० ७। ३। *॥ 

केवल न्यग्रोध शब्द के यकार से परे, अचों के आदि अच. के स्थान में वृद्धि न हो, 
किन्तु यकारः ले पूर्व पेच. का आगम:हो जावे जैसे न्यग्रोधस्य विकारो -नेयग्रोधश्चमसः । 

यहाँ 'केषल' शब्द का ग्रहण इसलिये दे कि- न्यग्रोधमूले भवाः 'न्याग्रोधसूलाः 
शालयः, यहां पेच, का आगम न होवे । | 

इस “न्यप्रोध' शब्द का ग्रहण व्युत्पत्तिपक्ष में नियमार्थ दै कि पदान्त यकार से पूवे 
के केवल न्यप्रोध शब्द को ही पेच, का आगम दो, अन्य शब्दों को -तदादि होने खे.भी 
हो जावे!।-और अव्युत्पत्तिपक्ष में विधान शापकार्थ है ॥ ४२१ ॥ 


न कमैव्यतिहारे ॥ ६२२ ॥ अ० ७1३1 ६ ॥ 
ह. कर्सव्यतिद्दार अर्थ मै वर्त्तमान प्रातिपदिक के यकार बकार से पूवे'ऐच. का आगम 
र नःहोवे । जेसे-व्यावक्रोशी; व्यावलेखी; व्यावहासी इत्यादि । | ः 
द ने यहां कसेव्यतिहार अर्थ में छदन्त णच प्रत्यय और तदन्त से खीलिङ्गस्वाथे में 
__ तंदितसंशक अभू प्रत्यय हुआ है॥ ६२२॥ 

सत्रागतादीनां च ॥ ६२३ ॥ अ० ७ । ३। ७ ॥ 


त कार जित्त्‌ शित्‌ कित्‌ संक भाम तद्धितप्रत्यय "परे हों, तो गणपठित स्वागतादि शब्दों के 
यकार वकार खेटे फेन, सताम: त्तळ्होत्रे/॥ Collection - An eGangotri Initiative 
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वृद्धिप्रकरणम्‌ १७३ 


ति उ र क क क कसी 


जैले-स्थागतमित्याह स्वागतिकः, स्वध्वरेण चरति स्वाध्वरिकः। स्वाङ्गस्यापत्य 
साङ्गि;; व्यङ्गस्यापत्यं व्याङ्गिः; व्यडस्यापत्यं व्याडिः, व्यवद्दारः प्रयोजनमस्य व्यावद्दारिक!-- 
यद्वां व्यवहार शब्द 'कर्मव्यतिद्वार अर्थ में नहीँ, किन्तु लौकिक काथ्या का वाची है; 
खपतौ साधुः खापतेयः । 


- स्वागतादि सब यौगिक शब्द हैं, उनमें तो पदान्त यकार वकार से पूवे ऐच का 
आगम प्राप्त है, और खपति शब्द में यद बात नहों, सो स्व शब्द द्वारादि गण में पढ़ा दै, 
वहां तदादि से ऐच का आगम प्राप्त है; इन सबका निषेध समझना चाहिये ॥ ६२३॥ 


श्वादेरिञि ॥ ६२४॥ अ० ७।३। ८॥ 
तद्धित शक इञ्‌ प्रत्यय परे हो, तो किसी शब्द के आदि में वत्तेमान श्व शब्द के 
वकार से पूर्व ऐच, का आगम न हो । त्रेसे-श भल्जस्यापत्यं शवाभस्मिः} श्वादृष्ट्रि: इत्यादि । 


श्वन्‌ शब्द द्वारादिगण में पढ़ा है, इस कारण इसको तदादिविधि मान कर वकार 


_ से पूरव पेच, प्राप्त है, उसका प्रतिषेध किया है ॥ ६२४ ॥ 


वा०-इकारादिग्रहण च श्वागणिकाव्यथेम्‌ ॥ ६२५ ॥ 

सूच में तद्धितलंक्षक इज प्रत्यय के परे ऐज्ञागम का निषेध किया दै, सो सामान्य 
इकारादि प्रत्यय के परे करना चाहिये । जैसे--श्‍वगणेन चरति श्वागणिकः, श्वायूथिकः 
इत्यादि । यइ वात्ति क सूत्र का शेष है ॥ ६२५॥ 


वा०-तदन्तस्य चान्यन्न प्रतिषेधः ॥ ६२६ ॥ 
और इञ्‌ प्रत्यय से भिन्न कोई प्रत्यय परे हो, तो आदि मे बर्तमान शव शब्द के 
घकार से पूवे ऐेच का आगम न दो । जेसे--श्वाभल्लेः स्वं इवामलम्‌ इत्यादि ॥ ६२६ ॥ 


'पदान्तस्यान्यतरस्यास्‌ ॥ ६२७ ॥ ्रo०७।३।९॥ 
पद शब्द जिसके अन्त में हो, ऐसे श शब्द के बकार से पुवे पेच_का आगम विकल्प 


. करके होवे । जैसे-श्वापदस्येदं श्वापद्म/ शौवापद्म्‌ इत्यादि ॥ ६२७ ॥ 


उत्तरपदस्य ॥ ६२८ ॥ श्र ७। ३ । १०॥ 
` यह अधिकार सूत्र दै । यहां ले आगे जो काये विधान करें, सो ( इनस्तो० ) इस 
सूत्र पय्येन्त सामान्य करके उत्तरपद्‌ को दोगा ॥ ६२८॥ 


अत्रयवाहतोः ॥ ६२६ ॥ अ० ७। ३। ११ ॥ | 


जित णित्‌ और कित्‌ संज्ञक तद्धितप्रत्यय परे हों,तो अवयववाची से परे जो ऋतु- | 


बाची उत्तरपद उसके अचों में आदि अच. को बुद्धि दोवे । 
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ज्ैेसे-पूर्व वर्षा सु भवं पूवेवार्षि कम: पूवेदैमनम्‌! अपरवार्षिकम्‌; अपरहैमनम्‌ इत्यादि । 
यहां पूवे शब्द का वर्षा और हेमन्त शब्द के साथ एकदेशी समास होता, ओर वर्षा शब्द 
से शेषिक ठक्‌, हेमन्त से अण प्रत्यय और हेमन्त शब्द के तकार का लोप हुआ है । 


यहां 'अवयब' शब्द का ग्रहण इसलिये है कि-पूर्वाखु वर्षासु भवं पौवेघाषिकम्‌, 


पूर्वे ओर अपर शब्द 'अवयव हैं ॥ ६२६ ॥ 


सुसर्वाद्धोजनपदस्य ॥ ६३० ॥ अ० ७। ३। १२ ॥ 


जित्‌ णित्‌ और कित्‌ संज्ञक तद्धित. प्रत्यय परे हों, तो खु, सर्वे और अझ शब्दों से 
परे जो जनपद देशवाची उत्तरपद, उसके अचों में आदि अच. के स्थान में बृद्धि होचे । 


जञेसे -खुपञ्चालेषु भवः खुपाञ्चाल कः; सर्वेपाश्चालकः; अद्धपाञ्चालकः इत्यादि । यहां 
शैषिक बुञ प्रत्यय होता है ॥ ६३० ॥ 


दिशोऽमद्राणाम्‌ ॥ ९३१ ॥ अ० ७। ३ । १३॥ 
जित्‌ णित्‌ और कित्‌ संक्षक तद्धित प्रत्यय परे हों, तो दिशावाची शब्दों से परे जो 


मद्र शब्द को छोड़ के जनपद देशाची उत्तरपद, उसके अचों में आदि अच्‌ के स्थान 
में वृद्धि होवे । वं 


ज्जैसे- पूर्वेपञ्चाला निधासो5स्य पूदेपश्वालकः; अपरपञ्चालकः; दक्चिणपञ्चईजकः 
इत्यादि । यहां भी शैषिक बुच्न्‌ प्रत्यय होता दे । 


यहां दिशाबाची' का ग्रहणा इसलिये है कि- पूर्वे: पञ्चालाना पूर्वेपञ्चाल; पूवेपञ्चालेखु 
भव; पोरवपञ्चालकः} आपरपञ्चालकः, यहां एकदेशी समास में पूवे तथा अपर शब्द 
दिशावाची नहीं, किन्तु अवयवाची हैं, इस कारण उत्तरपदवृद्धि नहीं होती । 'मद्रशब्द 
का निषेध' इसलिये है कि-पूर्वमद्रेषु भवः पोबेमद्रः; आपरमद्रः, यहां शेषिक अञ्‌ 

` प्रत्यय के परे उत्तरपद्बृद्धि मदद द्दोती ॥ ६३१ ॥ 


Mis tis ANT RENT NS 
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_ प्राचां आमनगराणास्‌ ॥ ९३२ ॥ अ० ७। ३। १४॥ 


. जित्‌ णित्‌ और कित्‌ संश्चक तद्धित प्रत्यय परे हो, तो प्राचीन आचार्य के मत में 
दि दा से परे जो ग्राम और नगरवाची उत्तरपद्‌, उसके अचों में आदि अच 


पूर्वेषुकामशम्या भवः पूरवैषुकामशमः। अपरेषुकामशमः; पूवेकाणेम्रत्तिकः; 


क: । नगरों से-पूर्वमथुरायां भवः पूर्वमाथुर;; अपरमाथुरः पूवेस! 


यहां अवयविसमास के न दोने से उत्तरपद्वृद्धि न हुई । यद्दा वर्षा और हेमन्त शब्दों के 


NN 


। 
| 
| 
|! 
॒ 
| 
| 
| 
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संख्यायाः सवत्सरसख्यस्य च ॥ ९३३ ॥ अ० । ३ । १५॥ 


जित्‌ णित्‌ और कित्‌ संक्षक तद्वित प्रत्यय परे हों, तो संख्यावाची शब्दों खे परे 
जो संवत्सर और संख्याबाची उत्तरपद, उसके अचां में आदि अच के स्थान में वृद्धि होवे। 


जेसे-द्विसंवत्सरावधीष्टो सुतो भूतो भाषी वा, द्विसांवत्सरिकः; डे षष्टी अधीष्टो 
श्रुतो भूतो भावो वा द्विषा्िकः; द्विसाप्ततिकः; द्वघाशीतिकः इत्यादि । 


यहां संवत्सर के ग्रहण से उत्तर सूत्र में परिमाणान्तग्रद्दण में कालपरिमाण का ग्रहण 
नहीं होता, इससे -द्वैशमिकः; चेशमिकः, यहां उत्तरपद्वृद्धि नहों होती । द्विवर्षा; चिवर्षा, 
यह्दां परिमाणवाची से कहा ङीपू प्रत्यय भी नहीँ होता ॥ ६३३ ॥ म 


वर्षस्याभविष्यति ॥ ९३४ ॥ अ० ७। ३ । १६ ॥ 
यहां संख्यावाची की अनुवूत्ति आती दै । बिह 


भविष्यत्‌ अर्थ को छोड़ के अन्य अर्था में स्थित ञित्‌ णित्‌ और कित्‌ संक्षक तद्धित 
प्रत्यय परे हों, तो संख्यावाची शब्दों से परे जो वर्ष उत्तरपद, उसके अचों में आदि अचू 
को वृद्धि हो । जैसे -द्विवषे अधीष्टो भृतो भूतो वा द्विवार्षिकः; जिवाषिक: इत्यादि । 


यहां भविष्यत्‌ अर्थं का निषेधः इसलिये किया है कि-त्रीणि षर्षाणि भावी 
त्रैव्षिकम्‌, यहां उत्तरपदवृद्धि न होवे । 


अधीष्ट और सृत अर्था में भी भविष्यत्‌ काल होता है । परन्तु वद्दां भविष्यत्‌ का 
निषेध नहीं लगता, क्योंकि उन अर्थो में जो भविष्यत्‌ आ सकता है, बह तद्धित प्रत्यय का 
अर्थ नहों है'। जेसे-द्वे वर्षे अथीए्रो भ्रतो वा कर्म करिष्यतीति द्विवाषिको म जुष्यः ॥६३४॥ 


परिमाणान्तस्यासंज्ञाशाणयोः ॥ ६३५. ॥ अ० ७।३। १७ ॥ 


ञित्‌ णित्‌ और कित्‌ संज्ञक तद्धित प्रत्यय परे हों, तो संख्यावाची शब्दों से परे जो | 
संश्वाविषय में और शाण उत्तरपद्‌ को छोड़ के अन्य परिमाणान्त उत्तरपद, उसके अचों 
में आदि अच, को वृद्धि होदे । र 


जैसे--डढौ कुडवौ प्रयोजनमस्य दिकोडविकः द्वाभ्यां खुवर भ्यां क्रीतं द्धलोवणिकम; 
द्वाभ्यां निष्काभ्यां क्रीतं द्विनेष्किकम्‌; धिनेष्किकम्‌ इत्यादि । यहां उञ्‌ प्रत्यय हुआ हे । 


यहां “संज्ञाविषय में निषेध” इसलिये किया दे कि-पश्च लोहित्यः परिमाणमस्य 
पाञ्चलोद्दितिकम्‌; पाञ्चकपालिकम्‌, यहां संज्ञा में उत्तरपद्द्ृद्धि न हो। और 'शाण 
उत्तरपद्‌ के परे निषेध' इसलिये दै कि-द्वाभ्यां शाणाभ्यां क्रीतं द्वेशाणम; त्रेशाणम, 
यहां क्रीत अर्थ में अण्‌ प्रत्यय के परे उत्तरपद्‌ को वृद्धि न होवे॥ ६३४५ ॥ 
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जे प्रोष्ठपदानाम ॥ ६३६ ॥ अर । हे 
यहां जे शब्द ले जात अर्थ का बोध होता दै । जात अर्थ में वि।इत जित्‌ णित्‌. और 
क्रित्‌ संक्षक तद्धित प्रत्यय परे हों, तो प्रोष्ठपदा नामक नक्षत्र में उत्तरपद के आदि अच 
को वृद्धि द्वोवे । डु के 
--प्रोष्ठपदासु जातः प्रोष्ठपदो माणवकः, यद्दा नच्तत्रवाची से सामान्य काल 
में अ ला लुप्‌ होकर फिर नक्षत्रवाची से जात अर्थ में अण्‌ प्रत्यय्दोता है 


है ८ ' यहां हो। ओर 
। ञः प्रहण इसलिये है कि- पोष्ठपदासु भवः पोष्ठपद', यहां वृद्धिन 
इस लंच में बहुवचन निर्देश से. प्रोष्ठपदा के पर्य्यायवाचियों का. भी ग्रहण समभना 
चाहिये । जैले -भद्रपदासु जातो भद्रपाद्‌ः ॥ ९३६ ॥ 


'इद्भगसिनध्वन्ते पूर्वपद्स्य च ॥ ६३७ ॥ अ० ७। ३ । ३६ ॥ 


र | सिन्छ ये. जिनके 
आर कित्‌ संक्षक तद्धित प्रत्यय परे हौं; तो छद, भग, सिन्छु ये जि 
मता पूवैपरदो ओर उत्तरपदों के अचों में आदि अच के स्थान में वृद्धि हो । 


` ज्ञेसे--खुहदयस्येदं सोहादेम; सद्ृदयस्य भावः सोद्दादेम्‌; सुभगस्य भावः 'सोमाज्यम्‌; 
दौर्माग्यम; खुभगाया अपत्यं *सौभागिनेय:; दौर्भागिनेयः । 


आर''खुभग' शब्द उद्घात्रादि गण में भी पढ़ा हे, उससे वेद्‌ में दी अजू प्रत्यय होता 
ह. । परन्तु उभयपदवृद्धि नहीं होती, क्योंकि “महते सौभगाय' ऐसा ही प्रयोग वेद्‌ में आता 
द । सो वेद में सब कार्य्यो का विकल्प होने से पूर्वपद हो ज्ञाती है.॥ ६३७.॥ 


अनुशतिकादानां च ॥ ६३८ ॥ अ० ७। ३। २०॥ 
यहां पूर्वे सूत्र से पूवेपद्‌ की भी अलुवृत्ति चली आती ह! 


' जित्‌ णित्‌ और कित्‌ संश्ञक तद्धित प्रत्यय परे हाँ, तो अनुशतिक्रादिगण पठित 
शब्दों मेःपूर्वे और उत्तर दोनों पदों के आदि अचों के स्थानःमे वृद्धि होवे । 


चेले - अनुशतिकस्येदम्‌ आचुशाति क मू; अनु दोडेन चरति. आनुद्दोडिक:; अचुसंवरणे 
दीयते आनुसांवरणम्‌; अनुसंवत्सरेण दीयते आजुसंबत्सरिकः; अङ्गारवेणोगपत्यम्‌ 
,आज्ञारवेणवः; अलिहत्ये मवम्‌ आखिद्दात्यम: अस्यद्पशम्दोऽस्मिषञ ध्य येऽस्तिःआस्यद्वात्यः; 
'अस्यहे तिः मरयोजनमस्य'आस्यदै तिक यघ्योगस्यापत्यं वाध्योगः; पुष्करखतो ऽपत्यं पोष्कर- 
` सादिः; अजुद्दरतो$पत्यम्‌ आनुद्दारतिः; कुरुकतस्यापत्यं.कोरुकात्यः; कुरुपञ्चालेषु भवः 
ह ` कौदपाञ्चालः; उद्कशुद्धस्यापत्यम्‌ आद्कशोद्धिः । 
|  , हःजोकेमधरगेइोकिक्रम्‌; परलोके भवं पारलौकिकम्‌ः लोकोत्तरपद प्रातिपदिकों 
से ठज प्रत्यय कड चुके हैं; सग्रेलोके विदितः सातो करिकर; पुरुषः; सवेपुदपस्येदं कर्म 
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सावेपौरुषम्‌; सवेभूमेनिमित्ते संयोग उत्पातो वा सावेभौमः; प्रयोगे.भवं. ्ायोयिकम्‌; 
परस्त्रिया अपत्यं पारस्त्रेणेय:--पररतत्री शब्द कल्याण्यादिंगण में पढ़ा है, वहां इनडू 
आदेश हो जाता हे; 'राजपुरुष शब्द को ष्यञ्‌ प्रत्यय के परे उभयपद्वृद्धि होती है-- 
राजपुरुषस्य कर्म राजपोरुष्यम्‌ । 


ष्यञ्‌ प्रत्यय का नियम इसलिये दै कि--राजपुरुषस्यापत्यं -राजपुरुषायणिः, यहां 
उत्तरदेशीय आचाययों के मत में गोत्रसंश्ञारद्वित वृद्धिसंक्षक प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ 


` में फिञ्‌ प्रत्यय होता दै; शतकुस्मे भवः शातकोम्भः; सुखशयनं पृच्छति सौखशायनिकः; 


परदारान्‌ गच्छति पारदारिकः; सूत्रनडर्यापत्यं सौत्रनाडिः; अभिगममद्देति आभिगामिकः; 
अधिदेवे भवमाथिदेविकम्‌; आधिभौतिकम्‌; आध्यात्मिकम्‌ अध्यात्मादि शब्दों से 
अवार्थ में उञ्‌ प्रत्यय कह चुके हैं । 


यद आछतिगण इसलिये समझना चाहिये कि अन्य अपठित शब्दों को भी उभय 
पदवुद्धि हो जावे । जेसे-चतस्र एव विद्याः चातुर्वैद्यम्‌; चातुराश्रम्यम्‌ इत्यादि में भी 
उभयपदबुद्धि हो जावे॥ ६३८ ॥ 


देवताद्वन्द्रे च ॥ ६३६ ॥ अ०७।३।२१॥. . ..... 

जिंत्‌ णित्‌ और कित्‌ संश्रंक तद्धितं प्रत्यय परे हो, ' तो देबंतावाची शब्दों के द्वन्द 
समास में पूर्व और उत्तर दोनों पदों के अचों .में आद्वि अच. के स्थान में चद्धि:डोवे । 
जेसे-आझिवारुणी; आझ्िमारुतो मन्त्र; । 


परन्तु जद्दा सूक्त ऋचा मन्त्र और इविष्य पदार्थं सम्बन्धी देवताषाची शब्दों की 
इन्द्रसमांस हो, बद्दीं: उभयपद्वृद्धि हो । ओर स्कन्द्विशाखो देवते अस्य स्कान्द्विशाल्न 
कर्मे; घ्राह्मप्रजापत्यम्‌, यहां उभयपद्बद्धि न दोवे ॥ ६३६. PTF 


नेन्द्रस्य परस्य ॥ ६४० ॥ अ० ७ । ३ । २२ ॥--. ५ 2. 
देवतावाची शब्दों के द्वन्दसमास में उत्तरपद में जो इन्द्र शब्द आवे, तो डलको वृद्धि 
न दो। पूर्वसूत्र से प्राप्त है, उसका निषेध किया दै । जेसे--सोमेन्द्रो देवते अस्य सो मेन्द्र). 
आझेन्द्रः इत्यादि । Re 
यहां पर’ ग्रहण इसलिये है कि-पेन्द्राझं चरु. निर्वपेत्‌; यहां पूर्वपद्‌ मे -निर्षेधन- 
होवे । इन्द्र शब्द में दो खर हैं । उनमें से अन्त्य अकार का तद्धित प्रत्यय के परे लोप, 
अर.पू् इकार का दूसरे वणे के साथ एकादेश दोने से उत्तरपदवृद्धि की प्राप्ति ही 
नहीं हो सकती, फिर निषेध करने से यह ज्ञापक होता दै कि अन्तरङ्ग भी एकांदैश को 
बाध के प्रथम पूर्वोत्तरपद्बृद्धि ही होती. दै. । न 9; 


इस क्चापक का अन्यत्र फल यह दे कि- पृरवैषुकामशमः, यहां उत्तरपद में इषुः शाब्द 
के इकार की बृद्धि-प्रथम दी दो जञाती, दै, पीछे एकादेश दोता है ॥ ६४० ॥ - 
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दीर्घाच्च वरुणस्य ॥ ६४१ ॥ अ०७। ३ । २३॥ | 
दोघे बण से परे जो वरुण उत्तरपद उसके आदि अच. को इखि न हो! 


| । हन्द्समास में से प्राप्ति है, उसका प्रतिषेध समझना 
। ह हा मैन्नावरुएम्‌ इत्यादि ।. 
ऱ्य घे वर्ण से परे! इसलिये कदा है कि- आझिवारुणी, यहाँ निषेध न होज्ञावे ॥ ६७१॥ 
। ्राचां नगरान्ते ॥ ६४२ ॥ अ० ७। ३ । २४ । 


प्र 1 मे नित. णित्‌ और कित्‌ संशक तद्धित प्रत्यय परे हो, तो नगरान्त 
नात व मु को वृद्धि हो। जैसे-खुद्दानगरे भवः सोहानागर:; 
पौएड्नागरः इस्यादि। उ | 

यहां प्रारचा' ग्रहण इसलिये दै कि--मद्रनगरे भवः माद्रनगरः, यहां उत्तरदेशीय 
नगरान्त में न होवे ॥ ६४२॥ . 


i; 
हि 
हि 
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। जङ्गलबेनुवलजान्तस्य विभाषितसुत्तरम्‌ ॥६४३॥ अ० ७। ३1 २३.॥ 

: भित्‌ णित्‌ और कित्‌.संश्षक तद्धित प्रत्यय परे हो, तो जङ्गल, घेलु, वलज ये शब्द 
जिसके अस्त में हो, उस ससुदाप के उत्तरपद के आदि अच्‌ को विकल्प करके, और 
] पूर्वपद्‌ के आदि अच, को नित्य वृद्धि होवे । | 

। :- जैसे--कुरुजजकेणु भवं कौरुजाइलम्‌, कौरुजङ्गलम्‌; वेश्‍बधैनषम, वेश्‍वघेनवम्‌ 
| सोवणवालजः, सौषणेषलजः, यहां शेषिक अण्‌ प्रत्यय हुआ दै ॥ १४३॥ . 


. अर्द्वात्परिमाणस्य पूर्वस्य तु वा ॥ ६९९॥ अ० ७ । ३ । २६॥ 
. . ` चित्‌ णित्‌ ओर कित्‌ संशक तद्वित प्रत्यय परे हो, तो अद्ध शब्द से परे जो परि- 
. माणवाची उत्तरपद. उसके अचों मे आदि अच को नित्य और पूर्वपद के आदि अच्‌ 
को विकल्प करके वृद्धि होवे। जैसे-अद्धेद्रोणेन क्रीतमाडेद्रोणिकम्‌, अद्धद्रीणिकम्‌ः; 
आद्गोकोडविकम्‌, अद्ध कोडविकम्‌। 
यदद (परिमाण ग्रहण इसलिये किया है कि--अद्ध क्रोशः प्रयोजनमस्य आध क्रोशि- 
र कम्‌, यहां पूवपद को विकल्प ओर उत्तरपद को नित्य वृद्धि न होवे ॥ ६४४॥ ` 


जातः परस्य ॥ ६४४ ॥ अ० ७। ३। २७॥ 


वाची उत्तरपद के आदि अकार को बुद्धि न हो, और पूर्वपद को विकल्प 
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'भित. णित. और कित संशक ताडित प्रत्यय परे हो, तो आ शब्द से परे परि-. 


४८८५५०५४५४” /५८-/-४/४--८-- >. 
“>>. 
पण मय ओओडकडॉकउअ अअ8अड ois 


वृद्धिप्रकरणम १७६ 


SSSI NNANSANRPPNSAPAPIIAY SNIPS IIIS PN 


er 


करके होवे। जैले--अद्ध प्रस्थेन क्रीतमाद्धः परि \कंसिकः 
अद्ध कंसिकः $ प्रस्थिकम्‌, अद्ध स्थिकम्‌} आड कसिक'] ॥ 


यहां 'अकार' का अहण इसलिये दै कि-आद्धकोडविकः; यहां वृद्धि का निषेध 
न होवे । और 'अकार में तपरंकण' इसलिये दै कि--अरद्ध खायो भवा आद खारी, यहां 
खारी शब्द उत्तरपद्‌ के आदि में दीर्घ आकार है । हँ 


यद्यपि वृद्धि दोने न धोने में कुछ विशेष नहों दीखता,' तो भी-आर्दकारी भार्य्या 
अस्य आद्वेकारीभाय्येः, यहां वृद्धि के निमित्त तद्धित प्रत्यय के परे पुंबद्भाव का निषेध 
नहों पावेगा । क्योंकि जिस तद्धित प्रत्यय के परे बृद्धि का निषेध दै, वह वृद्धि का 
निमित्त नहँ हो सकता रि जैले-वैयाकरणी भार्य्या अस्य वैयाकरणभाय्ये:, यहां पुंवद्भाव 
दो जाता है, वैसे उसमे भी हो जावेगा ॥ ६४५ ॥ - 


प्रवाहणस्य ढे ॥ ६४६॥ अ० ७। ३ । २८॥ . 


तद्धित खंश्चक ढ प्रत्यय परे हो, तो प्रवाइण शब्द के उत्तरपद के आदि अच. को 
वृद्धि हो ओर पूर्वपद्‌ के आदि अच को विकल्प करके होवे । 


जेसे--प्रबाहणस्यापत्यं प्राबाइरेयः, प्रवाइणेयः । प्रवाइण शब्द का शञ्जादिगण में 
पाठ होने से ढक प्रत्यय हो जाता दै ॥ ३४६॥ 


तत्प्रत्ययस्य च ॥. ६४७ ॥ अ० ७। ३।२६॥. 


ञित्‌ णित्‌ ओर कित्‌ संक्षक तद्धित प्रत्यय परे हो,. तो ढक, प्रत्ययान्त प्रवाइण 
शब्द में उत्तरपद्‌ के आदि अच को नित्य और पूर्वयद के अच को विकल्प करके 
बुद्धि दो । 


जैले--प्रवाइरोयस्य युबापत्यं प्रावाृणेयिः, प्रवाहणेयिः इत्यादि, अपत्य अर्थ में इज 
प्रत्यय हुआ दै। दूसरे प्रत्यय के आश्रय जो बृद्धि है, सो ढक, प्रत्यय को मान के 
विकल्प से नहीं हो सकती, इसलिये यद्द सूत्र कद्दा है ॥ ६४७ ॥ 


नञः शुचीश्वरक्षेत्रजकुशलनिपुणानाम्‌ ॥ ६ ४८॥ अ० ७।३।३०॥ 


. ञित्‌ णित्‌ और कित्‌ संक्षक तद्वित प्रत्यय परे हो, तो नञ्‌ से परे जो शुचि, इश्वर, 
क्षेत्रक्ष, कुशल ओर निपुण उत्तरपद उसके अचों में आदि अच को नित्य भोर पूषेपद्‌ 
को विकल्प करके वृद्धि हो । 


जैसे-शुचि--झशुचे भाव: आशौचम्‌, अशौचम्‌; इश्वर अनीश्वरस्य भावः आनै- 
श्वर्येम्‌, अनेश्य्येम्‌; चेत्रश्ञ-आचत्रश्षथम्‌, अच्चौत्रक्षयम; कुशल--अकुशलत्य भादः 
आकोशलम, अकौशलरम्‌} निपुण आनेपुणम्‌, अनेपुणम्‌ ॥ ६४८॥ ४ 2 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative . 


ख्रैणताद्विते १ 2 
DIET पर्यायेण ॥ ६४६ ॥ अ० ७1३।३१॥, , ` 
८. 
| आर कित्‌ संश्वक तद्धित प्रत्यय परे हो, तो नञ्‌ से परे जो यथातथ : 


| 

अचों मे आदि अच. को पर्य्याये से वृद्धि दो । अर्थात्‌ जब पूवेपद ; 
| ह को नहीं, और जब उत्तरपद को हो तब पूर्वपद को नहों होवे । ` 
| 


पुय्यैम्‌, अयाथा- . [2 
यथातथा भावः आावथातथ्यम्‌, अयाथातथ्यम्‌, आयथा नय 
न्न अंयथातथा और अयथापुर ये दोनों शब्द घ्राह्मणादि गण में पढ़े हैं, इससे ष्यञू £. 


प्रत्यय होता हे ॥ ६४६ ॥ 
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इति शमत्स्वामिद्यानन सरस्वतीव्याख्यातोऽष्टाध्याय्यां ` 
ख्ैणताद्धितोऽयं ग्रन्थः समाप्तः ॥ 


४ नका कार 

ह 

| ५... .. बसुरामाङ्कचन्द्रेष््दे मा्गशीषे सिते दले । -, ; 
2.27 पब्चप्ीशनिवारे्यं रनयः पूर्ति गतः शुभ; ॥ आओ 

। 21 संवत्‌ १६३८ मार्गशीष शुक्ल ५ शनिवार के दिन्‌ यद स्रणताद्धित ग्रन्थ ५ 2] 
है श्रीयुत दयानन्द सरस्वतीजी ने पूरा किया ॥ * E 
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विक्रयाथे पुस्तकं 


स्र्ल्य 
ऋग्वेदभाष्य ( & ) भाग ५२) 
यजुर्बेदभाष्य सम्पूणे ` २०) 
ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका 
केवल संस्कृत ।।!) 
वेदांगप्रकाश १४भाग दच) 
अष्टाध्यायी मूल l=) 
अष्टाध्यायी भाष्य पहिला खण्ड २॥) 
११ दूसरा खण्ड २॥) 
पंचमहायज्ञावाचि 2)॥ 
_ निरुक्र ॥*) 
सस्कृतमावयप्रबोध =| 
घ्यवहारभानु <>) 
अमोच्छेदन =) 
अतुभ्रमोच्छेदन =) 
सत्यधमेबिचार (मेला चांदापुर) नागरी=) 
आयदिश्यरत्नमाला नागरी एक प्रति )॥ 
११ ` मरठी ”) 
री -) | 
-)॥ 
।) 
१॥) 
के ११ मोटे अक्षरा की ॥=) 


बरोटः-डाकमहसल सब का मूल्य से अलग होगा । 


प्रबन्धकत्त, वैदिक पुस्तकालय, अजमेर, 


विक्रयार्थ पुस्तकं सूरण 
संस्कारविधि - ॥॥) 
बिवाइपद्धति ॥) 
शालभा फीरोजाबाद ७०) ३ | 
वेदविरुद्धमतखण्डन =)... १ 
वेदान्तिध्वान्तनिवारण नागरी. ~) `. 
११ अंग्रेजी -)॥ ० | 
भ्रान्तिनिवारण ~) का 
शाख्राय काशी =. 8 
स्वमन्तव्यामन्तव्यग्रकाश नागरी). ” | 
११ : अग्नेजी 3 ) | छ 
ऋउ्वेद संहिता बढ़िया जि $) म 
यजुर्वेद संहिता » » २) 
अथर्ववेद संहिता शै). | 
सामवेद संहिता १॥) र 
चारों वेदों की अनुक्रमणिका २) | 
ईशादिदशोपनिषद्‌ मूल ॥) 
छान्दोग्योपनिषद्‌ भाष्य ४) ह 
बुहृदारण्यकोपनिपद्‌ भाष्य ४. तही. 
यजुर्वेदमापामाष्य ५) १२६ 
नित्यकमेविधि एक प्रति)॥ `, ` 
इवनमन्त्र एक ग्रति) | 
कममोरेशन बाल्युम बढ़िया १०), घटिया ५) 


पुस्तक मिलने का पता-- 
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I पा ८१”, 
॥ सामासिकः ॥ 
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` पाणिनिधुनिग्रणीतायामष्टाध्याय्या | 


[| 


७.) 
>-, 


वतुर्था भागः ॥ 


उ चिवह्र्वासिदयानन्द्सरस्वतीकुतव्याख्थासाहितः॥ / > > 
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| अजमरनगरे चादिकथन्त्रालये 
छुद्रतस््‌ ॥ 


एल पुरंतक के छापने का अधिकार किसी को नहीं है । 
-क्यॉके 
| इसकी रजिस्टरी कराई गई है ॥ 
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|] ग्रथ सामासिक भूमिका । 


ल्‍ 2 समास उसे कहते हैं कि जिसमें अनेक पदों को में जो न 
ही. >» र एक पद में जोड़ देना होता | 
डर ३ । जब अनेक पद मिल के एक पद होजाता है तव एक पद और एक स्वर होते 


हैं, पर समास विद्या के जाने बिना कुछ विदित नहीं हो सकता । इसलिये समास | : 
विद्या अवश्य जाननी चाहिये । , 


समास चार प्रकार का होता है । 


एक अव्ययीभाव । दूसरा तत्पुरुप । तीसरा बहुब्रीहि और चौथा 
ग | इन्ढ । 
` अव्ययीभाव में 1 तत्युरुप में उत्तरपदार्य, बहुब्रीहि में अन्य . पदार्थ और 
| इन्द्र में उभय अथात्‌ सब पदो के अर्थ प्रधान रहते हैं । जिसका अर्थ 
: . _ वृही प्रधान कहाता हे। ` । दा 


॥ अव्ययीभाव के दो भेद होते हैं । 
| एक पूर्वेपदाव्ययीमाव दूसरा उत्तरपदाव्ययीभाव । 
र तत्पुरुष नव प्रकार का होता है । 


द्वितीया तत्युरुप । तृतीया तत्युरुप । चतुर्थी त° । पञ्चमी त० । षष्ठी 7०1 | 
सप्तमी त° । द्विगु, नन्‌ और कर्मधारय । अ 


० 


ह. बहुत्रीहि दो प्रकार का हे । 
१ ५. एक तदूगुणसंविज्ञान दूसरा अतद्गुणसंविज्ञान | 
| कं. द्वन्द्व भी तीन प्रकार का होता हे । 


` ` एक इतरेतरयोग, दूसरा समाहार और तीसरा ए क इस 
प्रकार से ४ समासो के १६ (सोलह ) भेद समझने योग्य हैं । और इनमें. 
„से अव्ययीभाव, ततु और बह्ीहि जुक्‌ और अजुर भेद से दो २. 
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प्रकार के होते हैं । इनके उदाहरण आगे आवेगे इन समासो को यथार्थ 


जानने से सर्वत्र मिले इए पद पदाथ और वाक्याथ जानने में अति सुगमता 


_ होतो हे और समस्त पदयुक्त संस्कृत बोलना तथा दूसरे का कहा समक भी सकता 


है यह भी व्याकरण विद्या की अवयव विद्या है जैसी कि संधि बिषय और 
नामिक विद्या लिख आये । यहां जो पठनपाठन के लिये एक उदाहरण वा 
प्रत्युदाहरण लिखा है इसे देख इसके समान अन्य उदाहरण वा और ग्रत्युदाइरण 
भी ऊपर से पढ़ने पदाने चाहिये । इसके आगे प्रकृत जो कुछ लिखा जाता है 
बं सब ( समर्थः पदविधिः ) इस छत्र के भाष्यस्थ वचन हैं ॥ जिसको जानने 
की इच्छा हो बह उक्क सूत्र के महाभाष्य में देख लेवे ( सापेक्षमसमथे भवतीति ) 
जो एक पद के साथ अपेचा करके युक्त हो बह समर्थ होता है आर जो अनेक पदो 
के साथ आकर्षित होता है वह प्रायः समास के योग्य नहीं होता ।' जो सापेक्ष 
असमै होता है ऐसा कहा जावे तो राजपुरुषो दशनीयः । यहां वृत्ति प्राप्त न 
होगी यह दोप नहीं, यहां प्रधान सापेक्ष हे क्योंकि प्रधान सापेक्ष का भी समास 
होता हे और जहां प्रधान सापेच है वहां वृत्ति अर्थात्‌ समास होगा । उदाहरणस्‌ । 
देवदत्तस्य गुरुकुलस्‌ । यह दोप नहीं । यहां पष्ठी समुदाय शुरु की अपेचा 
करती है । जहां पष्ठी समुदाय की अपेक्षा नहीं करती वहां समास भी नहीं होता ॥* - 
किमोदन$ शालीनास । यह कौन से शाली अर्थात्‌ चाबलों का ओदन है ऐसे 
झर में तणइलमात्र की अपेक्षा करके यह पछी नहीं है । इसलिये यह सझुदाय 
अपेक्षा नहीं । इत्यादिक स्थलों में पमास नहीं होता । समास समर्था का होता हं 
समर्थ किसको कहते हैं । एयक २ अथे बाले पदों के एकार्थीभाव को । यहां 


. अगले वाक्यो में एयक. २ अर्थ वाले पद हैं । जेसे-राज्ञ! पुरुषः इस वाकय में 
_ राह! और पुरुषः ये दोनों पद अपने २ अर्थ के प्रतिपादन करने में समर्थ हे । 
. और समास होने से इनका एकार्थीभाव हो जाता हे । यथा-राजपुरुष इत्यादिः 
` योगों में समास कृत क्या विशेष है। विभक्ति का लोप अव्यवधान यथेष्ट परस्पर . 

सम्बन्ध एकस्वर एक पद और एक बिभि रहती हे । एकाथी भाव पक्ष मै समर्थ | 


1 अर्थ-सँगताय; समर्थः संसृष्टैः समथ इति । और जैसे संसृष्टाथे है जेते | 


ऐसा कहने से भी उक्त ही अर्थ विदित होता है और जहां व्यपेक्षा सामथय 
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ऐसा कहने से मिला हुआ विदित होता हे । और जैसे संसृष्टो _ शु 


 संभ्रेचतिताथः समथेः और संबद्धार्थः समे इति यहां अनेक पदों का | ॥ 


> | | 


सामासिकभासिका ३ 


+ 


es he win] 


सम्बन्धमात्र प्रयोजन है इस व्यपेता में अनेक पद अनेक स्वर अनेक बिभक्कि 
वत्तेमान रहती हैं । 


वा०-स विशुषणानां वृत्तिने इत्तस्व वा विशेषणं न प्रयु- 
ज्यत इति वक्तव्यम्‌ ॥ 


के अनेक विशेषण युक्त विशेष्य का समास और समस्त का बिशेषण के साथ 
योग नहीं होता । सविशेषण जैसे “ऋद्धस्य राज्ञः पुरुपः? यहां राजा का विशेषण 
ऋद्ध होने से पुरुप के साथ राजन्‌ शब्द का समास नहीं होता ( वृत ) राजपुरुषः 
` इस समस्त राजन्‌ शब्द के साथ ऋद्ध विशेषण का योग भी नहीं हो सकता ई 
इसलिये समासत विद्या को समझ लेना सव मनुष्या को अत्यन्त उचित है । 


इति भूमिका ॥ 


ॐ अर्थात्‌ बही असमर्थ होता है कि जिसका सम्बन्ध अनेक पदों के साथ दो 
जेले राजन शब्द का सम्बन्ध ऋद्ध और पुरुष के साथ होने से समास न हुआ चैते 
सर्वत्र समझना चांदिये और जद्दा प्रधान की अपेक्षा दो वहा तो' सविशेषण और वृत्त 
का भी विशेषण के साथ योग द्वोता दै जेसे 'देवद्त्तस्य गुरुकुलम्‌? यहां गुरु प्रधान है। 
इसलिये. कुल के साथ समाल और देवदत्त का सस्बन्क्ष भी हो गया ॥ 
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ओउम्‌ ॥ 


अथ सामासिकः ॥ 


अथ सामालिकः# प्रारभ्यते । तत्र समासाश्चत्वारः । 
प्रथमो 5व्ययीमावः । द्वितीयस्तत्पुरुषः । तृतीयो बहुमीहिः । 
चतुथश्च इन्द्रः ॥ 

समर्थः पदविधिः † ॥ २। १। १॥ 

! समर्थपदयोरयं विधिशब्देन सवविभक्तयन्तः समासः । 
समर्थस्य विधिः समर्थविधिः । समर्थयोविषिः समर्थविधिः । 
समथीनां विधिः समर्थविधिः । समर्थादविधिः समथेविधिः । 
समर्थे विधिः समरथविधिः । पदस्य विधिः पदविधिः । पद्यो- 
विधिः पदविधिः । पदानां विधिः पदविधिः । पदाद्‌ विधिः पद्‌- 
विथिः । पदे विधिः पदविधिः । समर्थविधिश्च समधेविधिश्च 
समभविधिश्र समर्थविधिश्च समथविधयः ॥ पदविधिश्च पदः 
विधिश्च पदविधिश्च पदविधिश्व पदविधयः । समर्थविधयश्च 
पद्विधयश्च । समर्थः पदविधिः । पूर्व समास उत्तरपदलोपी 
यारच्छिकी च विभक्तिः । सामर्थ्यं द्विविधम्‌ । एकार्थीभावः. 
व्यपेक्षा च ॥ 

यह महाभाष्य का वचन है । जिसमें भिन्न २ पदों का एकपद अनेक स्वरों का 
% समासानां व्याख्यानो ग्रन्थः सामासिकः । जिस प्रन्थ में समासों की व्याख्या 
हों उसका नाम सामासिक हे । 


† यह सूत्र एक पद्‌ और अनेक पदों के सम्बन्ध में साधुत्व विधायक हवै । 
{ जो यह आगे व्याख्या लिखी जाती हे वह सब महाभाष्य की हे । 
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२ सामासिकः || जप स । 
पल 2 nd 
| कवर, अनेक विभक्तिया की एक विभक्ति हो जाती दे उसको एकार्थीभाव और | 
| एकपद का अनेक पदों के साथ सम्बन्ध होने .को व्यपेक्ता कहे हैं । । सो मत्ययविधान | 
में और पराङ्गवद्भाव में भी जाननी चादिये । समास का प्रयाजन तह रे कि अनेक पदों . | 
का एकपद, अनेक विभक्तियों की एक विभाकि आर अनेक स्वरों का एक स्वर होना । 
८वृत्तिस्तर्हि कस्मान्न भवति महत्कष्ट शित इति । सविशेषणानां इत्तिने बृन्तस्य वा j 
विशेषणाज्न प्रयुज्यत इति” । यहां महत्‌ शब्द विशेषण ओर कष्ट विशेष्य ह्दे॥ फिर ड | 
विशेषण सहित जो कष्ट दै सो शित के साथ समास को प्राप्त नहीं होता ओर जो 
समास भी कर लें तो भी कष्ट का श्रित के साथ विशेषण का योग नहीं हो सकता । § 
यहां वृत्ति नाम समास का है । इसके उदाहरण तथा प्रत्युदाइरण इस सुत्त के 
आगे कहेंगे ॥ 
सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्‌ स्वरे ॥ २। १।२॥ 
जो आमन्त्रित पद परे हो तो पूर्व सुबन्त को पराज्ञवद्भाव स्वर विधि करने में 
होवे । अथोत्‌ आमन्त्रित पद का जो स्वर दै बही पूजे सुबन्त का स्वर हो जावे.। 
-संबोधन पद्‌ के परे सुबन्त पूर्वे पद के स्थान में पराङ्गवत्‌ अथोत्‌ संबोधन पद का जो 
स्वर दै वही स्वर दो जाता है । कुण्डेनाटन्‌ । परशुना इश्चन्‌। सद्राणां राजन्‌ । 
कश्सीराणां राजन्‌ । मगधानां राजन्‌ । सुबिति किम्‌ । पीड्ये पीड्यमान । आमन्त्रित 
`इति किम्‌ । गेहे गाग्येः । परमहणं किम्‌ । पूवेस्य माभूत्‌ । देवदत्तस्य कुण्डेनाटन्‌ । 
स्वर इति किम्‌ । कूपे सिञ्चन्‌ । चर्मे नमन्‌ |। 
वा०-षत्वणत्वे प्रति पराङ्गवन्न भवति । वा०-सुबन्तस्य 


पराङ्गवद्ावे समानाधिकरणस्योपसंख्यानमनन्तरत्वात्‌ ॥ 
__ जैसे । तीद्णया सूच्या सीव्यन्‌ । तीरुणेन परशुना बुश्चन्‌ ॥ 
- वा०-अव्ययानां प्रतिषेधो वक्तव्यः ॥ | § 
उच्चेरथीयान । नीचेरधीयान ॥ 
र प्राक्‌ कडारात्‌ समासः ॥ २। १। ३ ॥ 
जो इस सूत्र से आगे ( कडाराःकमेघारये ) यह सूत्र हे बह्दां तक समास का 
> झा जानना योग्य है। .. `: ` ` ` `: ° - क ३ 
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सामासिकः ॥ ३ 
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सह सुपा ॥ २। १।३॥ 
सहमहण योगविभागार्थम्‌ । सह सुप्‌ समस्यते केन सह । समर्थेन। अनुव्यचलत्‌ । 
अडुवरात्‌ । ततः सुपा च सह सुप्‌ समस्यते । उदाहरणम्‌ । अजाकृपाणीयम्‌ । पुनरु- 
तस्यूतम्‌ । वासो देयं न पुनानिष्कृतोरथः । आविकारश्च लक्षणं च यस्य समासस्यान्यः 
स्लक्षण नास्ति इदं तस्य लक्षणं भविष्यति । ऐसा जानना कि जिसका लक्षण कोई सूत्र 
न होवे उस समास की सिद्धि करने वाला यह सूत्र है । यहां से आगे तीन -पद का 
अधिकार है । सो ये हैं---सह । सुप ओर पासु ॥ 
वा०-इषेन सह समासो विभक्तयलोपः पूर्वपद्धक्कतिस्व- 
रत्वञ्च वक्तव्यम्‌ ॥ 
जेसे । वाससी इव । कन्ये इच ।। 


अव्ययीभावः ॥ २। १। ५॥ 
. यहां से आगे जो समास कहेंगे उसकी अव्यय संज्ञा जानना चाहिये । पूर्वपदार्थ 
प्रधानोऽन्ययीभावः । अव्ययीमाचसमास में पूर्वपद्‌ का अर्थ प्रधान होता दै || 


अव्यय विभक्तिसमीपससद्धिञ्यद्वय ऽथाभावाऽत्ययाऽसस्प्रति- 
_ इढ्दुप्रादु्ावपश्चाद्मथाऽऽनुपूव्ययोगपद्यलादृश्यसंपत्तिसाकल्या- 
-न्तवचनेषु ॥ २। १। ६॥ 

विभक्ति से लेके अन्त शब्द पर्यन्त १६ ( सोलह ) अर्थ हैं उनमें वत्तेमान जो 
"अव्यय हैं सो सुबन्त के साथ समास पावें वह अव्ययीभाव संज्ञक हॉ ।.''विभक्ति- 
` बचने तावत्‌” । वचन शब्द का विभक्ति आदि सब के साथ योरा जानना (.विभाक्ति ) 
_'स्लीव्वधिक्रय कथा प्रवर्तेते । अधिञ्ि * अधिकुमारि । > 

हृस्वो नपुसके प्रातिपदिकस्य ॥ १। २। ४७॥ 

जो नपुंसक लिङ्ग अर्थ में वतेमान प्रातिपादक हो तो उसके अच्‌ को हस्व हो । 
अतिरि कुलम्‌ । अधिल्लि इत्यादि । नपुंसक इति किम्‌ । प्रामणीः । सेनानी! । प्राति 
_पदिकस्येति किमर्थम्‌ । काण्डे तिष्ठतः । कुड्ये तिष्ठतः ॥ 


"अव्ययीभावश्च! इस सूत्र से यहां नपुंसक लिङ्ग होता दै । ओर ““अव्ययादा- 
पूसुपः” इस सूत्र से यहां सुपू का लुक्‌ होता है । 
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वा०-समीपवचने ॥ 


कुम्भस्य समीपम्‌ उपकुम्भम्‌ । उपमणिकम्‌ । उपशालम्‌ ।। 


नाञ्ययीभावाद्तोऽम्‌ त्वपञ्चम्याः ॥ २। ४ । ८३ ॥ 


झद्न्त अव्ययीभाव समास से सुपू का लुकू न हो किन्तु उसको अम्‌ आदेश 
“हो जाय पञ्चमी-को वज्जे के । जेसे । उपराजम्‌ । अधिराजम्‌ । अनश्चेतिटच्‌ । उपम- 
शिक तिष्ठति । उपमणिक पश्य । उपकुम्भं पश्यति । अपश्चम्या इति किम्‌ । उप- 
कुम्भादानय ॥ 


तृतीयासतम्योबहुलप्‌ ॥२१॥४॥८४॥ 


अदन्त अव्ययीसाब समास से तृतीया और सप्तमी को अम्‌ आदेश बहुल करके 
हो अथोत्‌ पक्ष में लुक हो । जैसे उपकुम्म कृतम्‌। उपकुम्भेन कृतम्‌ । उपकुम्भ॑ निधेदि । 
उपकुम्भे निधेद्दि | ( समृद्धि ) मद्राणां समृद्धिः सुमद्रम्‌ । सुमगधं बत्तेते । ( व्यूद्धि ) 
ऋद्धि का न होना “गवदिकानामुद्धेरमावः” दुगेबदिकम्‌। दुयेवनम्‌ वर्तंते ( अथोभाव ) 
वस्तु का अभाव । माक्षिकाशामभावों निर्मेज्षिकम्‌ । निमैशकम्‌ वत्तेते ( अत्ययः ) 
नाराः । अतीतानि हिमानि य समयं निर्हिमम्‌ । निःशीतं वत्तेते ( असंग्राते ) 'अथोतू 
इंस समय न हो । संप्रति छु्नास्ति । अतिक्षपम्‌ । आतितेसुकम्‌ ( शब्दप्रादुभोब ) 
शब्द का प्रकाश दोना । रथानां पश्चात्‌ अनुरथ पादातम्‌ । योग्यता । वीप्सा । पदाथो- 
नतिव्वत्ति; । सादृश्य चेतियथाथीः । अनुरूप । यह रूप के योग्य है । अथेमथम्प्रतीति 
प्रत्ययैम्‌ । पदार्थानतिवृत्ति | यथाशक्ति । यथाबलमित्यादि ( आजुपूव्येम्‌ ) अनुक्रमम्‌ । 
अनुज्येष्ठ प्रविशन्तु भवन्तः ( यौगपद्य ) एककालं सचक्रं घेहि युगपच्चक्रं घेहीत्यथेः 
( सादृश्य ) नाम समान । काले समानम्‌ । सदृशः सख्या | ससखि ( संपत्तिः ) अथात्‌ 
अच्छे प्रकार प्राप्ति ब्रह्मणः संपत्तिः सन्नद्य । सधनम्‌ देवदत्तस्य ( साकल्य ) नाम 
सब । तुषेण सह भुङ्के सतुषम्‌ । सबुसम्‌ ( अन्तवचन ) 


गन्थान्ताथिके च ॥ ६ । ३ । ७६ ॥ 


ह जो मन्थ उत्तर पद्‌ परे हो तो मरन्थान्त में तथा आधिक अथे में वत्तेमान जो 


| ` -सह्‌ शब्द है उसको स आदेश हो । सञ्योतिषमधीते । समुहूत्तेम्‌ । ससंम्रहं व्याकरण 
` मधीते । अधिके । सद्रोणा खारी । समाषः कापोपणः ।। | 
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अग्ययीभावे चाकाले ॥ ६। ३ । ८२॥ 
अव्ययीभाव समास में कालवाची भिन्न उत्तरपद परे हो तो सह को स आदेश 
दा । सचक्रम्‌.। सबुसम्‌ । अकाल इति क्रिम्‌ । सह पूर्वाह्म्‌ । सभाष्यम्‌। साग्न्यधीतते.। 
यथा सांहश्ये ॥ २। १। ७॥ | 


जो सादृश्य भिन्न अर्थ में अव्यय सो सुबन्त के संग समास को प्राप्त हो सो समास 
अव्ययीभाव संज्ञक हो । यथा बुद्धं त्राह्मणानामन्त्रयस्व । ये ये बद्धाः यथावद्धम्‌ । 
यथाऽध्यापकम्‌ । असादृश्य इति किम्‌ । यथा देवदत्तस्तथा यज्ञदत्तः 


यावद्वधारश ॥ २। १। द 


जा अवधारण छाथ में वत्तमान अव्यय सो सुबन्त के संग समास पावे । यावद्‌- 
सत्र ब्राह्मणानामन्त्रयस्य । यावन्त्यमत्राणि संभवन्ति पंच षड्‌ चा तावत आमन्त्रयस्व | 
अवधारण इति किम्‌ । यावदत्त तावद्भुक्तम्‌ । नावधारयाभि । कियन्मया भुक्तमिति । 


सुप्प्रतिना मात्राथ ॥ २। १। ६ ॥ 


मात्रा विन्दुः स्तोकमल्पाभिति पर्यायाः । जो मात्रार्थे में वत्तेमान प्रति उसके साथ 
सुबन्त समास पावे सो अव्ययीभाव संज्ञक हो । अस्त्यत्र किवचिच्छाकम्‌ । शाकप्राति । 
सूपप्रति । ओद्नप्राति । मात्रार्थं इति किम्‌ । बृक्ष॑ प्रति विद्योतते विद्युत्‌ । सूबिति वर्त्त 
माने पुनः सुवप्रहृणमव्ययानेवयथैम्‌ । 


अक्षशलाकासंख्याः परिणा ॥ २।. १ । १०.॥ 


` - जो अक्ष शलाका ओर संख्यात्राची शब्द एक दवि त्रि इत्यादि परि के साथ समास 1 
को प्राप्त हों वह अव्ययीभाव संज्ञक समास है .1. अक्षेण परिक्रीडन्त इति अक्षपरि[ 
शलाकापरि । एकपरि । द्विपरि । त्रिपरि | 2 

` वा०-अक्षशळाकयोश्चेक्रचनान्तयोरिति वक्तव्यम्‌॥ |. 
` ` इह मामूत्‌ अन्ताभ्यां वृत्तमत्तेवृत्तम्‌। SE ड 

वा०-कितव्रव्यव्रहार इति वक्तव्यस्‌॥ | ; 


९८७ 4५ 


इह माभूत्‌.। अक्षेणेदं न तथा. वृत शकटेन तथा पूवेमिति। ___ ... 
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विभाषा ॥ २। १। ११॥ जुका 
अधिकार १ इसके आगे जो २ समास कहेंगे सो २ विभाषा करके होंगे अथांत्‌ 

पक्ष से विग्रह भी रहेगा जहां २ वि० ऐसा संकेत करें वहां २ विकल्प जानना । 


अपपरिबहिरञ्चवः पञ्चम्या ॥ २। १ । १३ ॥ 
जो अप परि बहिस्‌ ओर अञ्चु का सुवन्त के साथ समास विकल्प करके होता 
है वह अव्ययीभाव कहाता है । जैसे वि० अपत्रिग् वृष्टो देवः । अपत्रिगतेभ्यो वा । 
ग्रामादूबहिबेहिभोमम्‌ । बहिग्रांमात्‌ । बहिश्शब्दयोगे पञचमीभावस्येतदेव ज्ञापकम्‌ । 


) <“ आइमर्यादाभिविध्योः ॥ २ । १ । १३ ॥ 
| जो मयोदा और आभिविधि अथे में आङ्‌ पंचस्यन्त सुबन्त के सङ्ग वि० समास 
को प्राप्त होता है सो समास अव्ययीभाव संज्ञक होवे. । आपाटलिपुत्र वृष्टी देवः । आपा- 
' टलि पुत्रात्‌ । अभिविधि । आकुमार यश; पाणिनेः । आकुमारेम्यः । 
लक्षणनाभिप्रती आमिमुख्ये ॥ २। १। १४॥ ` 

जो आभिसुख्य अथे हो तो लक्षण अर्थात्‌ चिहृवाची सुबन्त के साथ अभि ओर 
प्रति बि» समास को प्राप्त हों वह अव्ययीभाव स० हो । जैसे | अभ्यग्नि शलभा$ 
पतन्ति | अग्निमाभे । प्रत्यग्नि । आरि प्रति । आमिमुख्ये किम्‌ । देशप्रति गतः । 

अनुर्यत्समया ॥ २। १ । १५ ॥ 

दमया नाम समीपता। जिसके समीप को अनु कहता हो उसी लक्षण चाची सुब- 
न्त के साथ वि० समास पावे सो अव्ययीभाव संज्ञक हो । जेसे। अनुचनमशनिगेतः । 
अनुत्तम. । अनुरिति' किम्‌ । वनं समया । यत्समयेति किम्‌ । वृक्षमचु विद्योतते विद्युत्‌ । 
[ei यस्य चायांसः ॥ २। १। १६ ॥ 
आयामो दैव्यम्‌ । जिसके लम्बेपन को अनु कहता हो उसी लक्षणबाची सुबन्त 
के सङ्ग बि० समास पावे सो अव्ययीभाव संक्षक दो । अनुगङ्गं वाराणसी । 'अनुयसु- 
_ नस्मधुरा । यसुनाऽऽयामेन मथुराऽऽयामो च्यते । आयाम इति किम्‌ । वृच्चमनुविद्यो- 


विद्युत्‌ । | 
। तिष्ठदगुप्रभ्नतीनि च ॥ २। १। १७॥ 
जो तिष्ठदूगु आदि शब्द निपातन किये हैं वे अव्यंयीभाव संज्ञक हों । तिघ” 
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आयतीगवम । 
वा०-खलेयवादीनि प्रथमान्तान्यन्यपदार्थे समस्यन्त इति 
वक्तव्यस्‌ । | 
क जेसे । खलेबुसम्‌ । खलेयवम्‌ । लूनयवम्‌ । लूयमानयवम्‌ । पूतयवम्‌ । संहितबु- 


समू । सह्वियमाणबुसम्‌ । एते कालशब्दाः । समभूमि | समपदाति । सुषमम्‌ । विषमम्‌ । 
| निष्षमम्‌ । दुष्षमम्‌ । अपसमम्‌ । ग्राहणम्‌ । प्ररथम्‌ । प्रमगम्‌ । प्रदक्षिणम्‌ । अपरद- 
“ क्षिणम्‌ । संप्रति । असंप्राति । पापसमम्‌ । पुण्यसमम्‌ । 


- | वा०-इच्‌ कमेव्यतिहारे ॥ 
द्‌ण्डाद्एड । मुसलामुसाज्षे । नखानखि । 
पारे सध्ये षष्ठ्या वा ॥ २। १। १८ ॥ 

जो पार और मध्य शाञ्द पष्ठ्यन्त सुबन्त के सङ्ग वि० समास पावें सो समास 
| अव्ययीभाव संज्ञक हो ।. और एकारान्त निपातन भी किया है । जेसे । पारं गङ्गायाः 
| पारे गङ्गम्‌ । मध्ये गङ्गायाः मध्ये गङ्गम्‌ । षष्ठीसमास पक्षे । गङ्गापारम्‌ । गङ्गामध्यम्‌ । 
| यहां फिर (वा ) ग्रहण का प्रयोजन यह हे कि पक्ष में पष्ठी समास हो के वाक्य भी. 
| रह जावे । जेसे । गङ्गायाः पारम्‌ । गङ्गाया मध्यम्‌ । 
संख्या वंश्येन ॥ २। १। १६ ॥ 
१ जो वंश्यवाची सुबन्त के साथ संख्यावाची सुबन्त वि० समास पावे सो अव्ययी- 
| . भाव संज्ञक हो, जेसे । डरो सुनी व्याकरणस्य बंश्यो । द्विमुनि व्याकरणस्य # । त्रिमुनि 
| व्याकरणस्य † । 

नदीभिश्च. ॥ २। १। २० ॥ 


जो सख्याचाची सुबन्त नदीचाची सुवन्तो के साथ समास को प्राप्त वि० होत्रे 
सो० । जेसे । सप्तगङ्गम्‌ । द्विय्ुनम्‌ । पंचनदम्‌ । सप्तगोदावरम्‌ । 


अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः ॥ ५ । ४। १०७॥ 


. * दो मुनि अर्थात्‌ पाणिनि और पतञ्जाले। | र 
† तीन मुनि अथोत्‌ पाणिनि, पतञ्जलि ओर शाकटायन । | 


- | 
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रद सामासिक! ॥ 


क स मिलता ८ 
झव्ययीभाव समास में शरत. आदि श्रातिपदिकों से टच मल होवे । जेसे । 
विपाशम्‌ । अव्ययीभाव 


शरद! समीपम्‌ उपशरदम्‌ । प्रातिशरदम्‌ । उपविपाशम्‌ । माते 
इति किम्‌ । परमशरत्‌। | 
अनश्च॥ ५। ४। १०८ ॥ 

झन जिसके अन्त में हो उस सुवन्त से टच्‌ मत्यय हो । जेसे । राज्ञः समीपं 

उपराजम्‌ । आत्मांन अधि इति अध्यात्मम्‌ । प्रत्यात्मम्‌ । 
नपुसकादन्यतरस्यास्‌ ॥ ५1 ७। १०९॥ 

अन्नन्त नपुंसक सुबन्त से अव्ययीभाव - समास म समासान्त टच्‌ प्रत्यय चि० 

हो | चमे चमे प्रति इति प्रतिचमम्‌ । प्रतिचल । उपचर्मम्‌ । उपचसे । 


नदी पोणसास्याम्रहायणीभ्यः ॥ ५ । ४ । ११० ॥ 

नदी, पोणेमासी झआम्रहायणी, ये तीन प्रातिपदिक जिनक अन्त में हा उन सस- 

स्त समुदायों से अव्ययीभाव समास में समासान्त टच्‌ प्रत्यय (व० हा । जेसे । नद्याः 

समीपं उपनदम्‌ । उपनदि । उपपोणेमासम्‌ । डपपोणमासि । उपाग्रदायणम्‌। उपाग्रहायाण । 

४ ॥५।३।२१११॥ 

भय प्रत्याहार जिसके अन्त में हो उस सुबन्त से अव्ययीभाव समास में समा- 

सान्त टच प्रत्यय वि० दो । जैसे । उपसमिधम्‌ । उपसमित्‌ । उपदृषदम्‌ | उपद्दपत्‌ । 
` आतिकछुधम्‌ । अतिछत्‌ । 

गिरेश्च सेनकस्य ॥ ५। ४ । ११२॥ 


सेनक आचार्य के मत में गिरि शब्दान्त प्रातिपदिक से अव्ययीभाव समास में. 
समासान्त टच्‌ प्रत्यय वि० हो । जेसे । अतर्गिरम्‌ । अन्तर्गिरि । उपागिरम्‌। डपगिरि। 
` झव्ययीभाव समास में इतने समासान्त प्रत्यय होते हँ । 


अन्यपदार्थे च सञ्चायाम्‌ ॥ २ । १ । २१ ॥ 
जो संज्ञा हो तो अन्य पदार्थे में वर्तमान जो सुबन्त सो नदीवाची सुबन्त के साथ 
स्‌ पावे 4 जैसे । उन्मत्तगङ्गं नाम देशः । लोहितगङ्गं नाम देशः । कृष्णगङ्ग नाम 


¢ 


साभासिक; | है 


TT IT गंग अपान अव्या का कळा ० 


अथ तत्पुरुषः ॥ 
तरपुरुषः ॥ २। १। २२॥ 


| यहां से लेके वहुत्नीहि समास से पूवे २ तत्पुरुष समास का आविकार है । 


fafa ores [EN 


कक उत्तरपदाथ प्रधानस्तत्युरुषः ॥ 
तत्पुरुष समास में उत्तरपद का अथे प्रधान होता है । 
s ह्विणुश्च ॥ २। १ । २३ ॥ 


द्विगु समास भी तत्पुरुष संज्ञक होता हे ''द्विगोस्तत्पुरुपत्वे समासान्ताः मयोजनपर”' । 


ससासान्ताः ॥ ५ । ४ । ६८॥ 


अब जो प्रत्यय कहेंगे वे समासान्त होंगे अथोत्‌ उनका समास के ही साथ ग्रहण . 
किया जायगा । जैसे | पंचराजी । दशराजी । पंचराजम्‌ | दराराजम्‌ । इयद्‌? । क्रथः । 
१ पंचगवम्‌ ।इदशगवम्‌ । 


गोरतद्धितलुकि ॥ ५। ४। ६२ ॥ 


तद्वितलुकू को वजे के गो शब्दान्त तत्पुरुष से समासान्त टच्‌ प्रत्यय हो।जेसे। 
परमगवः । उत्तमगव; । पंचगवम्‌ । दरागवम्‌ । अतद्धितलुकीति किम्‌ । पंचाभिर्गामिः 
क्रीतः । पंचगुः । दशगुः । तद्धितप्रहणेन किम्‌ ।. सुवलुकि प्रातिषेधो माभूत्‌ । जेसे । 
राजगवभिच्छति राजगवीयति । लुग्महणात्किम्‌ । तद्वित एव माभूत्‌ । पंचभ्यो गोभ्य 
आगतं पंचगवरूप्यम्‌ । पंचगचमयम्‌ । 


ऋत्रपूरव्धूः पथासानक्षे ॥ ५ । ४। ७४ ॥ 


जो अक्षसम्वन्धी अर्थ न हो तो ,ऋक्‌ । पुर्‌। अप्‌ । घुर्‌ ओर पाथिन्‌ ये 
जिनके अन्त में हों उन प्रातिपदिकों से समासान्त अकार प्रत्यय हो । जेसे। अबिद्य- | 
माना ऋक यस्मिन्सोऽछचो जराह्मणः । बहवृचः । ज्राह्मणपुरम्‌ । नान्दीपुरम्‌ । हिगेता 
आपो यस्मिन. तद्द्वीपम्‌ । अन्तरीपम्‌ । समीपम्‌ . । राज्ञान्धूः । राजधुरा । महापुरा । | 
देवपथः । जलपथः ¦ अनक्ष इति किम्‌ । अक्षस्य धू; अक्तषूः | चढधूरच्तः । 


hs 
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१० साभासिकः॥ __.._ य 


PT नक ती सया Baro TET ee nie] 
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अच प्रत्यन्ववपूर्वात्‌ सामलोज़नः॥ ५। ४ । ७५ ॥ 
जो प्रति । अनु और अब पूषक सामन. अर लोमन्‌ प्रातिपदिक हाँ तो उनसे 


समासान्त अच प्रत्यय हो । प्रतिसामम्‌ । अमुसामम्‌ । अवसामम्‌ । प्रतिलोमम्‌ । 
अनुलोमम्‌ । अवलोमम्‌ । 
अश्नणोऽदशुनात्‌ ॥ ५ । ४ । ७६॥ 
) दशन भिन्न अथे में अक्षि शब्द से समासान्त अच्‌ प्रत्यय हो । जेसे । पुष्कराक्षम्‌ । 
उदुस्वराक्षः । अदशेनादिति किम्‌ । त्राह्मणाक्षि । 
ब्रह्महस्तिभ्यां वच्चेसः ॥ ५। ४ । ७८॥ 


ब्रह्मन्‌ और दृस्तिन शब्द से परे जो वचस्‌ उससे समासान्त अच्‌ प्रयय हो । 
जैसे । ब्रह्मणो वचः । व्रद्दावचैसम्‌ । हस्तिनो बचे! । हस्तिवचेसम्‌ । 


वा०-पल्ल्यराजभ्याज्चेति वक्तव्यस्‌ ॥ 
पल्ल्थबचैसम्‌ । राजवचंसम्‌ । 
| अवसमन्धेभ्य स्तमसः ॥ ५। ४। ७६ ॥ 
झव । सम्‌ और अन्ध शब्द से परे जो तमसू उससे समासान्त अच्‌ प्रत्यय 
हो । जैसे । अवगत नाम प्राप्त तमः । अवतमसम्‌ । सम्यकूतमः । सन्तमस । 
अन्धन्तमः । अन्धतमसम्‌ । 
श्रसो वसीयः श्रेयसः ॥ ५। ४। ८० ॥ 
जो श्‍वस्‌ शब्द से परे बसीयस्‌ और श्रेयस्‌ शब्द हों तो उनमें समासान्त अच्‌ 
प्रत्यय हों । श्वोचसीयसम्‌ । श्‍वःश्रेयसम्‌ । 
अन्ववतप्ताद्रहसः ॥५॥ ४ । ८१॥ 
 अनरहसम्‌। अवरहसम्‌ । तप्तरहसम्‌ ।. 
2 प्रतेरुरसः सप्तमीस्थात्‌ ॥ ५ । ४। ८२ ॥ 
ज़ प्रति से परे सप्तमीस्थ उरस्‌ उससे समासान्त अच्‌ प्रत्यय हो । जैसे । उरसि 
प्रत्युरसम्‌ ।. सप्तमीस्थादिति किम्‌ ॥ प्रातिगत झुर; प्रत्युरः । न 
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| अनुगवमायामे ॥ ५। ४ । ८३॥ 
यहां आयाम अर्थ में अनुराव अच्‌ प्रत्ययान्त निपातन किया है । गोरनु । अनु- 
| गचम्‌ यानम्‌ । आयाम इति किम्‌ । गवां पश्चादनुगु । 


द्विस्तावा त्रिस्तावा वेदिः ॥ ५ । ४ । ८४॥ 


जो वेदी के प्रमाण से आविक छिगुण वा त्रिगुण बेदी हो सो कहिये द्विस्तावा । 
त्रिस्तावा । ये वेदी के नाम हैं । 


उपसर्गाद्ध्वनः॥ ५। ४। ८५॥ 

उपसर्ग से परे जो अध्वन्‌ उससे समासान्त अच्‌ प्रत्यय हो । जैसे । प्रगतोऽ- 
ध्वानम्‌ । पराध्वोरथः । प्राध्वं शकटम्‌ । निरध्वम्‌ । प्रत्यध्वम्‌ । उपसगोदिति किम्‌ । पर” 
साध्वा । उत्तमाध्वा । 

तरपुरुषस्याङ्गुलेः संख्याव्ययादेः ॥ ५। ४। ८६॥ 

जो तत्पुरुष समास में अङ्गुलि शब्दान्त हो तो उससे समासान्त अच्‌ प्रत्यय 
हो संख्यादि जैसे । ढे अङ्गुली प्रमाणमस्य तदूट््यङ्गुलम्‌ । ज्यड्गुलम । यहां तद्धि- 
तार्थ में समास और मात्रच्‌ प्रत्यय का लोप जानना । अब्ययादि-निगेतमङ्युलिभ्यो- 
निरङ्गुलम्‌ । अत्यङ्गुलम्‌ । तत्पुरुपस्थेतिकिम्‌ । पंचाङ्गुलिः । अत्यङ्गुलिः पुरुषः । 
( इन्हाच्चुदषहान्तात्‌ समाहारे ) इस सूत्र से पूर्वे २ ततूपुरुष का आधिकार जानना |, 


अहरस्सवेकदेशसंख्यातपुण्याश्च रात्रेः ॥ ५। ४। ८७ ॥ 

अहन्‌ । सर्वे । एकदेश वाची । संल्यात और पुण्य । चकार से संख्या ओर 
अव्यय इनसे भी उत्तर जो रात्रि उससे समासान्त अच्‌ प्रत्यय हो । अहम्रेहण 
इन्दार्थ द्रष्ठव्यम्‌ । अहृश्चयत्रिश्न॒ अहोरात्रः । एकदेशे पूर्नः । अपररात्र; । पूवो- 
पराधरोति समास; । संख्याता रात्रिः सख्यातरात्रः । पुश्यारात्र; । पुण्यरात्र; । हे. रात्री 
समाहृते दिरात्रः । 

अहनोऽह एतेभ्यः ॥ ५। ४। ८८ ॥ 

(एतेभ्यः ) अथोत्‌ संख्या | अव्यय और सबै एकदेश इत्यादि शब्दों से परे 
जो अहन्‌ उसको अह आदेश हो । संख्यायास्तावत्‌ । जेसे । दयोरहोभेवो द्व्यह्; । 
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ज्यहः । अहरति क्रान्तः । अत्यहः । निरहः । सई च तदश्च । सर्वाः । पूरै 
तदृहश्च । पूर्वाः अपराह्णः । संख्याताः । र 
ङ न संख्यादेः समाहारे ॥ ५ । ४। ८६ ॥ 
| जो समाहार में वत्तेमान ओर संख्यादि तत्पुरुष उससे परे अहन्‌ शब्द को अह 
आदेश न हो । जैसे । हे अदनी समाहृत इचहः । उ्यह इत्यादि । समाहारे इति 
किम्‌ । इयोरहोर्मवः थह । च्यह्क; । तद्धिता इति समासे कृते$ण आगतस्य द्विगो- 
ह लक । । पन हन 
उत्तमैकाभ्यांञच ॥ ५॥ ४। ६० ॥ 
उत्तम अथीत्‌ पुण्य । और एक इनसे परे अहन्‌ को अह आदेश न हो । जेसे । 
पुण्याः । एकाइ; । हि 
राजाहस्सखिभ्यष्टच्‌ ॥ ५। ४। ६१ ॥ 
राजन्‌, अहन्‌ और साखि इन प्रातिपदिकों से परे समासान्त टच्‌ प्रत्यय हो । जैसे । 
महाराज; । मद्रराज; । परमाहः । उत्तमाहः । देवसखः । राजसखः । ब्रह्मसखः । 


अप्राख्यायासुरसः ॥ ५ ।४।६३॥ 
 झग्राख्या अर्थ में उरस्‌ शब्दान्त तत्पुरुष समास से टच्‌ प्रत्यय हो । जैसे । 
अश्वानामुर/ । अश्वोरसम्‌ । हस्त्युरसम्‌ । झाग्राख्यायामिति किम्‌ । देवदत्तस्योरः । 
देबदत्तोरः । | र 
अनोश्मायस्सरसां जातिसञ्ज्ञयोः ॥ ५।४। ६४ ॥ 
जाति और संज्ञा के विषय में अनस्‌ अश्मन्‌ अयस्‌ ओर सरस्‌ ओर शाव्दान्त 
तत्पुरुष से समासान्त टच्‌ प्रत्यय हो। जैसे । उपानसभिति जाति; । मद्दानसमिति संज्ञा । 
ओ- अमृताशममिति जातिः । पिण्डाशम इति संज्ञा । कालायसमिति जातिः । लोहितायसमिति 
` सज्ञा। मण्डूकसरसामेति जाति; । जलसरसमिति संज्ञा । जातिसंज्ञयोरिति किम्‌ । 
ह  सदृनः । सदश्मा । उत्तमायः । सत्सरः । । 
ग्रामकोटाभ्यां च तचणः ॥ ५। ४ । ६५ ॥ 
र कौट से उत्तर जो तन्वन्‌ उससे टच्‌ प्रत्यय हो । प्रासस्य ततचा प्राम- 
टस्य तक्ता: कौटतक्षाः । प्रामकोटाभ्यांचेति किम्‌. । रहस्तच्ञा। । 


he व 
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॥ 


सामासिकः ॥ १३ 


अतेः शुनः ॥ ५। ४। ६६ ॥ 


आते से उत्तर श्वन्‌ तदन्त जो तत्पुरुष उससे समासान्त टच्‌ प्रत्यय हो । जेसे। 
आतिक्रान्तः श्वानसतिश्वः । वराहो जबवानित्यथेः । अतिश्वः सेवकः । सुष्ठु स्वामि- 
भक्त इत्यथः । 


य्रका कामा का 


उपलानाद्प्राणिड ॥ ५। ४। ६७॥ 
प्राणि मि अर्थ सें उपमानवाची श्वन्‌ शब्द से टच्‌ प्रत्यय हो । जेसे । आकरपेः 
शेव आकर्षेश्चः । फलकश्चः । उपामितं व्याघ्रादिभिरिति. समासः । उपसानादिति किम्‌ । 
नश्वा । अश्वा । लोष्ठः । अप्राणिष्विति किम्‌ । वानर; सेव वानरश्वा । 


उवर ज्‌ णव ॥ | Co 
चरशुगूवीश्च सक्थनः ॥ ५। ४। ९८॥ 
उत्तर, सुग ओर पूवे चकार से उपमानपूषेक जो सझूथिन्‌ तदन्त तत्पुरुष से 


समासान्त टच्‌ प्रत्यय हो । उत्तरसक्थम्‌ । झगसकथम्‌ । पूवेसकथम्‌ । उपमान । 
फलकाभेव सकूथि फलकसकूथम्‌ । 


नावो,ड्विगोः ॥ ५। ४ । ९९ ॥ 

नो शब्दान्त द्विगु से समासान्त टच्‌ प्रत्यय हो । हवे नाचौ समाहृते दिनावम्‌ । 
त्रिनावम्‌ । दे नावौ घनसस्य द्विनात्रधनः। पंचनावग्नियः। दवाभ्याज्ञोभ्यामागतं द्विनावरू- 
प्यम्‌ ।. द्विनावमयम्‌ । द्विगोरिति किम्‌ । राजनोः । अताद्वेतलुकीत्येव । पंचभिनाँमिः 
क्रीतः पव्वनो; । दशनोः । 

अरद्धाञ्च ॥ ५ । ४। १००॥ 

जो अद्ध से परे नो शब्द हो तो उससे समासान्त टच्‌ प्रत्यय हो । अछ नावः 

अद्धेनावम्‌ । 
खार्य्याः प्राचा ॥ ५। ४। १०१ ॥ 


प्राचीन आचायाँ के मत में अद्ध से उत्तर खारी शब्द और खारी शाब्दान्त द्विगु 
इनसे समासान्त टच्‌ प्रत्यय हो । अछे खायो; अद्धखारम्‌ । अद्धैखारी । छे खाय्यौ 
समाहृते द्विखारम्‌ । छ्विखारि । त्रिखारम्‌ । त्रिखारि । 


द्वित्रिभ्यासञ्जक्षेः ॥ ५ । ४। १०२॥ 


दवि और त्रि शब्द से परे जो अञ्जलि उससे समासान्त टच्‌ प्रत्यय हो । | 
३ छ” 
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१४ . FF et त. सामासिकः ॥ 


द्वावखली समाहृतो इः्यक्षलम्‌ । च्यञ्जलम्‌ । दविगोरित्येव । द्वयोरञ्जालेः इथञ्जालेः । 
अतद्वितलुकीत्येव । द्वाभ्यामञ्चलिभ्यां क्रीतः दुः्यञ्जलिः । ज्यव्जालिः । प्राचामित्यव । 
झचञ्जललिप्रियः । 
अनसन्तान्नपुंसकाच्छन्दसि ॥ ५। ४ । १०३॥ 

नपुंसकलिङ्ग वाची जो अनन्त ओर असन्त तत्पुरुष उससे समासान्त टच्‌ प्रत्यय 
हो वेद के विषय में । हस्तिचर्मे जुद्दोति । इषभचम्मेंऽभिषिद्चति । असन्तात्‌ । दनः 
च्छुन्द्सानि । मचुष्यच्छन्द्सानि । अनसन्तादातं किम्‌ । विल्वदारु जुद्दोति । नपुस- 
कादिति किम्‌ । सुत्रामाण प्रथिवी द्यामनद्दसम्‌ । अनसन्तान्रपुसकाच्छन्दासि था वचनम्‌ । 
ब्रह्मसाम | देवच्छन्दः । ब्रह्मसामम्‌ । देवच्छन्दसम्‌ । 


ब्रह्मणो जानपदाख्यायास्‌ ॥ ५। ४ । १०४ ॥ 


अहमन शब्दान्त तत्पुरुष से समासान्त टच्‌ प्रत्यय दो जानपद की आख्या अर्थ 
में । सुराष्ट्रे र्मा सुराधतनहमः । अवान्तिन्रह्मः । पज्ञालन्रह्मः । जानपदाख्यायामिति 
किम्‌ । देवन्नह्मा नारदः 


कुमहद्गयासन्यतरस्यासू ॥५।४।९१०५॥ 
कु और महत्‌ से परे जो ब्रह्मन्‌ शब्द सो अन्त में जिसके उस तत्पुरुष से समा- 


सान्त टच प्रत्यय हो । कुन्रह्मः । कुन्रह्मा । महात्रह्मः । महात्रह्मा.। त्राह्मणपयोयो 


श्रह्मन्‌राब्द्‌ः Sas 


२४९ द्वितीयाश्रितातीतपतितगतात्यस्तप्रा्तपन्नेः ॥ २। १।२४॥ 
a ८2 द्वितीयान्त समर्थ जो सुवन्त सो श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त और 


|€ ^ आपन्न इस सुवन्तो के संग वि० समास पावे । सो समास तत्पुरुष संज्ञक हो ई । कष्ट 
12.” भितः कष्टश्रितः | नरकभितः । कान्तारमतीतः । कान्तारातीतः । नरकं पतितः नरकपातितः 


प्रास गतः प्रासगतः । व्यसनमत्यस्तः । व्यसनात्यस्तः । सुख प्राप्तः सुखप्रातः । सुख- 


ही | आपन्नः सुखापन्नः । समथैग्रहणं किमर्थम्‌ । पश्य देवद्त्तः कष्ट छितो विष्णुमित्रो गुरुकु- 
__ व्य यहां कष्ट शब्द का संबन्ध पश्य क्रिया के साथ है इसलिये समास नहीं दोता।. 


i हु र | ॥ i EA यहां से आरो द्वितीया तत्पुरुष समास चला Ue 
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: # यहां से आगे तुतीया तत्पुरुष समास का आरम्भ जानो। ... 
म 


सामासिकः ॥ " १५ 


वा०-श्नितादिषु गमिगाम्यादानासुपसङ्ख्यांनम्‌ ॥ 
ग्रासं गमी ग्रामगमी । ग्रामं गामी आामगामी । ओद्नं बुभुछः आदेनबुसुछः । 
स्वयं क्तेन ॥ २। १ । २५ ॥ 
स्वयं सुवन्त तान्त सुबन्त के संग वि० जो समास हो सो समास तत्पुरुष संज्ञक 
हो । जेसे। स्वयंधोतों पादौ । स्वयंविलीनमाज्यम्‌ । एकपद्यभैकस्वर्यं च समासत्वाद्‌ भवाति । 
खट्वाक्षेपे ॥ २। १। २६ ॥ 


क्षेप नाम निंदा का हे । द्वितीयान्त खट्वा सुबन्त, कान्त सुबन्त के संग वि० 
समास को प्राप्त हो सो समास तत्पुरुष संज्ञक हो । जेसे । खट्वारोहणं चेह विमागेस्था- 
नस्योपलक्षणम्‌ सर्वएवायमविनीतः खद्वारूढ इत्युच्यते । खद्वारूढो जाल्मः । 
खट्वाप्लुतः । अपथप्राश्थित इत्यर्थः । क्षेप इति किम्‌ । खट्वामारूढः । 


सासि ॥ २। १1 २७ 0 
यह सामि अव्यय अद्धे का पयोय हे । जसे । सामिकृतम्‌ । सामिपीतम्‌ । सामि- 


सुक्तम्‌ । 
कालाः ॥ २। १। २८ १ 


जो द्वितीयान्त काल वाचि सुबन्त शब्द क्तान्त सुबन्त के साथ समास वि० पावे 
सो तत्पुरुष संज्ञक हो । जेसे । षण्मुहुत्ताश्चराचराः । ते कदाचिदददराच्छान्ति । कदा- 
चिद्रान्निम्‌ । अद्दरतिसृता मुहूत्तोः । अहस्संक्रान्ताः । रात्र्यतिसता सुहूत्तोः । रात्रिसंक्रा- 
न्ताः । मासप्रमितश्चन्द्रमाः । मासं प्रमातुमारञ्धः प्रतिपञचन्द्रमा इत्यथः । 

अत्यन्तसंयोगे च ॥ २ १। २६ ॥ | 

द्वितीयान्त कालवाची सुबन्त, सुबन्त के संग समास पावे अत्यन्त संयोग अर्थ 
में । अत्यन्त संयोग नाम संबेसंयोग का है । जेसे । युहुत्तं सुखम्‌ मुहुत्तेसुखम्‌ । सवे- 
रात्रकल्याणी । सवेरात्रशोभना । | 

` तृतीयातत्कृतार्थेन गुणवचनेन *॥ २। १ । ३०॥ 
जो ठतीयान्त सुबन्त ( तत्कृतेन ) अर्थात्‌ तृर्तीयार्थक्षत गुण वचन के साथ 
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अर्थ सबन्त के संग भी समास हो सो ततीया 


समास हो । तथा तृतीयान्त सुबन्त, 
तत्पुरुष हो, उपादानेन विकलः उपादानाथेकलः । किरिणा काणः किरिकाण.। शड्कु- 
ED लया खण्डः रशाङकुलाखण्ड; । घान्येनाथेः . धान्यार्थः । तत्क्रतेनेति किम्‌ । अक्षणा 
४९? काणः । शुणवचनेनेति किम्‌ । गोभिवेपाबान्‌ । समर्थेभहणं किम्‌ । त्व पि शकल्या । 
{5 _ ` खणडो धावति सुसलेन । 
“ पवसहृशसमोनाथकलहनिपुणमि्श्छदणेः ॥ २। १ । ३१ ॥ 
तुतीयान्त सुबन्त का पूर्व सदश सम ऊनाथे कलह निपुण मिश्र आर श्लक्ष्ण 
सुबन्तों के साथ समास हो सो तृतीया तत्पुरुष हो । जसे । मासेन पूर्वे; मासपूर्वः । 
संबत्सरपूषेः । पित्रा सदृशः पितृसदृशः । पित्रा समः पिठुसमः । आेणोनम्‌ माषोनम्‌ । 
कापोपणोनम्‌ । मासविकलम्‌ । कार्षापणविकलम्‌ । आसेकलहः । वाकूकलहः । चागून- 
पुणः । शाञ्जानिपुणः । गुडसिश्रः । तिलामिश्रः । आचारश्सद्णः । 
वा०-ूवोदिष्ववरस्योपसख्यानस् ॥ 
मासेनावरः मासावरः । सवत्सरावरः । 
कर्दुकरणे छता बहुखम्‌ ॥ ३ । १ । ३९ ॥ 
कत्ती और करण अर्थ में जो ततीयान्त सुबन्त सो कृदन्त के साथ कहीं २ समास 
को प्राप्त होते हैं । वह ततीया तत्पुरुष समास होता है । जेसे । आहिना दृष्ट; अहि- 
दष्टः । देवदत्तेन कृतम्‌ देवदत्तकृतम्‌ । नखोर्नोरभेज्ञः नखनिर्भिन्नः । कतैकरणे किम्‌ । 
भिक्षाभिरुषितः । बहुलग्रहरं किम्‌ । दात्रेण लूनवान्‌ । परशुना छिन्न इह्‌ समासो न 
भवति । इह च भवति । पादहारको गलेचोपकः । 
कत्यैरधिकार्थवचने ॥ २ । १। ३३ ॥ 
कत्ती और करण कारक में जो तृतीयान्त सो कृत्य प्रत्ययान्त सुघन्त के सङ्ग वि० 
. समास को प्राप्त हो, अधिकाथे बचन हो तो । स्तुति निन्दायुक्क बचन को आधिकार्थ 
ओ- बचन कहते हैं । बह तृतीया तत्पुरुष समास कहाता है । जेसे । कत्ती । काकपेया नदी । 
श्वलेह्यः कूपः । करण । वाष्पच्छद्यान तणानि । घनाघात्यो गुणः । कषताड्यो दुष्ट; । 
न . वा० झृत्यप्रहणे यरण्यताभहणम्‌ । इह माभूत्‌ । काकेः पातव्या इति । 
5 अन्नेन व्यञ्जनस्‌ ॥ २ । १। ३४ ॥ 
| टक जो एतीयान्त व्यञ्जन बाची सुबन्त का अन्न वाची सुबन्त के साथ समास हो 


नी 


सामासिकः ॥ १७ 


De ah sss 
ie, ms i SRS i i > Lis sn Cs ss TE VI WS कवन मकन 


सा तर्ताया तत्पुरुष हो | जिससे अन्न का संस्कार किया जाय उसको व्यञ्जन कहते हें । 
जल । दृष्ना उपसिक्त ओदनः दध्योदनः । क्षीरोदनः 
भक्ष्येण मिश्रीकरणम्‌ ॥ २। १। ३५ ॥ 

2 मिश्रीकरण वाची तृतीयान्त सुबन्त भच्यवाची सुबन्त के सङ्ग में वि० समास 
पाच सो तृतीया तत्पुरुष हो । जैसे । गुडेन मिश्रा धानाः गुडधानाः । घुतेन मिश्र 
राकम्‌ घतशाकम्‌ । 

ओजः सहोश्भस्तससस्तुतीयायाः ॥ ६। ३। ३ ॥ 

जो तृतीयान्त ओजस्‌ सहस्‌ अम्भस्‌ तमस्‌ शब्दों से परे तृतीया का अलुक्‌ हो 
जो उत्तरपद परे दो तो । जेसे । ओजसा कृतम्‌ । सहसा कतम्‌ । अम्भसा कृतम्‌ । 
तमसा इतम्‌ । 

वा०-पुसानुजो जनुबान्धो विक्ठताक्ष इतिचोपसङ्ख्यानस्‌॥ 
पुसानुजः । जदुषान्धः । विद्कताद्षः 
नसः सञ्ञायाञ्च ॥ ६। ३। ४॥ 

जो संज्ञा विषय में उत्तरपद परे हो तो तृतीयान्त मनस्‌ से परे तृतीया का अलुक, 

हो । जेसे । मनसादत्ता । मनसागुप्ता । मनसारामः । 


आज्ञायिनि च ॥ ६।३। ४॥ 
जो आज्ञायिन्‌ उत्तरपद परे हो तो दृतीयान्त सनस से परे तृतीया का अलुक हो 
जैसे । मनसाज्ञायी । 
आस्मनश्च पूरणे ॥ ६। ३। ६॥ 
शआत्मनापष्ठः । आत्मनापञ्चस; । 
५९५१ ९ 
चतुर्थी तदर्थांथबलिहितसुखरक्षितेः ॥ २। १। ३६॥ 
जो तदर्थ अथीत्‌ बिकृतिवाची चतुथ्येन्त सुबन्त, अर्थ बलि हित सुख ओर रक्षित 
न्तों के साथ समास को प्राप्त हो सो चतुर्थी तत्पुरुष कहावे % । जेसे । यूपाय दारु 
यूपदारु । कुण्डलाय हिरिण्यम्‌ कुण्डलहिरण्यम्‌ । इह्‌ न भवति । रन्धनाय स्थाली । 
अवहननायोलूखलाभिति । ~ ० 


. ॐ यहां से चतुर्थ तत्पुरुष समास का आरम्भ समझना । 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative .._ 


१८ सामासिकः ॥ 
पद मड ळय डळ 700020007000000७७एआं 


वा०-अर्थेन नित्यसमासवचनं सवेलिङ्गता च वक्तव्या ॥ 

जैसे । ब्राह्मणार्थं पयः । त्राह्मणाथो यवागूः । त्राह्मणार्थः कम्बलः । कमिभ्यो 
बलिः कृमिबालिः । गोहितम्‌ । मनुष्याहितम्‌ । गोसुखम्‌ । गोरक्षितम्‌ । अश्वरक्षितम्‌ । 

त्रेयाकरणाख्यायां चतुथ्योः ॥ ६। ३। ७॥ 

जो उत्तरपद परे हो तो वैयाकरणां की आख्या अथोत्‌ संज्ञा विषय में आत्मन्‌ 

शब्द से परे चतुर्थी का अलुक्‌ हो । आत्मनेभाषा । आत्मनेपदम्‌ । 
परस्य च ॥ ६।३।८॥ 

जो पैयाकरणों की आख्या अथे में उत्तरपद परे हो तो पर शब्द से परे चतुर्थी 

का अलुक्‌ हो । जैसे । परस्मेपदम्‌ । परस्मैभाषा । 
पञ्चमी भयेन ॥२॥ १। ३७॥ 

जो पञ्चम्यन्त सुबन्त, भय सुबन्त के सङ्ग समास को प्राप्त हो सो पञचमी तत्पु- 

रुष हो % । जैसे । बुकेभ्यो भयम्‌ इकभयम्‌ । चोरभयम्‌ । दस्युभयम्‌ । 


वा०--भयभीतभीतिभीभिरिति वक्तव्यस्‌ ॥ 
जैसे वृकेभ्यो भीतः इृकभीतः । बुकभीतिः । वृकभीः । 
अपेतापोढसुक्तपतितापत्नस्तेरस्पशः ॥ २। १। ३८॥ 


जो पञ्चम्यन्त प्रातिपादिक, अपेत अपोढ युक्त पतित आर अपत्रस्त इन सुबन्तों . 


के साथ समास होता दै सो पंचमी तत्पुरुष हो । जैसे । सुखादपेतः सुखापेतः। दुःखा- 
पेतः । कल्पनापोढः । छच्छान्सुक्तः । चक्रमुक्तः । वुक्षपातितः । नरकापत्रस्त; । अल्पशः 
अर्थात पंचमी अल्पशः समास पाबे । सब पंचमी नहीं । इससे प्रासादात्‌ पतितः । 
भोजनादपत्रस्तः । इत्यादि में नहीं होता । | 
स्तोकान्तिकद्रार्थक्ृच्छाणि क्तन ॥ २। १। ३६॥ 
जो स्तोक अन्तिक दूर और इनके तुल्य पद्चम्यन्त दै वे क्तान्त सुबन्त के साथ 


समास पार्ने सो पंचमी तत्पुरुष हो । 


es अलुयुत्तरपदे ॥ ६। ३। १॥ 
हि अर शोर उततर) इन पो पर्दो का अधिकार किया £। और उत्तरपद । इन दो पदों का अधिकार किया हे । 
ॐ यहां से पंचमी तत्पुरुष का आर्म हे ॥ . 


सामासिकः ॥ १६ 


| 

| 

| i oi, se i oe जा NE NPN 
| पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः ॥ ६। ३। २॥ 

| | स्तोक आदि प्रातिपदिको से परे उत्तरपद हो तो पंचमी विभक्ति का लुक्‌ न दो । 
। 
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जेसे । । स्तोकान्मुक्तः । स्वल्पान्सुक्तः । अन्तिकादागतः । समीपादागतः । .अभ्याशा- 
दागतः । दूरादागतः । विप्रकृष्टादागतः । कृच्छ्रान्मुक्तः । कृच्छ्राल्लब्धः । क्लेशान्सुक्तः। 


| ~ 

|e वा०--शतसहस्रो परेणेति वक्तव्यस्‌ ॥ 

| Es शातात्परे परश्शताः । सहस्रात्परे परस्सहस्राः । राजद्‌न्तादित्वात्परनिपातः । निपा- 
| तनात्‌ सुडागमः । 

|®" 

| 


सप्तमी शोण्डेः ॥ २। १। ४०॥ 


| जो सक्षम्यन्त सुबन्त शौण्ड आदि सुतरन्तां के साथ बि० समास को प्राप्त हो सो 
|. सप्तमी तत्पुरुष हो % । जैसे । अक्षेषु शोण्डः अक्षशोण्डः | अक्षधूते; । अच्तकितवः । 
सिद्धशुष्कपक्कषन्धैश्च ॥ २। १। ४१ ॥ 
जो सिद्ध, शुष्क, पक्ब आर घन्ध, सुवन्तों के संग सप्तम्यन्त सुबन्त का समास 
होता हे सो सप्तमी तत्पुरुष. होता हे । जेसे । सांकाश्यसिद्ध।। प्रामसिद्धः । आतप- 
शुष्कः । छायाशुष्कः । पयःपक्वः । तेलपक्वः । घृतपक्वः । स्थालीपक्चः | चक्रबन्धः । 
ग्रहवन्ध: । 2 
कि 
ध्वाङ्क्षेण क्षेपे॥ २। १ । ४२॥ 
र ९ 
___ वा०--घ्वाडूक्षेणेत्यथंगरहणं कतेव्यम्‌ ॥ 
जो क्षेप अथोत्‌ निन्दा अर्थ में सप्तम्यन्त सुवन्त, घ्वाडक्षवाची सुबन्त के साथ 
समास पावे सो सप्तमी तत्पुरुष हो । जेसे। तीर्थेध्वाडक्ञ इव तीर्थध्वाङ्क्षः । अनवस्थित 
इत्यथेः । तीर्थकाकः । तीर्थवायसः । झेप इति किम्‌ । तीर्थ ध्वाडन्तास्तिष्ठाति । 


कृत्येक्षेणे ॥ २। १ । ४३ ॥ 
ऋण अर्थ जाना जाय तो सप्तम्यन्त सुबन्त क्र प्रत्ययान्त के साथ समास 
पावे । मासे देयमृणम्‌ मासदेयम्‌। सम्बत्सरदेयम्‌। पूरवोह्े गेय साम । प्रातरध्येयोऽनुवाकः। 
2. ऋण इति किम्‌ । मासे देया भिक्षा । 


% यहां से आगे सप्तमी तत्पुरुष का आधिकार चला है। 
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२० सामासिकः ॥। 


, कटकट NTN RT ® 


सञ्ज्ञायाम्‌ ॥ २। १ । ४४ ॥ 
सव्ज्ञा अर्थ में जो सप्म्यन्त.सुबन्त, सुबन्त के सङ्ग समास पावे सो सप्तमी तत्पु- 
रुष समास होता है । जैसे । अरण्ये तिलकाः । अरण्ये माषाः । नन किंशुकाः । हलद्‌- 
न्तात्सप्तम्याः सञज्ञायाभित्यलुक्‌ । 
क्तेनाहोराज्रावयवाः॥ २। १। ४५ ॥ 6 
जो दिन और रात्रि के अवयव बाची सप्म्यन्त सुबन्त प्रातिपदिक, छत सुबन्त 
के साथ समास को प्राप्त दों सो सप्तमी तत्पुरुष समास हा । जैसे । पूर्वोक्तम्‌ । अप- 
ाह्कक्कतम्‌ । पूवरात्रकृतम्‌ । पररात्रकृतमू । अवयचभ्रहृण किम्‌ । अहानि युक्तम्‌ । 
रात्रोकृतम्‌ । 
तन्न ॥ २। १। ४६॥ Fs 
जो तत्र सप्तम्यन्त सुबन्त, क्तांत सुबन्त के साथ समास पाबे सो सप्तमी तत्पुरुष 
हो । जैसे । तत्रभुक्तम्‌ । तत्रपीतम्‌ । तत्रसृतः । 
च्तेपे॥ २। १।४७॥ 
जो क्षेप नाम निन्दा अर्थ में सप्तम्यन्त सुबन्त, क्रान्त सुबन्त के साथ समास पाचे 
सो सप्तमी तत्पुरुष हो । अवतप्ते नकुलास्थितम्‌ तवेतत्‌ । उदके । विशीणेम्‌ । प्रवाहे 
मूत्रितम्‌ । भस्माने हुतम्‌ । निष्फले यतृक्रियते तदेचात्रोच्यते । तत्पुरुषे कृति बहुल- 
मित्यलुक्‌ । न 
पात्रेसमितादयश्व ॥ २। १। ४८॥ 
, पात्रेसम्सित आदि शब्द निपातन [किये हैं क्षेप झर्थ में सो सप्तमी तत्पुरुष जानना। 
पात्रेस॑मिताः । पात्रेबहुलाः । उदरकमिः । इत्यादि । , टु 
व. हलदन्तात्सत्तस्याः सज्ञायास्‌ ॥ ६। ३। ६ ॥. 
. हलन्त और अदन्त प्रातिपदिक से परे सप्तमी का अलुक्‌ हो जो संज्ञा विषय ' 
में उत्तरपद परे हो तो । जेसे । युधिषिरः । त्वचिसारः । अदन्तात्‌ । अरण्ये तिलकाः । 
_ अरण्ये साषकाः । वने किंशुकाः । वने हरिद्रकाः । वने बल्बजका; । पूवोद्दे स्फोटकाः 


कडा Ter 


साएासिकः॥ २१ 
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टु वा०--हृढ्युभ्याँ डेः ॥ 
जा उत्तरपद पर हो तो हृद्‌ ओर दिन्‌ से परे सप्तमी का अलुक्‌ हो । जैसे । 
हृदिस्पक्‌ । दिविस्पक्‌ । 
~ ऱ्या) (1 हः च्य 
कारनाख च प्राचा छांद ॥ ६। ३।१०॥ 
कारनाम हलादि उत्तरपद परे हो तो प्राचीनों के मत में हलन्त और अदन्त से 
पर सप्तमी का अलुक्‌ हो । जेते । सूपेशाणः । युकरेकार्षापणम्‌ । हलेद्विपदिका । हले- 
त्रिपदिका । कारनाम्नीति किम्‌ । अभ्यर्हिते पशुः । प्राचामिति किम्‌ । यूथे पशुः यूथ- 
पशु: । हलादाविति किम्‌ । अविकटे उरणः अविकटोरणः । हलदन्तादित्येव । नद्यां 
दोहनी नदीदोहनी । | 
SRN 
सब्याइ्शुरा ॥ ६।३।९११॥ 
मध्येगुरुः । 
वा व. १ 
०—अन्ताद्चेति वक्तव्यम्‌ ॥ 
० 
अन्तेगुरुई । 


असूद्धेसस्तकात्स्वाङ्गाद्कासे ॥ ६।.३। १२॥ 


जो कामवर्जित उत्तर पद परे हो तो मूड्धे और मस्तक भिन्न हलन्त और अदन्त 
से परे सप्तमी का अलुक्‌ दो । जैसे । कणठे कालो यस्य सः कणठे कालः । उरासे 
लोमा । उद्रे मणिः । अमूद्धमस्तकादिति किम्‌ । मूद्धोरोख; । मस्तकशिखः । अकास 
इति किम्‌ । सुखे कामो यस्य युखकामः । सङ्गादिति किम्‌ । अन्षरौएडः । हलदुन्ता- 
दिति किम्‌ । अङ्युलित्राणः । जङ्घावलिः । | 


बन्थे च विभाषा ॥ ६। ३। १३ ॥ 
जो घञन्त बन्ध उत्तरपद परे हो तो विकल्प करके हलन्त और अदन्त .से परे 
सप्तमी का अलुक हो । जैसे । हस्ते बन्धः हस्तवन्धः । चक्रे वन्धः चक्रबन्धः । 
तत्पुरुषे कृति बहुर्‌ ॥ ६ । ३। १४ ॥ 


- _ तत्पुरुष समास में कृदन्त उत्तरपंद परे हो तो सप्तमी का अलुक बहुल करके हो । 

अर्थोत्‌ कहीं २ हो । स्तम्बेरमः । कणेजपः | नच भवाति । कुरुचर । सद्रचरः । 
3 | 
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२२ सामासिक! ॥ 
) प्राइट्शरतकालदियवां जे ॥ ६ । ३ । १* ॥ 
जो ज उत्तरपद परे हो तो प्रावृदू , शारत) काल) दिव, इनसे परे सप्तमी का 
झलुक्‌ हो । जैसे । प्रावृषिजः । शरदिजः । कालेजः । दिविजः । 


विभाषा वर्षक्षरशरवरात्‌ ॥ ६। ३। १९ ॥ = 
इन शब्दों से परे वि० सप्तमी का अलुकू हो । वर्षेजः । वर्षजः । क्रेज । 
क्ुरजः । वरेजः । वरजः । 
घकालतनेषु कालनाम्नः ॥ ६। है १७ ॥ 
जो % घसंज्ञक प्रत्यय, काल और तन प्रत्यय परे हों तो सप्तमी का अलुक हो 
जैसे । पूवोहेतरे । पूर्वाद्देतमे पूर्वाहृतरे । पूर्वौह्ृतमे । पूवोहेकाले । पू्ोहकाले । पूर्वाहे- 
तने पू्ाहृतने । कालनाम्न इति किम्‌ । शुक्लतरे । शुक्लतमे । हलदन्तादिति किम्‌ । 
रात्रितरायाम्‌ । 
शयवासवासिष्वकालात्‌ ॥ ६ । ३। १८॥ 
जो शाय, वास, वासे, ये उत्तरपद परे हों तो बि० सप्तमी का. अलुक्‌ हो । 
खेशयः । खशयः । ग्रामे घासः ग्रामवासः । गरामे चासी ग्रामवासी । अकालादिति 
किम्‌ । पूवोहृशयः । हलदन्तादियेव । भूमिशयः । 
नेनसिद्बध्नातिषु च ॥ ६। ३। १९ ॥ 
जो इन्‌ प्रत्ययान्त सिद्ध और बधुनाति ये उत्तरपद परे हों तो सप्तमी का अजुर. 
| हो अथीत्‌ लुक्‌ हो । स्थरिडलशायी । सांकाश्यसिद्धः । चक्रवन्‍्धकः । चरक- 
रि बन्धकः । 


RA Te 00 टे” ०२२० s 


स्थे च भाषायाम्‌ ॥ ६। ३ । २० ॥ 
St जो स्थ उत्तरपद परे हो तो लोक में सप्तमी' का अलुकू न हो । जैसे । समस्थः । 
विषमस्थः । भाषायामिति किम्‌ । इष्णोस्याखरेठः । 


पूयेकालेकसवेजरत्पुराणनवकेवलाः समानाधिकरणेन ॥ 


२ [६ 


RT 5 | छे सूः ~ ७ ~ क 
ॐ तरपमपौ घः । इस सूत्र से तरपू और तमपू की घ संज्ञा हे. । 
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सामासिकः ॥ २३ 


ववमा. या ता 
दत काल यह अथ का प्रहण हे । पूर्वकाल । एक । सवे । जरत्‌ । पुराण । 
१” नव आर केवल | सुबन्त शब्द समानाधिकरण सुबन्त के साथ समास पावे # । जैसे । 
पूव स्वातः पश्चादनुलिप्तः स्नातानुलिप्तः | कृष्टसमीकृतम्‌ । दग्धप्ररूढम्‌ । एका चासौ 
शाटी च एकशाटी । सर्वे च ते वेदाश्च सववेदाः । जरबासो बैद्यम्च जरदैद्यः । पुरा- 
। णान्नम्‌ । नवान्नम्‌ । केवलान्नम्‌ । समानाधिकरणेनेति किम्‌ । एकस्याः शाटी । 
|. दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌ ॥ २ । १ । ५० ॥ 
. संज्ञा के विषय में दिक ओर संख्यावाची शब्द समानाधिकरण के साथ समास 
रं पावें । समानाधिकरण की अनुबृत्ति पाद्‌ की समाप्ति पर्यन्त जाननी । पूर्वेषु कामशमी । 
र अपरेपु कामशमी । संख्या । पद्चाम्नाः । सप्र्पयः । संज्ञायामिति किम्‌ । उत्तराः वृक्षा: । 
॥ पञ्च ब्राह्मणा! । 
तद्विताथोचरपदसमाहारे च ॥ २। १। ५१ ॥ 
दिग्‌ घाची शब्द ओर संख्या वाची शब्द तद्धित अर्थ में तथा उत्तरपद परे हो 
तो समाहार अर्थ में समानाधिकरण के साथ समास को प्राप्त हों। पूव्यां शालायां भवः 
पोवेशालः । आत्तरशालः । आपरशाल; । उत्तरपदे। पूवो शाला प्रिया यस्य स पूर्वशा- 
- ल्याभ्रियः | अपरशालाप्रियः । सेख्यातद्धिताथ । पाञ्चनापितिः । पाञ्चकपालः। उत्तरपदे | 
पश्चगवधनः । समाहारे । पञ्चकपालानि समाहतानि यस्मिसतत्पञ्चकपाल गृहम्‌ । पळ्च- 
नि फली । दशपूली । पञ्चकुमारि । दृशकुमारि । दराम्रामी । अष्टाध्यायी । 


संख्यापूवों द्वियः ॥ २। १। ५२॥ ˆ 
जो चढ्धितार्थोत्तरपद समाहार में संख्या पूव समास हे सों द्विगु संज्ञक होता है । 
पञ्चसु कपालेषु संस्क्रतः पञ्चकपालः । द्राकपालः । हविगोलुंगनपत्य इति लुक । ऐसे 
ही समासान्त तथा ङीप्‌ इत्यादि काय्यं जानने चाहियें । पञ्चनावप्रियः | तावच्छती । 
कुस्सितानि झुत्सनेः ॥ २। १। ५३ ॥ 


जो कुत्सित चाची सुबन्त का कुत्सन वचन सुवन्तो के साथ समास हो सो तत्पुरुष 
संज्ञक हो । जेसे । चेयाकरणखसाचिः । निष्प्रतिभ इयर्थः । याज्ञिकाकेतवः । अयाज्य 


छ Dd oi, iit 


`. ॐ यह समास बहुधा प्रथमा विभक्ति में आता हे इसलिये प्रथमा तत्पुरुष और 
कमेधारय समास भी कहते हैं । 
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२४ सामासिक: ॥ क. 
क < oS पय. 
याजनतृष्णापरः । मीमांसकदुदुरूटः । नालिकः 


आर । कुत्सनेरिति किम्‌ । कुत्सितो ब्राह्मणः । 


पापाणके कुत्सित ॥ २। १। ५४ ॥ 
सुबन्तों के साथ समास हो सो समाना- 


। कुस्सितानीति किम्‌ । वेयाकरण- 


' जो पाप ओर अणक सुबन्त का कुत्सित 
विकरण हो । जैसे । पापनापितः । पापकुलालः । अणकनापितः । अणककुलालः । 


अ“ उपमानानि सामान्यवचनैः ॥ २। १ । ९७ ॥ 


जो ( स० % ) उपमानवाची सुवन्त का सामान्य वचन सुबन्तों के साथ समास 
हो सो० । शल्लीवश्यामा शस््ीश्यामा देवदत्ता । कुमुदश्येनी । हंसगद्गदा । घन इव 
श्यामः घनश्यामो देवदत्तः । उपमानानीति किम्‌ । देवदत्ता श्यामा । सामान्यवचनेरिति 
किम्‌ । पेता इव बलाहकाः । 
उपसितं व्यात्रादिभिः सामान्याप्रयोगे ॥ २। १। ५६ ॥ 
जो उपमित अथीत्‌ उपभेय वाची सुबन्त का व्याघादि सुचन्तों के साथ समास 
हो सो० । पुरुपोऽयं व्याप्त इच पुरुषव्याप्रः । पुरुषसिंहः । सिंह इच ना नरसिंह । 
सामान्याप्रयोग इति किम्‌ । पुरुषो व्याघ्र इव शूर । 
' ` . विशेषणं विशेष्येश बडुलम्‌ । २। १। ५७ ॥ .. 
जो विशेषण वाची सुवन्त का विशेष्यबाची समानाधिकरण सुवन्त के साथ समास 
हो सो० । नीलञ्च तदुत्पलळ्च नीलोत्पलम्‌ । रक्तोत्पलम्‌ । बहुलवचनं व्यवस्थार्थम्‌ । 
क्वचित्रित्ससमास एवं | कृष्णसपः । लोहितशालिः । क्वचिन्न भवत्येव । रामो जामदग्न्यः । 
अजुनः कात्तेवीय्येः । क्वाचिद्विकल्पः । नीलमुत्पले नीलोत्लम्‌ । 
. पूर्वापरप्रथमचरसजघन्यसमानमध्यमध्यसवीराथ्व ॥ २।१।५८॥ 
के पूर्व, अपर, प्रथम, चरम, जघन्य, समान, मध्य, मध्यम ओर वीर, जो इन 
__ सुवन्तो का समानाधिकरण सुवन्तो के साथ समास हो सो० । पूर्वश्चासो पुरुष पूरवपुरुषः । 
अपरपुरुषः । प्रथमपुरुषः । चरमपुरुषः । जघन्यपुरुषः । समानपुरुषः । मध्यपुरुषः । 
| 


॥ शर नि २ - कच 95. से र 2000760: 5 
` % इस संकेत से सामानाधिकरण तत्पुरुष जानना । 
Ie Se fs हू ज्र ८१ 
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सामालिकः ॥ २५ 


Le डरकलका 


श्रेण्यादयः कृतादिभिः ॥ २। १1 ५६ ॥ 
श्रेणि आदि सुवन्तों का कृत आदि सुवन्तों के साथ समास हो सो० । 
~ ९ 
वा०--श्रेण्यादिषु च्व्यथवचनमू ॥ | 
जैसे । अश्रेणयः श्रेणयः कृताः श्रेणीकृता वणिजो वसन्ति । च्व्यन्तानान्तु कुग- 
तिम्राद्य इत्यनेन निद्यसमासः । 
he 
केन नञ्विशिष्टेनानञ्‌ ॥ २। १ । ६०॥ 
जो नञ्‌ रहित छान्त सुवन्त का नन्‌ विशिष्ट क्तान्त सुवन्त समानाधिकरण के 
साथ समास हो सो० । जेसे । कृतं च तदक्कतम्‌ ऋताकृतम्‌ । भुक्ताभुक्तप्‌ । पीतापीतम्‌ । 
उदितानुदितम्‌ । आशितानारीतेन जीवति । फक्लिष्टाक्लिष्टेन वर्त्तते । 
वा०--कृतापछुतादीनांसुपत्तख्यानम्‌ ॥ 
कृतापक्कतम्‌ । भुक्तविभुक्तम्‌ । पीतबिपीतम्‌ । गतप्रत्यागतम्‌ । यातानुयातम्‌ । 


ऋयाक्रयिका । पुटापुटिका । फलाफालिका । मानोन्मानिका | 


वा०--समानाधिकरणाधिका रे शाकपार्थिवादीनासुपसंख्या- 
| चमुत्तरपद्लोपश्च ॥ 
शाकप्रधानः पार्थिवः शाकपार्थिवः । कुतपसोश्रतः । अजातौल्वालिः । 
सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यसानेः ॥ २। १ । ६१ ॥ 


जो सत्‌, महत्‌, परम, उत्तम, उत्कृष्ट सुवन्तो का पूज्यमान सुबन्तो के साथ 
समास हो सो० । जेसे । सत्पुरुषः । सद्दापुरुपः । परमपुरुपः । उत्तमपुरुषः । उत्कृष्ट- 
पुरुषः । पूज्यमानेरिति किम्‌ । उत्क्रष्टो गौ; कईमात्‌ । 
be] hn पू 
डन्दारकनागङुञ्जरः पूञ्यमानस् ॥ २ । १ । ६२ ॥ 
जो वृन्दारक नाग कुंजर सुबन्तं के साथ पूज्यमान अर्था के वाचक सुबन्त के साथ 


न _ < 
समास हो सो० । गोवृन्दारकः । अश्ववृन्दारकः । गोनागः । अश्वनागः । गोकुंजरः । 
पूज्यमाचमिति किम्‌ । सुसीमो नागः । 


कतरकतमो .जातिपरिप्रश्ने ॥ २। १। ६३॥ ` 
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२६ सामासिक! ॥ 
| जो जाति के परिप्रश्न अथे में वत्तेमान कतर कतम प्रत्ययान्त सुबन्त का समा- 


नाधिकरण सुबन्त के साथ समास हो सो० । जैसे । कतरकठः । कतरकलापः । 
कतमकठः । कतमकलापः । जातिपरिप्रश्‍न इति किम्‌ । कतरो भवतोर्देचद्त्तः । कतमो 


भवतां देवदत्तः । ऊ 
कि क्षेपे॥ २ । १। ६४ ॥ 


किम्‌ शब्द का क्षेप अर्थ में सुबन्त के साथ समास हो सो० । जैसे । कि राजा ९ 
यो न रक्षति । कि सखा योउभिदुक्षाते । कि गौः यो न वद्दति । 
किमः चेपे ॥ ५। ४।७०॥ . 
च्ञेप अर्थ में जो कि शब्द उससे समासान्त प्रत्यय न हो ई । :- अ 


पोटायुवतिस्तोककतिपयशष्टिघेनुवशावेहद्‌वष्कयणीप्रवक्तृ- 
श्रोत्रियाध्यापकूर्चेजातिः ॥ २। १ । ६५ ॥ 

जो पोटा, युवति, स्तोक, कतिपय, गृष्टि, घेनु, वशा, वेहद्‌, षष्कयणी, प्रवक्तू, 

श्रोत्रिय, अध्यापक, धूत्ते इन सुबन्तों का जातिवाची सुवन्तों के साथ समास होता ह्‌ 

बह तत्पुरुष हो । जैसे । इभा चासौ पोटा च इभपोटा । इभयुवतिः । आग्निस्तोकः । 

उद्श्वित्कतिपयम्‌ । गोगृष्टिः । गोधेनुः । गोवशा । गोवेहत्‌ । गोबष्कयणी । कठप्रवक्ता .। 
कठश्रोत्रियः । कठाध्यापकः । कठधृत्तेः । जातिरिति किम्‌ । देवदत्तः प्रवक्ता । 

प्रशुंसावचनेश्च ॥ २। १ । ६६ ॥ 

जातिवाची सुबन्त, प्रशंसावाची सुबन्तों के साथ समास को प्राप्त हो सो०। जैसे । 

i गोप्रकाण्डम्‌ । अश्वप्रकाए्डम्‌ । गोमतल्लिका । गोमचर्चिका । अश्वसचविका । जातिरिति 

. -किम्‌। इमारीमतक्षिका । ः 

युवा खलतिपलितबलिनजरतीमिः ॥ २ । १ । ६७ ॥ 

खलति, पलित, बलिन ओर जरती, इन सुबन्तों के साथ युबन्‌ सुबन्त समास 

को प्राप्त हो सो तत्पुरुष हो । युवाखलतिः युवखलातेः । युवति; खलती युवखलतिः । 

___ युवापल्रितः युवपलितः । युवतिः पलिता युवपल्िता । युवा बलिनः युवबालिनः । युव” 

तिबेलिना युववलिना । युवाजरन्‌ युबजरन्‌ । युवतिजेरती युवजरती । 


ॐ क्राजा आदि उदाहरणों में टच्‌ प्रत्यय न हुआ । 
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सामासिक! ॥ २७ 


छत्यतुल्याल्या अजात्या ॥ २। १। ६८ ॥ 


छत्य प्रत्ययान्त ओर तुल्य तथा तुल्य के समानाथे जो सुबन्त सो जातिवर्जित 
सुबन्त के साथ समास पावे सो समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मघारयसमास हो । जेसे । 
आज्य च तडुषणञ्च भोज्योऽणम्‌ । भोज्यलवणम्‌ । पानीयशीतम्‌ । तुल्याख्या । तुल्य- 
श्वेत; । तुल्यमहान्‌ । सदृशश्वेतः । सदशमहान्‌ । अजात्येति किम्‌ । रक्षणीयो मनुष्यः । 


वर्णो वर्णन ॥ २। १। ६६ ॥ 
` चण विशेषवाची समानाविकरण, सुबन्त के साथ वणे विशेषवाची सुबन्त समास 
यावे सो० । कृष्णसारङ्गः । लोहितसारङ्गः । कृष्णशबलः । लोहितशबलः । 
कुमारः श्रमणादिभिः ॥ २। १ । ७०॥ 


कुमार शब्द्‌, श्रमण आदि सुवन्तों के साथ समास पावे सो० । कुमारी भ्रमणा 
कुमारश्रमणा । कुमारी प्रत्रजिता कुमारप्रत्रजिता । कुमारी कुलटा कुमारकुलटा इत्यादि । 


चतुष्पादो गर्सिण्या ॥ २। १ । ७१ ॥ 
चतुष्पादवाची सुबन्त, गर्भिणी सुबन्त के साथ समास पावे सो तत्पुरुष हो । 
जैसे । गोगर्भिणी । अजागार्भिणी । महिषीगर्सिणी । 


वा०---चतुष्पाजातिरिति वक्तव्यम्‌ ॥ 


इह्‌ माभूत्‌ । कालाक्षी गार्भिणी । स्वस्तिमती गर्भिणी । चतुष्पाद इति किम्‌ ।. 
ब्राह्मणी गर्भिणी । 


सयूरव्यसकादयश्च ॥ २। १ । ७२॥ 


मयूरव्यंसक आदि शब्द निपातन किये हैं सो० । जैसे । मयूरव्यंसकः । छात्र-. 
व्यंसकः । EE 
इति समानाविकरणः कम्मेधारयस्तस्पुरुषः समाप्तः ॥ 


_ अथेकाबिकरणस्तस्पुरुषः ॥ 7 
ूर्वापराधरोत्तरमेकदेशिनेकाधिकरणे ॥ २ । २। १॥. | 
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सामासिकः ॥ 


क्क a nS EE eet 


। € 
७ उत्तर ये सुबन्त एकदेश चाची अथोत्‌ अचयच वाची सुबन्त 
पूव, अपर, अघर, 


व्य वाच्य हो तो । पष्ठीसमा- 
उ । एक % अधिकरण अथीत्‌ एक द्रव्य व हो तो । 
के साथ समास पार्व । ए i सवा 


प ती 10 वि किम्‌ । पूर्वे छात्राणामासन्त्रय । 
। पूः १ कायस्य । एका १% प 
एकदेशिनेति किम. पू नाभेः का 


पसकप्‌॥ २।२। ३ ॥ 
जो नपुंसक आ हा एकाधिकरण सुबन्त के आ 
पो तत्पुरुष हो । जैसे । द्धं पिप्पल्याः ५७ । अद्ध 
लिव किम्‌ । प्रामाद्धेः । नगरा । एकदेशिनेत्येव । अङ ग्रामस्थ देवद्त्तस्य । 
उ कया इत्येव । अर पिप्पलीनाम्‌ । | 
ह्ितीयतुतीयचतुर्थतुय्याण्यन्यतरस्या्‌ ॥ ` ।२।३ ! 
द्वितीय, एतीय, चतुथे और तुय्य ये no वा ज्य कव, | न 
re र be । भिक्षातृतीयं चा। चतुर्थ मिला 
चतुर्थभिक्षा । भिक्षाचतुर्थं वा । एकदेशिनेत्येच । द्वितीयं सिक्तायाः भिछुकस्य । एकाधि- 
करण इत्येव । द्वितीयं भिच्ताणाम्‌ । 
| प्राप्तापल्ले च द्वितीयया ॥२॥२॥४॥ न 
प्राप्त और आपन्न सुवन्त, द्वितीयान्त सुबन्त के साथ समास को ग्रा हॉ क. 
प्राप्ती जीविकाम्‌ प्राप्तजीविकः । जीविकाप्रा इति वा । झापन्नो जीविकाम्‌. 'आपन्नजी- 
बिक; । जीविकापन्न इति चा । 
कालाः परिमाणिना ॥ २। २ । ५.॥ . 
कालवाची सुबन्त, परिमाणवाची सुबन्त के साथ समास को प्राप्त हो सो तत्पु- 
रुष हो। जैसे । मासो जातोऽस्य स मासजातः । संबत्सरजातः । छ्यहजातः । च्यहजातः | 
नञू ॥२।२।६॥ | 
. _ नन्‌ समथ सुबन्त के साथ समास पावे सो नन्‌ तत्पुरुष हो । जैसे ।:न ब्राह्मणः 
न अन्नाह्मण । अवृषलः । 


| 
। 
|. 


नज 
% अनेक शब्द समस्त हो के एक ही पदार्थे के वाचक हं । | 
CG 
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sR 


खासासिकः॥ 0S 


ara Error ares: 


तस्माञ्लुडचि ॥ ६। ३। ७४॥ 

तस्मात्‌ नाम लोप हुये नञ्‌ के नकार से परे अजादि उत्तरपद को चुदू का आगम 
हो । न अच्‌ अनच्‌ । न अश्वः अनश्वः । न उरः अनुष्ूः । इत्यादि । 
व | नञस्तत्पुरुषात्‌ ॥ ५.। ४ । ७१ ॥ 

| जो नमू से परे राज आदि शब्द सो अन्त में जिस तत्पुरुष के उससे समासान्त 
| | प्रलय न दों । अराजा । असखा । अगौः । तत्पुरुषादिति किम्‌ । अनूचो माणवकः । 
| ५ अधुरं शकटम्‌ । 
ह पथो विभाषा ॥ ५। ४। ७२ ॥ 

जो नञू से परे पथिन्‌ शब्द सो जिस तत्पुरुष के अन्त में हो उससे समासान्त 

प्रत्यय विकल्प करके हो । अपथम्‌ । अपन्थाः । 
इषदकता ॥ २। २। ७॥ 


जो सुबन्त इषत्‌ शब्द कृत्‌ वर्जित सुबन्त के साथ समास को प्राप्त हो वह तत्पु- 
रुष समास हो । 


वा०--इषद्शुणवचनेनेति वक्तव्यम्‌ ॥ 


ईषत्कडारः । इंषस्पिङ्गल) । ईषाद्विकारः । इषडुन्नतः । ईषत्पीतम्‌ । गुणवचनेनेति 
किम्‌ | इंषद्‌ गार्ग्यः । अ 


बष्ठी॥ २।२।८॥ 
षष्ठ्यन्त सुबन्त, समथे सुबन्त के साथ वि० समास पावे, सो षष्ठी तत्पुरुष 
जानो । राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः । राज्ञोः पुरुषो राजपुरुषो । राज्ञां पुरुषाः राज- 
पुरुषाः । राज्ञः पुरुषो पुरुषा वा । ब्राह्मणकम्बलः । 
वा०--छृद्योगा च षष्ठी समस्यत इति वक्तव्यस्‌ ॥ 


जैसे । इध्मत्रश्ननः । पलाशशातनः । किमथेमिदमुच्यते । प्रतिपदविधाना षष्ठी न 
समस्यत इति वद्धयाति तस्यायं पुरस्तादपकषः । 
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ॐ यहां तक तत्पुरुष समास का प्रकरण आया इसके आगे पष्ठीतरपुरुप का | 
रण समझना चाहिये । 
५ 
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0 की : :. खालासिक! ॥ 
TROT छ छ नहा 


याजकादिभिश्च ॥ २। २। ६ ॥ 
षष्ठयन्त याजक आदि शब्द, सुबन्तो के साथ समास पाबे सो षष्ठी० । जैसे । 
घ्राहण॒याजकः । क्षत्रिययाजकः । 


षष्ठया आक्रोशे ॥ ६। ३ । २१ ॥ 
. आक्रोशे अर्थात्‌ निन्दा अथै में उत्तरपद परे हो तो षष्ठी का अलुक्‌ हो । जैसे । 
, चौरस्य कुलम्‌ । आक्रोश. इति किम्‌ । त्राह्मणकुलम्‌ । 
वा०--षष्टीप्रकरणे वागूदिकूपश्यङ्गयो युक्तिदणडहरेषुयथा- 
सख्यमलुशूवक्तव्यः ॥ ` 
जैसे । वाचोयुक्तिः | दिशोदण्डः । पश्यतोहरः । 
वा०---आमुष्यायणासुष्यपुत्रिकामुष्यकुलिकेति चाछुगु वक्तव्यः॥ 
असुष्या अपत्यम्‌ आझुष्यायणः । नडादित्वात्‌ फक्‌ । अयुष्य पुत्रस्य भावः 
आमुष्यपुत्रिका । मनोज्ञादेत्वाद चुळ । तथा आयुष्यकुलिकेति । व 


वा०--देवानां प्रिय इत्यत्र च षष्ठया अळुगूवक्तव्यः ॥ 
 जैसे । देवानां प्रियः । 
वा०--शेपपुच्छलाड्यूलेषु शुनः संज्ञायां ष्ठया अलुश वक्तव्यः ॥ 
जैसे । शुनः शेपः । शुनः पुच्छ । शुनो लाङ्गूलः । 
वा०-दिविश्च दासे षष्ठथा अलुग वक्तव्यः ॥ 
` दिवोदासाय गायति ।' 
पुत्रेडन्यतरस्याम्‌ ॥ ६ । ३ । २२ ॥ 


पुत्र उत्तरपद परे हो तो आक्रोश अथे में षी अलुक्‌ बिकल्प करके हो । जैसे । 
पुत्र; । दासीपुत्रो चा । आक्रोश इति किम्‌ । त्राह्मणीपुन्नः । 


. ऋतो विद्यायोनिसम्बभ्धेभ्यः ॥ ६। ३ । २३ ॥ 
ऋकारान्त विद्यासम्बन्धी और ऋकारान्त योनि सम्बन्धियाँ से परे षष्ठी का 
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सामासिकः ॥ च्य ३१ 
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अलुक्‌ हो । जेसे । होतुरन्तेवासी होतु पुत्र; । पितुरन्तेवासी पितुः पुत्र; । ऋत इति 
किम्‌ । आचाय्येपुत्रः । मातुलपुत्रः 


| विभाषा स्वसृपत्योः ॥ ६। ३ । २४ ॥ 
ऋकारान्त विद्यासम्बन्धी ओर ऋकारान्त योनि सम्बन्धियां से स्वस तथा पति 


en 


_ उत्तरपद परे+हो तो वि० षष्ठी का अलुक्‌ हो । जैसे । मातुः ष्वसा । मातुः स्वसा । 


सातृष्वसा । पितुःस्वसा । पितुःष्वसा । पितृष्वसा । दुहितुः पतिः । दुहििठ्पतिः । नना- 
न्हुः पतिः । ननान्दृपतिः 


नित्यं कीडाजीविकयोः ॥ २। २। १७॥ 


क्रीड ओर जीविका अथै में पष्ठी सुबन्त के साथ नित्य समास पावे । जैसे । 
( क्रीडा ) उद्दालकपुष्पभङिजका । वारणपुष्पप्रचायिका ( जीविका ) । दन्तलेखकः । 
पुस्तकलेखकः । क्रीडाजीविकयोरिति किम्‌ । ओदनस्य भोजकः । ॐ 


कुगतिप्रादयः ॥ २। २। १८ ॥ 


छु अव्यय गतिसक्षक ओर प्रादि गणस्थ शब्द समर्थ सुबन्त के साथ समास को 
प्राप्त हों । जैसे । छु । कुत्सितः पुरुषः कुपुरुषः । गति । उररीकृतम्‌ । यदूरीकरो- 
ति । प्रादयः । 


वा०-- दुनिन्दायास्‌ ॥ दुष्पुरुषः ॥ 
वा०--स्वतीपूजायास्‌ ॥ र 
खु और अति ये पूजा अर्थ में ही समास को प्राप्त हों । शोभनः पुरुषः सुपु- 


रुषः । अतिपुरुषः । 
वा०--आडीबषदर्थ ॥ 


आपिङ्गलः । आकडारः । दुष्कृतम्‌ । अतिस्तुतम्‌ । आबद्धम्‌ । 


वा०--प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया ॥ 
प्रगत आचाय? प्राचायेः । प्रान्तेवासी । 


४ यहां तक षष्ठीतसुरुष आया इसके आगे पुनस्तत्पुरुष का प्रकरण चला दे । | 
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वा०--अत्यादयः क्रान्तायर्थे द्वितीयया ॥ 
अतिक्रान्तः खट्वाम्‌ अतिखट्वः । अतिमालः । 
] वा०--अवाद्यः' कुष्टाययर्थे तृतीयया ॥ 
अवक्रुष्टः कोकिलया अवकोकिलः । ड ड 
वा०--पयोदयो ग्लानाद्यर्थे चतुर्थ्या ॥ | 
परिग्लानो5ध्ययनाय पर्यध्ययनः । अलं कुमाय्यें अलंकुमारिः । 
वा०--निरादयः क्रांताद्यर्थे पञ्चस्या ॥ 
निष्क्रान्तः कोशाम्ञ्या; निष्कोशास्विः । निवोराणसिः । निष्कान्तः सभायाः निःसभः । 
वा०--प्रादिप्रसक्के कन्मप्रवचनीयानां प्रतिषेधो वक्तव्यः ॥ 
वृक्ष प्रति विद्योतते विद्युत्‌ । साधुदबदत्तो मातरं प्रति । 
उपपद्‌ सतिङ्‌ ॥ २। २। १६ ॥ 
जो तिङ्‌ चर्जित उपपद हे सो समर्थ सुबन्त के साथ नित्य समास को प्राप्त हो 
सो तत्पुरुष समास हो । जेसे । कुम्भकारः । नगरकारः । इत्यादि । 
न पूजनात्‌ ॥ ५। ४ । ६६ ॥ न 
i पूजन बाची से परे समासान्त प्रत्यय न हो । जेसे । सुराजा । आतिरांजा । 
सुसखा । अतिसखा । सुगोः अतिगौ । 
; अमेवाव्ययेन ॥ २ । २। २० ॥ 


जो उपपद्‌ अब्यय के साथ समास हो तो अम्‌ अव्यय ही के साथ हो अन्य 
के सङ्ग नहीं। स्वादुकारं भुङ्क्ते | लवणंकारं भुझक्ते | संपन्नकारं भुङ्के । अमैवेति 
क्रिम्‌ । नेह भवति कालो भोछुम्‌ । एवकारकरणसुपपदाविशेषणार्थम्‌ | अभैव यत्तुल्य- 
विधानमुपपद॑ तस्य समासो यथा स्यात्‌ । असा चान्येन च यत्तुल्यविधानं तस्य माभूत्‌। 


सामासिकः ॥ हि ने २३ 
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वि० समास को प्राप्त हों सो तत्पुरुष समास हो । मूलकोपदंशं भुङ्क्ते । मूलकेनोपदंशं 
भुङ्के । उचेःकारं समाचष्टे । उच्चै;कारेण वा । अमेवेत्येच । 


वा०—परय्यासिवचनेष्वलमर्थेषु ॥ 
पय्योप्तो भोक्तुम्‌ । प्रभुर्भोक्तुम्‌ । समर्थो ओक्तुम्‌ । 


क्तवा च ॥ २।२।२२॥ 
तृतीया प्रश्नति शब्द करवा प्रत्यय के साथ समास को प्राप्त वि० हॉ । उच्चैःकृत्य । 
उच्चेःकृत्वा । 
कै शृषो बहुनीहिः ॥ २ । २। २३ ॥ 
_ शेष अथौत्‌ उक्त समासों को छोड़ के जो आगे समास कथन करते हँ सो बहुः 
त्रीहि है । यह अधिकार सूत्र भी है । 
अनेकमन्यपदार्थे ॥ २। २। २४ ॥ 
जो अन्य पद्‌ के अर्थ में घत्तेमान अनेक सुचन्त, सो सुबन्त के सङ्ग समास को 
प्राप्त हो, उसको बहुत्रीहि जानो । † विशाले नेत्र यस्य स विशालनेत्रः। बहु धने यस्य 
स बहुधनो बहुधनको वा पुरुषः । एक प्रथमा विभक्ति के अथे को छोड़ कर सब. 
विभाक्ति के अर्था में बहुब्रीहि समास होता हे ।' प्राप्तमुदकं यं मामं स प्राप्तोदको प्रामः । 
ऊढो रथो येन स ऊढरथोऽनड्वान्‌ । उपहृतमुदकं यस्मै स उपहृतोदकोऽतिथिः । 
उद्धृत ओदनो यस्याः सा उद्भृतोदना स्थाली । अच्‌ अन्तो यस्य स अजन्तो धातुः । 
चीराः पुरुषा यस्मिन्‌ ग्रामे स वीरपुरुषो प्रामः । परन्तु प्रथमा के अर्थे में नहीं होता हे । 
षष्टे मेघे ग्रतः । अनेकप्रहणं किम्‌ । बहूनामपि यथा स्यात्‌ । सुसूदमजटकेशाः। इत्यादि । 


वा०—बहुन्रीहिः समानाथिकरणानासिति वक्कव्यस्‌ ॥ 
व्यधिकरणानां माभूत्‌ । पञ्नमिर्भुक्तमस्य । 


* यहां तक कुगति ओर प्रादि प्रयुक्त तत्पुरुष समास आया, इसके आगे बहु-. 
न्रीहि का अधिकार चला है। 
† इस बइुन्रीदि समास के विमह में प्रथमा और अन्य पदाथै में द्वितीया आदि 
बिभक्तियों के प्रयोग होते हैं जैसे नेत्र शब्द प्रथमा और यत्‌ शब्द से पछी हुई हे. | 
चेसे सववत्र ससमो । | 
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घा०--अव्ययानां च बहुब्रीहिवेक्कव्यः ॥ 
उच्चेमुख; । नीबैमुखः । 
) वा०--ससस्युपमानपवपदस्योत्तरपदलोपश्च ॥ 
| कएठे स्थितः कालो यस्य कण्ठेकाल; । उरसिलोमा । उप्रूस्य सुखमिव मुखं यस्य ° 
स उष्ट्रुमुख । खरमुखः । 
वा०-सम्षुदायविकारषयाश्चषहुत्रीहिरुत्तरपदलोपश्चेति वक्व्यस्‌॥ 
3 केशानां संघातः केशसंघातः । केशसंघातश्चूडाउस्य स केशचूडः । सुवणेविकारो- 
ऽलंकारोऽस्य स सुवणी5लंकारः । 
वा०--प्रादिभ्यो धातुजस्योत्तरपद्लोपश्च वा बडुनीहिवक्व्यः ॥ 
प्रपतितं पर्णमस्य प्रपर्णः । प्रपातित. पलाशमस्य प्रपलाशः । 
०--नजञो5स्त्यथानां बहुजीहिवा चोत्तरपदलोपश्च वक्तव्यः ॥ 


अविद्यमान; पुत्रो यस्य सोऽपुत्रः । अविद्यमाना भाय्यो यस्य सो5भायेः । अबि- 
द्यमानभाय्येः 


वा०--सुबधिकारे5स्तिक्षीरादीनां बहुनीहिवेक्तव्यः ॥ 
| अस्तिक्षीरा त्राक्षणी । अस्त्यादयो निपाताः 


_ न्नियाः पुंवद्भाषितपुंस्कादनूङ समानाधिकरणे ख्रियासपू- 

रणीप्रियादिषु ॥ ६ । ३। ३४ ॥ 
| आषितः पुमान्‌ येन स भाषितपुस्कः तस्मात्‌ । भाषित पुलिङ्ग से परे ऊङ्चरजित 
लो खी शब्द उसको पुंवत्‌ हो अथोत्‌ उसका पुंलिङ्ग के सदृशा रूप होता है समाना- . 
 क्िकरण स्जीलिङ्ग वाची उत्तरपद परे हो तो । परन्तु पूर्णी तथा प्रियादि को छोड़ के । 
 दरोनीया भायो यस्य स दर्शर्नायभार्यः । रूपवद्धायेः। शलच्णचूडः । पणौ विद्या यस्या 
सा पूणेबिद्या । विदिता नीतियेया सा विदितनीतिः । सुशिक्षिता वाणी यस्याः सा सशि- 
'क्षितवाणी । क्षिया इति किम्‌ । प्रामाणे ब्राह्मणकुलं दृषटिरस्य प्रामणिद्ृष्टिः । भाषि- 
` तपुंस्कादिति क्षम्‌ । खद्वाभा्यैः । अनूकिति (किम्‌ । त्र्मन्थूभार्यः । समानाषिकरण 


* 
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इति किम्‌ । कल्याण्या साता कल्याणीमाता । श्षियामिति किम्‌ । कल्याणीप्रधानमेषां 
कल्याणीभ्रधाना इमे । अपूरणीति किम्‌ । कल्याणी पञचमी यासां ताः कल्याणीपंचमा 
रात्रयः । कल्याणीद्शमाः । 
वा०-प्रधानपूरणीग्रहणं कत्तञ्यस्‌ ॥ 
` इह माभूत्‌ । कल्याणपंचमीकः पक्ष इति । आग्रियादिण्विति किम्‌। कल्याणीग्रियः। 
दिङ्‌ नामान्यन्तराले ॥ २ । २ । २६ ॥ 
जो अन्तराल अथे में दिफू नाम सुबन्त शब्द, सुवन्त के साथ समास को प्राप्त दों 
सो बहुत्नीहि समास है । मध्य कोण को अन्तराल कहते हैं दक्षिणस्याश्च पवैस्याश्च 
दिशोर्यदन्तरालं दिक्‌ सा दक्षिणपूर्वा दिक्‌ । पूर्वात्तरा । उत्तरपश्चिमा । पश्चिमदक्षिणा । 
संख्यया व्ययासन्ञादूराधिकसङ्ख्याः सङ्ख्येये ॥ २ । २। २५॥ 
जो संख्येय में चतेमान अव्यय, आसन्न, दूर, आधिक और सङ्ख्या, सुबन्त के 
साथ समास पाचे वह समास बहुब्रीदि हो ( अव्यय ) दशानां समीपे उपदशाः । उप- 
विंशाः । आसन्नदशाः । अदूरभामा वृक्षाः | अधिकविंशाः । ( संख्या ) ह वा त्रयो वा 
ह्राः । त्रिचतुराः । द्विदशाः । संख्ययोति किम्‌ ।. पंच ब्राह्मणः । अव्ययासन्नादूराधि- 


` कसंख्या इति किम्‌ । माह्मणः पंच । संख्येय इति किम्‌ । अधिका चिंशातिगेबाम्‌ । 


बहुत्रीहो संख्येये डजबहुगणात्‌ ॥ ५। ४। ७३ ॥ 
जो संख्येय में वत्तेमान बहुन्रीदि उससे समासान्त डच्‌ प्रत्यय दो । जैसे । उप- 
दशा; । उपविंशाः । उपत्रिंशाः । आसन्नद्शाः । अदूरदशाः । संख्येय इति किम्‌ । 
चित्रणु; । शवलगुः । अबहुगणादिति किम्‌ । उपबहव । उमगणाः । 
वा०---डचप्रकरणे सख्यायास्तत्पुरुषस्योपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ ॥ 
निर्खिशाद्यथेम्‌ । निगेतानि त्रिंशतः । निर्शिशानि पर्णाणे देवदत्तस्य । निश्चत्वारि- 
शानि यज्ञदत्तस्य । निर्गतक्षिंशताङ्गुलिभ्यो निखिंशः खड्गः । 
तत्र तेनेदमिति सरूपे ॥ २। २। २७ ॥ 
इदम्‌ अथे में सप्तम्यन्त सरूप और तृतीयान्त सरूप, सुबन्त के साथ समास पावे 
सो बहुन्नीहि हो । 
इच्‌ कमेव्यतिहारे ॥ ५ । ४ । १२७ ॥ 
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कसै के व्यतिहार अर्थ में जो बहुत्रीहि उससे समासान्त इच्‌ प्रत्यय हो । ओर 
तिष्ठद्गप्रश्चति में इच्‌ पढ़ा भी हे इसलिये अव्यय जानना । केशेषु केरोषु गृह्दीत्वा इदं 
युद्ध प्रवृत्त केशाकोश । दण्डैदेण्डै,प्रहृत्येद युद्ध प्रचत्तेते तत्‌ दण्डादाएड । 
अन्येषामपि हश्यते ॥ ६। ३ । १३७ ॥ 
जिस शब्द को दीघीदेश विधान कहीं न किया हो उसको दीघेत्व इस सूत्र से 
जानिये । केशाकेशि । दण्डादणिड | इत्यादि । 
द्रिदण्डयादिभ्यश्च ॥ ५. । ४ । १२८ ॥ 
इच्‌ प्रत्ययान्त द्विदणङ, द्विसुसलि इत्यादि निपातन किये हैं । 


4७ तेन सहेति तुल्ययोगे ॥ २। २। २८ ॥ 


तुल्य योग अर्थ में सह शब्द तृतीयान्त सुबन्त के साथ समास पावे सो बहुबीहि दो। 


वोपसजेनस्य ॥ ६। ३ । ८२॥ 

जो उपसर्जन अर्थ में बर्तमान सह शब्द उसको स आदेश विकल्प करके हो 
पुत्रेण सद्दागतः पिता सपुत्रः । सहपुत्रः । सच्छात्र आचार्य; । सहच्छात्रो चा । सक- 
सेकरः । सहकमैकरो वा । तुल्ययोग इति किम्‌ । सदेव दशाभे! पुत्रेभौरं बहति गर्दभी । 
उपसजेनस्येति किम्‌ । सहकृत्वा । सहयुध्वा । | 

प्रक्ृत्याशिष्यगोवर्सहलेषु ॥ ६ । ३ । ८३ ॥ 

आशीर्वाद अर्थ में उत्तरपद परे हो तो गो, वत्स और हल इनको चजे के सह 
शब्द प्रकृति करके रहे अथोत्‌ स आदेश न हो । स्वस्ति देवदत्ताय । सह पुत्राय। सह- 
च्छात्राय । सहामात्याय । आशिषीति किम्‌ । सानुगाय दस्यवे दण्डं दद्यात्‌ । सहाचुगा- 
य वा । अगोवत्सहलेध्विति किम्‌ । स्वस्ति भवते सहरावे । सगवे । सहृवत्साय । सव- 
त्साय । सहहलाय । सहलाय । बोपसञेनस्येति पक्षे भवत्येव समासः । 

समानस्य छन्द्स्यमूदधप्सरत्युदर्केषु ॥ ६। ३। ८४॥ 

जो मूद्धे प्रति और उदके बर्जित उत्तरपद परे हो तो समान शब्द को स आदेश 
हो । अनुञ्राता सगभ्येः । अनुसखा सयूथ्यः । अमूद्धेप्रश्वत्युदकेष्चिति किम्‌ । समान- 
समानप्रश्तयः । समानोदको; । 
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सामासिकः ॥ कक 


बहुब्नीद्दि समास में स्वाङ्ग वाची सकूथि और आक्षि शब्द से समासान्त षच्‌ प्रत्यय 
हो । जेसे । दीषैसक््थः । कल्याणाक्षः । लोदिताक्षः | जो खी हो तो पित्‌ होने से 
लीष्‌ प्रत्यय होता हे । दीधेसकृथी । कल्याणाक्षी । इत्यादि । बहुन्रीहाविति किम्‌ | 
परससकृथि । परमाक्षि । सकथ्यक्णोरिति किम्‌ । दीघेजानुः । सुबाहुः । स्ताङ्गादिति 
किम्‌ । दीेसक्थिशकटम्‌ । स्थूलाक्षिरिकञः । 
अड्गुलेदारुणि ॥ ५ । ४ । ११४ ॥ 
दारु अथे में अङ्गुलि शब्दान्त बहुत्रीहि समास से समासान्त षच्‌ प्रत्यय हो । 
है अज्ञुली यस्य इथङ्गुलम्‌ । अ्यड्शुलम्‌ । चतुरङ्गुलं दारु । दारुणीति किम्‌ । 
पञ्चाङ्गुलिहस्तः । 
__ द्वित्रिभ्यां ष मृद्धनः ॥ ५. । ४ । ११५ ॥ 
“ द्वि ओर त्रि से परे मूद्धेन शब्द से बहुन्रीहि समास में समासान्त ष प्रत्यय हो । 
जैसे । द्विमूदधेः । त्रिमूद्धेः । दित्रिम्यासिति किम्‌ । उच्चेमूद्धों । 
आप पूरणीप्रमाण्योः ॥ ४ । ४। ११६ ॥ 
जो पूरण प्रत्ययान्त ओर प्रमाणी शब्दान्त बहुत्रीहि उससे समासान्त अपू 
प्रत्यय हो । जेले । कल्याणी पञ्चमी यासां रात्रीणाम्‌, ताः कल्याणीपञ्चमा रात्रयः । 
कल्याणीद्शमा रात्रयः । खीप्रमाणी येषां ते ख्रीप्रमाणाः कुटुम्बिनः | भायोप्रधाना इत्यर्थः । 
वा०-प्रधानपूरणीग्रहणं कत्तव्यम्‌ ॥ 
इह माभूत्‌ । कल्याणीपञ्चमी आस्मिन्‌ पक्षे कल्याणपंचसीकः । 
वा०---नेतुनेक्षत्र उपलख्यानम्‌ ॥ 


_. सृगो. नेता गत? t 1 ता सुनेत्रा रात्रयः । पुष्यनेत्राः । नक्षत्र इति किम्‌ । 
' देचदत्तनेतुका$ । 
| वा०--छन्दासि च नेतुरुपसंख्यानम्‌ ॥ : 1: 


विद्याधमेनेत्रा देवाः । सोमचेत्राः । | 

वा०--मासात्‌ प्रत्ययपू्ेपदात्‌ ठञूविधिः ॥ 
पंचको मासोऽस्य पंचकसासिकः । कमेकाराः । दशकमासिकाः | _ 
- दि 
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अन्तबैद्दिर्थ्यां च लोम्नः ॥ ५ । ४। ११७॥ ` 
अन्तर्‌ और बहिस्‌ शब्द से परे जो लोमन्‌ शब्द तदन्त बहुब्रीहि से समासान्त 
अप्‌ प्रय हो । जैसे । अन्तगेतानि लोमान्यस्यान्त्लॉमः प्रावारः । बहिगेतानि लोमा- 
न्यस्य स बलिलॉमः पटः 
अज्ञ नासिकायाः संज्ञायां नसं चास्थूलात्‌ ॥ ५। ४ । ११८॥ 
तासिकान्त बहुत्रीहि समास से अच्‌ प्रत्यय हो और संज्ञा अर्थ में नासिका के 
स्थान में नस्‌ आदेश हो । दरुरिब नासिकाऽस्य हुणसः । वार्द्धीणसः । गोनसः । संज्ञा 
` यामिति किम्‌ । तुङ्गनासिकः । अस्थलादिति किम्‌ । अस्थृलनासिको वस; 
वा०--खुरखरान्या नस्‌ वक्तव्यः ॥ 
खुरणाः । खरणाः । पक्ष में अच्‌ प्रस्य भी इष्ट है । खुरणसः । खरणसः । 
उपसगा ॥ ५ । ७ । ११६ ॥ 
उपसर्ग से परे जो नासिका शब्द तदन्त बहुन्नीहि से समासान्त उच्‌ प्रत्य हो 
ओर नासिका को नस्‌ आदेश भी हो । जेसे । उन्नता नासिका अस्य स॒ उन्नसः । 
प्रराता नासिका अस्य प्रणसः | 
वा०---वेर्थो वक्तव्यः ॥ 


बि पूवेक नासिका के स्थान में म आदेश ओर अच्‌ प्रत्यय भी हो । विगता 
नासिका अस्य स विग्रः 1 


सुपातसु श्वसुदिवशारिङक्षचतुरश्रेणीपदाजपद्‌प्रोषपदाः ॥ 
५॥४॥ १२० ॥ 
इसमें सुप्रात इत्यादि वहुत्रीहि समास और अच्‌ प्रत्ययान्त निपातन किये हँ । 
- जैसे । शोभनं प्रातरस्य सुप्रातः । शोभनं श्बोऽस्य सुश्वः। शोभनं दिवा अस्य सुदिवः 
शारिरिव छुक्षिरस्य शारिकुक्षः । चततस्रोऽभ्योऽस्य स चतुरः । एण्याइव पादावस्य 
 एणीपद्‌ः । अजस्येव पादावस्य अजपदः । प्राष्ठो गोस्तस्येव पादावस्य प्रोष्ठपदः:। 


ऱदुःसुभ्यो हलिसकथ्योरन्यतरस्याम्‌ ॥ ५ । ४.।.१२१ ॥ 


2 
३ 
॥ 
४७४४७ ४ 
७ त्यी > 
< 
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सामासिंक/॥ ३६ 


समासान्त अच्‌ प्रत्यय विकल्प करके हो । जैसे । अविद्यमाना हललिरस्य अहलः । 
अहालिः । दुहेलः । दुहोलेः । सुद्दलः । सुद्दलिः । अविद्यमानं सक्‌थ्यस्य असकूथः । 
असक्थिः । दुःसकूथः । दुःसक्‌थिः । सुसकूथः । सुसकाथेः । 
नित्यमसिच्‌ प्रजामेधयोः ॥ ५. । ४॥ १९२ ॥ 

नघ्यू दुस्‌ ओर सु से परे जो प्रजा और मेघा तदन्त बहुत्नीहि से नित्य ही समा- 
सान्त असिच्‌ प्रत्यय हो । जेसे । अविद्यमाना प्रजाइस्य अप्रनाः । दुष्प्रजाः । सुप्रजाः । 
अविद्यमाना मेघाऽस्य अमेधाः । दुर्मेधाः । सुमेधाः । नित्य ग्रहण इसलिये है कि 
यूवेसूत्न के विकल्प से दो प्रयोग न हों । 

बहुप्रजाश्छन्दसि ॥ ५। ४ । १२३ ॥ 
बहुप्रजा. । यह वेद्‌ में निपातन किया है । छन्दसीति किम्‌ । बहुभजो ब्राह्मणः । 
घमादनिच्‌ केवलात्‌ ॥ ५ । ४ । १२४ ॥ 

केवल अथोत्‌ एक ही शब्द से परे जो धर्मे शब्द उससे समासान्त अनिच प्रत्यय 
हो. ।. जेसे । कल्याणो धर्मोऽस्य कल्याणधमो । प्रियधा । केवलादिति किम्‌ । परमः 
स्वो धर्मोऽस्य परमस्वधसैः। | 

जस्भासुहरिततृणसोमेभ्यः ॥ ५. । ४ । १२५ ॥ 

सु, हरित, तृण ओर सोम शब्द से परे यह जम्भा शब्द निपातन किया दै, जम्मा 
नाम मुख्य दांतों का ओर खाने योग्य वस्तु का भी हे । शोभनो जम्मोऽस्य सुजम्भा 
देवदृत्त। । हरितजस्भा । तृणजम्भा । सोमजम्भा । 

दक्षिणिमां लुञ्ययोगे ॥ ५ । ४। १२६ ॥ 
दक्षिणेमों समासान्त निपातन किया हे लुव्धयोग अर्थ में । लुब्ध नाम व्याध का. 


है । दक्षिणेर्म ्रणमस्य दक्षिणेमों मृग; ॐ । ईंमेत्रणमुच्यते । दुक्षिएमज्ञ व्रशितमस्य 
व्याधेनेत्यथेः । लुव्धयोग इति किम्‌ । दक्षिणेमे शाकटम्‌ । 


ध्रसभ्यां जानुनोञ्चः ॥ ५ । ४ । १२६ ॥ 


ॐ जिस सरग के दक्षिण पाश्वे में बाण आदि से क्षत किया दो. उसको दक्तिणे- 
मी कहते हैं, क्योंकि इंमे क्त का नाम है | 
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- ४० सासासिकः ॥ 


प्र और सम्‌ से परे जानु शब्द को समासान्त छु आदेश हो । जेसे । प्रकृष्टे 
संसष्टे च जानुनी अस्य प्रज्ञुः । संज्ञुः 22 
ऊध्वांदू विभाषा ॥ ४ । ४ । १३० ॥ 
ऊ्वे शब्द से परे जानु शब्द को विकल्प करके छु आदेश हो । जेसे । ऊर्ध्व 
जानुनी अस्य । अध्वेज्ञुः । ञष्वेजानु; 
ऊधसोऽनङ्‌ ॥ ५. । ४ । १३१ ॥ 


' ऊघस % शाञ्दान्त बहुन्नीडि को समासान्त अनङ्‌ आदेश हो । जेसे । कुण्डसि- 
वोघोऽस्याः कुण्डोध्नी । घटोष्नी गो; ॥ 


वा०--ऊधसो5नडि स्रीमहणं कत्तेव्यम्‌ ॥ 
इह्‌ माभूत्‌ । मद्दोधाः पजन्यः । घटोधो धेनुकम्‌ । | 
धनुषश्च ॥५॥ ४ । १३२ ॥ 
धनुष्‌ शब्दान्त बहुन्रीहि को अनढ आदेश हो । जेसे । 1 शाङ्ग धनुरस्य शाङ्गे- 
घन्वा । गाण्डीवधन्चा । पुष्पधन्वा । अधिज्यघन्वा । 
वा संज्ञायाम्‌ ॥ ५। ४ । १३३ ॥ 


संज्ञाविषय में धनुः शब्दान्त बहुन्नीहि को विकल्प करके अनङ आदेश हो। जेसे। . 


१ शतघनुः । शतधन्वा । रढषनुः । दढघन्वा । 
जायाया निङ्‌ ॥ ५॥ ४ । १३४ ॥ 


रस  जायान्त बहुबरीददि को समासान्त निङ्‌ आदेश हो । युवतिजाया$स्य युवजानिः । 
 घृद्धजानिः । 


गन्धस्येदुरपूतिसुसुरभिभ्यः ॥ ५ । 81 १ ३५ ॥ 


उत, पूति, सु ओर सुरभि शब्दों से परे गन्ध शब्द को समासान्त इत्‌ आदेश हो । 


ॐ थर्नो के ऊपर जो दूध का स्थान अथोत्‌ एन हे उसको ऊधस्‌ कहते हैं । 
† शाह आदि धनुष के विशेष नाम हैं । . 


७५5५. ५ 


शह 


सामासिक! ॥ । ४९ ० 


उद्गतो गन्धोऽस्य उद्गान्धिः । पूतिगन्धिः । सुगान्धः । सुरभिगान्धिः । एतेभ्य इति 
किम्‌ । तीत्रगन्धो वातः । 
वा०---गन्धस्येत्वे तदेकान्तग्रहणम्‌ ॥. 


गन्ध शब्द को इत्त्व विधान में उसी का अवयव हो तो इत्त्व होता हे : यहा. 
नहीं होता % । शोभनो गन्धोऽस्य सुगन्ध आपणः । 


अल्पांख्यायाम्‌ ॥ ४ । ७। १३६ ॥ 
__अल्प अथे में वत्तेमान बहुत्रीहि समासान्त गन्ध शब्द को इत्‌ आदेश हो। जैसे । 


2 _सूपोऽल्पोऽस्मिन्‌ सूपगन्धि भोजनम्‌ । अल्पमस्मिन्‌ भोजने घुतं घृतगन्धि । क्षीरगान्धि । 


तैलगन्धि । दधिगन्धि । तक्रगन्धि । इत्यादि । 


` उपमानाच ॥ ४ । ५ । १३७ ॥ 
उपमान वाची से परे गन्ध शब्द को इत्‌ आदेश हो । पद्मस्येव गन्धोऽस्य पद्मगान्धि । 
उत्पलस्येच गन्धोऽस्य पुष्पस्य तदुत्पलगान्थ । करीषगान्धि । कुसुद्गान्धि । 
पादस्य लोपोऽहस्त्यादिभ्यः ॥ ५ । ३ । १३८ ॥ 
बहुब्रीहि समास में हस्ति आदि शब्दों को छोड़ के उपमान बाची शब्द से प्रे 
पाद शब्द के अकांर का लोप हो । व्याघ्रस्येच पादावस्य शुन? स व्याघ्रपात्‌ । सिंहपात्‌ । 
अहस्त्यादिभ्य हते किम्‌ । हस्तिपादः । कटोलपाद्‌ः । 
कुम्भपंदीषु च ॥ ५ । ४ । १३६ ॥ 
` छंभपदी आदि शब्दों में पाद शब्द के अकार का लोप निपातन से किया दै । 
कंभपदी । शतपदी । अष्टापदी । इत्यादि । 
संख्यासुपूर्वपदस्य च ॥ ५. । ४ । १४० ॥ 
बहुत्रीदि समास में संख्या और सु पूवैक पाद शब्द के.अकार का लोप हो । हवो . 


पादावस्य द्विपात्‌ । त्रिपात्‌ । चतुष्पात्‌ । शोभनो पादावस्य सुपात्‌ । 
22022: 70. nN 222 लल "० ल कार त 


क गन्ध शब्द सामान्य से गुण का नाम दे सो जहां इस शब्द को द्रव्य की विवक्षा 
न. हो वहीं इत्‌ आदेश हो ओर जद्दां विशेष द्रव्य की विवक्षा में अन्य पदाथे समास . 
ददो वहां इत्‌ आदेश न दो । जेसे । सुगन्ध आपणः:। सुन्दर गन्धयुक्त. दुकान । . . | 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


४२ सामासिकः ॥ 


वयसि दन्तस्य दत्‌ ॥५॥ ४ । १४१ ॥ 
संख्या और सपक बहुत्रीहि समासान्त दन्त शब्द को ददू आदेश हो । हो 
दून्तावस्य द्विदन्‌ । त्रिदन्‌ । चतुदेन्‌ । शोभना दन्ता अस्य सुद्‌ कुमार; । घयसीति 
किम्‌ । द्विवृन्तो कुञ्जरः । ` - 
) छन्दसि च॥ ५ । ४ । १४३ ॥ 
ओ। वेद में बहुन्रीदि समासान्त दन्तं शब्द को दत्‌ आदेश हो । जैसे । पत्रदन्तमालभेत । 
उभयदृत आलभते । 
स्त्रिया संज्ञायाम्‌ ॥ ४. । ४ । १४३॥ 
जहां खी की संज्ञा करना हो वहां बहुत्रीहि समासान्त दन्त शब्द को दृत आदेश 
हो । अयोदती । फालदती । संज्ञायामिति किम्‌ । समदन्ती । स्निग्धद्न्ती । 
विभाषा इयोवारोकाभ्याम्‌॥ ५। ४ । १४४॥ 
श्याव ओर अरोक शब्द से परे बहुत्रीहि समासान्त दन्त शब्द को विकल्प करके. 
दतृ आदेश. हो । श्यावा दन्ता, अस्य श्यावदन्‌ । श्यावदन्तः - । अरोकदन्‌ । अराके- 
दुन्त; । अरोक नाम दीप्तिरदितः। | 
अग्रान्तशुद्धशुञ्रवृषवराहेभ्यश्च ॥ ५ । ४ । १४५ ॥ 
अम्रान्त शब्द, शुद्ध, शुभ्र, पष और वराद इनसे परे बहुत्रीदि समासान्त दुन्तराव्द 
को विकल्प करके दट आदेश हो । जैसे । कुड्मलाग्रामिव दन्ता अस्य कुड्मलाम्रदन्‌ । 
कुड्मलाप्रदन्तः । शुद्धदन्‌ । शुद्धदृन्तः । शुभ्रदन्‌ । शुभरदन्तः । चुषदन । पृषद्न्तः 
बराइद्न्‌ । बराहद्न्तः 
ककुद्स्यावस्थायां लोपः ॥ ५. । ४ । १४६-॥ 
अवस्था अर्थ में वत्तेमान बहुन्रीदि समासान्त ककुद शब्द के अन्त का लोपहो । 
`  झसंजातककुत्‌ वत्सः । बाल इत्यर्थः । उन्नतककुत्‌ । बृद्धवया बृष इयथे; । स्थूलककुत्‌ । 
' बलबानित्यथे । अवस्थायामिति किम्‌ । खेतककुदः । | 


त्रिककुत्‌ पर्वते ॥ ५. । ४॥ १४७ ॥ 


| 


i सामासिक! ॥ ४३ 
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उद्विभ्यां काकुद्स्य ॥ ५। ४ । १४८ ॥ 
उत्‌ और विपूर्वक धहुन्नीहि समासान्त जो काकुद शब्द उसके अन्त का लोप हो । 
$ उद्गत काङुद्सस्य उत्काकुत्‌ । विकाकुत्‌ । तालुकाकुद्सुच्यते । 
पूणोद्दिभाषा ॥ ५ । ३। १४६ ॥ ॒ 
पूर्ण शब्द से परे बहुन्रीदि समासान्त जो काकुद उसके अन्त का लोप बिकल्प 
करके हो । पूरणेकाकुत्‌ । पूणेकाकुदः । 
५ -  सुह्ृददुहदो मित्रामित्रयोः ॥ ५। ४ । १५०.॥ 
हँ सुहृद्‌ और दुह्ढेंद्‌ निपातन मित्र और अमित्र अर्था में किये हैं । शोमनं हृदयम- 
स्य सुहन्मिन्रमू । दुष्ट हृदयमस्य दुहदाभेत्रः । मित्रामित्रयोरिति किम्‌ । सुहृदयः कारु- 
शिकः । दुह्रेद्यञ्चोर; । 
उरःप्रश्रतिभ्यः कप्‌ ॥ ५। ४। १५१॥ 
उरसू आदि शब्द जिसके अन्त में हों उस बहुत्रीहि समास से समासान्त कपु 
प्रत्यय हो । जैसे । व्यूढसुरोऽस्य व्यूढोरस्कः । प्रियसर्पिण्कः । अवसुक्तोपानत्कः-। 
इनः ख्रियास्‌ ॥ ५ । ४ । १५२ ॥ 
इन्‌ प्रत्ययान्त बहुत्रीहि समास से समासान्त कप्‌ प्रलय हो । बहवो दरिडनो- 
ऽस्यां शालायां बहुदाश्डिका शाला । बहुच्छात्रिका । बहुस्वामिका नगरी-। बहुवाग्मिका 
सभा । ल्लियामिति किम्‌ । बहुद्ण्डी ॐ । बहुद्ण्डिको बा राजा | | 
नयृतंश्च ॥ ५. । ४ । १५३ ॥ 
नदन्त और क्रकारान्त बहुत्रीहि समास से कपू प्रत्यय. हो । जैसे । बह्दय;: 
७ फुमार्योच्स्या शालायां सा बहुकुमारीका शाला । बहुन्रह्मवन्धूको देश; ( ऋतः ) बद्दवः 
कत्तोरोऽस्य बहुकत्तेकी यज्ञः 


न संज्ञायाम्‌ ॥ ५। ४ । १५५ ॥ 


१ जाए 


ॐ यहां शोषाद्विभाषा इस सूत्र से शेष अविदित समासान्त शब्दों से विकल्प करके 
क्पू प्रत्यय हो जाता हे । 
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बहुत्रीदि समास से संज्ञा विषय में समासान्त कप्‌ प्रत्यय न हो । विश्वं यशोऽस्य 
स विश्वयशा? । 


rh 


) ४४ सामासिक! ॥ 


इयसश्च ॥ ५। ४ । १५६ ॥ 
शयसन्त बहुज़ीदि समास से कप प्रत्यय न हो । बंहवः भरेयांसोऽस्य बहुश्रेयान्‌ । 
बद्दथः श्रेयस्योऽस्य बहुभेयसी । ह्ृस्वत्वमपि न भवति । ईयसो बहुत्रीहौ पुंबदिति वचनात्‌ | 
pS वन्दिते ञ्रातुः ॥ ५॥ ४। १५७ ॥ 
प्रशंसा अथे में रातु शञ्दान्त बहुब्रीहि से समासान्त कप्‌ प्रत्यय न हो । शोमनो 
आताऽस्य सुभ्राता । घंदित इति किम्‌ । मूखेश्रातृक; । दुष्टश्रातक! । 
ऋतश्छन्दसि ॥ ५। ४ । १५८॥ 

. धैदिक प्रयोग विषय में ऋझारान्त बहुन्रीद्ि समास से कप्‌ प्रत्यय न हो । पंडिता 
साताऽस्य स पश्डितमाता । विद्यान्पिताऽस्य स विद्वत्पिता । विदुषी स्वसाऽस्य स बिह- 
त्स्वसा सुहोता। . 

नाडीतन्त्र्योः साङ्गे ॥ ५। ४ । १५६॥ 

स्वाङ्गवाची नाडी ओर तन्त्री शान्दान्त बहुन्नीहि से समासान्त कपू प्रत्यय न हो । 

बहृघः नाड्योऽस्य बहुनाडिः कायः । बहुतन्त्री ग्रीवा । स्वाङ्ग इति किम्‌ । बहुनाडीकः 
स्तम्भः । बहुतन्त्रीका वीणा । 

र निष्प्रवाणिश्च ॥ ५ । ४। १६० ॥ . 

प्रवाणी नाम कोरी की शलाई का हे। निगेता प्रवाणी यस्मात्स निष्प्रवाणिः पट३ । 

निष्मवाणिः कम्बल; । प्रत्यप्र इत्यर्थः । 

सप्तमीविशेषणे बहुत्रीहो ॥ २। २। 

ओ। बहुब्नीददि समास में सप्तम्यन्त ओर विशेषण पद का पूवेनिपात हो । सप्तमी। जैसे । 

कण्ठेकालः । उरसिलोमा । विशेषण । चित्रगुः । शवलगुः 


_ वा०-सरवनामसंख्ययोरुपसख्यानम्‌ ॥ 


= सर्वनाम और संख्यावाची शब्दों का पूवैनिपात हो । सर्वेश्वेवः । सर्वकृष्णः । 
'द्विशुक्लः । दविकष्णः । विश्वदेव; । विश्वयशाः । द्विपुत्रः । द्विमाये;। अथ यत्र संख्या 
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वा०---वा प्रियस्य पूर्वनिपातो भवतीति वक्तव्यम्‌ ॥ 


प्रिय शब्द का विकल्प करके पूवे निपात हो । प्रियधर्म; । धमेम्रियः । 
वा०--ससतस्याः पूर्वनिपाते गड्वादिभ्यः परवचनम्‌ ॥ 


बहुव्रीहि समास में सप्तम्यन्त शब्दों का पूवोनिपात ( सप्तमी वि० ) इस सूत्र से 
कर चुके हैं सो गडुआदि शाब्दों में न हों अथोत्‌ परनिपात हो । जेसे । गडुकण्ठः । 
प गडुशिराः । 
निष्ठा ॥ २। २। ३६॥ 


निष्ठान्त शब्द का प्रयोग वहुन्नीहि समास में पूर्वे हो, अधीता विद्या येन अधी- 
तविद्यः । प्रक्षालितहस्तपादः । कृतकटः । छृतघमेः । कृतार्थः । संशितब्रतः । 


वा०--निछायाः प्रवेनिपाते जातिकालसुखादिभ्यः परवचनम्‌ ॥ 


जहां निष्ठान्त शब्दों का पूर्वेनिपात किया है वहां जातिवाची, कालवाची ओर 
सुखादि शब्दों का पूर्वेनिपात न हो अर्थात्‌ परप्रयोग किया जावे । जेसे । शाज्नजग्धी । 
पलाण्डुभक्षिती । मासजातः । संवत्सरजातः । सुखजातः । ढुःखजात; । 


वा०--प्रहरणार्थेभ्यश्व परे निष्ठास्तस्यो भवत इति वक्तव्यम्‌ ॥ 


शख्नबाची शब्दों से परे निष्ठान्त ओर सप्तम्यन्त शब्द होने चाहिये, आसिरुद्यतो 
येन अस्युद्यतः । सुसलोद्यतः । दण्डपाणिः । 


वाहिताग्न्यादिषु ॥ २। २। ३७ ॥ 


७ बहुब्रीहि समास में आहितारिन इत्यादि शब्दों में निष्ठान्त का पूचे निपात विक- 
ल्प करके हो । अग्निराहितो येन 'अग्न्यादितः । आहिताग्निः । जातपुत्र; । पुत्रजातः । 
जातदन्तः । दन्तजातः । इत्यादि । 


® 


अब इसके आगे इन्द्रसमास का प्रकरण हे ॥ 
७ पा " 
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उभयपदार्थप्रधानो इन्द्रः # ॥ 
चार्थे इन्द्रः ॥ २। २। २६॥ 

जो चकार के अर्थ में वत्तेमान अनेक सुबन्त, वे सुबन्त के साथ समास पावें 
सो इन्द्रसंज्ञक समास हो । चकार के चार अर्थ हैँ--समुश्चय । अन्वाचय । इतरेतर 
ओर समाहार । सो समुच्चय और अन्वाचय इन अर्था में असमर्थ होने से समास में 
नहीं हो सकता आर इतरेतर तथा समाहार अर्था में इन्द्र समास हो, प्लक्षश्च न्यम्रोषश्च 
तौ प्लक्षन्यभ्नोधो । धवश्च खदिरश्च पलाशश्च ते धवखदिरपलाशाः । 

इन्द्राच्चुदषहान्तात्समाहारे ॥ ५। ४ ।(७ ]^ . 

जो इन्द्र समाहार अर्थ में वत्तेमान हो तो चवर्गान्त दान्त ओर दान्त इन्द 
समास से समासान्त टच्‌ प्रत्यय हो । जैसे | वाक्‌ च त्वक्‌ च अनयोः समाहारः वाक्‌- 
त्वचम्‌ । स्रक्‌ च त्वक्‌ च स्रकृत्वचम्‌ । श्रीश्च स्रकू च शीख्जम्‌ । इडूजेम्‌ । वागूजेम्‌ । 
सामेधश्च रषदश्च सामिदूहषदम्‌ । संपदूविपद्म्‌ । चागाविग्रषम्‌ । छत्नोपानहम्‌ । धेचुगो- 
दुहम्‌ । इन्ड्यादिति किम्‌ । तत्पुरुषान्‌ माभूत्‌ । पञ्चवाच; समाहृताः पञ्चचाक्‌ । 
चुद्षह्दान्तादिति किम्‌ । वाकूसमित्‌ । 

उपसजेनं पूर्वेस ॥ २ । २। ३० ॥ 

सब समासों में उपसजन संज्ञक का पूरे प्रयोग करना चाहिये । कष्ट भरितः कष्ट- 

श्रितः । शङ्छुलाखणड!, इत्यादि । 
राजदन्तादिषु परम्‌ ॥ २। २। ३१ ॥ 

सब समासों में राजदन्त आदि शच्दों का परे प्रयोग होता है । दन्तानां राजा 

राजदन्तः । अग्रेबणम्‌। लिप्तवासितम्‌ । 


इन्हे घि॥ २ । २ । ३२ ॥ 


द्वन्द्व समास में घिसंज्ञक शब्द का पूवेनिपात होता है । पटुश्च गुप्तश्व पढ़गुप्तो ॥ ' 


वा०--अनेकप्राप्तावेकस्य नियमः शेषेष्वनियमः ॥ 
जहां अनेक घिसंज्ञकों का पूवेनिपात प्राप्त हो वहां एक घिसंक्षक पूव प्रयोक्तव्य 
६ ओर जो शेष रहै उनमें कुछ नियम नहीं हे । पढुम्रदुणक्ला; । पढुशुक्लसृदव; । 


। ` ॐ इन्द्र समास में पूर्व पर सब शब्दों के अर्थ प्रधान रहते है । 
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वा०--ऋतुनच्षत्राणासानुपूर्व्येण समानाक्षराणां पूर्वनिपातो 

वक्तव्य! ॥ 

ऋतु ओर नक्षत्र जिस क्रम से पढ़े लिखे ओर समके जाते हैं उनका उसी क्रम 
से पूवे निपात होना चाहिये । जैसे । शिशिरवसन्तावुद्गयनखौ । ऋत्तिकारोहिस्यः । 
चित्रास्वाती । 
वा०--अभ्यहित पूर्व निपततीति वक्तव्यम्‌ ॥ 

जहां पूवीपर नियमपाठित शब्द हाँ उन ओर जहां साध्य ओर साधन वाची शब्दों 
का समास किया जाय वहां पूर्वापर नियमित शब्द ओर साधन वाची शब्दों का पूर्वे 
निपात होता है । ऋग्यज्ुःसामाथर्वाणो घेदाः । इत्यादि । माता च पिता च मातापि- 
तरो । श्रद्वा च मेधा च भद्धामेधे । दीक्षा च तपश्च दीक्षातपसी । 

वा०-छध्वत्तरं पूर्वं निपततीति वक्तव्यम्‌ ॥ 

जिस पद में थोड़ी मात्रा हों उस पद्‌ का इन्द्रसमास में पूचे निपात होता है । 

कुशाश्च काराश्च कुशकाशम्‌ । शरचापम्‌ । शरशादम्‌ । अपर आह्‌ । 
वा०--सवैत एवाभ्यहितं पूर्वं निपततीति वक्तव्यम्‌ लघ्व- 

क्षरादपीति ॥ 

किन्ही आचायाँ का ऐसा मत हे कि सब विधियों का अपवाद होके अभ्य्हितं 
का ही पूवेनिपात होना चाहिये । जेसे । दीक्षातपसी । भ्रद्धातपसी । 

वा०-वर्णानामानुपू्व्येण पूर्वनिपातो भवतीति वक्तव्यम्‌ ॥ 

ब्राह्मण आदि वणो का यथाक्रम पूवानिपात जानना चाहिये । ब्राह्मणक्षत्रिय- 

चिद्शुद्राः । 
वा०--भ्रातुश्च जयायसः पूर्वनिपातो भवतीति वक्तव्यम्‌ ॥ 

इन्द्र समास में बड़े भाई का पूवेनिपात होता है । युधिधिराजुनौ । रामलक्ष्मणों । 
वा०--संख्याया अल्पीयस्याः पूर्वनिपातो भवतीति वक्तव्यम्‌ ॥ 

इन्द्रसमास में अल्पसंख्यावाची शब्दों का पूवेनिपात होता दै । एकादश । द्वा- . 
दश । द्वित्राः । त्रिचतुराः । नवतिशतम्‌ । 
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वा०-धमादिषूभयं पूर्व निपततीति वक्तव्यस्‌ ॥ 
धर्म आदि शब्दों में दोनों पदों का पूर्वेनिपात होता हे । धर्मोथौँ । अर्थभमौं । 
कामार्थौ । अर्थकामौ । गुणवृद्धी । श्रद्धिगुणो । आद्यन्ता । अन्तादां । 


अजाद्यदन्तस्‌ ॥ २। २। ३४ ॥ 

जिसके आदि में अच और अकार अन्त में हो उस पद का पूर्वे निपात होता 
है । उप्रूखरौ । इशकेशवो । इन्द्ररामौ । इन्दवे व्यजाद्यदन्तं विप्रतिषेधेन । जहां अजादि 
अअद्न्त और घिसज्ञक का इन्द्र समास हो वहां अजादि अदन्त का पू्ेनिपात होता दै । 
जैसे । इन्द्राग्नी । इन्द्रवायू । तपरकरणं किम्‌ । अशवाशृषो । शृषाश्वे। | 

इन्द्रश्च प्राशितूर्य्यसेनाङ्गानास्‌ ॥ २। ४७ । २॥ 

प्राणि तूये # और सेना के अङ्गो का जो. द्वन्द्वसमास सो एकवचन हो । (प्राय्यज्ञ) 
पाणी च पादौ च पाणिपादम्‌ । शिरोमीवम्‌ । ( दूयाज्ञ ) मार्दङ्गिकपाणविकम्‌ । चीणा- 
बादकपरिवादकप्‌ । ( सेनाङ्ग ) राथिकाश्वारोहम्‌ । रथिकपादातम्‌ । 

अनुवादे चरणानास्‌ ॥९॥४॥३॥ 

अनुवाद † अर्थ में चरण वाची सुबन्ता का जो इन्द्व समास सो एक वचन 
होता है । स्थेणोरद्यतन्यां चेति वक्तव्यम्‌ | जहां स्था और इण्‌ धातु का लङ्‌ लकार 
का प्रयोग हो वहां चरण बाची सुवन्तों का इन्द्र एक वचन होता है । उदगात्‌ कठ- ऱ्या 
कालापम्‌ । प्रत्यष्ठात्‌. कठकोथुमम्‌ । अनुवाद इति किम्‌ । उदगुः कठकालापाः । प्रयष्छुः 
कठकौथुसाः । स्थेणोरिति किम्‌ । अनन्दिषुः कठकालापाः । अद्यतन्यामिति किम्‌ । 
उद्यन्ति.कठकालापा; । इस सूत्र में चरण शब्द उन लोगों का नाम है कि जो वेद 
की शाखाओं के निमित्त अर्थात्‌ जिनके नाम से इस समय भी शाखा प्रसिद्ध हैं । 
जैसे । कठ । मुण्डक । चरक । सुश्रुत । इत्यादि । 

अध्व्ुक्रतुरनपुंसकस्‌ ॥ २। ४। ४॥ ७ 
जो ऋतु चाची शब्द नपुंसक न हो तो अध्वर्यु नाम यजुर्वेद में विधान किये 


ॐ ढोल आदि वाजों का यदद नाम हे | 
हः † अनुवाद उसे कहते हैं जो पूर्वे कहे प्रसंग को किसी प्रयोजन के लिये फिर 
_ कहनाहे। 


७ ०-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


सामासिकः ॥ 98 


० 7 मन ज मम 
क्रतु नाम यज्ञवाची सुबन्तों का द्वन्द्व समास एकवचन हो । जेसे । अर्काश्वमेधम्‌ । 
सायान्द्वातिरात्रम्‌ । अध्वयुकतुरिति किम्‌ । इषुबज्ञो । उद्‌भिद्बलिभिदो । अनपुंसकमिति 
किम्‌ । राजसूयवाजपेये । इह्‌ कस्मान्न भचति । दर्शपोर्ण्मासों | क्रतुशब्दः सोम- 
यज्ञेषु रूढः । > 

ठल अध्ययनतो5विप्रकृष्टाज्यानाम्‌ ॥ २। ४ । ५॥ 

जिन ग्रन्थों का पठनपाठन आतिसमीप होता हो उन सुबन्ता का इन्द्र समाप्त 
एकवचन हो । पद्कक्रमकम्‌ । क्रमकवार्तिकम्‌ । अष्टाउध्यायीमहाभाष्यम्‌ । 'अध्ययनत 

७- इति किम्‌ । पितापुत्रौ । 'अविभ्रकृष्टाख्यानामिति किम्‌ । याज्षिकवेयाकरणों ॥ 


जातिरप्राणिनाम्‌ ४ २। ४। ६ ॥७ 
प्राणिवार्जत जातिचाची सुबन्तो का इन्द्र समास एकवचन हो । आराशब्लि । 
धानाशष्कुलि । शय्यासनम्‌ । जातिरिति किम्‌ । नन्दकपाञ्चजन्यो । अप्राणिनामिति । 
किम्‌ । ज़ह्मक्षत्रियविट्शूद्राः । 
विशिष्टलिज्ञे नदीदेशोऽमामाः ॥ २। ३। ७॥ . 
भिन्न लिङ्ग नदी और भिन्न लिङ्ग देशवाची सुबन्तों का दन्द्रसमास एकवचन हो 
आम को छोड़ के । उद्ध्यश्च इरावती च उद्ध्येरावति । गङ्गा च शोणश्च गङ्गाशोणम्‌ । 
देश । कुरवश्च कुरुक्षेत्र च कुरुकुरुक्षेत्रम्‌ । कुरुजाङ्गलम्‌ । विशिष्टलिङ्ग इति किम्‌ । 
गङ्गायमुने । मद्रकेकयाः । 
वा०-अग्राम इत्यत्र नगराणां प्रतिषेधो वक्तव्यः ॥ 
जैसे ग्रामा के इन्ढ को एकवचन का निषेध हे वेसे नगरां का होना चाहिये । 
जेसे । भधुरापाटलिपुत्रम्‌ । 
वा०-उभयतश्च प्रासाणां प्रतिषेधो वक्तव्यः ॥ 
० उभयत अर्थात्‌. प्राम और नगरों का अवयव जो द्वन्द्समास उसको एकवचन न 
हो । शौर्यं नाम नगरम्‌ केतवता नाम प्रामः। शोय च केतवता च शोयेकेतवते । जाम्ब 
नगरं । शालूकिनी ग्रामः । जास्बवशालूकिन्यौ । 


्ुद्रजन्तवः ॥ २। ४। ८ ॥ 
नकुलपय्यंन्ताः छुद्रजन्तव; | छुद्रजन्तुवाचि सुबन्तो का जो इन्द्र समास 


rer यय 
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सो एकवचन हो, दंामशकम्‌ । यूकामक्तिकमत्कुणम्‌ । छुद्रजन्तव इति किम्‌ । 
ब्राह्मणक्षत्रियौ । 
येषां च विरोधः शाश्वतिकः ॥ २। ४। ६ ॥ 

जिनका वैर नित्य हो तद्वाचि सुबन्तों का इन्द्र एकवचन हो । माजोरमूषकम्‌ । 
अश्वमदिषम्‌ । अदिनङुलम्‌ । श्वशुगालम्‌ । चकार म्रहण का प्रयोजन यह हे कि जब 
“विभाषा वृक्षमृग० । यह सूत्र प्राप्त हो और येषां च विरोध० । यह भी तब नित्य ही 
एकवचन हो । अश्वमहिषम्‌ । काकोलूकम्‌ । शाश्वतिक इति किम्‌ । देवासुराः । कु 

शूद्राणामनिखसितानाम्‌ ॥ २ । ४ । १० ॥ 

जिन शूद्रो के भोजन करे पीछे मांजे से भी पात्र शुद्ध न हों वे अनिरवासित कहाते 
हैं आनिरवसित शाद्रों का इन्र समास एकवचन हो । तक्षायस्कारम्‌ । रजकतन्तुवायम्‌ । 
अनिरवसितानामिति किम्‌ । चण्डालम्ृतपा; । 


गवाश्वप्रभृतीनि च ॥ २। ४ । ११ ॥ 


>) किये च T 5 
यहां गवाश्वम्‌ इत्यादि शब्द न्ड समास म एकवचन निपातन किये है । गवा- 


श्वम्‌ । गवाविकम्‌ । गवेडकम्‌ । अजाविकम्‌ । अजेडकम्‌ । गवारप्रभातिषु यथोच्चारित 
इन्दवृत्त द्रष्टव्यम्‌ । रूपान्तरे तु नायं विधिभेवतीति ॐ । गोअश्वो । पशुद्धन्द्वविभाषैव 
अवति । ९ के 

विभाषा इक्षसगतृणधान्यव्यजनपशुशकुन्यश्ववडवपूवापरा- 

घरोत्तराणाम्‌ ॥२॥४॥ १२॥ 

' वृक्ष मृग तृण धान्य व्यंजन पशु शकुनि अश्ववडच पूवोपर अधरोत्तर इन सुबन्तो 
का इन्र समास परस्पर विकल्प करके एकवचन हो । (वृक्ष) सच्चन्यप्रोधम्‌। सक्तन्यप्रोधा! । 
(सग) रुरुएषतम्‌। रुरुणषताः । ( ठण ) कुराकाशम्‌। कुशकाशाः । ( धान्य ) न्रीद्वियचम्‌ । 
ब्रीदियवाः । ( व्यञ्जन ) दधिघुतम्‌ । दघिवृत्ते । ( पशु ) गोमहिषम्‌ । गोमहिपाः 
( शकुनि ) तित्तिरिकापिन्जलम्‌ । तित्तिरिकपिज्ञलाः । हंसचक्रवाकम्‌ । हंसचक्रवाकाः 
अश्चवडचम्‌ । अश्ववडवो । पूर्वापरम॑ । पूवोपरे । अधरोत्तरम्‌ । अधरोत्तरे । 


ॐ रूपान्तर अर्थात. जिस पक्ष में अवङ्‌ आदेश नहीं दोता बद्दां यह एकवचन 


Cd es 


बिधि नहीं ्ोता। ` 
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वा०---बहुप्रकृतिः फलसेनावनस्पतिश्रगराकुनिक्षुद्रजन्तु- 
धान्यतृणानाम्‌ ॥ 
एपां बहुप्रकृतिरेव इन्द्र एकवळूवाति %। न दिप्रकृतिः । वद्रामलके । राथिकाश्वा- 
रोहो । प्लक्षन्यप्रोधो । रुरुष्रषतो । दंसचक्रवाको । यूकालिक्षे । त्रीहियवो । ङुराकाशौ । 
विप्रतिषिद्ध चानधिकरणवाचि ॥ २।. ४ । १३ ॥ 
जो भिन्न द्रव्यवाची और परस्पर विरुद्धार्थ सुबन्तों का इन्द्र, घह एकवचन वि- 


_ कल्प करके हो । शीतोष्णम्‌ । शीतोष्णे । सुखदुःखम्‌ । सुखदुःखे । जीवितमरणम्‌ । 


जीवितमरणे । वित्रातिषिद्धामिति किम्‌ । कामक्रोधो । अनधिकरणवाचिनामिति किम्‌ । 
शीतोष्णे उदके । 
न दधिपयआदीनि ॥ २। ४ । १४ ॥ 
द्धिपय आदि शब्दों इन्द्र एक वचन न हो । दाथि च पयश्च ते दधिपयसी । स- 
पिंमेघुनी । मधुसर्पिषी । ब्रह्म प्रजापती । शिववेश्रवणो । इत्यादि । 


अधिकरणेतावत्ते च ॥ २। ४ । १५॥ 

अआधिकरणवाची इन्द्र समास के एतावत्त्वनाम परिमाण अर्थ में एक वचन हो । 

चतुक्षिशइन्तोष्ठा: । दृश मादोङ्गिकपाणबिकाः । 
विभाषा समीपे ॥ २। ४ । १६ ॥ 

अधिकरण के एतावत्त्व के. समीप अथे में एक वचन विकल्प करके हो । उपदूरां 

ुन्तोष्ठम्‌। उपद्शा दन्तोष्ठाः । उपदशं मादेङ्गिकपाणविकम्‌ । उपदशा मार्दोङ्गिकपाणविकाः । 
स नपुंसकं ॥ २। ४ । १७॥ 

जिस द्वि और इन्द्र को एकवद्भाव विधान किया है सो नपुंसक लिङ्ग होता है. 
( बगु ) पञ्चगवम्‌ । दशगवम्‌ । ( न्दः) पाणिपादम्‌ । शिरोग्रीवम्‌ । इत्यादि । 

परपद का लिङ्ग प्राप्त हुआ था उसका अपवाद यह सूत्र है। 


अव्ययीभावश्च ॥ २। २। ९१८ ॥ 


ॐ बहुप्रकाति अथोत्‌ जह्दा बहुचचनान्त शब्दों का इन्द्र हो वहीं एक घचन हो । 
( वद्रामलके ) यहां द्विवचनान्त के होने से एक वचन न हुआ । 
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अव्ययीभाव समास नपुंसक लिङ्ग हो । 
वा०-पुण्यसदिभ्यामहः ऋशीवतेष्यते ॥ 
जस । पुण्य च तद्हश्चं पुण्याहम्‌ । सुदिनाहम्‌ । 
) वा०-पथः संख्याव्ययादेः कलीवतेष्यते ॥ र 


संख्या और अव्यय जिसके आदि में हो ऐसे पथिन्‌ शब्द को नपुंसकलिङ्ग हो । 
त्रिपथम्‌ । चतुष्पथम्‌ । विपथम्‌ । सुपथम्‌ । 


वाँ०-क्रियाविशेषणानां च इलीवता वक्तव्या ॥ ° 
सदु पचति । शोभनं पचाति । 


* सरूपाणामेकशेष एकाविभक्तो ॥ १ । २। ६४॥ 


जो तुल्य रूप शब्द हों उनका एक विभक्ति परे हो तो एकशेष तथा अन्य रूपों 
की निवृत्ति हो । वृक्षश्च वृक्षश्च वृक्षों | वृतश्च वृत्तश्च इचश्च रक्ताः । इत्यादि बहुत 
उदाहरण होते हैं । सरूपाणामिति किम्‌ । सक्तन्यम्रोधाः । रूपग्रहणं किम्‌ । भिन्नप्यर्थे ` 
यथा स्यात्‌ । अन्ताः । पादाः । मापा इति । एकम्रहणं किम्‌ । द्विबह्वोः शेषो माभूत्‌ । 
एकविभक्ताविति किम्‌ । पयः पयो जरयति | चासो वासश्छादयति । ब्राह्मणाभ्यां च 
कृतम्‌ । ब्राह्मणाभ्यां च देह्दीति । 


वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशुषः ॥ १ । २। ६५॥ 

जो तज्लक्षण अथीत्‌ वृद्धप्रत्ययान्त और युबप्रत्ययान्त ही का विशेष नाम विरूपता 
हो और मूल प्रकृति समान होवे तो बद्नाम गोत्र प्रत्ययान्त शब्द और युव प्रत्य- 
यान्त शब्द का जब एक सङ्ग उच्चारण करें तब वृद्ध शोष रहे ओर युवा की निवृत्ति 
हो ( उदाहरण ) गार्यैश्च गाग्यौयणश्च तौ गाग्यों । वात्स्यश्च वार्स्यायनश्च वात्स्यौ । 
बृद्ध इति किम्‌ । गर्गश्च गाग्यायणश्च गरगेगाग्योयणो । यूनेति किम्‌ | गाग्येश्च गर्गश्च ॐ 
गाग्येगर्गों । तल्लक्षण इति किम्‌ । गाग्यैचात्स्यायनौ | एवकारः किमर्थः । भागवित्तिश्च 
भागवित्तिकश्च । भागवित्तिभागवित्तिकौ । कुत्सा ओर सोवीर ये दो अथे भागावित्तिक 

ब्द में युव भ्रत्यय़ान्त से भी अलग हैं । 
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स्री पुंवच्च ॥ १। २। ६६ ॥ 
जब वृद्धा खरी ओर युवा का एक सङ्ग उच्चारण करें तब बृद्धा खी शेष रदे ओर 
युवा की निवृत्ति हो । पुंचत्‌ अर्थात्‌ स्वी को पुल्लिङ्ग के सदृशा काय्यं हो जो तल्लक्षण 
ही विशेष होवे तो । गार्गी च गाग्योयणश्च गाग्यौं | बात्सी च वात्स्यायनश्च वात्स्यो । 
दाक्षी च दात्षायणश्च दाक्षी । 


पुमान्‌ खिया ॥ १। २। ६७ ॥ 


जो तल्लक्षण विशेष द्दोबे तो खरी के साथ पुरुष शेष रहे खत्री निवृत्त हो । जेसे । 
न्राह्मणश्च ब्राहमणी च ब्राह्मणी । कुक्कुटश्च कुक्कुटी च छुककुटो । यहां तल्लक्षण 
विशेष इसलिये हे कि छुक्कुटश्च॒मयूरीच कुक्कुटमयूय्यों । यहां एक शेष न दोषे । 
एवकार इसलिये है कि इन्द्रश्च इन्द्राणीचेन्द्रेन्द्राण्यौ । यहां इन्द्राणी शब्द में पुंयोग 


, की आज्या खरीत्व से एथक्‌ होने के कारण एकरोष न हो । 


श्रातुपुत्रौ स्वस्टदुहितृभ्यास्‌ ॥ १ । २। ६८॥ 


आठ और पुत्र शब्द, यथाक्रम स्वस और दुदिए के साथ शेष रहें । भाता च 


स्वसा च भ्रातरो । पुत्रश्च दुहिता च पुत्रो । ठठ भैनुन दन्न 
ज्ञी ! 1 पने 
नपुसकमनपुंसकेनेकवच्चांस्यान्यतरस्याम्‌ ॥ १ । २। ६६॥ २ 


tl फस्ट 2 
नपुंसकलिङ्गवाची शब्द नपुसकभिन्नंवाची शब्द के साथ एकशेष पाबे । और नपुं- 


सक को एक वचन भी विकल्प करके हो । शुक्लश्च कम्बलः शुक्ला च बुह॒तिका 
शुक्लं च व्त्रं तदिदं शुक्लम्‌ । तानीमानि शुक्लानि । अनपुंसक के साथ इसलिये कहा 
है कि शुक्लं च शुक्ल च शुक्लं च शुक्लानि । यहाँ एकवचन न हो | - / 
पिता मात्रा ॥ १ । २ । ७० ॥ 
मातृ शब्द के साथ पितृशब्द विकल्प करके शेष रहे । माता च पिता च पितरो । 
मातापितराविति बा । 


खशुरः श्वश्र्वा ॥ १ । २। ७१ ॥ 
श्वशुर शब्द श्वश्र शब्द के साथ बिकल्प करके शेष रहे । श्‍वश्र च श्वशुरश्च 


श्वशुरो । शवभ्नश्वशुराविति चा । `. 
छ 
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उ * त्यदादीनि संवैनित्यस्‌ ॥ १। २। ७२ ॥ 
५2 चह नित्य ग्रहण पूर्वे विकल्प की निवृत्ति के लिये है यद्‌ आदि शब्द सब शब्दों 
~ भरे ~ च 
प्रक “कै साथ शेष रहें 1 स च देवदत्तश्च तो । यश्च देवदत्तश्च यो । यदादीनां मिथो यद्य 
तपरं तच्छिष्यते । सच यश्च यो । यश्च कश्च को । 


ग्राम्यपशुसघेष्वतरुणषु त्री ॥ १ । २। ७३ ॥ 
प्राम में रहने वाले पशुओं के समुदाय में स्ीवाची शब्द पुरुषाची शब्द के 
(साथ शेष रहें “पुमान ख्िया' इस सूत्र से पुरुषवाची शब्द का शेष पाया था उसका 
अपवाद यह सूत्र है । महिषाश्च महिष्यश्च महिष्य इमाशचरन्ति । गाव इसाश्चरन्ति । 
:अजा इसाश्चरन्ति । प्राम्यमरह्दणं किम्‌ । रुरव इमे । षता इसे । पश्विति किम्‌ । 
ब्राह्मणा: । कत्रियाः । संघेष्विति किम्‌ । एतौ गावौ चरतः । अतरुणेष्विति किम्‌ । 
बत्सा इमे । बकरा इमे । 
वा०-अनेकशफेष्विति वक्तव्यस्‌ ॥ __ 
अनेक शफ अर्थात्‌ जिन पशुओं के खुर दो २ हों कि जैसे-- गाय भैंस आदि 
इन्हीं में यह बिधि हो और यहां न होवे कि । अश्वा इमे । गदभा इसे । घोड़े ओर 
गधे के खुर जुड़े होते हैं । इसके आगे सामान्य सूत्रों को लिखते हैं जिनमें एक 
समास का नियम नहीं दै । एकच 
` प्रथमानिर्दिष्टं समासउपसजनम्‌ ॥ १ । २ । ४३ ॥ 
समास सूत्रों में प्रथमा विभक्ति से जिस शब्द का उच्चारण किया हो 
“बह उपसर्जन संज्ञक दो । द्वितीया समास में द्वितीया प्रथमानिर्दिष्ठ ओर तृतीया समास 
में तृतीया प्रथमानिर्दिट हे । ऐसे ही और भी जानो । कष्टाव्रेतः । शाड्कुलया खण्ड: । 
> उपसजनं पूवेम्‌ ॥ २ । २ । ३० ॥ 
' इस सूत्र से उपसजेन संज्ञक का पूर्व निपात होता दै तथा अन्य भी उपसर्जन 
संहं के बहुत प्रयोग हैं सो अपने २ प्रकरण में समझने 'वाहियें यहां समास में उनके 
लिखने की आवश्यकता नहीं । 
| एकविभक्ति चापूर्वेनिपाते ॥ १ । २। ४४ ॥ 
जिस पद की समास विधायक सूत्र में एक दी विभक्ति नियत हो तो उपसंजेन . 


\ 
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संज्ञक दो । अपूबोनिपाते । पू्ेनिपाताख्य जो उपसजन काय्ये हे उसको वर्जि के । 
निरादयः क्रांताद्यर्थ पञ्चम्या | यहां जैसे पञ्चम्यन्त ही पद्‌ का नियम है इसलिये 
उत्तर पद्‌ की उपसजेन संज्ञा हाती हे । निष्क्रांतः कोशाम्व्या निष्कोशास्विः । यहां 
उपसर्जन संज्ञा का प्रयोजन यह्‌ _ है कि स्त्रीप्रत्यय को हस्व हो जाता हे । एकाविभ- 
तीति किम्‌ । राजकुमारी ॐ । अपवोनिपात इति किमू । कोशाम्बीनिरिति । यहां कोशा- 
स्बी की उपजेन संज्ञा नहीं होती. । र 


गोख्रियोरुपसजेनस्य ॥ १ । २। ४८ ॥ १,१७, रः र 

गो इति स्वरूपग्रहणं स्रीति प्रत्ययग्रहणं स्वरितत्त्वात्‌ । इसका अर्थ यह दे कि जो ४:१३ भै 

चतुर्थ अध्याय में 'ख्रियाम' इस अधिकार सूत्र करके प्रत्यय कहे हँ उनका यहां ग्रहण ०-/- ८2 
है। खीशाब्दान्त प्रातिपदिक को और उपसजेन स््रीभत्ययान्त प्रातिपादिक को हस्व हो ।. 
चित्रगुः । शबलगुः । निष्कौशाम्बिः । निर्वाराणसिः । अतिखट्वः । अतिमालः । उप- 


सजेनस्येति किम्‌ । राजकुमारी । स्वरितत्वात्‌ किम्‌ । अतितन्त्रीः । आतिलच्मीः । अतिश्रीः । 
कडाराः कमेथारये ॥ २। ३ । ३८ ॥ 

कर्मधारय समास में कडार शब्द का पूवेनिपात विकल्प करके दो । जोसे | कडार- 

जैमिनिः । जेमिनिकडारः । इत्यादि † । 
परवल्लिङ्घन्द्वन्द्वतत्युरुषयोः ॥ २ । ४ २६ ॥ 

इन्द्र और तत्पुरुष समास में परपद का लिंग हो । इन्द्र । कुक्छुटमयूयीविमें।. मयू- 
शीकुक्कुटाबिसौ । तत्पुरुष । अरद्ध पिप्पल्या अद्धेपिप्पली । 'अद्धेकोशातकी । 

श्िप्राप्तापन्नालंपूवेगतिसमासेषु प्रतिषेधो वक्तव्यः- ॥ 

हिशु. । प्राप्त । आपन्न । अलपूवेक तथा गतिसज्ञक इन समासों में. पर पद का 


ॐ यहां एक विभाक्ति का नियम इसलिये नहीं दै कि जिस षछ्यन्त की उपसर्जन 
संज्ञा होती हे उससे सब विभक्ति आती हैं. । जेसे । राज्ञः कुमारी । राज्ञोः कुमाय्यौँ ॥ 
राज्ञां कुमाय्येः । इत्यादि । 

` + जो “प्राकडारात्समासः' इस सूत्र में समास का आधिकार किया था वह पूरा 
हो गया । अब इसके आरो समास में किस पद फे लिङ्ग का प्रयोग. होना चाहिये 
इसका आरम्भ हुआ है । 


रह. 
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५६ सामासिकः ॥ 


लिङ्ग न हो । प्चसु कपालेषु संस्कृतः पुरोडाशाः पञ्चकपालः । प्राप्तो जीविका प्राप्त- 
जीविकः । आपन्नो जीविकां आपन्नजीविकः । अलंपूवेकः । अलंजीविकायै । अलंजी- 
बिक; । गतिसमास । निष्क्रान्तः कौशाम्ब्या निष्कोशाम्बिः । निर्वाराणसिः । 


अचतुरविचतुरसुचतुरख्रीपुस शेम्डनडुह्कसामवाङ्मनसा- 
च्िश्ुवदारगवोे्ठीवपदष्टीवनक्तंदिवरात्रिंदिवाहदिवसरजसनि- 
श्जेयसपुरुषायुषद्यायुषत्र्यायुषग्य जुषजातो क्षमहो क्षव॒द्धो क्षो प- 
शुनगोष्ठश्वां: ॥ ५. । ४ । ७७ ॥ 


थे १५ बहुत्रीहि आदि समासों में अच्‌ प्रययान्त निपातन किये हैं सो आदि 
में तीन बहुन्रीदि. हैं. अविद्यमानानि चत्वारि सेनाङ्गानि यस्य सः अचतुरः । विगतानि 
चत्वारि, यस्य सः बिचतुर; । शोभनानि यस्य सः सुचतुरः । इससे आगे ११ ग्यारह 
इन्द्र समास में निपातन किये हैं । खीपुंसौ । घेन्चनडुह्दौ । ऋकूसामे । वाङ्मनसे । 
अक्षिश्चुवम्‌ । दाराश्च गावश्च दारगवम्‌ । ऊरू च अष्ठीवन्तो च ञ्वेष्ठीवम्‌ । टिलोपो 
निपायते । पादौ चाष्ठीवन्तौ च पदष्ठीषम्‌ । नक्त च दिवा च नक्तन्दिवम्‌ । रात्रो च 
दिवा च रात्रिन्दिवम्‌. । पूषेपदस्यमान्तत्वन्िपात्यते । अहानि च दिवा च अहदिबम्‌ । 
बीप्सायान्दन्ो निपात्यते । अहन्यहनीत्यथेः । एकु, अव्ययीभाव साकल्य अथे में हे । 
सरजसमभ्यबहरति । इससे परे तत्पुरुष जानो । निश्चितं श्रेयो निशश्रेयसम्‌ । यहां से 
परे षष्ठी समास है । पुरुषस्य आयुः पुरुषायुषम्‌ । इससे परे दविर दै । छे आयुषी समा- 
हृते द्व्थायुषम्‌ । च्यायुषम्‌ । इससे परे द्वन्द्व छक्‌ च यजुश्च ऋग्यजुषम्‌ । आगे उच्त- 
शब्दान्त तीन कर्मधारय समास हैं । जातश्चासाबुक्षा च जातोक्षः । महोक्षः । बृद्धोच्तः । 
इससे परे एक अब्ययीभाव समास हे । शुनः समीपं उपशुनम्‌ । इससे पो. सतमी 
तत्पुरुष समास है । गोष्ठेशबा गोष्ठश्वः । जिस २ समास में जो २ निपातन किये है. वे 
उसी २ समास.में निपातन जानने चाहियें । 


वा०-चतुरोऽचूप्रकरणे न्युपाभ्यासुपसंख्यानम्‌ Nn 


.. त्रि और उपशब्द से परे जो चतुर शब्द उससे समासान्त अच्‌ प्रत्यय. दो । 
जैसे । त्रिचतुराः । उपचतुराः । RS 
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द्वितीय चाऽनुपास्ये ॥ ६। ३ । ८०॥ 
जो प्रत्यक्ष जाना जाय सो उपाख्य और जो इससे भिन्न हे सो कहिये अनुः 
पाख्य अर्थोत्‌ अनुमेय हे जहां द्वितीय अनुपाख्य हो वहां सह शब्द को स आदेश 
हो । सबुद्धिः । सान्निः कपोतः । सपिशाचा वात्त्या । सराक्षसीका शाला । यहां 
अप्नि आदि साक्षात्‌ नहीं होते किंतु अनुमानगम्य हैं । 


ज्योतिजनपद्रात्रिनाभिनामगोत्ररूपस्थानवणवयोत्रचन- 


Marrs, 


बन्धुषु ॥६॥ ३ । ८५ ॥ 
0. ` ज्योतिष, जनपद, रात्रि, नाभि, नास, गोत्र, रूप, स्थान, वणे, वयस्‌, वचन ओर 
५ बन्धु ये उत्तरपद परे होवें तो समान को स आदेश हो । समानं च तज्ज्योतिश्च 


सज्योतिः । समानं ज्योतिर्यस्मिन्‌ स सज्योतिव्येवद्दारः । सजनपद्‌३ । सरात्रिः। सनाभिः। 
सनामा । सगोत्रः । सरूपः । सस्थानः । सवणेः । सवयाः । सवचनः । सबन्धुः । 
चरण ब्रह्मचारिणि ॥ ६। ३। ८६ ॥ 
आचरण अर्थ में ब्रह्मचारी उत्तरपद परे हो तो समान शब्द को स आदेश हो । 
समानो ब्रह्मचारी सब्रह्मचारी । जो एक बेद पढ्ने और आचाय्यै के समीप व्रतको 
धारण करता हे बह सब्रह्मचारी कहाता है । 
इदंकिमोरीशुकी ॥ ६। ३। ६० ॥ 
जो इक्‌ दश्‌ और बतु परे हों तो इदम्‌ ओर किम्‌ शब्द को ईश्‌ ओर की 
आदेश दों । इक्‌ । इंदशः । इयान्‌ । कीदृक्‌ । कीदृशः । कियान्‌ । 
वा०-रचेचेति वक्तव्यम्‌ ॥ | 
क्ष उत्तरपद के परे भी इदं और किम्‌ शब्द को इंश ओर की आदेश हो जावें । 
जैसे । इंटक्तः । कीटक्षः । 
° विश्वगदेवयोश्च टेरय्यञ्चतावप्रत्यये ॥ ६। ३। ६२॥ ` 
जो अप्रत्यय अथीत्‌ क्विप्‌ तथा विच्‌ प्रत्ययान्त अश्चति परे हो तो विश्वग्‌, देव 
आर सबैनाम की टि को अद्रि आदेश हो । विश्वगव्वतीति विश्वय्यक । देवद्यड । सवे- 
~“ नाम | तदश । यद्द्यूङ्‌ । विश्वगूदेवयोरिति किम्‌ । विश्वाची । अप्रत्यय इति किम्‌ | 
विश्वगञ्चनम्‌ । 


fin 
et 
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ल कमालच 
वा०-छन्द्सि स्त्रियां बहुलमिति वक्तव्यम्‌ ॥ 

वेद विषयक खीलिंग में विश्वग्‌ आदि की टि को अद्रि आदेश बहुल करके हो । 
जैसे । विश्वाची च घृताची चेत्यत्र न भवति । कद्रीचील्यत्र तु भवत्येव । 

समः समिः ॥ ६। ३ । ६३ ॥ 
जो अप्रत्ययान्त अग्व॒ति परे हो तो सम्‌ के स्थान में समि आदेश हो । सम्यकू। 
सम्यग्ो । सम्यञ्धः । 
 'तिरसस्तियलोपे ॥ ६ । ३। ६४ ॥ 


अप्रत्ययान्त लोप रहित अब्चति उत्तरपद परे हो तो तिरस्‌ के स्थान में तिरि. 


आदेश हो । तिर्यङ । तिय्येज्नों । तिय्येज्वः । अलोप इंति किम्‌ । तिरश्चो । तिरश्चे । 
सहस्य सध्रिः ॥ ६। ३। ६५ ॥ 
जो अप्रत्ययान्त अञ्चति उत्तरपद परे हो तो सह शाब्द को सध्रि आदेश दो । 
सध्यूङ्‌ । सध्यूद्यो । सध्यूव्चः । . 
सधमाद्स्थयोश्छन्द्सि ॥ ६। ३। ६६ ॥ 
चेद विषय में माद और स्थ उत्तरपद परे हों तो सह के स्थान में सघ आदेश 
हो । सधमादो युम्न एकास्ताः । सधस्था । 
हःन्तरुपसर्गेश्यो5पईत्‌ ॥ ६। ३। ६७ ॥ 
द्वि अन्तर्‌ और उपसगों से परे अपू शब्द के आदि अक्षर के स्थान में इत्‌ 
आदेश होता दै । इयोः पार्श्वयोरापो यस्मिन्नगरे तद्द्वीपम्‌ । अन्तर्मध्ये आपो यस्मि- 
' न्मामे सोऽन्तरीपः । अभिगता आपोऽस्मिन्सोऽभीपो आम; । इत्यादि ॐ । 


ऊदनोदेरो ॥ ६। ३। ६८॥ 
देश अथै में अनु उपसगे से परे अपू शब्द के अकार को ऊकार आदेश ह्दो। 
अनूपो देशाः । देश इति किम्‌ । अन्वीपम्‌ । 
' अषष्ठयतुतीयास्थस्यान्यस्यदुगाशीराशास्थास्थितोत्सुकोतिका- 
रकरागच्छेषु ॥ ६। ३। ६६ ॥ 
“दे; परस्य' इससे अपू शब्द के अकार के स्थान में ईत्‌ आदेश होता दै । 
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सामासिक) ॥ ४६ 


RR जल 

जो आशिष्‌ । आशा । आस्था । आस्थित । उत्सुक । ऊति । कारक | राग और 
छ प्रत्यय परे हों तो जो षष्ठी तृतीया विभक्ति रहित अन्य शब्द उसको दुकू का आगम 
हो । अन्या आशीः, अन्यदाशीः । अन्या आशा, अन्यदाशा । अन्या आस्था, 
अन्यदास्था । अन्य आस्थितः, अन्यदास्थितः । अन्य उत्सुकः, अन्यढुत्सुकः | अन्या 
ऊतिः, अन्यदूतिः । अन्यः कारकः, अन्यत्कारकः । अन्योरागः, अन्यद्रागः । 
अन्यस्मिन्‌ भवः, अन्यदीयः, गद्दादिष्वन्य शाब्दो द्रष्टव्यः । अषष्ठथतुतीयास्थस्येति 


'किम्‌ । अन्यस्य आशीः, अन्याशीः । अन्येन आस्थितः, अन्यास्थितः । 


अर्थे विभाषा ॥ ६। ३। १००॥ 
. अथै उत्तरपद परे हो तो अन्य शब्द को दुक्‌ का आगम विकल्प करके हो । 
अन्योः अन्यदुर्थः । पत्ते .अन्यार्थः । 
कोः कत्तत्पुरुषे ऽचि ॥ ६। ३। १०१ ॥ 


-जो अजादि उत्तरपद्‌ परे और तत्पुरुष समास हो तो कु शब्द के स्थान में कत. ' 


` आदेश हो । कदजः । कदश्चः । कदुष्टः । कदन्नम्‌ । इत्यादि । तत्पुरुष इति किम्‌ । 


कृष्टो राजा । अचीति किम्‌ । ङुत्राह्मणः । कुपुरुषः । 
चा०-कदूसावे त्राबुपसंख्यानस्‌ ॥ 
जो छु शब्द को कत्‌ आदेश कहा हे सो त्रि शब्द के परे भी होवे । कुतसिता- 
खय$ कत्रूयः ।। 
रथवदयोश्च ॥ ६ । ३ । १०२ ॥ 
रथ और वद उत्तरपद परे हाँ तो कु शब्द को कत्‌ आदेश हो । कद्रथः । कदद! | 
_ तृणे च जातो ॥६॥३॥ १०३ ॥ 
जाति अथे में तृण उत्तरपद परे हो तो कु के स्थान में कत्‌ आदेश हो । कत्तृणा 


' नाम जाति! । जाताविति किम्‌ । कुत्सितानि तुणानि कुतणानि । 


का पथ्यक्षयोः ॥ ६। ३ । १०४ ॥ 
पथिन्‌ ओर अक्ष उत्तरपद परे हो तो कु शब्द को का आदेश ह्दो। कुत्सित! 


` पन्थाः कापथः । कोक्षः | 
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इषदर्थे ॥ ६ । ३ । १०५. ॥ 
किंचित्‌ अथे में वर्तमान कु शब्द को उत्तरपद परे हो तो का आदेश दो । 


® 


इंपल्लवणशम्‌ । कालवणम्‌ । कामधुरम्‌ । काऽम्लम्‌ । ईषदुष्णम्‌ । कोष्णम्‌.। 
विभाषा पुरुषे ॥ ६। ३। १०६ ॥ . 
` पुरुष उत्तरपद परे हो तो कु शब्द को का आदेश विकल्प करके ददो । कुस्सितः 
पुरुषः कापुरुषः । कुपुरुषः । 
कवं चोष्णे ॥ ६। ३ । १०७॥ 

उष्ण उत्तरपद परे हो तो कु शब्द को कव आदेश विकल्प करके हो पक्ष में का 

हो । इंषदुष्णम्‌ | कवोष्णम्‌ । कोष्णम्‌ । कदुष्णम्‌ । 
पथि च छन्द्सि ॥ ६। ३। १०८ ॥ 

बेद में पाथिन्‌ उत्तरपद परे हो तो कु शब्द को कव आदेश हो । पक्ष में विकल्प 

करके का भी हो । कवपथः । कापथः । कुपथः 
पषोद्रादीनि यथोपदिष्टम्‌ ॥ ६। ३ । १०६ ॥ 

जिन शब्दों में लोप आगम आर वर्णविकार किसी सूत्र से विधान न किये हों 
आर वे शिष्ट पुरुषों ने उच्चारण किये हैं तो वैसे ही उन शब्दों को जानना चाहिये % । 
पृषढुद्रमस्य, एषोदरम्‌ । प्रषत्‌ उद्वानम्‌, प्रषोद्वानम्‌ । यहां तकार का लोप हे । 
बारिवाहको बलाइकः । यहां वारि शब्द को व आदेश दे । तथा वाहक पद्‌ के आदि 
को ल आदेश जानो । जीवनस्य मूतो जीमूतः । यहां बन शब्द का लोप हे । शवानां 
रायन श्मशानम्‌ । शव शब्द को शम आदेश ओर शयन के स्थान में शान जानो । 
ऊध्वं खमस्येति ऊखलम्‌ । यहां ध्वे को ऊ तथा ख शब्द को खल आदेश 
जानना चाहिये । पिशिताशाः पिशाचः । यहां पारी को पि ओर ताशा के स्थान में 
राच आदेश दै । न्ुवन्तोऽस्यां सीदन्तीति बृसी । सदधातु से अधिकरण में डट्‌ प्रय 


ओर उपपद जुवतू शब्द को वु आदेश . होजाता है. । मह्या रोतीति मयूरः । अच्‌ 


ॐ यह सूत्र अन्य सब साधुत्वकारक सूत्रों के विषयों को छोड़ के बाक्की विषय 


में प्रवृत्त होता है । 


गद 
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प्रत्यय के परे रुघॉतु के टि का लोप और मही शब्द को मयू आदेश दो जाता हे इसी 
प्रकार ओर भी अश्वत्थं, कापेत्थ आदि शब्दों की सिद्धि समनी चाहिये । ४ 
वा०--दिकुशब्देभ्य उत्तरस्य तीरशब्द्स्य तारभावो वा भवति ॥ 
दिशा वाची शब्दों से परे तीर शब्द को तार आदेश विकल्प करके दो । दक्षि- 
णतीरम्‌ । दक्षिणंतारम्‌ । उत्तरतीरम्‌ । उत्तरतारम्‌ । 
वा०---वाचो वादे डत्वं च लभावश्चोत्तरपदस्येजि प्रत्यये भवति ॥ 
वाद उत्तर पद्‌ के परे वाकू शब्द को ड आदेश और इभू प्रत्यय के परे उत्तर 
बाद शब्द को ल आदेश हो जावे । वाचं वदतीति वागूवादः । तस्यापत्यं वाडवालिः । 
वा०--षषउत्वे दतृद्‌शधा सुत्तरपदादे्त्वं च भवति॥ 
. षद्‌ शब्द को उ हो दतू, दश और धा उत्तरपद परे हों तो और उत्तरपद के 
आदि. को मूद्धेन्य आदेश हो । षड्दन्ता अस्य षोडन्‌ । षटू च दश च षोडश । 
वा०--धासु वा षषउत्वं अवति उत्तरपदादेश्च ष्टुत्वम्‌ ॥ 
„ पूर्वोक्त काय्यै धा उत्तरपद में विकल्प करके दो । पोढां । षड्धा कुरु) | 
` बा०-दुरो दाशनाशद्भध्येषूत्वं वक्तव्यसुत्तरपदादेश्च ष्टुत्वम्‌ ॥ 
दुर्‌ शब्द को उत्व दो दाश नारा दभ और ध्य ये उत्तरपदं परे हों तो और 
उत्तर पदों के आवि को मूद्धेन्य आदेश हो । ऋच्छेण दाश्यते । नाश्यते । दभ्यते । 
“ब' येस दूझराः । दूणाशः । दूडभः । दुष्ट ष्यायतीति दूढ्यः । इत्यादि । वर्णागमो 
वर्णविपर्ययश्च द्वौ चापरो वणोधेकारनाशो । घातोस्तदथाीतिशयेन योगस्तदुच्यते पंच- 
विध निरुक्तम्‌। ` 
संहितायाम्‌ ॥ ६ । ३ | ११४ ॥ ` 
अब जो काये कहेंगे सो संहिता के विषय में होंगे अथोत्‌ यह अधिकार सूत्र दै |. 


रक्षणस्याविषटाष्टपश्चमणिभिन्नलिन्नञिद्रस्नुवस्वस्ति- 


_ :कस्य ॥ ६॥३1११५॥ 


` बिष्ट । अष्ट । पन्च । मणि । भिन्न । छिन्न । छिद्र । खुध । स्वस्तिक | इंन नव 
& 
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शब्दों को छोड़ के कर्ण शब्द उत्तरपद परे हो तो लक्षणवाची पूबेपद को दीषे आदेश 
€ 

हो संहिता विषय में । दात्रमिव कणोवस्य दात्राकर्ण! । द्विगुणाकणेः । त्रिगुणाकणः । 
09 T ग म्बन्धः $ | 1 । 

इः्चङ्गुलाकणेः । ऽ्यङ्गुलाकणंः । यत्त्‌ पशूना स्वामिचिशषसम्बन्धज्ञापनाथ दान्नाका' | 
| 

| 

[| 


1 
| 
| 
६२. सामासिकः ॥ | 
| 
| 
| 


रादि क्रियते । तदिद लक्षणं गर्ते । लक्षणस्येति किम्‌ । शोभनकणेः । आविष्टादीना- 
- सिति किम्‌ । विष्टकशेः । अष्टकणेः । पंचकणेः । माणिकणेः । भिन्ञकणः । छिन्नकणेः। 
हिद्रकर्णः । खबकणेः । स्वस्तिककणेः । 


नहिव्ृतिब्रषिष्यधिरुच्रिसहितनिषु को ॥ ६। ३। ११६॥  - | A 
- जो ये नह आदि धातु क्विप्‌ प्रत्ययान्त उत्तरपद परे हाँ तो संहिता विषय में 
पूवेपद्‌ को दीघोदेश हो । उपानत्‌.। परीणत्‌ । नीशृत्‌ । उपाद्षत्‌ । प्रावृदू । उपावृदू । 
समावित्‌ । हृदयावित्‌ । श्वावित्‌ । नीरुक्‌ । अभीरुक्‌ । ऋतीषदू । तरीतत्‌ । कवाविति 
किम्‌ । परिणहनम्‌ 1 
वैनगिय्योँः संज्ञायां कोटराकंशुलकादीनाम्‌ ॥ ६। ३। ११७ ॥ 
सन्ना (विषय में वन उत्तरपद परे हौ तो कोटर आदि ओर गिरि परे हो तो किंशु- 
लक आदि पूवेपदों को दीघे आदेश हो । कोटराबणम्‌ । मिश्रकावणम्‌ । सिभकावर 
णम्‌ । सारिकावणम्‌ । किंशुलकागिरिः । अञ्जनारिरिः । कोटरकिंशुलकादीनाभिति किम्‌ । 
असिपत्रवनम्‌ । कृष्णागिरिः । 
अष्टनः सज्ञायाम्‌ ॥ ६। ३। १२५॥ | 
अष्टन्‌ पूषेपद्‌ को दीर्घ आदेश हो संज्ञो विषय में । अष्टावक्र; । ेष्टाबंन्थुरः । 
अष्टापदम्‌ । सह्घायासिति किम्‌ । अपुत्रः । अष्टबन्धुः । 
छन्दासि च ॥ ६। ३ । १२६ ॥ 
चेद विषय में अष्टन पूबेपद कों उत्तरपद परे हो तो दीघ आदेश हो । आग्नेय 
अष्टाकपाल निवेपेत्‌ । अष्टाहिरण्या दक्षिणा । अष्टापद सुवणम्‌ । 


` घाँ०--गवि च युक्ते भांषायामष्टनोदीघो भवतीति वक्तव्यम्‌ ॥ 


. लोकिकं प्रयोग विषय में युक्त गो शब्द उत्तरपद परे.दो तो अष्टन पूर्वपद को 
'दीचे-हो जावं । जप | अष्टागचं शाकटम्‌. । ) 


{ 
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| चितेःकपि ॥ ६। ३ । १२७ ॥ 
कपू प्रत्यय परे हो तो चिति पद को दीधे आदेश हो । द्विचितीकः । त्रिचितीक; । 
“विश्वस्य वसुराटोः ॥ ६।३। १२८॥ 
बसु ओर राटू उत्तरपद परे हों तो विश्व पूर्वपद को दीधे आदेश हो । विश्वावसुः 
विश्वाराद्‌ । 
' नरे संज्ञायाम्‌ ॥ ६ । ३ । १२६ ॥ 
संज्ञा विषय में जो नर उत्तरपद परे हो तो विश्व पूर्वपद को दीघे दो । विश्वानरो 
नाम तस्य वेश्वानरिः पुत्रः । संज्ञायामिति किम्‌ । विश्वे नरा यस्य स्‌ विश्वनरः | 
मित्रे चर्षो ॥ ६। ३। १३०॥ 
ऋषि अर्थ में मित्र उत्तरपद परे हो तो विश्व पूर्वपद को दीचे आदेश हो । 


विश्वामित्रो नाम ऋषि; । ऋषाविति किम्‌ । विश्वमित्रो माणवकः | 


सर्वस्य द्वे॥ ८ । १। १॥ 
सब शब्दों के दो २ रूप होबें । यह अधिकार सूत्र हे । 
तस्य परमाम्रेडितम्‌ ॥ ८। १। २॥ 


` दो भागों का जो पर रूप हे सो आम्रेडित संज्ञक हो । चोर चोर ३ । दस्यो 
दस्यो ३ । घातयिष्यामि त्वा । बन्धयिष्याभि त्वा । 


अनुदात्त च ॥ । १।३॥ 
जो हवित हो सो अनुदात्त संज्ञक भी ददो । 
नित्यवीप्सयोः ॥ ८ । १। ४ ॥ 
निय ओर वीप्सा अर्थ में वत्तमान जो शाब्द उसको द्वित्व हो । तिङ अव्यय 


ओर कत्‌ इनमें तो निय होता दै । तथा सुपू में वीप्सा होती दै । व्याप्तुमिच्छा बीप्सा । 


पचति पचति । पठति पठति । जल्पाति २ । भुक्त्वा २ प्रजति । भोजं २ प्रजति । 
लुनीद्दि लुनीहीत्येवायं लुनाति । वीप्सा । प्रांमो २ रमणीयः । जनपदो २ रमणीयः । 
पुरुषः पुरुषो निधनझुपैति । 
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परेवजेने ॥ ८ । १ । ५ ॥ 
वर्जन अर्थ में जो परि हो तो उसको द्वित्व हो । परि २ त्रिगर्तेभ्यो ष्टो देवः । 
परि २ सौवीरेभ्यः । वर्जन झे किम्‌। ओदनं परिषिश्वति । 
वा०--परेवैजनेऽसमासे वेति वक्तव्यस्‌ ॥ 2 
असमास %# अथीत्‌ जिस पच में समास नहीं होता वहां विकल्प करके हिवेचन 1 
हो । परि २ त्रिगर्तेभ्यो इृष्टोदेचः । परित्रिगरत्तेभ्य! । 
प्रसमुपोदः पादपूरणे ॥ ८1 १।६॥ | खे 
पाद पूरा करना ही अथे दो तो प्र सम्‌ उप उद्‌ इनको दि हो । प्रप्रायमभिभे- A | 
रतस्य श्यण्वे । संसमिद्युवसे घृषन्‌ । उपोपमे पराम्रशा । किन्नोदुदुद्दषेसे दातवाड । 
उपय्यैष्यघसः सामीप्ये ॥ ८। १ । ७ ॥ 
उपरि अघि और अधस्‌ इनको द्वित्व हो समीप अर्थ में । उपय्युपरि दुःखम्‌ । 
ढपय्युपरिभ्रामम्‌ । अध्यधिम्रामम्‌ । अधघोधोबनम्‌ । सामीप्य इति किम्‌ । उपारिचन्द्रमाः । 
वाक्यादेरामन्त्रितस्यासूयासंमतिकोपङुत्सनभत्सनेषु॥ ८। १।८॥ 
असूया आदि अर्था में जो वाक्य उसका आदि जो आमन्त्रित पद्‌ उसको त्व 
दो ( असूया) और के. गुणों को न संदना ( सम्मति ) सत्कार ( कोप ) क्रोध 


| 
( कुत्सन ) निन्दा ( भत्सेन } | घमकाना ( असूया ) माणवक ३ माणवक अभि- £ 
रूपक ३ आभिरूपक रिक्तन्ते आभिरूप्यम्‌ । ( संमाति ) माणवक ३ माणवक अमिरू- | 
पक ३ अभिरूपक शोभनः खल्वासे ( कोप ) देवदत्त ३ देवदत्त अविनीतक ३ अवि- | 
नीतक संप्रति वेत्स्यासि दुष्ट ( कुत्सन ) शक्तिके ३ शक्तिके याष्टेके ३ यष्टिके रिता : | 
ते शाक्तिः (भत्सेन) चौर चौर ३ बल इषल ३ घातायेष्यामि त्वा बन्धयिष्यामि स्वा । [ 
घाक्यादेरिति किम्‌ । अन्तस्य मध्यस्य च माभूत्‌ । शोभन! खल्वसि माणवक । आम“ है 
र स्त्रितस्थेति किम्‌ । उदारो देवदत्तः। असूयादिष्विति किम्‌ । देवदत्त गामभ्याज शुक्लाम) - ी. 
2 MOMS SO न HS 
। ओ अव्ययीभाव समास का विकल्प विभाषा? अधिकार में ( अपपरि० ) इस « 
. मूत्र से दों जाता हे । ‘+ 


Be १ कोप और भत्सैन में इतना भेद दै कि कोप में अन्तःकरण से दूसरे को दुःख 
पना चाहता हे ओर भर्सन में ऊपर दी का तेजमात्र दिखाया जाता द्दै।: 
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सामासिकः ॥ ६५ 


00,110 वगय 


एक बहुबीहिवत्‌ ॥ ८। १। ६ ॥ 


द्वित्व का जो एक शब्दरूप हे उसको बहुम्नीदि के समान काय्य हो बहुब्रीहि के 
दो प्रयोजन हँ । सुबूलोप . और पुंवद्धाव । एकेकमक्षरं बदन्ति। एकेकया55हुत्या 
जुद्दोति । एकेकस्मे % देहि । 


आबाधे च ॥ ८। १ । १०॥ 
आबाध नाम पीड़ा अथे में वत्तेमान शब्द को द्वित्व हो । ओर बहुब्रीहि के 


समान काये हो । गतगतः । नष्टनष्टः | पातितपतित; । प्रियस्य चिरगमनादिना पीड्यमान! 


काश्चिदेव प्रयुङ्के प्रयोक्ता । 
कमधारयवदुत्तरेषु ॥ ८। १। ११ ॥ 
यहां से आगे जो द्वित्व कहेंगे वहां कर्मधारय के तुल्य काये होगा । कर्मेधार- 
यवत्‌ कहने से तीन प्रयोजन हैं । सुबूलोप, पुंबदभाव और अन्तोदात्त । सुवृललोप । 
पडुपडुः । सृदुसृदुः । पण्डितपाएडतः । पुंबदूभाव । पटुपट्वी । मढुमृष्ठी । कालिकेका 
लिका । अन्तोदात्त । पटुपटुः । पटुपट्वी । 
प्रकारे गुणवचनस्य ॥ ८ । १ । १२॥ | 
प्रकार नाम सादृश्य अर्थ में वत्तेमान शब्द को द्वित्व हो । पटु २ । पण्डित २ | 
प्रकारवचन इति किम्‌ । पदुर्देवदत्तः । गुणवचनस्येति किम्‌ । अभिमोणवकः । 
वा०---आलुपूव्यें द्रे भवत इति वक्तव्यम्‌ ॥ 
मूले २ स्थूलाः । अभे २ सूच्मा; । वयेष्ठम्‌ २ प्रवेशय । 
घा०-स्वा्थेऽवधार्यमाणेऽनेकस्मिन्‌ द्वे भवत इति वक्तव्यम्‌ ॥ 
` अस्मात्‌ काषीपणादिद्द भवद्भ्यां माषं २ देहि । अवधायेमाण इति किम्‌ । अस्मात्‌ 
क्राषीपणादिह भवद्भ्यां माषमेक देहि डो मासौ देहि । त्रीन्‌ वा माषान्‌ देहि । अनेक” 
स्मिन्‌. इति किमू । अस्मात्‌ कार्षापणादिद भवद्भ्यां माषमेक देहि । 


वा०--चापले हे भवत इति वक्तव्यम्‌ ॥ 


Pe RAS TS NT ITI MMT OTE TE 
.  बहुत्रीहि समास में सर्वनाम संज्ञा का निषेध किया हे सो वह निषेध यहां इस- 


. लिये नहीं लगता कि जो मुख्य करके बहुत्रीदि दो वहीं निषेध हो यह मुख्य नहीं हे । . 
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CAN CTF ARON ee 


६६ सामासिक! ॥ 
OST TT Td मिड पडळ वि च 


जर संभ्रमेण प्रवृत्तिश्रापलम्‌ । अहिरादिवुध्यस्व २ । नावश्यं द्वावेव शब्दौ प्रयोक्तव्यो । 
किं तहिं यावदूभिः शब्दे! सोडर्था5वगम्यते तावन्तः प्रयोक्तव्याः । अहि ३ बुध्यस्व ३ । 
वा०--आभीरण्ये द्रे भवत इति वक्तव्यम्‌ ॥ 
अुक्त्या भुक्स्वा त्रजति । भोजं भोज त्रजति । ळक 
व्रा०--क्रियासमभिहारे दे भवत इति वक्तव्यम्‌ ॥ 
` स भवान्‌ लुनीहि लुनीदीसेवायं लुनाति । 
` घा०--डाचि बहुलं द्वे भवत इति वक्तव्यम्‌ ॥ 
पटपटा करोति । पटपटायते । 
वा०-पूर्वप्रथमयोरथाऽतिशये विवक्षायां ढे भवत इति 
वक्तव्यम्‌ ॥ ` | 
. पूर्वे २ पुष्यन्ति । प्रथम २ पच्यन्ते । SS 
वा०---डतरडतमयोः समसंप्रधारणयोः ख्रीनिगदे भावे हे 
भवत इति वक्तव्यम्‌ ॥ 

. - उभाविमावाढ्यौ । कतरा कंतरा अनयोराब्यता | सषे इमे आलढ्या+ । कतमा 
कतमा एषामाढ्यता | डतरडतमाभ्यामन्यन्रापि हि दृश्यते । उभाविमावाढ्यो । कीदशी ` 
कीदशी 'अनयोराढ्यता । तथा ख्रीनिगदाद्‌ भाबादन्यत्रापि हि. इश्यते उभाविमाकळ्यो । 
कतरः कतरोऽनयोर्विभव इति । 

he 
वा०--कमव्यतिहारे सवेनान्नो दरे भवत इति वक्तव्यस्‌ ॥ 
समासवच्च बहुलम्‌ । यदा च समासवत्‌ प्रथमेकवचनं तदा पूवेपदस्य । आन्य 
मन्यासिभे त्राह्माणा भोजयान्ति। अन्योन्यामिमे ब्राह्मणा भोजन्ति. । अन्योन्यस्येमे 
न्राझणा भोजयन्ति । इतरेतरान्‌ भोजयन्ति । इ 
वा०ख्रीनपुंसकयोरुत्तरपद्स्य चाम्भावो वक्तव्यः ॥' 
अन्योन्यासिमे त्राहमण्यौ भोजयतः । अन्योन्यस्भोजयतः । शतरेतराम्मोजयतः । 


` उतरेतरन्भोजयतः । अन्योन्ग्रमिमे ब्राह्मणकुले भोजयतः । इतरेतरमिमे ब्लाह्मणकुले 


भोजयत+ई] . 


७ 0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


| 


-® 


सामासिकः ॥ ६७ 
इन्द्रे रहस्यमयादावचनव्युत्कमणंयज्ञपात्रप्रयोगाभिव्यक्तिषु 
॥८॥१॥ १५॥ 


द्वन्द्व यहां दवि शब्द को द्वित्वं तंथा पूर्वेपंद को अमूभाव और उत्तरपद को अकार 
आदेश निपातन किया है रहस्य, मयाोदावचन, व्युत्कमण, यज्ञपात्रप्रयोग और 
अभिव्यक्ति इन अर्था में। ( रहस्य ) द्वन्द्व मन्त्रयते इन्द्र मिथुनायते % । (भर्यादावचन) 
आचतुरं हीमे पशवो इन्दवे मिथुनायन्ते । माता पुत्रेण मिथुनं गच्छति । पौत्रेण तत्पुत्रे- 
शापीति । ( व्युत्‌क्रमण ) इन्द्वं व्युस्क्रान्ताः । द्विवरगेसम्बन्धात्पृथगवस्थिता इत्यर्थः | 
( य्पात्रप्रयोग ) इन्द्र यज्ञपात्राणि प्रयुधक्कि धीरः । (अभिव्यक्ति) इन्द्रं नारद्पवेतौ । 
इन्द्रं संकर्षेणवासुदेवौ । द्वावप्यभिव्यक्तो साहचर्यणेत्यथेः । 


न क 


वसुकालाङ्कसूवर्षे भाद्रमास्यसिते दले । /959 
द्वादश्यां रविवारेऽयं सामासिकः पूणोंऽनघाः ॥ 


इति श्रीमत्परित्राजकाचार्य्येण श्रीयुतयतिवरमद्वाविदवद्भि$ 
श्रीविरजानन्दसरस्वतीस्वामिभिः सुशिक्षितेन 
द्यानन्दसरस्वतीस्वामिना निर्मितः 
पाणिनीयव्याख्यया सुभूषितः 
सामासिकोऽयं म्रन्थः 
पूर्त्तिमगंमत्‌ ॥ 


ॐ राजा और भुख्यसभासद्‌ एकान्त में विचारं और विवाहित जीपुरुष- ऋतुकाल 
सें समांगम करें 
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HINDU ५०००३88109 Aor, 1988--0012/4. : 


59% ह... - the family property on behalf of tH 
दि ५६ member sells away the property, 
9! necessity, the alienation is not पांप 


५ ५ of the family and the other mer 
के > १०७७०१ the alienation at a tin 
वल सस, १ र It is however, ‘well settled that ] 

छ the property without legal 060888] 


3 \ ५, not bind the reversioners and if | 
अव्ययीभाव \ ` life-time of the widow. 


७. ८६ 


If the widow alienates propert, 


तत्पुरुष त] the reversioners are entitled even 
- | the widow to bring a suit for 5 de 
एंकाधि त्पु १ tion in question was not for 1079 
धकरणतत्पु० was not binding upon them. A 
2 ५ ; cannot in the absence of 1689 nei 
hr हुनीहि । 8000 for her own personal १००६६ । 
डू >] । against the reversioners. An all 
८५ 1 द powers is, however, not void buf 
ti | ० that it is open to the reversioners 

i ह्न्ह र | 3 3 ३ 09 [8 


alienation when the estate falls ing 
by express ratification or by ४०७ १ 


एकशेषादि | the alienation as valid and bindin 


The interest of & Hindu wid 
क । inherited by her bears no analogy 
उ equitable ‘estate 10 English Law 

ie followed in the hands of ० bond 
2 य । notice. From very early times 1 
i | powers of alienation by ० Hindu 
from her estate. For legal 0006 

। another an absolute ४६०४0 the 1 

न । there is no legal necessity, शी. 
( ह widow's estate which is not even ! 

४ for it oan come to an Gnd not me 
the happening of other oontinge 
adoption, etc. If an alienee Bt 
that there was Jegal necessity 10 
pletely protected and it 18 imme 
was brought about by the misma 
ownor herself even if there is no 

is proved that thore was 1001710650 
the alienee after making ४० 
himself as best 88 दाळ ‘could ‘that 
then the actual 029 
dition precedent 


5070 पी It is well established by now 
| ro 0 14, Hindu Succession Act, 1956, 
) टे i ‘status of 8 Hindu woman with 
Fi 8 owned and possessed by her 90 ४ 


Yin ESR 


~~ 


> 


न ५ ~ 
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* 


दिक- पुस्तकालय, में मिउने वाली पुस्तक! कीसूची | 


RR 
“अक्क सूरय | विक्रयार्थ पुस्तकं ` य | 
३२) | संस्कारविधि बढ़िया ल 
१५) 5 घटिया . 2) 
१) २५ प्रति लेने वाले का =) में 
५ ¬. विवाहपद्धांते \) 
शाखत्राथे फोर लक " दता य । 
आ० स? पनियम -.. .)४ ¦ 
| | ps COS ol 
) रान्तिध्वान्तनियारश नागरी 01 
1१ झग्रेजी “01 
श्रान्तिनित्रारण द) 
7 शासनार्थे काश ~) 
) | स्वमन्तव्यामन्तव्य प्रश नागर )॥ 
० तथा झुग्रेजी )॥ 
५ पुरोनागरी -)॥ चारी मूलवेद साधारश . *) 
1 नागरी ॥।=) चारो वेदो की अनुक्रमणिका २।) 
क कपि ) | ईशादिदशोपनिपदू मूल  ॥॥) 
८ ११. झरहठी - तथा 
कर र ११ षि | | अग्रेजी न) 7 Me ४) 
5 गकरुशानाच | a) यकोपनि ष्य ४) 
स्यामीनारायणमतखण्डन ' ?) | बुझ्दारण्यकोपनिपदू भे > 
यज़र्वेदभापाभाष्य २॥) 


` सत्यार्थप्रकाश नागरी बाढ़िया 
या ॥“) | जेत्यकपेबिंधि), १०० पुरुक 7) 


 संत्याथप्रकाश नागरी घटिया ।)॥ 
२५ प्रति. लेने वाले को ।) में इवनमन्त्र ), .- 1१.2? ig) 
झायाभिविनय गुटका. . कर्तव्य दपंणं सादा . . क्व) 
तरा को तार). (90 बढ़िया सनिस्द  ।) 


कममोरैशन वाँटदुभे बढ़िया १०), घटिया ५) 
दयानन्द प्रल्यमाला बढ़िया सहिटद ४»), घ ट्या ३) 


| कमइम्रुल संघका मूल्य से अलग होगा । 
पुस्तक मिलने का पता .. 

प्रबन्धक वैदिक पुस्तकालयः . 
अजमेर, _ 


“|. -कप्ट 


“7 


Copy right Registered under Sections 18 and 19 Act XXV of 1867 


RRR 17010 1000 00000 00170 7270 17776: 


दिक” - 
"हट झोशेम्‌ १ छल 
इ 
द 
= आय वदाङ्गमरकाश 
5 । छि ककी कधीतर पप्पा RR त हद > 
ज्म | तन्नत्यः ६0) ण) नट र्ट ड 
र : नङ भाने 
< त साव्र्‌ हक 
ॐ श्रामत्स्वामिदयानन्दसरस्वतीकृतव्याख्यासहितः ६९ 
५) पाण्निमुनिप्रणीतायामष्ठाध्याय्यामष्टमो भागः (ईः 
ह पठनपाठनव्यवस्थायासेकादशं पुस्तकम्‌। ` 
9 ek) 


` श्री पंडित भगवानस्वरूप न्यायभूपण प्रबन्धक; प्रबन्धेन 
वैदिकः यन्त्राये, अजमेरनगरे सुद्रितः । 


इस पुस्तक के छापने का अधिकार किसी को नहों 
क्योंकि 
इसकी रजिस्टरी कराई गई है। ` 


२००३ विक्रमी > 
pF चौथी वार १००० ] श्रीमइयानन्दाब्द्‌ १२३ [ मूल्य ।) 


कक 
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अथ भूमिका 
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इस सोवर ग्रन्थ के बनाने का मुख्य प्रयोजन यदी हृ [कि जिससे सब मनुष्यों. 


च 

स घ्याया स्वरो की व्यवस्था का बोध यथार्थ हो जावे । जब तक उदात्तादि 
वेस की ठोक २ नहीं जानते तब तक लौकिक वैदिक वाक्यों वा चन्दों का 
स्पष्ट, प्रिय उच्चारण, गान और ठीक २ अर्थ भी नहीं जान सकते । और उच्चारण 
आदि के यथार्थ होने के विना लोकिक वैदिक शब्दों से यथार्थ सुखलाभ भी. किसी 
को नहीं होता । देखो इस विषय में प्रमाणः--- | 


इष्ट: शब्द: स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । 

स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशन्रुः खरतो५पराधात ॥ 

है जो शब्द अकारादि वर्णो के स्थान प्रयत्न पूर्वक उजवा 027 
स्वरा क नियम से विरुद्ध बोला जाता हे उस को मिथ्याप्रयुक्त कहते हैं, क्‍योंकि 
जिस अथे को जताने के लिये उसका प्रयोग किया जाता हे उस अथे को बह 
शब्द नहीं कहता, किन्तु उससे विरुद्ध अथान्तर को कहता है । इसलिये उच्चारण 
किया हुआ वह शब्द अभीष्ट अभिप्राय को नष्ट करने से वञ्च के तुल्य वाणीरूप 
होकर यजमान अर्थोन्‌ शब्दायसम्बन्ध की सङ्गति करने बाले पुरुष ही को दुःख 
दे देता हे, अर्थात्‌ प्रयोक्ता के आभिप्राय को बिगाड़ देना ही उस को दुःख देना 
है । जैसे ( इन्द्रराजु; ) शब्द स्वर के विरोध से ही विरुद्धार्थं हो जाता है । इन्द्रशत्र; 
तत्पुरुष समास में तो अन्तोदात्त होता हे । इन्द्र अर्थात्‌ सूर्य का शत्र मेघ बढ़कर 
विजयी हो । ( इन्द्रशत्रुः ) यहां बहुन्रीहि समास में पूवेपद प्रकृतिस्वर से आयुदात्त 
स्वर होता है । ओर शत्रु शब्द का अथे यही है कि शान्त करने वा कारनेवाला 
प्राण निरुक्त का-इनट्रोऽस्य शमयिता वा शातयिता वा । सो तत्पुरुष समास में तो 
इन्द्र. नाम सूयै का शत्रु शान्त करने वाला मेघ आया और बहुत्रीहि समास में सूर्य 
जिसका शत्रु शान्त करने वा काटने वाला है ऐसा अन्य पदार्थ मेघ आया । जो 
पुरुष, सूये का शान्त करने वाला मेघ है, इस अभिप्राय से इन्द्ररात्रु शब्द का | 
उच्चारण किया चाहता हे तो उसको आन्तोदात्त उच्चारण करना चाहिये, परन्तु जो 
वह आयुदात्त उच्चारण कर देवे [तो] उसका आभिप्राय नष्ट हो जाने, क्योंकि आशुदात्त 

उच्चारण से बहुब्रीहि समास में भत्र का शान्त करने वा काटने वाला सूचे उरगा । का शान्त करने वा काटने वाला सूर्य उहदरँगा । 

इसलिये जेसा अपना इष्ट अर्थे हो वैसे स्वर ओर वर्ण का चियमपूचेक ही 
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है। 
ु ॥ 
२ असिका ८ i 
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| 
= 
उच्चारण करना चाहिये । जब मनुष्य को उदात्तादि स्वरों का ठीक २ बोधदो  . | 
जाता है तब स्वर लगे हुए लौकिक [घेदिक] शब्दों के नियत अर्था को शीघ्र जान लता | 
है । जैसे किसी एक शब्द को आदुदात्त स्वरयुक्क देखा तो जान लेगा के अझुक अथ | 
में अमुक जित्‌ वा नित्‌ प्रत्यय हुआ हे, इसलिये इस का यही अथे होना चाहिये, 
इससे विरुद्ध अथे नहीं हो सकता, ऐसा निश्चय स्वरज्ञ पुरुष को हो जाता दै। जेसे-- 
स कत्ता, स कत्तो इन दो वाक्यां में दो प्रकार के स्वर होने से दो ही प्रकार के अथ 
होते हैं । पहिले वाक्य में लुटू लकार की क्रिया हे । अर्थे-वह अगले दिन करेगा । 
ओर दूसरे में कृदन्त तृच्‌ प्रत्ययान्त शब्द दै । अ्थ-बह करनेवाला पुरुष हे, इत्यादि। ह 
इसी प्रकार एक प्रकार के शब्दों का अर्थभेद स्वरव्यवस्था के जाननें 
से दी निकलता हे । जो स्वरव्यवस्था का बोध न हो तो अर्था का लोट पोट हक 
व्याभिचार होजाने से बड़ा अन्धेर फेल जाबे । इसी प्रकार समासों के प्रथकू २ | 
| नियतस्वरो को जान के उन २ समासों के नियत अर्था को शीघ्र जान लेता हे, अथोत्‌ 
उदात्तादि स्वरज्ञान के विना अथे की भ्रान्ति नहीं छूटती । ओर उदात्तादि स्वरबोध के 
बिना बेद्मंत्रों का गान और उच्चारण भी यथार्थं नहीं हो सक्ता, . क्योंकि षड्जादि 
स्वर गानविद्या में उपयोगी होते हैं, वे उदात्तादि के बिना नहीं हो सकते । जेसेः--- 
उच्चो निषादगांधारो नीचाबषभधेवतो । 
शेषास्तु स्वरिता ज्ञेयाः षड्जमध्यसपंचमाः ॥ 
'यह वचन याज्ञवल्क्याशिक्ता का है ।। 
षड्जादिकों में निषाद ओर गान्धार तो उदात्त के लक्षण से, ऋषभ ओर धैवत 
अनुदात्त के लक्षण से तथा षड्ज, मध्यम ओर पञ्चम ये तीनों स्वारितस्वर.से गाये 
जाते हैं । उदात्तादि के विना बेदमंत्रों का उच्चारण भी प्रिय नहीं लगता और जब 
उदात्तादि के साहित उच्चारणं किया जाता हे तब अतिप्रिय मनोहर उच्चारण होता 
है । इस प्रन्थ में स्वरन्याख्या संक्षेप से की हे, परन्तु जो मुख्य २ स्वरविषय कें 
पाणिनीय अष्टाथ्यायीस्थ सूत्र हैँ, बे सब इस में लिख दिये हैं, ओर सब अष्टाध्यायी 
की वृत्ति में लिखे जायगे । - 


5 ~ 


>"> rt" की 


4) 
~ 


इति भूमिका ॥ 


स्थान महदाराणाजी का उदयपुर. ; द 
संवत्‌ १९३९ भाधिन वदी १३ . | (स्वामी ) दयानन्दसरस्वती 
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॥ ओइम्‌ ॥ 


कार 
नडे! अथ सोंवरः छ 


१-महाभाष्य-स्वये राजन्त इति स्वराः, अन्वग्भवति व्यञ्जनम्‌ ॥ 
[ सहा० १ । २ । २६ ] 
स्वर उन को कहत हैं कि जो विना किसी की सहायता से उच्चारित और 


(अ प्रकाशमान [ हों, ] आर व्यञ्जन वे कहाते हैं के जिन का उच्चारण स्वर के 
अधीन हो ॥ १ 


ha 
२=उ्चर्दात्तः ॥ अ० १।२।२६॥ a 
०५ ~ ७०, कक ~ ७ ०५ दूर << र डो 
सुख के किसी एक स्थान में जिस अच्‌ का ऊंचे स्वर से उच्चारण हों बह 
जदात्तसज्ञक होता है ॥ जैसे--ओपगव ३ । यहा “अण प्रत्यय का अकार उदात्त 
हुआ हे २॥ 


३-महा०-श्रायामो दारुण्यमणुता खस्येत्युच्चेःकराणि शब्दस्य ॥ 

उदात्त स्वर के उच्चारण में इतनी बातें होनी चाहिये-( आयाम; ) शारीर के 

सब अवयवों को रोक लेना, अर्थात्‌ ढीले न रखना, ( दारुण्यम्‌ ) शब्द के निकलते 

समय तीखा रूखा स्वर निकले, ओर ( अणुता खस्य ) कण्ठ को रोक के बोलना 

चाहिये, फेलाना नहीं । ऐसे प्रयत्नों से. जो स्वर उच्चारण किया जातां हे बह उदात्त 
कहाता है, यही उदात्त का लक्षण हे ॥ ३ ॥ 


* ४-नीचेरचुदात्तः ॥ ३१० १ । २ । ३० ॥ 


जो किसी एक मुखस्थान में नीचे प्रयत्न स उच्चारण किया हुआ स्वर त में नीचे प्रयत्न स उच्चारण किया हुआ स्वर हे उस 


तीनों चणे अनुदात्त हैं ॥ ४॥  , 
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५-सहा०-अन्ववसगो सार्दवमुरुता खस्येति नीचेःकराणि शब्द्स्य ॥ 
| [ मंहा० १ । २ । ३० ] 
अचुदात्त उच्चारण में ( अन्ववसगेः ).शरीर के अवयवों को शिथिल कर देना, 

( मादेवम्‌ ) कोमल स्निग्ध उच्चारण करना, ( उरुता खस्य ) आर कण्ठ का कुछ 
फेला के बोलना । इस प्रकार के प्रयत्न से उच्चारण किये स्वर को अनुदात्त कहत 
हैं, यही इसका लक्षण हे ॥ ५ ।। 

६-समाहारः स्वरितः ॥ अ० १ 1 २॥ ३१ ॥ 

` उदात्त और अनुदात्त गुण का जिसमें मेल हो वह अच्‌ स्वरितसंज्ञक होता 

हे ।। जो उदात्त स्वर हे उस का कोई चिन्ह नहीं होता, किन्तु बहुधा स्वारित वा 
अलुदात्त से पूवे ही उदात्त रहता हे । अनुदात्त वणे के नीचे जैसा ( क्‌ ) यह 
तिछो चिन्ह किया जाता हे | और स्वरित के ऊपर ( क॑) ऐसा खडा चिन्ह 
किया जाता हे । दो शुणों को मिला के जो बनता हे उस का तीसरा नास 
रखते हैं । जेसे श्वेत ओर काला ये रक्ष 'अलग २ होते हैं परन्तु जो इन दोनों को 
मिलाने से उत्पन्न होता है उस को ( कल्माष) खाखी वा आसमानी [रंग] कहते हैं । 
इसी प्रकार यहां भी उदात्त और अनुदात्त गुण पृथक्‌ २ हैं परन्तु जो इन दोनों 
को मिलाने से उत्पन्न होता है उस को स्वारित कहते हैं ॥ ६॥ ° 

७-तस्यादित उदात्तमद्धंहूस्वम्‌ ॥ अ० १ । २ । ३९॥. 

'जञो पूर्वे सूत्र में स्वरित विधान किया हे उस के तीन भेद होते हैं--हृस्वस्थारित, 
दीधैस्वरित और प्लुतस्वारेत । सो इन स्वरितों - की आदि में आधी मात्रा 
उदात्त होती ओर [शेष] सब अनुदात्त रहती हैं । जेसे--क्क । कन्यां । शक्तिकेरे । 
यहां हूस्व, दीर्घे ओर प्लुत तीनों क्रम से स्वरित हुए हैं । 

इस सूत्र में हृस्व के कहने से यह सन्देह होता हे कि दीघेस्वास्ति ओर प्लुत- 

स्वरित में उदात्त का विभाग न होना चाहिये, क्‍योंकि हस्वसज्ञा से दीर्घे प्लुतसंज्ञा 
. भिन्नकालिक है । इसीलिये अरहस्व शब्द के आगे प्रमाण अर्थ में “मात्रच्‌! प्रत्यय का 
 छोप महाभाष्यकार ने माना हे कि हुस्व का अद्धेभागमात्र अर्थात्‌ आदि की आधी 
मात्रा दुरच दीधे प्लुत किसी में हो उदात्त होजाती हे । 
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सोवरः ३ 
इस सूत्र के उपदेश करने में प्रयोजन यह है कि जो मिली हुई चीज होती हे 
उस में नहीं जाना जाता कि कोनसा कितना भाग हे । जैसे दूध आर जल मिलादें 
तो यह नहीं विदित होता [कि [कितना दूध और कितना जल है तथा किधर दूध और 
किधर जल है, इसी प्रकार यहां भी उदात्त और अनुदात्त मिले हुए हैं, इस कारण 
जाना नहीं जाता [कि कितना उदात्त और कितना अनुदात्त और किधर उदात्त और 
किधर अनुदात्त है । इसलिये सब के भित्र हो के पाणिनि महाराज ने इस सूत्र 
. का उपदेश किया हे, जिस से ज्ञात हो जावे कि इतना उदात्त, इतना अनुदात्त तथा 
इधर उदात्त ओर इधर अनुदात्त हे । 
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( प्रश्‍न ) जो पाणिनि महाराज सब के एसे परम मित्र थे तो इस प्रकार की 
आर बातें क्यों नहीं प्रासिद्ध कीं जेसे स्थान, करण, प्रयत्न, नादानुप्रदान आदि ? 

( उत्तर ) जब व्याकरण अष्टाऽध्यायी बनाई राई थी उस से पूव ही शिक्षा 
आदि कई मन्थ बन चुके थे, जिन में स्थान, करण आदि का प्रकार लिखा है, क्‍योंकि 
शब्द के उच्चारण में जेतने साधन हें बे मनुष्य को प्रथम ही जानने चाहियें । ओर 
जो बातें उन ग्रन्थों में लिख चके थे उन को फिर अष्टाऽध्यायी में भी लिखते तो 
पिष्टपेषण दोषवत्‌ पुनरुक्तदोष समझा जाता । इसलिये जो बातें वहां नहीं लिखीं चे / 
यहां प्रसिद्ध की हैं | तथा गणना से भी व्याकरण तीसरा वेदाङ्ग हे इसलिये पाशिनिजी -....” 
महाराज ने सब कुछ अच्छा ही किया हे । जो इस सूत्र का प्रयोजन ओर इस पर BA 
प्रश्नोत्तर लिखे हें सो सत्र महाभाष्य में स्पष्ट करके इसी सूत्र पर लिखे हैं % ॥ ७ ।। / 2३,३ 

८-एकश्चुति दूरात्सम्बुद्धो ॥ अ० १ । २। ३३ ॥ 


दूर से अच्छे प्रकार बल से बुलाने अथे में उदात्त, अनुदात्त और स्वरित इन 


तीनों स्वरों का एकश्रुति अथात्‌ एकतार श्रवण हो, पृथक्‌ रे सुनने में न आवे, ऐसा 


$1( तस्यादित० )--इस सूत्र के व्याख्यान में काशिकाकार जयादित्य और महोजिदीपित थादि 
लोगों ने लिखा है कि इस सूत्र में हस्वग्रहण गाख्रविरुद्ध है, सो यह केवल उनकी भूल हे, क्योकि 
जो हस्वग्रहण का कुछ प्रयोजन नहीं होता तो महाभाष्यकार अवश्य प्रसिद्ध कर देते, उन्होंने तो 
जो इसमें सन्देह हो सकता हे उस का समाधान किया हे कि अदस्व शब्द के आगे 'मात्रच' प्रत्यय का 
लोप जानो, जिससे दीं प्लुत स्वरित में भी उदात्त का विभाग हो जावे । हस्वस्याउमर्ददस्वम, एक । हृस्वस्याईमढइस्वम्‌, पुक 
मात्रा का हस्व है उस की आधी मात्रा जो आदि में हे वह उदात्त और शेष इससे परे सब अनुदात्त 
है। यह बात इस ( अ्धंहस्व ) के ग्रहण ही से जानी गई ॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


es >: ५५५०५” ००५१००५/००५९-००"०१००१० 


उच्चारण करना, चाहिये ।! जेसे--आगच्छ भो माणवक देवदत्त २ । यहां उदात्तानु- 


दात्तस्वरेत का पृथक २ श्रवण नहीं होता । 'दूरात! ग्रहण इसलिये है कि-- 
आगच्छ भो भवदेव । यहां उदात्त, अनुदात्त और स्वरितों का अलग २ उच्चारण 
होता हे ८ ॥ ` DI RN C2 0 
-उदात्ताद्नुदात्तस्य स्वरितः ॥ अ० ८ । ४ । ६६ ॥ नध 

सब स्वरभ्रकरण में यह सामान्य नियम समझना चाहिये कि जो उदात्त से 
परे अनदात्त हो तो उस को स्वरित हो जाता हे।। जेसे- ऋतेन | यहां 'ते 
उदात्त है, उससे परे नकार अनुदात्त [ है उस ] को स्वरित हो जाता देतेन । 
तथा--गाग्ये! । यहां “गा! उदात्त है और “ये! अनुदात्त था उस को ऽये 
स्वरित हो जाता दै । इसी प्रकार उदात्त से परे जहां २ स्वरित आता है वहां २ सकेत्र 
असंख्य शब्दों में इसी सूत्र से अनुदात्त को स्वरित जानना चाहिये । ओर जहां उदात्त 
से परे अनेक अनुदात्त हों वहां एक को स्वरित [ तथा ] ओरों को जो होना चाहिये 
सोः आगे लिखेंगे |। ९ ।। 

उदात्त से परे जो अनुदात्त, उस से परे उदात्त चा स्वरित होने में इतना विशेष हे कि- 


१०-नोदात्तस्वरितोदयमगाग्येकाश्यपगालवानाम्‌ ॥ अ०८।४।६७॥ 

उदात्त से परे जिसं अनुदात्त को स्वरितविधान किया है यदि उस [अनुदात्त] से 
परे उदात्त वा खारित हो तो उस अनुदात्त को खारेत न हो । परन्तु गाग्ये, काश्यप, 
गालव इन ऋषियों के मत को छोड़ के, अथोत्‌ इन तीनों के मत में तो जिससे परे 
उदात्त वा स्वरित हो उस अनुदात्त को भी स्वरित हो जावे ।। 

परन्तु यह गाग्ये आदि ऋषियों का मत वेद में प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि वेद सनातन 
हैं । वहां किसी का मत नहीं चलता । लौकिक प्रयोगों में गाग्ये आदि का मत चल जाता 
है । वेद में सबेत्र उदात्तस्वरितोदय हो तो भी अनुदात्त ही बना रहता हे । जेसे-- 
कर्यं नूनं कतमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नामं [ऋ० १। २४ | १] यहां 
(वस्य नाम॑? [में] नाम शब्द आद्युदात्त के परे होने से (व? उदात्त से परे (स्य? अनुदात्त 


। को स्वरित नहीं हुआ । तथा--नव्यं तदुक्थ्यस्‌ [ ऋ० १। १०५ । १२ ]। यहां 
. तकार उदात्त से परे (दु? अनुदात्त को भागे “क्थ्य! स्वरित होने से भी स्वरित नहीं 
होता । इसी प्रकार सवत्र समझना चाहिये । लोकिक उदाइरण--गाग्ये ऋषिं; | यहां 
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“गाग्ये' ओर “ऋषि! दोनों शब्द आद्यदात्त हें । ऋकार उदात्त के उदय में अनदात्त “र्य? 
को स्वरित नहीं होतारगाग्ये ऋषिं; | और गाग्ये आदि के मत में='गाग्ये ऋषि! 
ऐसा भी होता हे ॥ १० ॥ 


अब एकश्चुतिस्वराविषय में लिखते हे-- 


११-यज्ञकमंण्यजपन्‍्यूडूखसामसु ॥ अ० १ । २ । ३४ ॥ 


यज्ञकमे अर्थात्‌ यज्ञसम्बन्धी कमै करने में जो मन्त्र पढ़े जाते हैं वहां उदात्त, 
अनुदात्त और स्वरित को एकभुतिस्वर हो, [अर्थात्‌ ] उदात्तादि का पृथक्‌ २ श्रवण न हो, 
परन्तु जप करने में तथा न्यूड्ख-किसी प्रकार के वेद के स्तोत्रो का नाम हे-वहां और 
सामवेद में उदात्तादि के खान में एकश्रुति न हो, किन्तु तीनों स्वर पथक २ बोले जावें।। 
जेसे--समिधार्भि दुवस्यत घतैर्वाधयतातिथिम्‌ । आस्मिन्‌ ` हव्या जुहोतन। 
[ यजु० ३ । १ ] इत्यादि मन्त्र होम करते समय स्वरभेद के विना ही पढ़े जाते हैं । 
तीनों स्वर के विभाग से वेद मन्त्रों. का पाठ होना चाहिये, इस कारण यज्ञकर्म में भी 
पथक २ उच्चारण प्राप्त था, इसलिये इस सूत्र का आरम्भ है ॥११॥ 


१२-उच्चेस्तरां वा वषटूकारः ॥ अ० १ । २ ।. ३३ ॥ द्रः, - दुन 


(कह 
जो यज्ञकर्म में वषट्कार शब्द हे वह विकल्प करके उदात्ततर हो ओर पक्ष मे 


एकभुतिस्वर होता हे ॥ जेसे-्रषदकारेः सरस्वती, बषद्कारे सरस्वती | [ यजु? 
’ २१ । ५३ ] यहां उदात्त ओर एकश्चुति.दोनों का चिह्न न होने से एक ही प्रकार का 
स्वर दीख पड़ता हे परन्तु उच्चारण में भेद जान पड़ता है ।। १२ ॥ 


१३-विभाषा छन्दसि ॥ अ० १। २।३६॥ 


. चेदमन्त्रों के सामान्य उच्चारण करने में उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित को 

एकश्रुति स्वर विकल्प करके होता हे । एकअतिपक्ष में उदात्तादि का भिन्न २ उच्चारण 

नहीं होता ॥ सो ये दो पक्ष तीन वेदों में घटते हैँ । सामवेद में तीनों स्वर भिन्न २ 

2 उच्चारण किय जाते है, क्योंकि ( ११ ) सूत्र से सामवेद में एकश्र॒ति होने कति होने का निषेध 
नन कर चुके हैं ।। १३ || 


४-न सुब्रह्मण्यायां स्वरितस्य तूदात्तः ॥ अ०१।२। ३७ ॥ 


ड 
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जो सुन्नह्मण्या निगद में यज्ञकमे में पूर्वसूत्र से एकश्रुति खर प्राप्त दै सो न हो, किन्तु | 
उसमें जो स्वरित चणे हों उन के स्थान में उदात्त हाँ जाव ।। सुन्नह्मण्या एक [नगद जज 
का नाम है । उस का व्याख्यान शतपथ ब्राह्मण में तृतीय काण्ड तृतीय प्रपाठक के | 
प्रथम ब्राह्मण में सत्रहवी करिडका से लेके बीसी कण्डिका पर्यन्त किया हे । उस 
निगद में जितने शब्द हैं उन सब में स्वर का विशेष नियम सममना चाहिये | _ | 


भा०-सुत्रह्मण्यायामोकार उदात्तो भवति ॥ [अ० १ । २। ३७] 
सुनह्वान्‌ शब्द से साध्वथै में 'यत्‌' प्रत्यय होके [सुब्रह्मण्य शब्द] खरितान्त होता ० 
है, उसका 'टा?' [ के अनदात्त आकार के साथ एकादेश होके 'सुन्नह्मण्या' शाब्द | 
स्वरितान्त होता हे, उसका उदात्त ] ओकार के साथ एकादेश होके स्वरित [ ही बना | 
रहता हे ] । उस स्वरित को इस सूत्र से उदात्त आदेश हो जाता है, ओर तीन वर्ण | 
अनुदात्त रहते हैँ=मन्र्यणयोम्‌ ।। | 
1०-आकार आख्याते परांदिश्च, वाक्यादो च हे डे ॥ [अ० १।२।३७] 
जहां आख्यातक्रिया परे हो वहां उससे पूर्वे का आकार ओर उस क्रिया का 
आदि वणे उदात्त होता हे [ और वाक्य के आदि में दो २ वणे उदात्त होते हैं ] ।। 
जेसे- इन्द्र आगच्छ, इरिव॒ आगच्छ । यहां ऐसा समझो कि (इन्द्रः आरे | 
“हरिवः? शब्द आमन्त्रित होने से आद्युदात्त हैं । उनके दूसरे वणे अनुदात्त हैं । उनको ८. 
उदात्त से परे स्वरित हो जाता हे । उस स्वरित को इस सूत्र से उदात्त करते. हे । | 
इस प्रकार 'इन्द्र' शब्द सब उदात्त ओर 'हरिवः' शब्द में भी दो उदात्त और वकार ° 
अनुदात्त हे, उस को पूर्वे उदात्त के असिद्ध मानने से स्वरित नहीं होता । ( आगच्छ) 
में आकार तो प्रथम ही उदात्त हे, उससे परे दोनों अक्षर अनुदात्त हैं। आकार उदात्त . 


> 


से परे गकार अनुदात्त को स्वरित होके इस सूत्र से स्वरित को उदात्त हो जाता है । इस 
प्रकार (ईन्द्र आगच्छ” इस वाक्य में एक छकार अनुदात्त ओर चार वणे उदात्त रहते हैं, तथा 
(हरि आगच्छ? इस वाक्य में बकार छकार दो वर्ण अनुदात्त और चार वर्ण उदात्त रहते हैं । 
सुन्रह्मणयो रमिन्द्र भागच्छ हरिव आगच्छ मेधातिथेर्मेष वृषणश्वस्य 
गौरावस्कन्दिज्नहल्याये जार । कौशिक आक्षण गौतम ब्रुवाण शशः „८. 
सुत्यामागच्छ मघवन्‌ । 'भेधातिथेर्मवः यहां आमान्त्रित भेष’ शब्द के परे पूर्व | 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


~ 


CMT sc. CE RR SN Sg SPS We gf Dy Cr pl CN oe ७ ०. 
| शू धणी 0000000 0)0 ती रीना णाची करक SR BC TR कक न्स Er फ जज I ENSPSSST se RIPE PTT 
® ० 


दु हे. । फिर 'मे' उदात्त से परे 'घा' अनुदात्त को स्त्ररित होकर उस स्वारित को इस सूत्र 
से उदात्त हो के आदि में दो उदात्त और चार वर्ण अनुदात्त रहते हैं । 
इसी प्रकार वुषणथस्य मन, गरावसक्रान्दन्‌, अहल्याय जार, काशक ब्राह्मण, 
गातम घुवाण' इन सबमें दो २ आदि में उदात्त ओर [शेष] सब वण अनुदात्त रहते हैं । 
“्वस्‌! ओर 'सुत्या' शब्द अन्तोदात्त हैं । “श्वस! उदात्त शब्द से पर सु अनुदात्त को 
स्वारेत होके उदात्त होजाता है। इस प्रकार तीनों उदात्त रहते हैं-श्रः सुत्याम्‌ | 'आगच्छ 
सघवन्‌' यहां भी उदात्त आकार से परे गकार अनुदात्त को स्वरित होके उदात्त हो 
जाता है । 'मघवन्‌' शब्द आमन्त्रित के होने से सब अनुदात्त होजाता हे। यहां जितने 
पदों का व्याख्यान किया है थे सब सुत्रह्मण्या निगद के ही हैं | अब आगे एक अपूवे 


ह बात लिखते हैँ कि जो इस सूच से भी सिद्ध नहीं हे. लिखते हैं कि जो इस सूत्र से भी सिद्ध नहीं हे ॥ १४ ॥ 
<ए८थं | = 
१५-वा०-सुत्यापराणामन्तः ॥ [ अ० १। २। ३७] 47 
सुत्या शब्द जिन से परे हो उनको अन्तोदात्त दो ॥ [ जेसे--] दथहे सुत्याम, 
च्यहे सुत्याम्‌ । यहां 'दः्यह' “यह शब्दों को अन्तोदात्त होके उससे परे: 'सु' अनुदात्त 
को स्वरित ओर स्वरित को उदात्त होजाता है ॥ १५ ॥। 
१६-वा०-असावित्यन्तः ॥ [ अ० १ । २। ३७ ] 
वाक्य में जो प्रथमान्त पद है वह अन्तोदात्त हो ॥ [ जेसे-- ] गाग्यों यजत्‌ । 
"गाग्ये शब्द प्रथम आयुदात्त प्राप्त हे । उस का बाधक यह अन्तोदात्त होके उस उदात्त 


से परे यकार को स्वरित ओर स्वरित को इस से उदात्त हो जाता हे, और “यजते? 
क्रिया में अन्त्य के दो बणे अचुदात्त रहते हैं ॥ १६ ॥ 


~} 


2” 


© 


१७-वा०-अमुष्येत्यन्तः ॥ [ अ० १ । २। ३७ ] 
5 ` पुष्य यह पष्ठी के एक वचन का संकेत है, जो पष्ठ्येकवचनान्त पद्‌ हे वह. 
अन्तोदात्त हो।। जेसे-दाच्षेः पिता यज॒ते । यहां 'दाक्षी' शब्द षष्ठी का एक वचन हे, 
उस इञ्‌ प्रत्ययान्त को आदुदात्तस्वर प्राप्त हे, उसको अन्तोदात्त होजाता हे, और पिता 
शब्द “तृच्‌ प्रत्ययान्त होने से अन्तोदात्त ही हे । अन्तोदात्त ‹दात्ति’ शब्द से परे “पि! 
छ अनुदात्त को स्वारित होके उदात्त ओर अन्तोदात्त (पितृ! शब्द से परे अनुदात्त यकार 
i को स्वरित होकर उदात्त होजाता है । इस प्रकार मध्य में चार उदात्त तथा आदि में 
एक [ ओर ] अन्त में दो अनुदात्त रहते हैनदाचे। पिता यज॒ते । १७॥ 
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१८-वा०-स्यान्तस्योपोत्तमं चान्त्यश्च ॥ [ अ० १। २। ३७ ] 


' जहां षष्ठी का एकवचन स्यान्त हो वहां उपोत्तम अथोत्‌ [तीन या तीन से अधिक 
अच्‌ वाले शब्दों में अन्त्य से पूव अच्‌ ] को उदात्त होता है, ओर उस शब्द को भी 
अन्तोदात्त हाजाता रे ।। [ जेसे- ] गाग्येस्य पिता यजते.। यहां एतीय वर्णं “स्य? 
ओर द्वितीय “ग्य' को उदात्त और “पिता यजते” यहां पूवेबत्‌ उदात्त होता है । 
इसलिये पांचवण मध्य में उदात्त ओर आदि में एक [ तथा ] अन्त में दो अनुदात्त 
रहते हैजगाग्यस्य पिता यजते, वात्स्यस्य पिता यजते ॥ १८ ॥ 


१६-वा०-वा नामधेयस्य ॥ [ अ० १ । २। ३७ ] 

जो किसी का नामवाची स्यान्त षष्ठ्येकवचनान्त [ शब्द है उसके उपोत्तम तथा 
अन्त्य को | विकल्प करके उदात्त होता हे, पक्ष में जेसा प्राप्त है वेसा बना रहता है ॥ 
[जेसे--] देवदत्तस्य पिता यजते । यहां “त्तस्य' ये दो उदात्त और “पिता यजते? यहां 
पूवेवत्‌ उदात्त होके मध्य में पांच बण उदात्त और आदि [में तीन ] और अन्त में दो 
अनुदात्त हो जाते हँ-देवदत्तस्य पिता यजते, यज्ञदत्तस्य पिता यजते । ओर पक्ष 
में 'देवदत्त' शब्द अन्तोदात्त हे, सो ज्यों का त्यों ही बना रहता है ओर “पिता यजते 
यहां पूवेबत्‌ स्वारेत को उदात्त हो जाता हे । जेसे---देवदत्तस्य पिता यजते ।।१९॥ 


२०-देवत्रह्मणोरनुदात्तः ॥ [ अ० १।२। ३८] 


भा०-देवत्रह्मणोरनुदात्तत्वमेके ॥ [ अ० १ । २। १८ ] 


पूव सूत्र सं सुन्नह्मरया निगद में निगद में देव ओर ब्रह्मन्‌ शब्द के स्वरित को उदात्त 

पाता हे सो न हो, किन्तु उस स्वरित को अनुदात्त ही होजाबे | भाष्यकार का 

. अभिप्राय यह हे कि जो देव ओर ब्रह्मन्‌ शब्द को अनुदात्त कहते हो सो किन्ही 
आचायों का मत हे, अथोत्‌ विकल्प करके होना चाहिये । देव ओर ब्रह्मन शब्द 
आमन्त्रित हैं, इससे विशेष वचन आमन्त्रित 'ब्रह्मन? शब्द के परे पूर्व आमन्त्रित देव 
'राव्द को विकल्प करके अविद्यमानवत्‌ होने से पर आमन्त्रित को जहां एक पक्ष 
में निघात नहीं होता वहां दोनों आमन्त्रित को आद्युदात्त होकर उदात्त से. 
परे दूसरा २ वणे स्वरित होके उस को फिर इस सूत्र से अनुदात्त हो जाता हे । 
5 जैसे- देवा ब्रह्माणः । ओर दूसरे पक्ष में जहां पूवे आमन्त्रित को विद्यमान 
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| = साजते हैं, वहां पर आमन्त्रित को निघात होकर पूर्वे आमन्त्रित को आयुदात्त हो 
| "जाता है, पीछे 'दे' उदात्त से परे “वा अनुदात्त को. स्वरित होके जिन के मत में 
| अनुदात्त होता हे, वहां तो देवा ब्रह्माणः ऐसा प्रयोग, ओर जिन के मत में 
| स्वरित को अनुदात्त नहीं होता वहां पूते सूत्र से स्त्ररित को उदात्त होकर 
देवा ब्रह्माणः ऐसा प्रयोग होता हे । ओर जिन आचायों का ऐसा सत हे 
| कि देव ओर ब्रह्मन्‌ शब्द समानाधिकरण सामान्यचचन है, वहां ये ही दो प्रयोगं | 
| होते हैं, क्योंकि अविद्यमानवत्‌ का निषेध होने से पर आमन्त्रित को नित्य ही निघात 
। ७५  द्वोजाता है ॥ २० ॥ कक्ष) पव १६ क 
| ` २१-स्वरितात्संहदितायामनुदात्तानास्‌ ॥ अ० १1 २ । ३६ I & ७20) 
| स्वरित से परे संहिता में एक, वो ओर बहुत अनुदात्तों को भी एथकू २ एकश्रुति-< _ 
| स्वर होता है ॥ ड्या 
| 290 १७७ 
| भा०-एकशेषनिर्देशो5यस्‌ । अनुदात्तस्य चानुदात्तयोश्वा- ` 
| लुदात्तानामिति ॥ [ अ० १। २। ३९] 
| 
| 


भाष्यकार का अभिभाय यह हवे कि जो इस सूत्र में बहुबचनान्त अनुदात्त शब्द 

। पढ़ा है, उसमें एकशेष समझना चाहिये, अर्थात्‌ एक, दो ओर बहुत अनुदात्तो को भी 

| पृथक्‌ २ कार्ये होता हे । जेसे--आग्निमीळ पुरोहितम्‌ [ ऋ० १। १। १ ]। यहां 

। मी स्वरित से परे एक 'ळे' अनुदात्त को एकञ्ुतिस्वर हुआ दै । एकश्चति का ख 

ऱ्ह यही है कि स्वरित से परे उसपर कोई चिन्ह नहीं होता । होतार रत्न 

| २ [ ऋ० १ । १ । १ ] यहां “ता स्वारत स परे दो रफ अनुदात्त बाँ को एकश्रुति- 

| स्वर हुआ है, तथा इमं में गङ्ग यमुने सरस्वति [ ऋ० १० । ७५ | ५ ] यहां 'मे' 

स्वरित वणे है, उमसे परे 'ति' पयेन्त सब अनुदात्त हैं, उन सब को एकञ्जुतिस्वर इस 

श सुत्र से हुआ हे । 'संदिता' प्रह इसलिये है कि--इमम्‌+ मे, गङ्ग) यमुने) सरस्वति . 

| यहां पृथक्‌ २ पदों पर अवसान होने से एकश्रुतिस्वर न हुआ । २१ ॥ 
२२-उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः ॥ अ० १ । २। ४० ॥ 


उदात्त और स्वरित जिससे परे हो उस अनुदात्त को एकश्रुतिस्वर न हो किन्तु 
_» सन्नत्र अर्थात्‌ अनुदात्ततर होजावे ।॥ पूर्वे सूत्र से सामान्य विषय में एकश्रुतिस्वर 


प्राप्त है, उसका इस सूत्र से विशेष विषय में निषेध किया दे । जेसे--अभि; 
य या 117 र 
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पू्ेभि विभिः [क्र० १।१। २] । यहां “ऋषि शब्द आइए प ह प आधा ब रे एल भ [च्ल] भिस्‌ 2 
बिभक्ति को एकश्रुति स्वर प्राप्त दे, सो न हुआ, किन्तु उसको अजुदात्ततः कह 
तथा मरतः छ सुविता [ऋ० १ । ३८ । रे] यहां “क शब्द स्वरित क पर [रहते] 
“तर अनुदात्त को स्वरित नहीं होता, किन्तु अचुदात्ततर होजाता है ।। २२ ॥ 
२३-आय्युदात्तश्च ॥ अ०३। १। २॥ 
घातुओं वा प्रातिपदिको से जितने प्रत्यय होते हैं, उन सब के लिये चह उत्सगे 
सूत्र है किं--सब प्रय आद्युदात्त हाँ ॥ जो एकाक्षर के ही प्रलय है, बाया 
बद्धाय से उदात्त होजाते हैं । जैसे--प्रेय$ । यहां एकाक्षर 4. प्रय किया हूँ । 
आखनिकबकः यहां 'इकवक' प्रत्यय आद्यदात्त हुआ ६ । इसके _अपवाद्‌ ` 
बिषय में अन्य प्रस्ययस्व॒रविधायक सूत्र बहुत हैं, उनमें से थोडे यदा भी आगे 
| लिखे है ॥ २३ ॥ | | 
` २४-अतुदात्तो सुप्पितो ॥ अ०.३। १।३॥. 
जो सुप्‌ अथात्‌ सु आदि इक्कीस ओर पित्‌ प्रत्यय हैं, वे अनुदात्त हों।। जेसे-- 
सोमसुतौ) सोमसुतः । यहां सुप्‌ में “भौ? तथा 'जस्‌' अनुदात्त होके उदात्त से परे 
स्वारित द्दोगये हैं । [ ऐसे ही ] भवीति) पचतिं इत्यादि, यहां शप्‌ ओर तिपू पित्‌ प्रत्यय 
होने से अनुदात्त हुए हैं || २४ ॥ 
२५-भ्रतुदाचं पदमेकवर्जम्‌ ॥ अ० ६ । १ । १५८ ॥ 
` स्वरपकंरण में यह परिभाषा सूत्र सत्र प्रवृत्त होता है । जों दो वा अनेक कितने 
ही पदों का समास होता है, घह भी एक पद कहाता दै । स्वरप्रकरण में जिस एक 
पद्‌ में उदात्त वा स्वरित जिस बणे को विधान करें, उससे पृथक्‌ जितने वणे हों वे . 
सब अचुदात्त होजावें ।। इस बात का स्मरण सब स्वरप्रकरण में रखना चाहिये । 
इस सूत्र का प्रयोजन महाभाष्यकार दिखलाते हैँ-- 


. का०-आगमस्य विकारस्य प्रकृतेः प्रत्ययस्य च। 
पथकस्वरनिदृत्त्यथमेकवज॑ पद्स्वरः ॥ [महा० ६।१।१५८ 


ड । झागम, विकार, प्रकृति और प्रत्यय का पृथक्‌ स्वर न होने के लिये इस सूत्र 
को आरम्भ किया हे । आगम--जो टित्‌ कित्‌ मित. चिह्न के साथ अपूरे उपजन 
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दोजाता है, उसका स्वर होजावे । जैसे--चत्वार॑!, अनद्वाईः । . यहां चतुर और 
अनडुह्‌ शब्द को “आम्‌? आगम हुआ हे, उसी का स्वर रहता ओर प्रकृतिस्वर की 
निवृत्ति हो जाती है, अर्थात्‌ प्रकृति और आगम के दोनों स्वर एक पद में एक साथ 
नहीं रह सकते । विकार---जो किसी बणे वा शब्द को आदेश हो जाता है । 
जेसे--अस्थना, दध्ना, अस्थनि, दधानि । यहां अस्थि ओर दाधि शब्द प्रथम 


NY क 


आयुदात्त हैं, पश्चात्‌ दतीयादि अजादि विभक्तियों में इन को अनङ्‌ आदेश दों के 
प्रकृति और आदेश के दो स्वर प्राप्त हैं, सो नहीं होते, किन्तु प्रकृति स्वर को बाघ के 
° आदेश का उदात्त स्वर हो जाता हे । प्रकृति--धातु वा प्रातिपादेक जिससे प्रत्यय . 
उत्पन्न होते हैँ । जेसे--गोपायतिं, धूपायातिं । यहां प्रकृतिस्वर “गोपाय? “धूपाय' घातु 

को अन्तोदात्त और प्रत्ययस्वर “आय' प्रत्यय को आद्युदात्त दो स्वर प्राप्त हैं, सो न हों, 
किन्तु प्रत्ययस्वर को बाध के प्रकृतिस्वर होजाबे । प्रत्यय--जो धातु वा प्रातिपदिक से 

परे विधान किया जाता दै । जेसे--कृचेव्यंस्‌; तैत्तिरीय! । यद्वां क धातु और तित्तिरि 
प्रातिपादिक से 'तव्य' और 'छ' प्रत्यय हुआ है, प्रकृति और प्रत्यय दोतों के स्वर प्राप्त 

हैं, सो न हों, किन्तु प्रकृतिस्व॒र को बाघ के प्रत्यय का आयुदात्त स्वर होजाबे ।।२५।। 

२६-चा०-सतिशिष्टर्वरबळीयस्त्वञच ॥ [ अ० ६। १ । १५८] 
सत्थेकस्मिन्‌ स्वरे विशिष्टो द्वितीयः स्वरो बलवान भवतिं ॥ 

सतिरिष्ट वह कहाता हे कि एक स्वर के वत्तेमान में द्वितीय विरोषविधान किया 
जावे, बही बलवान्‌ रहता है । प्रथम स्वर निवृत्त हो जाता है, ओर पश्चात्‌ विद्दित , 

स्वर प्रधान रहता है ॥ ु 

वा०-तच्चानेकप्रत्ययसमासार्थस्‌ ॥ [ अ० ६ । १ । १५८] 

सतिशिष्ट का प्रयोजन यह हे कि अनेक प्रत्यय ओर अनेक समासा में उत्तरोत्तर 

शू स्वर बलवान्‌ होता जावे ।। जेसे--अनेक प्रत्यय--औपगव; । यहां उपगु शब्द 
से "अण्‌! हुआ है, उसी का स्वर रहता हे । ओपगव शब्द से त्व--ओपगवत्वसू । 

' यहां अण स्वर का बाधक 'त्व' प्रत्यय का. स्वर | ओपगवत्वमेष आपगवत्वकमू । 

यहां “त्व' प्रत्यय के स्वर का वाधक 'क' प्रत्यय का स्वर रहता है । तथा पुरूणां राजा 
पौरब। यहां “अण प्रत्यय,का स्वर प्रकृतिस्वर का बाधक । पोरवस्यापत्यम्‌ इच्‌ 

> पौरेः आयुदात्त । तस्य युवापत्यं फक्‌ पौरवायणः. अन्तोदात्त । पौरवायणानां 
समूह बुन्‌ पौर॑बायणकस्‌ आद्युदात्तं । पौरवायणकानां छात्राः पौखायणकीयाः 
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यहां 'छ' प्रत्यय आयुदात्त । पौरवायणकीये! प्रोक्तमधीयते तेऽ पभा 
“अण्‌? का स्वर अन्त में रहता हे । इसी प्रकार बहुत 
अनेक समास--चीसथ्वांसी राजा बीरराजः। टच्‌ अन्तोदात्त । वारराजस्य उठता 


इन से बहुत बड़े २ समास हो सकते हैं ओर उनके स्वर भी तदचुडूल हा 


जावग ॥ २६ ॥। 
२७-वा०-तिभक्तिस्वरान्नञूस्वरो बलीयान्‌ ॥ [अ० ६। १। १५८] `` 
विभंक्तिखर से ननूस्वर बलवान्‌ होता हे ॥ जेसे--न तिखः अतिस्र;। यहां व 


विभक्तिस्वर जस्‌ विभा को उदात्त प्राप्त दै, उसका बाधक नज्स्वर पूचेपदप्र कृतिभाव 
हो जाता हे ॥ २७ ॥। 

८-वा०-विभक्तिनिमित्तस्वराच्च नञूस्वरो बलीयानिति वक्तव्यस्‌॥ 

[ अ० ६। १। १५८] 

. विभक्ति जिस का निमित्त है, उस को जो स्वर होता हूं, उस को बाध के नमूस्वर 

होना चाहिये ।। जेसे--अर्चत्वार!, अननेदवाहः । यहां विभाक्ति को मान के जो | 

“आम! आगम होता है, उस का बाधक नभूम्रक्रतिस्वर हो जाता हे ।। २८ ॥ | 


_ २६-ज्नित्यादिनित्यम्‌ ॥ अ० ६ । १ । १६७॥ 
नित नित्‌ प्रत्ययो के परे पूर्व प्रकृति को आद्युदात्तस्वर हो ।। यह सूत्र ( २३ ) 
सूत्र का अपवाद दे, ओर इसके अपवाद आगे कुछ लिखेंगे। उदाह्रण--भतू-ष्यच- 
ब्राह्मएपस्‌, चाएर्वेणयंस्‌, त्रैलोक्यम्‌; यञ-गाग्ये) शाकल्यः) साध॑व्य३) वाञ्रन्य, , 
इत्यादि; इन्‌-दाबि।, सौधातकिः, वेयासाकेः} फिञ्‌-तकायानेः, केतबायाने$ 
इत्यादि । नित-बुन-वासुंदेबकः, अनकः; ठन:-वस्लिकः; कॅनः-द्रव्यकः इत्यादि 
शब्द आद्युदात्त होजाते हैं ॥ २९ ॥ | 
ओ- ३०-कर्षात्वतो घञोऽन्त उदात्तः ॥ अ० ६। १ । १५९ ॥ 
' जनन्त कर्षे धातु और आकारवान्‌ घथन्त शब्दों के अन्त में उदात्त स्वर हो ॥। 
कचे धातु के कहने से भ्वादिगण बाले का. ग्रहण होता है । गुणनिषेध चाले तुदादि 


| 
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का महण नहीं हाता । जले--कर्पे, त्यागः, रागः, दायः, धायः, पाकः) पाठः 
इत्यांद्‌ । आकारवान्‌ कहने से कष को प्राप्त नहीं था, इसलिये थक ग्रहण किया है । 
“आकारवान्‌' ग्रहण इसलिये दे कि--मरन्यः, योग! यद्वां न हो || ३० ॥ 
३१-उञ्छादीनां च ॥ अ० ६। १ । १६०॥ 
उञ्छ आदि गणपठित शब्दों को अन्तोदात्त स्वर हो ।। जेसे-उव्छः, म्लेच्छ, 
जव्ज!, जलप; । इन चार घञन्त शब्दों में आयुदात्त प्राप्त था, सो न हुआ | जप, 
व्युध; ये दो शब्द अपू प्रत्ययान्त हैं, इन को भी आद्युदात्त स्वर प्राप्त था । 
विश्‌ ~ 
` गण सूत्र-युगः काळविशुष रथाद्यपकरण च ॥ १ ॥ 
युग शब्द कालाविशेष अर्थात्‌ कलि युग, द्वापर युग इत्यादि वा पीढ़ी तथा रथ 
आदि के उपकरण अर्थात्‌ अवयव जुआ आदि अर्थ में अन्तोदात्त होता हे, अन्यत्र 
नहीं होता ॥ [ जेसे-- ] युगः । घञन्त होने से थाद्यदात्त प्राप्त था । 
ग० सू०-गरो दुष्ये ॥ २ ॥ 
दृष्य अथोत्‌ विष अर्थे में गर शब्द अन्तोदात्त हो ॥ जेसे--गर$ । अन्यत्र 
आद्युदात्त रहेगा । हँ 
ग० सू०-वगवद्वष्टबन्याः करण ॥ ३ ॥ 
करणुकारक सें प्रत्यय किया हो तो घञन्त वेग आदि चार शब्द अन्तोदात्त 
हों ।। विजयते येन स वेग!) वेत्ति येन स. वेद!) वेष्टते येन स वेष्ट;, बध्नाति 
येन स ब॒न्धः। ओर भाव वा अधिकरण में प्रत्यय होगा तो आद्युदात्त ही 
समझे जावेंगे । 
ग० सू०-स्तुयुङुवश्च छन्दसि ॥ ४ ॥ 
क्विबन्त स्तु आदि तीन धातुओं को अन्तोदात्त स्वर हो ॥ जेसे- परिषत्‌) 
संयुत्‌, परिटुत्‌ । यहां उपसगा को प्रकृतिभाव प्राप्त था । 
ग० सू०-वत्तेनिः स्तोत्रे ॥ ५. ॥ 
जो स्तुति अथै में वत्तेनि शब्द हो तो अन्तोदात्त स्वर हो ॥ जेसे--चत्तेनिः । 
अन्यन्न अनि प्रत्यय आद्युदात्त होने से मध्योदात्त स्वर होगा । [ जेसे ]--वत्ताने! । 
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ग० सू०-श्वम्र द्रः ॥ ६ ॥ ‘ cou 
शश्र अभिधेय दो तो दर शब्द अन्तोदात्त हो ।। जेसे--दरः । अन्यत्र 


ेुदात्त ही सममा जाता है । जैसे--दर॑ः । 
ह (४7 ग० सू०-साम्बतापो भावगहायाम्‌ ॥ ७ ॥ 


A 
| 202 भावगही अथोत्‌ धात्वर्थ की निन्दा में साम्ब ओर ताप शब्द अन्तोदात्त ह ॥ 
१?” 


८ जेसे-साम्बः, ताप; । अन्यत्र आयुदात्त ही समझ जावेंगे । 
ग० सू०-उत्तमराश्वत्तमा सनवेत्र ॥ ८ ॥ 
उत्तम और शाश्चत्तम ये दोनों शब्द सामान्य अर्था में अन्तोदात्त हों || जेसे-- 
. उत्तमः) शुश्वत्तमः । 
तथा भक्तः, मन्थः) भोगः+ देहः इत्यादि ।। ३१ ॥ 


३२-अनुदा्तस्य च यत्रोदात्तलोपः ॥ अ० ६। १ । १६१ ॥ 
जिस अनुदात्त के परे उदात्त का लोप हो उस अनुदात्त को उदात्त हो ।। जसे-- 
ओपगव--ई । यहां ई अनुदात्त के परे अन्तोदात्त औपगव शब्द के अन्त्य वणे 
का लोप होकर इंकार उदात्त हो जाता दे=आऔपगबी । तथा दाक्षायणी, झालायणी, 
कमारी इत्यादि । अस्थन्‌, दधन्‌ शब्द : दोनों अन्तोदात्त हैं, एतीयादि अजादि 
बिभक्तियों में उपधा अकार का लोप होकर अस्थना, दभा, अस्थ्न) दभ इत्यादि । 
| इसी प्रकार इस सूत्र का बहुत विषय हे, जहां कहीं अनुदात्त के परे उदात्त का लोप 
 , हो, वहां सर्वत्र इसी से उदात्त समझा जावेगा । 'यत्र' पण इसलिये है कि 
भार्गवः, भागेवो, भृगव यहां जस विभक्ति के आने से प्रथम ही प्रत्यय का लुकू 
होजाता है । 'उदात्त' ग्रहण इसलिये हे कि जहां अनुदात्त क परे अनुदात्त ही का 
ओ- लोप हो, वहां उदात्त न हो ॥ ३२ ॥ 
 ३३-धातोः ॥ अ० ६। १ १६२ ॥ 
. धातु को अन्तोदात्त स्वर हो ॥ [ जेसे--] पचति, पठति, चिचीषात) दुषु? 


ति, पापच्यते, जागातें, गोपायति इत्यादि । इनमें जितने अंश की धातु संज्ञा 
को अन्तोदात्त हुआ है ॥ ३३ ॥ 
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त्‌ अथात्‌ चकार इत्त्‌ होके लाप जस में हो उस समुदाय का अन्तोदात्त स्वर ग > 


हो॥ प्रत्यय.के आद्युदात्त स्वर का अपवाद यहद सूत्र है । [जेसे--] घुरच-भडगर! छ य 
भासुर, मेदुरः; कारिडन्य को कुण्डिनच्‌ आदेश---कुणिहना।; अकच-सर्वक, उच्च । 
नीचके;; वहुच्‌-भृहृृतम्‌, वहभुक्तम, वहपूटु इत्यादि | ३४ ॥ 


५-तद्धितस्य च ॥ अ० ६1 १ । १६४ ॥ 


जो तद्धित चित्‌ प्रत्यय दै, वह अन्तोदात्त हो ॥ जैसे--चफब-औद्जायन 
भन्जिपन) इत्यादे । पूवसूत्र में चित्‌ के कहने से यहां भी अन्तोदात्त हा जाता । 
फिर इस सूत्र का प्रथक्‌ आरम्भ . इसलिये किया है कि जहां दो अनुबन्धों से दो 
स्वर प्राप्त हों वहां भी चित्‌ का स्वर अन्तोदात्त ही हो । जेसे च्फञ प्रत्ययान्तों 
का हुआ ॥ ३५ ॥ , 
६-कितः ॥ अ० ६। १1 १६५ ॥ 


जो तद्धित कित्‌ प्रलय है, वह अन्तोदात्त हो ॥ जेसे--फक्‌-नाहायन!) 
चारायणः, दाक्षायणः} उक्‌--रेवतिकः, आक्षिकः, कौदालिकः, पारिधिकः ॥३६॥ 


३७-सावेकोचस्तृतीयांदि विभक्तिः ॥ अ० ६। १ । १६८ ॥ ` 


जो सु अर्थात्‌ सप्तमी के बहुवचन में एकाच्‌ शब्द हो उससे परे जो ठूर्तीयादि 
विभक्ति बह उदात्त हो ॥ जेसे--्राचा, वाग्भ्याम्‌, वागूभिः) वाचे, वाचः) त्वचे) 
स्वच; इत्यादि । 'सु' प्रहण इसलिये हे कि--याज्ञा) राज्ञे यहां न हो। “एकाच्‌ ग्रहण 
इसलिये है कि--क्षिरिणां, गिरिणां यहां विभाति उदात्त न हो । “वतीयादि' ग्रहण .. 
इसलिये हे कि--वाचों, वाच! यहां न हो। 'विभाकि' ग्रहण इसलिये हे कि बाऊत॑रा 
यहां न हो । सप्तमी का बहुवचन 'सु' इसलिये लिया हे कि-- त्वया यहां भी विभाक्ति 
उदात्त न हो ।। ३७ ॥ 


इ८-शतुरनुमो नद्यजादी ॥ अ० ६। १ । १७३ ॥ 
उुम्‌ राहित जो शतृप्रत्ययान्त प्रातिपदिक उससे परे जो नदीसंज्ञक प्रत्यय और 
अजादि असवेनामस्थान विभक्ति वह उदात्त हो ॥ [जेसे-] नदीसंज्ञक डीपू-तुद्ती, न॒द॒ती, 
ळन॒ती इत्यादि । अजादि असवेनामस्थान विभाके--लनते, सुनतः, छुनतो;) लुनति । 
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(लुपः महण इसलिये दै कि--तुदन्ती, नुदन्ती इत्यादि में नदी उदात्त न हो। “नय- 
जादि' प्रहण इसलिए है कि-तुददम्याम/ तुददर्भ यहां विभक्ति उदात्त नह 11३८1 
. ३६-वा०-नद्यजांयुदात्तत्वे बृहन्महतोरुपसेख्यानम्‌ ॥ [अ०६)१॥ १७३] 
जो बृहत्‌ और महत्‌ शब्द से परे नदी और अजादि असर्वनामस्थान विभाक्त 
है, वह उदात्त हो । जैसे--बुहती, महती, बृहता, बृहते, महता, महत इत्यादि । 
पषते आदि शब्दों को शत. प्रत्ययान्त के सब काये होते हैं, फिर इस वार्त्तिक के 
/ २७. १ चे ~ hf 
कहने का प्रयोजन यहद है कि पूपत्‌ आदि सब शब्दों से परे नदी ओर अजादि 
विभक्ति उदात्त न हो किन्तु बृहत्‌ और महृत्‌ से ही दों ।। ३९ ॥। 


३०-उदात्तयणो हलपूर्वात्‌ ॥ अ० ६ । १ । १७४ ॥ 

हल्‌ वणे जिसके पूर्व हो ऐसा जो उदात्त के स्थान में यण , उससे परे जो नदी 
संज्ञक प्रत्यय और अजादि असबैनामस्थान विभक्ति सो उदात्त हो ।। जैसे नदी-- कत्री 
त्री) पत्री) ळवित्री) प्रसवित्री इत्यादि । यहां सवंत्र एच्‌ अन्तोदात्त के स्थान म 
यण्‌ हुआ है । अजादि असवेनामस्थान विभाक्षि- कत्रो, क्रे कर्त्रा!) चित्रा) 
लवित्रे, छवित्रो। इत्यादि । यहां 'उदात्त' प्रण इसलिये हे किकी, इत्री) बन) 
इन्नी यहां ठन्नन्त शब्दों के आ दात्त होने से अनुदात्त के खान में यण हुआ | 
यहां 'दलपूबे' प्रहदण इसलिये हे कि--बहुतितवा) बहुतित यहां उदात्त के स्थान में 
बहुतितड शब्द के उकार को यण्‌ तो हुआ हे परन्तु वह उदात्त केवल अच्‌ था, 
[ अथात्‌. उससे पूर्वे कोई हलू न था ] फिर विभक्ति को उदात्त का निषेध होके 
आष्टमिक [ ८ । २ । ४ ] सूत्र से खरित होता है ॥ ४० ॥ 


४१-बा०-नकारग्रहण च कत्तव्यम्‌ ॥ [ अ० ६। १ । १७४ ] 
' जो नकारान्त से परे नदीसंज्ञक प्रत्यय हो वह उदात्त हो ॥ [जैसे--] वाकपत्नी, 
 चित्पत्नी॥ ४१॥ 
४२-दहृस्वनुइभ्याँ मतुप्‌ ॥ अ० ६ । १। १७६ ॥ 


जो हस्वान्त अन्तोदात्त प्रातिपदिक ओर नुट्‌ का आगम इन से परे जो 


य ` मतुप प्रलय हो तो बह उदात्त हो ॥ पित्‌ प्रत्यय के अनुदात्त होने का यह अपवाद 
ओ ३ वर्तसाने एषदद्रहन्महजगच्छतृवश्व ॥ [उ० २८४] सूत्रविहदित एपत्‌ बृहत्‌ महत्‌ जगत्‌ चार शब्द ॥ 
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सोव्रः १७ 
दै । [जेसे--] हस्व--आग्निमान्‌, वायुमान्‌, भानुमान्‌, कतुमान्‌ इत्यादि | नुट्‌-- 
अक्तणवतां, शीर्षेणवत मुद्धेन्चतीं ॥ ४२ ॥ | 
३-वॉ०-मसतुबुदात्तत्वे रग्रहणम्‌ ॥ [अ० ६ । १ । १७६] 

रे शब्द से परे जो मतुप्‌ दो तो बह भी उदात्त दहो ।। [जेसे--] आ रेबाने तु 
नो विशः । यहां रेवान शब्द में हृस्व के नहीं होने से प्राप्त नहीं था ॥ ४३॥ | 
३४-वा०-त्रि्रतिषधश्च ॥ [अ० ६। १। १७६] ˆ 
त्रि शब्द से परे मतुप्‌ उदात्त न हो ॥ [ जैसे-- `] त्रिवती; ।. यहां उदात्त न 
हुआ ॥ ४४ ॥ कक So 
३५-नामन्यतरस्यास्‌ ॥ अ० ६। १ । १७७ ॥ 
मतुपू प्रत्यय के परे जो हृस्व अङ्ग उससे परे षष्ठी का बहुवचन नाम्‌ विभाक्त 
हो तो वह बिकल्प करके उदात्त हो ॥। जैसे--अग्नीनाम), अगीनाप; वायूनाम्‌; 
वायूनाध्‌; तिसृणाम्‌, तिसुणास्‌; चतसृणाम्‌, चतसुणाम्‌ । यहां ‘हृस्व’ प्रण इसलिये 
हे कि--कुमारीणांस्‌+ किशारीणास्‌ इत्यादि में विभक्ति उदात्त न हो ४५ ॥ 
४६-ङयाश्छन्दति बहुम्‌ ॥ अ० ६ । १ । १७८॥ 
जो ङ्थन्त से परे नाम्‌ हो तो बह बहुल कर के उदात्त हो, अथोत्‌ कहीं हो 
ओर कहीं न हो | [जेसे-] देवसेनानामभिभवजतीनास़ । यहां [नाम्‌ विभक्ति उदात्त] 
होगई, तथा न॒दीनों परि जयन्तीनां मरुतः यहां [नाम] विभक्ति उदात्त नहीं होती ।।४६॥ 
४७-तित्स्वरितम्‌ ॥ अ० ६। १ । १८५॥ 
जो तित्‌ प्रत्यय हे वह स्वरित हो ।। यह आदुदात्त प्रत्ययस्वर का अपवाद दै । 
[जेसे-] यत--चित्रीष्येंग, जिशीष्येस्‌, चिचीष्यंस्‌, तुश्टष्यंस्‌ | ण्यत--कार्येभ्‌, हाये 
इत्यादि ।। ४७ ॥ 7 “४४550 जाओ 
४८-तास्यनुदात्तन्‌डेददुपदेशाज्लसावधातुकमनुदात्तमहून्विडोः ॥ 
आ० ६। १ । १८६ ॥ 
तासि प्रत्यय, 'अनुदात्तेत्‌ धातु, डित्‌ धातु ओर अदुपदेश इनसे परे लकार के 
` स्थान में जो सावेधातुक संज्ञक तिप्‌ आदि प्रत्यय वे अनुदात्त हों, परन्तु यह कार्य 
३ अ ६: “३ 
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दूचुङ और इङ्‌ घातु को छोड़ के होवे, क्योंकि ये दोनों डित्‌ हैं ॥ जेसे--तासि 
प्रत्यय--करत्ती, कत्तोरो, कत्तीर! । अनुदात्तेत--आस्ते, आसाति, आसते । 
डित-- शेत) पत्ते, दीघीते, वेचीत । अडुपदेश--पठतः, पठन्ति, पचतः) पचन्ति । 
“तासि आदि से परे प्रण इसलिये हे कि--सनतः) सुन्बन्ति यहां न हो। 'लसावेधातुक 
प्रहण इसलिये दे कि--सुषुवे, सुघुवाते यहां न दो । और हूनुढ तथा इड का निषेध 
इसलिये दे कि--हनते, अधीते यहां अनुदात्त न हो ॥ ४८ ॥ 

२६-लिति ॥ अ० ६। १। १६३॥ 

'लकार जिस का इत्‌ संज्ञक हो उस प्रत्यय से पूरे उदात्त हो।। जेसे--चि्ीपैकः, 
जिहीषेक१ । यहां चिकीषे जिहीष धातु से खुल हुआ हे । भौरिक्षिविधश्च यहां 
तद्धित का विधलू प्रय है, ओर ऐषकारिमक्त; यहां तद्धित का भक्तल्‌ प्रय हुआ 
है, इत्यादि ॥ ४९ | 

५०-आंमन्त्रितस्य. च ॥ अ० ६। १ । १६८ ४ 

जो आमन्त्रित अथोत्‌ -सम्बोधन में प्रथमा विअकृत्यन्त शब्द हों उन को आयु- 
दात्त स्वर हो जाता हे ॥ जेसे--अमनें, वार्या, इन्द्र, देवदत्त, देवंदत्तो, देवदत्ता!, 
थनेन्जय इत्यादि ॥ ५० | 


५१-यतोऽनावः ॥ अ० ६। १ । २१३ ॥ हे 


दो अच्‌ वाले यतप्रत्ययान्त शब्दों को आद्युदात्तस्वर हो, परन्तु नो शब्द को छोड़ 
के ॥ जेसे--देर्यम्‌, घयय्‌, चेयम्‌, जेयम्‌; शर्ररावयवाद्यत--कण्ठ्ययू, ओष्ठ्य शन्‌) 
जङ्घ्यम्‌, जिह्वर्थम्‌ इत्यादि । (तित्स्वरितम्‌) इस पूवे लिखित सूत्र से [तित्‌ प्रययान्त] 
कथच्‌ प्रातिपदिकों को भी स्वरित पाता है सो उसका अपवाद यह सूत्र है । “छ्यच्‌ 
ग्रहण इसलिये है कि--उरस्यंम्‌+ जळाव्यंम्‌) नासिक्यम्‌ यहां आद्युदात्त न हो। “नो 
शब्द का निषेध इसलिये है कि--नाव्यंग्र यहां भी आयुदात्त न हो ॥ ५१ ॥ 

५२-समासस्य ॥ अ० ६ । १ । २२३ ॥ 

.. . समास किये ,शब्दमात्र को अन्तोदात्तस्वर हो ।। अब समास के स्वर का थोडासा 
विषय लिखा जाता हे । समास के स्वर का सामान्यसूत्र यह दै । और यह्‌ सब समास 
के स्वर का उत्सगे. सूत्र है, आगे सब प्रकरण इसका अपवाद है । [जेसे--] राजपुरुषः) 
ब्राह्यणकम्बंल!, नदीघोप!, !) वीरपुरुषः, परमेश्वरः इयादि ॥| ५२ ॥ 
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३-परिभा०- स्वरविधो व्यञ्जनसक्दिमानवत्‌ ॥ 


उदात्तादि स्वरों के विधान में व्यञ्जन वर्णों को अविद्यमानवत्‌ सममना चाहिये || 


जेसे-राजदुषत्‌, ब्राह्मणसामित्‌ । यहां समासान्त इल्‌ वणे के होने से उस इल्‌ को. . 


उदात्त प्राप्त हे, उस को अविद्यमानवत्‌ मान के उस से पूर्वे वणे को उदात्त होजाता दे । 
इसी प्रकार ओर भी बहुत से प्रयोजन हैं || ५३ ॥ 


शब समासस्वर का विशेष नियम कुछ लिखते हॅ-- 
५४-बहुत्रीहो प्रकृत्या पूर्वपद्‌ ॥ अ० ६। २। १ ॥ 
जो बहुत्रीहि समास में पूचंपद का स्वर हो चह प्रकृति करके अथात्‌ अन्तोदात्त 
न हो ओर ज्यों का त्यों बना रहे ॥ जैसे--स्थुलपृषती) हिरण्यबाहुः अाचारिपरि- 
स्कन्द, स्नातंकपुत्रः) प्णिडतपुत्रः, अध्यापकपुत्रः इत्यादि | (४॥ ` 


५५-तत्पुरुषे तुल्याथतृतीयाससतम्युपमानाव्ययद्वितीयाङ्ृत्याः ॥ 
अ०६।२।२॥ 
तत्पुरुष समास में जो तुल्यार्थे, एतीयान्त, सप्तम्यन्त, उपमानंचाची, अव्यय, 
द्वितीयान्त आर कृत्यत्रत्ययान्त पूथेपद्‌ हो तो उस में प्रकृतिस्वर हो ।। जेखे-तुल्याथे- 
तुरय॑श्चेतः, तुर्य॑लोहितः, तुर्य॑महान्‌) सरक्तः, .सदग्लाहितः । यहां तुल्याथे 
शब्दों के साथ कमेधारय तत्पुरुष समास हुआ हे। ठतीयातत्पुरष--शब्कुलया खण्डः 
शङ्कुलाखण्डः, किरिकाणः । स्म्मीतत्पुरुष-अच्शोणडः,  पानंशौएडः । 
उपमानवाची--घनेश्यामः+ त॒डिदूगौरी, शस्रीश्यामा, कुमुदश्योनी इत्यादि । 


अव्यय पर--- 
५६-वा०-अव्यये नञूकुनिपातानास्‌॥ [अ० ६। २। २] 


अव्यय के कहने से सामान्य अव्यय का ग्रहण न हो इसलिये इस वार्त्तिक से 
परिगणन किया हे कि--अव्ययो में नञ्‌, कु ओर निपातों को ही पूषेपद्‌ प्रकृतिस्वर 


हो ॥ जेसे--नन्‌-अत्राझणः, अवृंषलः। क-छुत्राद्यण!) कुवृषलः | निपात-निष्को-. 


शास्त्रिः, निर्वाराणसि; । परिगणन इसलिये है कि--स्नात्वांकाळकः, पीत्वास्थिरक 


यहां पूर्वपद्प्रकृतिस्व॒र न हो । द्वितीयान्त-भुहृत्तसुंखस्‌+ मुडुत्तेरमंणीयस्र, सर्वरात्र-. 


कस्याणी, सवेरात्रशोमना । यहां अलन्तसंयोग में द्वितीया-का समास दै । कुलान्त-. 
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"००००५०००००, 


ह र 
ओज्यञ्च तदुष्णं च भोज्योष्णम्‌, भोज्यलवणम्‌, पानीयंशीतम्‌, हरणीयंचूणम्‌ 
इत्यादि ॥ ५५-५६ ॥ 


. ५७-गातरनन्तरः ॥ अ० ६। २। ४६ ॥ 
, - जो कर्मवाची कान्त उत्तरपद परे और अनन्तर अथोत्‌ समीप गति हो तो वह 


प्रकृतिस्वर हो ॥ जेसे-प्रकृतः, प्रहुंतः इत्यादि । "अनन्तर' प्रण इसलिये हे कि-- 
अभ्युद्धृतम, उपसमाइतम्र्‌ इत्यादि में पुवेपद्प्रकातिखर न हो । 'कमेवाची' का ग्रहण 


इसलिये हे कि--प्रकृतः कट देवदत्त यहां कत्तो में क्त प्रत्यय है इसलिये नहीं 


होता ॥ ५७ ॥ 
' यह पूंबेपद्प्रकातिस्वर पूरा हुआ । अब पूर्वपद आद्युदात्त आदि प्रकरण कुछ २ 


लिखेंगे--- 
५८-आदिरुदात्तः ॥ अ० ६। २। ६४ ॥ 
र्र पूवैपद आद्युदात्त होने के लिये यह अधिकार सूत्र है ॥ ५८ ॥ 
१६-णिनि॥ अ० ६१ २। ७६ ॥ 
णिनि प्रत्ययान्त उत्तरपद परे हो तो पूवेपद आद्युदात्त हो ।। जेसे--उष्ण॑मोजी, 
शीर्वभोजी, स्थणिंडलशायी, परिडतमानी, सोमयाजी, छुमारघाती,. शीर्षैघाती/ 
'फलंहारी, पहारी इत्यादि ॥ ५९ ॥ ८ 
६०-अन्तः ॥ अ० ६ । २ । ६२ ॥ 
पूषेपद अन्तोदात्त प्रकरण सें यह अधिकार सूत्र हे || ६० ॥ 
६१-सर्व युणकात्स्न्ये॥ अ० ६ । २ । ६३ ॥ 
. जो गुणां की सम्पूणेता अथे में वत्तेमान पूवेपद सवे शब्द हो तो वह अन्तोदात्त 


हो॥ जेसे--सर्वथेतः) सवकुष्णः, सबलोहितः, स॒रितः, सवश्यांमः, सर्वसारङ्गः, 
सर्वर्कल्माष, सर्वमहान्‌ इत्यादि || ६१ ॥ 


६२-उत्तगपदादिः ॥ अ० ६। २.। १११॥ 
- उत्तरपद भादुदात्त प्रकरण में यह अधिकार सूत्र हे ॥ ६२ ।। 
 ६३-अकमंधारये राज्यम्‌ ॥ अ० ६ । २। १३० ॥ 
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कमेधारय समास से भिन्न तत्पुरुष समास में जो राज्य उत्तरपद हो तो वह 


आद्युदात्त हो ॥ जेसे--ब्राह्मणराज्यंम, चत्रियराज्यस्‌, यवनराज्यम्‌, कुरुराज्यम्‌ 
इत्यादे ॥ ६३ ॥ 


अब उत्तरपद्‌ तथा उभयपद प्रकृतिस्वर के विषय में कुछ लिखते हैँ:— 


६४-गतिकारकोपपदात्कृत्‌ ॥ अ० ६। २ । १३६॥ 
जो तसुरुषसमास में गति, कारक और उपपद से परे कृदन्त उत्तरपद हो तो वह 
प्रकृतिस्वर हो।। जैसे--गति--प्रकारंकः, प्रहारक/, प्रकर॑शम्‌, प्रहरणस | कारक 
इध्मप्रत्रश्नन!, पलाशशात॑नः) शमश्रुकरप॑नः। उपपद--ईपत्कर॑ः, दुष्करः) सुकरः । 
धातिकारकोपपद' ग्रहण इसलिये है कि--देवदत्तस्य कारको देवदत्तकारकः यहां 
न हो ।। ६४॥ et 


६५-उभे वनस्पत्यादिषु युगपत्‌ ॥ अ० ६ । २ । १४०॥ 
वनस्पति आदि समास किये हुये शब्दों में पूवेपद उत्तरपद दोनों एककाल में 
प्रकृतिस्वर हों ।। [जेसे--] वनस्पार्ति; । यहां बन और पति दोनों शब्द आयुदात्त हैं । 
पाति शब्द को समास में सुद्‌ होजाता हे । बृहस्पति; यहां भी सुट्‌ हुआ हे । शची- 
पर्तिः, तनूनपांत्‌+ नराशंस॑ः, शुनःशेपं, शण्डामकें, तृष्णांबरूत्री, वस्बाबिश्वव॑यसौ) 
ममुत्युः ॥ ६५ ॥ 
६६-दवताइन्छ च ॥ अ० ६।२। १४१ ॥ 
देवतावाची शब्दों के इन्द्रसमास में एककाल में दोनों शब्द प्रक्तिस्वर दों ।। 
[ जैसे-- ] इन्द्रासोमौ, इन्द्रावरुणो, इन्द्राइहस्पती) द्यावांपूथिव्यो, सोमारुद्रौ) 
१ इन्द्रापूषणा) शुक्रामान्यनो इत्यादि ॥ ६६ ॥ 
६७-अन्तः ॥ अ० ६ । २ । १४३॥ व 
उत्तरपद अन्तोदात्त प्रकरण में यह अधिकार सूत्र है ॥ ६७ ॥ कर 
६८-याथघश््क्ताजबित्रकाणाम्‌ ॥ अ० ६। २। १४४ ॥ 


गति, कारक ओर उपपद से परे जो थ, अथ, घन, क्त, अच्‌, अप्‌ , इत्र और 
क इतने प्रत्ययान्त शब्द उत्तरपद उन को अन्तोंदात्तस्वर हो ॥ जेसे--थ--सुनी्ः, 


Fa 


॥ 


ES 
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अबभुय। | अथ--आवसथः) उपवसथः । घन्‌ प्रभेद काष्ठमेदः) रज्जुड्छेदः । 


` क्त--दूरादागतः, विशुष्कः, आतपशुष्कः । अचू--प्रणयः, विनयः) विजय!) 


आश्रयः, व्यत्ययः) अन्वयः इत्यादि । अपू--प्रल॒व३, प्रसव; | इत्र--प्रलायित्रमू, 
प्रसवित्रस्‌ | क--गोद!) कम्बलदः) शंस्थः) गृहस्थः) वनस्थः इत्यादि ॥ ६८ ॥ 
अब इसके आगे अनुदात्त का प्रकरण संक्षेप से लिखते हे-- 


६६-पदात्‌ ॥ अ० ८। १। १७॥ 


यह अधिकार सूत्र हे । यहां से आगे पद से परे काये होगा ॥ ६९ ॥ 


७०-पद्स्य ॥ अ० ८ । १ । १६ ॥ 
यह भी अधिकार सूत्र है । यहां से आगे जो काये कहेंगे वह पद्‌ के खान में 


_ सममा जावेगा ॥ ७० ॥ 


७१-भ्रनुदात्त सवेमपादादौ ॥ अ० ८1 १ । १८॥ 
यह भी अधिकार सूत्र दै । अपादादि अथात्‌ जो पाद की आदि मेंनह्दो 
किन्तु मध्य चा अन्त में हो तो पद से परे सब पद अनुदात्त हो।। यह अधिकार 
चलेगा ।। ७१ ॥ 
७२-आमन्त्रितस्य च ॥ अ० ८। १ । १६॥ ` | 
जो पद से परे अपादादि में वर्तमान आमन्त्रित पद दो तो वह सबं अझुदात्त 
ददोवे ॥ जैसे--पटीसि देवदत्त, जुहोसि देवदत्त। आमन्त्रित पद को पूर्वोक्त ( ५० ) 
सूत्र से आद्यदात्त प्राप्त था, इसलिये यदद विधान हे ।। ७२ ॥ 


७३-परिभाषा०-श्रामन्त्रितं पूवमविद्यमानवत्‌॥ अ० ८। १। ७२॥ 


पद्‌ से परे जिस पद को अनुदात्त आदि विधान करते हैं उससे पूवे जो आमन्त्रित 
हो तो उस को अविद्यमानवत्त समझना चाहिये, अथात्‌ पूवे कुछ नहीं हे ऐसा माना 
जावे ।। जैसे--देवदत्त यज्वंदत । यहां यज्ञदत्त शब्द को पद॒ से परे निघात नहीं 


हुआ । तथा देवदत्त पर्चोस यहां अविद्यमानवत्‌ होने से क्रिया को निघात नहीं 
 होता। तथा देवदत्त तव ग्रामः स्वस्‌ । देवदत्त मम ग्रामः स्वस्‌ यहां पद से परे 


ते? मे! आदेश नहीं होते, इत्य़ादि1। ७३ ॥ - 
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orn 
७४-नामन्त्रिते समानाधिकरणे सामान्यवचनम्‌॥ अ०.८। १।७३॥ 
सामान्यवचन समानाधिकरण आमन्त्रित पद परे हो तो पूर्व जो आमन्त्रित पद्‌ 
दे बह अविद्यमानवत्‌ न दो ॥ जसे ब्रतपते [ यजु० १ । ५ |, अमं ग्रहपते 
[ यजु« २ । २७ ] प्राथौवि देवयजनि [ यजु० १। २५ ]। अर्थात्‌ पद से 
परे निघात आदि काये हो जावें | “समानाधिकरण? ग्रह्दण इसलिये दै कि पूर्वे सूत्र के 
दिव में यह सूत्र न लगे । 'सामान्यबचन' प्रहण का प्रयोजन थह दे कि--अघून्य 
देवि सरस्वति इदे काव्ये विहृ यहां पयोयवाची शब्दों में न हो ॥ ७४ ॥ 


` ७५-विभाषितं विशेषवचने बहुवचनम्‌ ॥ अ० ८। १ । ७४ ॥ 


विशेषवचन समानाधिकरण आमन्त्रित पद परे हो तो पूवं जो आमन्त्रित पद हे 
वह विकल्प करके अविद्यमानवत्‌ हो ॥ जेसे--देवा ब्रह्माणः, देवा ब्रह्माणः, ब्राह्मणा 
बैयांकरणाः, ब्रह्म॑णा वैयाकरणाः इत्यादि । यहां अविद्यमानवत्‌ पक्ष में दोनों पद 
के खर ओर विद्यमानवत्‌ पक्ष में उत्तरपद्‌ निघात हो जाता हे । 'विशेषषचन' ग्रहण 
इसलिये दै कि--मार्णवकू जटिलक यहां विकल्प न हो ॥ ७४५ ॥ 


७६-युष्मदर्सदोः षष्टीचतुर्थीद्वितीयार्थयोर्वाज्ञावो ॥ अ० ८।१।२०॥ 
षष्ठी चतुर्थी और द्वितीया विभक्ति के सह वत्तेमान . अपादादि में पद्‌ से परे जो 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ पद उनको क्रम से वाम्‌ ओर नो आदेश हों, और वे सब अनुदात्त दों ॥ 
जेसे--पष्ठीस्थ--ग्रामा वां स्वम्‌, जनपदो नौ स्वस्‌ । चतुर्थीस्थ- ग्रामी वां दीयते) 
जनपदो नौ दीयते । द्वितीयास्थ--माणव॒को वाँ पश्यति, माणवको नौं पश्यति 
इत्यादि । इस सूत्र में 'स्थ' प्रण इसलिये हे कि--दृष्टो मया युध्मत्पुत्रः यहां षष्ठी 
का लुकू होजाने से आदेश ओर अनुदात्त नहीं होता | ७६ ॥ 


७७-बहुवचनस्य वस्नसो ॥ अ०८। १। २१ ॥ 
षष्ठी, चतुर्थी और द्वितीया विभक्ति के सहद -बत्तेमान अपादादि में पद से परे 
बहुवचनान्त जो युष्मद्‌ अस्मद्‌ पद उनको क्रम से वस्‌ ओर नस्‌ आदेश हों तथा 
वे सब अनुदात्त हों ॥ जेसे--नमों वः पितरः [ यजु० । ३२], नमों वो देवा!) 
मा नों वधीः [ यजु० १६ । १४ |, मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिषः [ यज्ञ 
१६ । १६ ] शन्नः [ यजु० ३६ । १२ ] इत्यादि ।॥ ७७ ॥ 
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७८-तेमयावेकवचनस्य ॥ अ० ८ । १ । २२॥ 
अपादादि में बर्तमान पद से परे जो एकवचनान्त युष्मद्‌ अस्मदू पद उन का 
ते, मे, आदेश हों और वे सब अनुदात्त हों।। जेसे--गुरुस्त पण्डित), गुरुमे पण्डित$, 
देहिं मे ददामि ते इत्यादि ॥ ७८ ॥ नश 


७६-त्वामो द्वितीयायाः ॥ अ० ८ । १ । २३॥ 
पद्‌ से परे अपादादि में बर्तमान द्वितीयैकवचनान्त जो युष्मद्‌ अस्मद्‌ पद उनको 
त्वा, मा आदेश हों और वे संब आद्युदात्त हों ।। जेसे--कस्त्वा युनक्र [यजु० १।६]) 
स त्वा युनक्ति [ यजु० १ । ६], पुनन्तु मा [ यजु० १६ । ३६ | इत्यादि ।।७९॥ 
८०-तिङ्ङतिङः ॥ अ० ८। १। २८ ॥ 
जो अपादादि में अतिङन्त पद से परे तिङन्त पद्‌ हो तो वह सब अनुदात्त हो 
“जाने ॥ जैसे--त्बं पचसि) अहं पठामि, स ग॑च्छति, तो गंच्छत; इत्यादि । यहां 
"तिङ ग्रहण इसलिये हे कि--शुक्क ब्रसू यहां नहीं होता । 'अतिङ्‌' प्रहण इसलिये 
हे कि--पठति पचति यहां न हो ॥ ८० ॥ ; 


८९१-यावद्यथाभ्यास् ॥ अ० ८ । १ । ३६ ॥ 
जो यावत्‌ और यथा से युक्त तिङन्त पद हो तो वह अचुदात्त न हो॥ [जैसे---] 


याबेद्‌ भडक्ते) यथा अङ्क्त, यार्वदधीते) यथा5्धीत, देवदत्तः पचति यावत्‌ देवदत्तः 


पचति यथा इत्यादि ॥ ८१ ॥ 
८२-यदूबृत्तान्नित्यम्‌ ॥ अ० ८। १। ६६॥ 
जो यत्‌ शब्द के प्रयोग से युक्त तिङन्त पद हो तो वह अनुदात्त न हो ॥ जेसे-- 
यो थुडक्ते) यं भोजयति, येन धुङ्क्ते इत्यादि ॥ ८२ ॥ 
 ८३-गतिगतो ॥ अ० ८ । १ । ७० ॥ 
जो गति से परे पूव गति दो तो वह निघात हो जाती है।। जैसे--अम्युद्धरति, 
समुदानयंति, उपसंव्यान॑यति, उपसंईरति) अभ्यबंहराते इत्यादि | ८३ ॥ 


८४- उदात्तस्वरितयोषेणः स्वरितोचुदात्तस्य ॥ अ० ८। २। ४ ॥ 
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सोवरः द | २५ 


जो उदात्त ओर स्वरित के स्थान में यण्‌ उस से परे अनुदात्त हो तो उसको 
खरित हो जावे ॥ जेसे--सुप्ा [यजु० १ । ३] । यहां सुपू शब्द अन्तोदात्त और 
विभाके अनुदात्त हे उस को स्वरित हो जाता है । नीचे जो - यह वक्र चिह होता 
दै वह भी स्वरित ही का चिह दे । इसी प्रकार परथिव्याते [ यजु० १। २ ] यहां 
एथिवी शब्द अन्तोदात्त हे, उससे परे अकार अनुदात्त को स्वरित हो जाता है । 
स्वारेत यणू--सकुल्ल्विन-आशा, खलप्बि+आशा यहां “सकुल्ल्वि' 'खलस्वि! सप्तम्यन्त 
स्वरितान्त शब्द हैं, उन के यण्‌ से परे आकार अनुदात्त को स्वरित हो जाता है= 
सकुरलवयाशा, खलप्व्याशा इत्यादि ॥.८४ ॥ 


८५-एकादेश उदात्तेनोदात्तः ॥ अ० ८।२।५॥ 


उदात्त के साथ जो अनुदात्त का एकादेश है वह भी उदात्त ही हो जाता है ॥ 
जैसे--अग्नी, वाय । यहां अभि वायु शब्द अन्तोदात्त हैं, उनका अनदात्त विभक्ति 
के साथ एकादेश हुआ हे । इसी प्रकार व्ष, सचे! इत्यादि ॥ ८५ ॥ 


८६-स्वरितो वाऽनुदात्ते पदादो ॥ अ० ८। २। ६॥ 
जो उदात्त के साथ एकादेश है वद्द पदादि अनुदात्त के परे विकल्प करके स्वरित 
हो, पक्ष में उदात्त दो ॥। [ जेसे-- ] सु+अत्थितः=द्त्थितः, ख्रत्थितः । वि+ईत्ततेःः 
वीक्षते, वीच्ष॑ते इत्यादि | ८६ ॥ 


इति श्रीमदयानन्दसरस्वतीनिर्मितः सौवरो ग्रन्थः समाप्तः 


संवत्‌ १६३६ भाद्र शक्ल १३ 
चन्द्रवार ॥ ई र 


“९० 
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शि ॥ ओश्म्‌ ॥ | 


आय्यसमाज क ।नयम 


: CRS १ 
१-सब सत्याविद्या ओर जो पदार्थ बिद्या से जाने जाते हैं, उन सब का. आदिसूल 
परमेश्वर है । 
२-इंश्वर साचिदानन्द्रवरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌ न्यायकारी, दयालु 
अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम) सवाधार, सर्वेश्वर) 
सर्वव्यापक, योमी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और 
सृष्टिकत्ती है, उसी की उपासना करनी योग्य है । 


३-वेद सब सत्यविद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पदाना ओर सुनना 


| 

सुनाना सब आय्यौ का परमधंम है। | | 
४-सत्य ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सवंदा उद्यत रहना चाहिये । || 
| 

ti 


>सब काम धर्मानुसार अथात्‌ सत्य और असत्य को विचार करके करने 
चाहिये । 


-संसार का. उपकार करना इस समाज का प्रुख्य उद्देश है, अथात्‌ शारीरिक, 
आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना । 


७-सब से ग्रीतिपूवेक धर्मानुसार यथायोग्य बचना चाहिये । 
८-अविद्या का नाश ओर बिद्या की वृद्धि करनी चाहिये । 


| &-प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में सन्तुष्ट न रहना चाहिये, किन्तु सब की उन्नति 
। में अपनी उन्नति समझनी चाहिये । 


र न दौ १०-सब मनुष्यों को सामाजिक सवेहितकारी नियम पालने में परतन्त्र रहना 
. ) चाहिये ओर प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहें ॥ 
Ci Eh i hl 
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दशसा माग, 


पारिभाषिक! 


Oe 


पाणिनि छुनिप्रणीतायासष्टाध्याय्यां नवमो साग! 
—— SN 
श्री मलूस्वामिद्यानन्दसरस्वतीकूतव्याइ्यासहितः 


[न न] 


पठनपाठनव्यवस्थायां द्वादशं पुस्तकम्‌ 


अजमेर-नगरे वेदिकःयन्ज्रालये मुद्रितः 


०७ ११६६ ०० == 
सष्य्यव्दा; १, ६७,२६,४६,०४८ 


विक्रमीय संवत्‌ २००४ 
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` भेवन्ति । सम्यग्‌ जानोयुर्यया सा संज्ञा, यथा भुद्धिरादैच' इत्यादि । परितः . 
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संज्ञापरिभाषाबिधिनिपे्नियमातिदेशाधिकारार्यानि सप्तविधानि स्रत्राणि 


सेतो भाष्यन्ते नियमा याभिस्ताः परिभाषाः, यथा 'इको गुणंबृद्धी' इत्यादि । 
यो विधीयते स पविधिविधानं वा, यथा “सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु’ इत्यादि । 


` -निषिध्यन्ते निवायेन्ते कार्याणि यैस्ते निषेधाः, यथा (न धातुलोप आद्वेघातुके' 
इत्यादि । नियम्यन्ते निश्चीयन्ते प्रयोगा यैस्ते नियमाः, यथा “अनुदात्तरित 

` आत्मनेपदम्‌’ इत्यादि । अतिदिश्यम्ते तुल्यतया विधीयन्ते कार्याणि यैस्ते- 

- ऽतिदेशाः, यथा 'आद्यन्तवदेकर्मिन्‌? इत्यादि । अधिक्रियन्ते पदायी यैस्तेः 
ऽघिकाराः, यथा 'कारके' इत्यादि । 


एषां सप्तविधानां दन्राणां मध्याद्यतोऽयं परिभाषाणां व्याख्यानो ग्रन्थोऽस्ति) 


` तस्मात्पारिभाषिको वेदितव्यः । 


| साषार्थः--सूच् सात प्रकार के द्वोते डें--संक्षा, परिभाषा, विधि, निषेध, नियम, 
अतिदेश, अधिकार । अच्छे प्रकार जिससे जानें ब्द संज्ञा कदाती है; जैसे 'वृद्धिरादैच' 
इत्यादि । जिन से सब प्रकार नियमों की स्थिरता की जाय वे परिभाषा सूत्र कहाते हैं; 
जैसे इको गुणब्रद्धी' इत्यादि। जो विधान किया जाय वा जो विधान है, बह विधि 


, कहाता दै; जेले 'सिचि बृद्धि; परस्मेपदेषु' इत्यादि । निषेध उस को कहते हैं कि 


जिस से कार्यो का निवारण किया जाय; जैसे “न धातुलोप आद्धेधातुके' इत्यादि नियम 
उनको कहते.हें कि जिनसे प्रयोगों का निश्चय किया जाय; जैसे "अनुदात्तडित आत्मने 
पद्म! इत्यादि । जिससे किसी की तुल्यता लेकर कार्य कहें वह अतिदेश कद्दाता दै; 
जैले “आद्यन्तबदेकस्मिन' इत्यादि । और जिनसे पदार्थों की विशेष अनुवृत्ति हो उन को 
अधिकार कहते हैं; जैसे 'कारके' इत्यादि । 
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२- भूमिका 
इन सात प्रकार के खूर्वो में से जिसलिये यह परिभाषाओं का व्याख्यानरूप प्रन्थ 

है, इसलिये इस का नाम पारिभाषिक रक्खा दै । इन परिमाषाओं में से जो अष्टाउध्या- 

यीस्थ परिभाषासूत्र हैं, वे सन्धिविषय में व्याख्यापू्वक लिख दिये हैं, यहां. केवल 


मह।मष्पस्थ परिभाषाखूचों का व्याख्यान है । 


परिभाषाओं का मुख्य तात्पर्य यही है कि दोषों का निवारण करके व्यवस्था 
कर देना.। इसीलिये इस ग्रन्थ को बनाया दै कि व्याकरण के सन्धि आदि प्रकरणों 
में जो २ सन्देह पढ़ते हैं, वे इन परिभाषाओं के पठन-पाठन से अवश्य निवूत्त हुआ 
करेंगे, इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं । - 


आर इस में मूल परिभाषा के आगे जो संख्या पड़ी दै, बह अष्टा5ध्यायी के सूच 
की है. । उस सूत्र की व्याख्या में महाभाष्य में वढ परिभाषा लिखी ह. । और परिभाषा 
के पहिले जो संख्या है, ब इस ग्रन्थ की है । 


इति भूमिका ॥ 


oe 


- स्थान-- 
- महाराणाज्ञीका उदयपुर र 
आश्विन शुक्ल ०2 द दयानन्द सरस्वती. 
संवत्‌ १६३६ 
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अथ पारिभाषिकः 
CR रक" 


“परितो व्यापृतां भाषां परिभाषां प्रचक्षते” । सब ओर से वैदिक, लौकिक और 
शास्त्रीय व्यवहार के साथ जिसका सम्बन्ध रहे, अर्थात्‌ उक्त तीनों प्रकार का व्यवहार 
जिस से सिद्ध हो, उस को 'परिभाषा' कहते हैं । 


इस पारिभाषिक ग्रन्थ में प्रथम परिभाषा की भूमिका लिख कर, आगे लच्य 
अर्थात्‌ उदाहरण लिख के, पुनः मूल परिभाषा लिखेंगे, और उस के आगे उस का 
स्पष्ट व्याख्यान करेंगे । 


अब प्रथम पाणिनीय व्याकरण अष्टा5ध्यायी के प्रत्याहार सूत्रों में (अइउण्‌; लण्‌) 
इन दो सूत्रों में लोप होने वाला इल्‌ णकार पढ़ा है । इस णकार से 'श्रण' ओर 'इण' 
दो प्रत्याहार बनते हैं । सो जिन सूत्रों में “अण' 'इण' प्रत्याहारो से काम लिया जाता 
है, वहां सन्देह पड़ता हे कि किन २ सूत्रों में पूर्वे और किन २ में पर णकार से “अण्‌' 
तथा 'इसू' प्रत्याहार जानें । इस सन्देह की निवृत्ति के लिये यद्द परिभाषा दै-- 


१-व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिनेहि सन्देहादलक्षणम्‌ ॥ 
“लग सुत्र पर ॥ 
जिस.खूज वा वात्तिक आदि में सन्देह हो, बद्दां व्याख्यान से विशेष बात का 


निश्चय कर लेना चाहिये, किन्तु सन्देहमात्र के होने से सूत्र आदि ही को अन्यथा 
न जान लेवें । 


जहां पृथक्‌ २ देखे हुए दो पदार्थों के समान अनेक विरुद्ध धर्म एक में दीख 
पड़े, और उपलब्धि अनुपलब्धि की अव्यवस्था हो, अर्थात्‌ जो पदार्थं हे और ज्ञो 
नहीं है दोनों की उपलब्धि ओर दोनों की अनुपलब्धि होती है, क्योंकि पदार्थों के - 
साधारण धर्म को लेकर सन्देह होता हे । उन में से जब विशेष अर्थात्‌ किसी एक का 
निश्चय होजाता दे, तब सन्देह नहीं रहता । 


जिन खुच आदि में सन्दे पड़ता है, यहां उनमें छः प्रकार का व्याख्यान करना 
चाहिये--पदच्छेद, पदार्थ, अन्वय, भावार्थ, पूर्वपक्त-शङ्का, उत्तरपच्त--समाधान । इन 


छः प्रकार के व्याख्यानो से संदेद्दो की निवृत्ति कर.लेनी चाहिये । 
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IS जज सतत जीसी-म सपना". ०५ नपन जक तक PPAF ” 


प्रश्न-जैसे प्रथम ( ढलोपे पूवस्य दीर्घोऽणः) इस स्न में "अण प्रत्याद्दार पूवे 
णकार से लेना वा पर से, यदद संदेह दै ? 

उत्तर इसमें निस्संदेह पूवे णकार से लेना चाहिये । क्य पर णकार 
से लिया जाबे, तो इस सूत्र में 'अण्‌' का प्रण करना व्यर्थ दै, क्योंकि ( अचश्च ) इस 


खूभ से इस्व. दीर्घ, सुत अच्‌ ही के स्थान में होते हैं। इस से “अचू' की उपस्थिति . 


होही जाती । फिर 'अण' ग्रहण का यही प्रयोजन दे कि इत्यादि खुं मं पूवे णकार दी 
से लिया जावे । 

प्रश्न--श्रौर ( अणुदित्सवणेस्य चाप्रत्ययः ) इस खूण में 'अण्‌ प्रस्याह्दार पू 
णकार से घा पर णकार से लेना चाहिये ? 

उत्तर--निस्संदेष्द पर णकार से "अग प्रत्याहार का ग्रहण है । क्योंकि (ऊऋ त्‌) 
इस सूत्र में ऋकार तपर इसीलिये पढ़ा है कि 'अचीकृतत्‌' इत्यादि प्रयोगों मे ऋकार 


को हस्व ऋकार हौ आदेश हो । अर्थात्‌ सवसंग्रहण ( अणुदित्‌० ) परिभाषा सुत्र से 


हस्व का सवणी दीर्घं न हो जावे । जो पूर्व णकार से 'अण' ग्रहण होता, तो पूर्व अण में 
ऋकार के होने से आकार को सवण ग्रहण प्राप्त द्वी नहीं, फिर तपर क्यों पढ़ते £ 
इस से स्पष्ट हुआ कि ( अणुदित्‌०) इस खूत्र में पर णकार से, और इसी एक सूत्र को 
छोड़ के अन्यत्र सब सूजो में पू णकार से 'अण्‌' ग्रहण दे । | 

प्रश्--आर ( इणकोः ) इत्यादि जिन २ सूत्रों में इण्‌ प्रत्याद्वार पढ़ा दे, घद्दां २ 
पूषे बा पर णकार से ग्रहण करना चाहिये ? 


उत्तर--यहां सवैत्र निस्संदेइ पर णकार से 'इण्‌' समझना चाहिये । क्‍योंकि 
पूव से इण' प्रत्याहार' में 'इ; उ' दो.छी वणे आते हैं। सो जहां इन दो वर्णी से काये 
लिया है, बदा 'य्वोः' ऐसा इ उ को विभक्ति के साथ सन्धि करके पढ़ा है. । यहां इणा' 
पढ़ते तो कुछ गौरव नहीं था, किन्तु आधी मात्रा का लाघव दी था । फिर 'इण प्रत्याहार 
के न पढ्ने से निश्चय हुआ कि सर्वत्र पर णकार से इण' प्त्याद्दर लिया जाता ट्टै। 


अन्यत्र भी जहां कहो शिए बचन में सन्देह पड़े, वहां व्याख्यान से विशेष करके 
सत्य बिषय का निश्चय कर लेना चाहिये, किन्तु उल बचन को व्यर्थ जान के नहों 
छोड़ देना चाहिये । और सन्दिग्ध लौकिक व्यवहारॉ का भी विशेष व्याख्यान से निणेय 
किया आता है ॥ १॥ 


( सावेधातुकाद धातुकयो; ) यद्द गुणकाये होने का काल है । यहां (अलोन्त्यस्य; 
इको युणवृद्धी) इन दो परिभाषाओं की विधिसुत्र के साथ परिभाषाबुद्धि से एकवाक्यता 


2 हो, इसीलिये कार्यकाल परिभाषापच्त, और अब ( हयवरट्‌; इल्‌ ) यहां दो इकारों का 


~ 


उपदेश इत्यादि विषयों में सन्दे पडे, तब उस विषय फे साथ सामान्यविषयक वुद्धि से 
पा बाक क ह की एकवाक्र्यता होवे। इसलिये यथोद्देश पक्ष दे । इससे ये दोनों 
र DD Ll Ee) No ० ड १ घ 
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से यहद परिभाषा निकाली-- 
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२-कार्यकाछं संज्ञापरिभाषम्‌ ॥ 
३-यथोद्देश संज्ञापरिभाषम्‌ ॥ अ० १ । १। ११ ॥ 


'कार्येस्य कालः कार्यकालः, कार्यकाल; कालोऽस्य तत्‌ कार्येकालम्‌; संज्ञा च 


. परिभाषा च तत्संश्ञापरिभाषम्‌; उद्देशमनतिक्रम्य यथोद्देशम्‌ ।' संज्ञा और परिभाषा का 


समय बही है, जो कार्य करने का काल होता है। उसी समय उनकी उपस्थिति होती है। 


जैसे दीपक एक स्थान पर रकखा हुआ, सव घर को प्रकाशित करता दै, वैसे 
परिभाषा भी प॒कदेश में स्थित होकर सव शास्त्र के विषयों को प्रकाशित करती है । 
इस में प्रमाण-“परिमापा पुनेरकदेशस्था सती कृत्स्न शाखमभिउवलयति प्रदीपवत्‌, यथा प्रदीपः सुप्र- 
ज्वलितः सब वेर्मामिज्वलयति ।। महाभाष्य० २ । १ । ९ ७१ 

और यथोद्देश पक्ष से प्रयोजन पह है कि जिस विषय पर जिस परिभाषा का 
उच्चारण किया हो, वह उस का उल्लंघन न करे! अर्थात्‌ उस विषय के अनुकूल 
उल्ल की प्रवृत्ति होवे । इन दोनों पक्षों में भेद यद्द दै कि कालपक्ष की परिभाषा 
किसी की दृष्टि में असिद्ध नहीँ मानी जाती । | ओर यथोद्देशपच्त की परिभाषा असिद्ध 
प्रकरण में नहीं लगती ॥ २-३॥ 


( दाधाष्बदाप्‌ ) इस सुख में 'अदाप' कहने से 'दाप्‌ लबने' धातु का निषेध हो 
सकता है, फिर 'देपू शोधने’ धातु की घुसंक्षा दो जावे, तो 'अबदातं सुखम्‌' यद्दां अनिष्ट 
"दत्‌? आदेश प्राप्त दवै । इसीलिये 'देप्‌' धातु की घुसंज्ञा इए नहीं है । इत्यादि प्रयोजनों के 
लिये यह परिभाषा की गई हे-- 


२-अनेकान्ता अनुबन्धाः ॥ अ० १। १। २० ॥ 
पू, ञ्‌, डः, क्‌ इत्यादि अनुबन्ध जिन धातु आदि के साथ युक्त दोते हैं, उन 
के एकान्त अर्थात्‌ अवयव नहीं, किन्तु वे अनुबन्ध उन धातु आदि से पृथक्‌ हैं । 


इस से यह सिद्ध हुआ कि 'देप' धातु को पज्ञन्त मानकर आकारादेश किये 
पीछे 'दाप' मानकर इसी घुसंक्षा का निषेध होता है । इसी से "अवदातं सुखम 
यहां दोष नहीं आता ॥ ३ ॥ 


अब ( अनेकालशित्सवेस्य ) इस सूत्र से 'अनेकाल' ओर 'शित्‌' आदेश संपूण 
के स्थान में होते हैं | (इदम्‌ इश; अष्टाभ्य ओश्‌ ) यहाँ 'इश' और "श? भी शकार के 
सहित अनेकाल हैं । फिर अनुबन्धों # के एकान्तपत्त में शित प्रण शापक हैं । इस 


2 पि 
= om 


० अनुबन्धो में एकान्त और अनेकान्त दोनों पच माने जाते हैं | सो अनेकान्तप् में परि- 
भाषा का प्रयोजन दिखा दिया । और एकान्तप इसलिये मानते हैं कि अनेकान्तप में 'क' जिस 
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 ५-नालुबन्धक्ृतमनेकाल्त्वम्‌ ॥ अ० १। १ । ५५ ॥ 
अचुवन्ध के सहित जो अनेकाल्‌ हो, उसको अनेकाल्‌ नहीं मानना,.किन्तु जो 
अचुबन्धरहित अनेकाल्‌ हो, वदी अनेकाल्‌ कहता दै । 


इस से यदद आया कि 'इश' आदि आदेश "शित्‌ दोते से अनेकाल्‌ नहीं होते । 
तो 'शित्‌' आदेश सार्थक होकर खार्थ में इस परिभाषा का चरितार्थ होगया । 


आर अन्यत्र फल यह है कि जो 'अबैन' शब्द को (अवैणञ्जसावनञ;) इस सूत्र से 
“तः आदेश कदा दै, उस को ऋकार शजुवन्ध के सहित अनेकाल्‌ मान लें तो खर्वादेश 
अनिष्ट प्रात छो, अन्त्य को इष्ट दै । अनुबन्ध कृत अनेकाल, न होने से सर्वादेश नहीं 
होता, इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं-॥ ५ ॥ 


अब इस पांचों परिभाषा के एकान्तपच्च में होने से 'देप” धातु के पकार का 
लोप प्रथम होगया, क्योंकि लोपविधि सव से बलवान्‌ है । लोप किये पीछे आकारा- 
देश करने से 'अदाप' इस से घुसंज्ञा का निषेध नहीं हो सकता । और किसी प्रकार 
पकार का लोप प्रथम न करें तो अनुधन्धों के एकान्तपत्ष में 'देपू' धातु एजन्त नहं | 
पुन! आकारादेश नहीं प्राप्त है, तो 'अबदातं सुखम्‌’ यहां घुसंज्ञा होनी चाहिये । 
इसलिये ज्ञापकलिद्ध यह परिभाषा है-- हु 


६-नानुबन्धछृतमनेजन्तत्वम्‌ ॥ अ० ३। ४ । १६ ॥ 
अजुबन्ध के होने से एज्ञन्तपन की द्वानि नद्वीं द्दोती । 


(उदीचां माडो०) इस सत्र में 'मेङ्‌' धातु का 'माङ्‌' निर्देश नहीं करते तो व्यतिहार- 

ग्रहण भी नद्दो करना पड़ता, क्योंकि 'मेडू? धातु का व्यतिहार अर्थ ही है फिर 

( उदीचां मेङः ) इतने छोटे सूत्र से सब काम निकल जाता, तो वड़ा सूत्र करने से यह 

. आया कि अनुबन्ध के बने रहते ही आकारादेश हो जाता दै, कि जैसे 'मेङ्‌' का 'माडूर 

बन गया, अर्थात्‌ अनुबन्ध के होने से भी ण्जन्तत्व की हानि नहीं होती । जेसे कि 
मेड? में 'ड' अलुबन्ध के बने रहते ही पचूनिमित्त आकारादेश होगया । इससे यह 

. परिभाषा खार्थ में चरितार्थ हुईं। और अन्यत्र फल यह है कि 'देप्‌' धातु को भी 
___ झायुबन्ध के वत्तेमान समय ही में एजन्त मानकर आकारादेश होज्ञाता दे । फिर “अदाप्‌' 
निषेध के प्रवृत्त होने से घुसंशा का प्रतिषेध होकर 'अवदातं सुखम्‌” प्रयोग सिद्ध 
__ होताहै॥६॥ 


ee -->>-:--:2:---- --_---- ooo 


` का.इत राया हो वह 'कित्‌' नहीं हो सकता, क्योंकि कित्‌ शब्द में बहुब्रीहि समास से अन्य पदार्थ 

ह हक यय के साथ ककार अनुवन्ध का मुख्य सम्बन्ध नहीं घटता । और एकान्तपच्च में घट जाता है । 

और अनेकान्तपक् में शकार अनुबन्ध से 'शित' अनेकाल्‌ नहीं हो सकता, फिर एकान्तपक्त के जिये 
ही 


Meo जगली ८००५ 
५ 
१ 


ही अगली १, ६, ७ तोनों परिभाषा हैं ॥ 


~ 
[ 
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` संज्ञा में काये होना निश्चित रहे, अक्ृन्रिम में नहीं । 
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अब अजुवन्धों के एकान्तपक्ष में यह भी दोष आता है कि अण' ओर 'क' 
प्रत्यय में “ण्‌, क्‌ अलुवन्थो के लगे होने से भिन्नरूप वाले समझे जायें । फिर सरूप 
प्रत्यय नित्य बाधक होते हैं । अर्थात्‌ अपवाद विषय में उत्सगे की प्रवृत्ति नहीं होती, 
यह बात नहीं बनेगी । इस से 'गोद्‌ः; कस्बलदः' यहाँ “अण! का अपवाद 'क' प्रत्यय हो 
ज्ञाता है।इस अपवाद के विषय में उत्सगे 'अण' भी दोना चाहिये। इसलिये शापकसिद्ध 
यह परिभाषा है-- 


७-चानुबन्धक्रतमसारूप्यसू ॥ अ० ३ । १ । १३६ ॥ 
जिन में अनुबन्धमात्र का भेद हो, वे भिन्नरूपवाले असरूप नहीं क वाते । 


( ददातिदधात्योर्विभाषा ) इस सूत्र में 'विभाषा' ग्रइण इसलिये टै कि 'श' प्रत्यय 
के पक्ष में आकारान्त से विहित उत्सगेरूप 'ण' प्रत्यय भी होजावे । और 'अणा; क' प्रत्यय 
के समान 'ण; श' प्रत्यय भी अनुबन्ध से अखरूप और असुबन्ध रहित सरूप दी हैं । 
फिर असरूप प्रत्ययो में तो ( वाऽसरूपोऽखरियाम्‌ ) इस परिभाषा सूच से उत्सर्गापवाद 
बिकदप होही जाता। फिर विभाषाग्रहण व्यर्थ होकर यह जनाता डै--अजुयन्धमात्र भेद 

के होने से असारूप्य नहीं होता । अर्थात्‌ 'ण'; 'श' प्रत्यय असरूप नहीं हैं कि जो (वा5- 

सरूप०) परिभाषा से विभाषा होजावे | इस से 'विभाषा' ग्रहण स्वार्थ मे.चरितार्थ, और 
अन्यच्च फल यह दे कि इसीसे 'गोदः'; 'कम्बलदः” यहां 'क' अपवाद के विषय में “अणा' 
उत्सर्ग भी नहँ होता ॥ ७॥ ” 


अब संज्ञा दो प्रकार की होती है--एक तो जो वाच्यवाचक संकेत से किन्ही 
विशेष प्रयोजनों के लिये किसी का कुछ नाम रख लेना, उस को इत्रिप्रसंश्ञा कहते हैं । 
आर जो प्रकृति प्रत्यय के योग से यौगिक अर्थ होता है, उस को अकत्रिमसंक्षा कहते 
हैं । खो लौकिक व्यबद्वारों में तो यही रीति है कि जहां कृत्रिम और अङत्रिम दोनों 
संज्ञाओं का सम्भव हो, वहां कृत्रिम संज्ञा ली जावे, अछत्रिम नहीं । 'यथा केनचिदुक्त 
. गोपालकमानयेति' जैसे किसी ने कहा कि गोपालक को लेआ! एक तो यहां गोपा- 
लक किसी निज मनुष्य का नाम है, और दूसरा जो कोई गोओं का पालन करे, उसको 
गोपालक. कहते हैं । तो यदद अर्थ किसी निज के साथ नहीं है । फिर इस कृत्रिमसंज्ञा 
वाले निज गोपालक का ही ग्रहण होता दे । 


ऐसे अब व्याकरण में जहां छत्रिम अकृत्रिम दोनों सज्ञाओं का सम्भव दै, जैसे धातु, 
प्रातिपदिक, वहुन्रीदि, तत्पुरुष, बृद्धि, गुण, सवणं, सम्प्रलारण, नदी इत्यादि शब्दों में 
कृत्रिम संज्ञा का ग्रहण दो वा आङत्रिम का ? इसलिये यह परिभाषा दै-- 


८-कुच्रिसाक्कत्रिसयोः कुत्रिमे कायसस्प्रत्ययः ॥ अ०१।१।२३॥ 
जहाँ कृत्रिम और अङत्रिम दोनों संज्ञाओं में काये दोना सम्भव हो, बहा कृञ्चिम 
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स से व्याकरण में भी धातु आदि कृत्रिम संज्ञाओं से कार्य लेने चाहियें, खुवणे 
आदि धातुसंक्षक से नही ॥८॥ 

अब इस कृत्रिम परिभाषा के होने से दोष आते हें कि जहां कृतिमसंज्ञा के लेने 
से कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, जैसे ( कत्तरि कर्मव्यतिदारे ) इस खूच में जो कृधिम 
कर्म संज्ञा का ग्रहण दोवे तो 'देवदत्तस्य धान्य व्यतिलुनन्ति’ यद्वां कर्ता को ईप्लिततम 
धान्य कर्म के होने से आत्मनेपद होना चाहिये, वह॒ यहां इष्ट नहीं है । इसलिये य 
परिभाषा दै-- 


६-उभयगतिरिह भवति ॥ अ० १ । १ । २३ ॥ 


इस व्याकरण शास्त्र में दोनों प्रकार का बोध होता है, अर्थात्‌ कहो कृत्रिम और 
कहीं अकृत्रिम का भी ग्रहण होता है । 
- जैसे--(कर्मणि द्वितीया) यहां कृत्रिम करमेसंज्ञा और (कत्त॑रि क व्यतिहारे) 'कृषी- 
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बला व्यतिलुनते' यहां अक्श्चिम क्रियारूप कर्म का ग्रहण है । इसलिये 'देवदत्तस्य धान्यं 


व्यतिलुनन्ति’ यद्वां अक्चिम कर्म के होने से आत्मनेपद्‌ नहीं द्वोता.। 
तथा ( क्तु करणयोस्तृतीया ) 'देवदत्तेन आमो गस्यते; रथेन गच्छुति' यहां कृत्रिम 
करणसंशा, ओर ( शब्दवेरकलहाश्रकणवमेघेश्यः कररो९) 'शब्द्‌ करोति. शब्दायते’ यहां 
अक्कञ्चिप करण संज्ञा लीजाती है । इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ ६ ॥ 
'ङव्येता; शयिता' इत्यादि प्रयोगों में इङ्‌? और 'शीङ्‌' धातु को युणनिषेध 
होना चाहिये । क्योंकि अनुधन्थो के एकान्तपत्त में दोनों धातु 'डित्‌' हैं । आर अनेका- 
न्तपक्ष में अनुबन्ध पृथक्‌ भी हैं, इख में गुणनिषेध काय अर इगन्त कार्यी हे-- 


१०-कार्यमनुभवन्‌ हि कार्यी निमित्तत्वेन नाश्रीयते ॥ 


कार्य करते हुए कार्यी का निमित्तपन से आश्रय नदी किया जाता है । अर्थात्‌ 
जिसके आश्रय से काये होता हो, घड़ी उसका निमित्त कायी नहीं होता है । 


जैसे शुणनिषेध का निमित्त 'ङित्‌' इगन्त नहीं कि जो वह 'डित्‌' इगन्त गुण- _ 


निषेध का निमित्त इगन्त कार्यी होता तो अवश्य गुण का निषेध वो जाता । (स्थणिड- 
लाच्छयितरि० ) इस सूत्र मै 'शीङ्‌' धातु को युणपठनश्ञापक से यह परिभाषा निकली 
_ है । तथा सन्नन्त यङन्त को कद्दा द्वित्व 'ऊरु? धातु के चुभाग को होजाता है । क्‍यों कि 
सन्‌ का निमित्त ऊरुं धातु है- अणु नविषति; ऊरुः जुबिषति इत्यादि ॥ १० ॥ 


22% 'भणिदापयति; प्रशिधापयति' इत्यादि प्रयोगों में 'दा; था! रूप को कद्दी हुई 
जला पुगन्त 'दाप; धापू को न प्राप्त दोने से घुसंक्षक धातुओं के परे 'प्र” उपसर्ग से 
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उत्तर 'नि' के नकार को एत्व न होना चादिए, इसलिये यह परिभाषा की गई है-- 


3 
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११-अथवत ओगमस्तद्गुणी भूतो 5थवदूग्रहणेन रद्यते २ ॥ 
अ० १ । १ । २० ॥ 
जो अर्थवान्‌ प्रकृति आदि को टित्‌ कित्‌ और मित्‌ आगम होते हैं, थे उन्ही 
प्रकृति आदि के खरूपभूत होने से उन्दी के ग्रहण से ग्र किये जाते हैं । अर्थात्‌ वे - 
पुक आदि आगम प्रकृति आदि से पृथक्‌ खतम्त्र नहीं समझे जाते। 
इस से 'प्रणिदापयति' आदि में पुगन्त की भो छु छंश्ञा के दोजाने से “णत्व' आदि 
काये होजाते हैं । ड 
तथा 'सर्वेबाम इत्यादि प्रयोगों में भी 'खुडादि' आगमों के तदू गुणीभूत दोने से'साम्‌' 
को भलादि सुप्‌ मानकर एकारादेश दो ही जाता है । इसी प्रकार लोक में भो किसी 
प्राणी का कोई अङ्ग अधिक द्वोज्ञावे, तो बद्द उसी के ग्रहण से ग्रद्दण किया जाता दै॥११॥ 


अब ( पादः पत्‌ ) इस सूत्र से जो 'पाद' शब्द को 'पत्‌' आदेश कहा दै, यहां 
तदन्तविधि परिभाषा के आश्रय से 'द्विपात्‌; त्रिपात्‌’ शब्दों को भी भसंश्चा में “पत्‌' 
आदेश होता है. । उस 'पत्‌' आदेश के अनेकाल्‌ होने से 'द्विपात्‌; त्रिपात्‌? संपूण के स्थान 
में प्राप्त है। सो जो संपूण के स्थान में होवे तो ‘द्विपदः पश्य; त्रिपदः पश्य' इत्यादि प्रयोग 
न बन सके । इसलिये यह परिभाषा कही है-- 


१२-निद्श्यमानस्यादेशा भवन्ति॥ अ० ६। ४ । १३० ॥ 


षष्टी विभक्ति से दिखाये हुए स्थानी के स्थान में प्राप्त जो प्रथमानिर्दि्ट आदेश, 
वहः निदिश्यमान, अर्थात्‌ सूत्रकार वा वात्तिककार ने जितने स्थानी का निर्देश किया 
दो, उसी के स्थान में हो । अर्थात्‌ तदन्तविधि से जो पूवेपद वा अन्य उसके सदश कोई 
जावे, तो उस सब के स्थान में न हो । 


इस से 'द्विपात्‌' शब्द्‌ में पादमात्र को “पत्‌' आदेश हो जाता है, 'द्वि; चि! 
आदि बच जाते हैं । इसी से 'द्विपदः पश्य' इत्यादि प्रयोग बन जाते हैं ॥ १२ ॥ 


अब 'चेता; स्तोता’ इन प्रयोगों में ( स्थानेऽन्तरतमः) इस सुत्र से प्रमाणत 
आन्तये मानें, तो हृख इकार उकार के स्थान में अकार गुण प्राप्त है । इससे अभीष्ट 


प्रयोगों की सिद्धि नहीं होती । इसलिये यह परिभाषा की हे-- 


%'जो नागेश और भट्टोजिदीक्षित आदि नवीन लोग इस परिभाषा को ( यदागमास्तद्गुणी- 
भूतास्तद्‌म्रहगेन गृह्यन्ते) इस प्रकार की लिखते मानते और व्याख्यान भी करते हैं, सो यह पा० 
महाभाष्य से विरुद्ध है । महाभाष्य में यह परिभाषा ऐसी कहीं नहीं लिखी । इसलिये इन लोगो का 
प्रमाद दे॥ 


“ 
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१३-यत्रानेकविचमान्तर्य तत्र स्थानत एवान्तर्य बलीयः ॥ 
अ० १ । १ । ५० ॥ 
जहां अनेक प्रकार का, अर्थात्‌ स्थानकृत, अर्थकृत, गुणकृत और प्रमाणछतः 
यह चार प्रकार का आन्तयै प्राप्त हो, वहां जो स्थान से आन्तये है, वद्दी बलवान्‌ होता हे। 
इससे प्रमाणक्कत आन्तय्यै के हट जाने से स्थानळृत आन्तय्यै के आश्रय से एकार 
ओकार. गुण होकर 'चेता; स्तोता' प्रयोग बन जाते हैं । 
स्थानकृत आदि के विशेष उदाहरण सन्धिविषय में लिख चुके हैं ॥ १३॥ 

( संख्याया अतिशदन्तायाः कन्‌) यहां 'ति' और “गत्‌ जिस के अन्त में हों, 
उस से 'कन! प्रत्यय का निषेध किया है। सो 'कतिभिः क्रीवम-कतिकम' यहां भी 
त्यन्त से निषेध होना चाहिये, और कनः प्रत्यय तो इष्ट ही है । इसलिये य 
परिभाषा दै-- ड र जट 

१४-अथेवदूग्रहणे नानर्थकस्य अ० ५.। १। २२॥ 

अर्थवान्‌ के ग्रहण होने में अनर्थक शब्दों का ग्रहण नहीं होता । 

इससे अर्थवान्‌, 'ति' शब्द के ग्रहण में निरर्थक डतिप्रत्ययान्त के 'ति' का 
ग्रहण.नहीं होता । इस से. 'कतिकम्‌' यहां कन्‌ का निषेध नहों हुआ । 

इसी प्रकार प्र शब्द से ऊढ के परे बृद्धि कही दै, सो 'प्र+ःऊढवान्‌=प्रोढवान' यद्वां 
पढ” शब्द निर्थक है | इसलिये वृद्धि नहो होती । इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ १४॥ 


अब अर्थवदुग्रदण परिभाषा के होने से भी 'अमद्दान महान्‌ संपच्नोन्महद्‌ भूत- 
अन्द्रमाः' इस प्रयोग में 'मद्दत्‌! शब्द को आकारादेश होना चाहिये । और आत्व के 
होने से अनिष्टसिद्धि प्रात है । इसलिये यह परिभाषा दै-- 


_ १५-गोणसुख्ययोसुर्ये कार्यसंप्रत्ययः ॥ अ० ६। ३।४६॥ 


ज्ञो गुणों से प्राप्त दोवे वह 'गोण', और जो शुणी से प्राप्त होवे वह “मुख्य? कहाता 

वै। उस गौण से प्राप्त और मुख्य दोनों मै एककाल में एककाये प्राप्त दो, तो मुख्य में 
काये होवे, और गोण में नहों । 

इससे 'महद्भूतश्चन्द्रमाः' यहां आकारादेश नहीं दोता। क्योंकि यहां “महत्‌? शब्द 

अभूततद्भाव अर्थ में मुख्य और चन्द्रमा के साथ समानाधिकरण में गौण विशेषण है । 


भा | इसी प्रकार 'अगोः. गोः संपद्यतऱ्गोमवत्‌' यहां च्विप्रत्ययान्त 'गो' शब्द निपात- 
संक दै, परन्तु मुख्य ओकारान्त निपात नहीं । इसलिये ( ओत्‌ ) सूत्र से प्रग्रह्मसंद्ञा 
` नह होती । इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ १५॥ 
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अर्थवान्‌ के ग्रहण में अनर्थक का ग्रहण नहीं होता, यह कहद चुके हैं । सो 'राक्ञा' 
यहां राजन्‌ शब्द में 'कनिन्‌' प्रत्यय का 'अन्‌' अर्थवान्‌ दै, इसलिये अन्नन्त के अकार 
का लोप होना ठीक हे. । और 'सास्ना' यहां सामन्‌ शब्द में मनिन्‌ प्रत्यय का “मन! 
अर्थवान्‌ ओर अन्‌ अनर्थक है। इस समाधान के लिये यह परिभाषा है-- 


१६-अनिनस्मनञ्रहणान्यर्थवता चानथकेन च तदन्तविधिं 
प्रयोजयन्ति॥ अ० १। १।७२॥ 


अन्‌, इन्‌, अस्‌, मन्‌ ये जिन सूत्रों में ग्रहण हैं, वहां अर्थवान्‌ ओर अनथक 
दोनों से तदन्तविधि होता ह्वै । 


7 अन-में तो झर्थवान्‌ और अनर्थक दोनों के उदाहरण दे दिये । इन--'दरडी' यहां 
इनि प्रत्यय के अर्थवान्‌ इन्नन्त को दीर्घ; और 'बाग्मी' यहां अर्थवान्‌ “असुन! प्रत्यय के 
“अस्‌' को दीर्घ; और 'पीतवाः' यहां पीत पूर्वक 'बस्‌' धातु से क्विप्‌ हुआ दै, सो वस्‌ में 
अनर्थक “अस्‌' को दोघे होता है। मन्‌-'सुष्ठु शम्मं यस्याः सा खुशर्स्मा' यहां तो अर्थवान्‌ 
मन्नन्त से ङीप का निषेध दवै, और 'सुप्रथिमा' यहां इमनिच्‌ प्रत्यय का इमन' अर्थवान्‌ 
और मन्‌ भाग निरयैक को भी ङीप का निषेध होता ही है ॥ १६॥ 


आर आगे एक परिभाषा लिखेंगे कि समीपस्थ का विधान घा निषेध होता है। 
इस में यह दोष आता है कि जैले ( लिङ्सिचावात्मनेपदेषु) इस सू की अचुदृत्ति 
( उश्च ) इस में आती दवै । सो जो समीपस्थ के विधि निषेध का नियम है, तो आत्मनेपद 
की अलुवृत्ति आनी चाहिये, क्योंकि आत्मनेपद की अपेक्षा में लिङ; सिच्‌' दूर हैं, 
ओर 'लिङ्; खिच्‌? की. अजुद्रत्ति के विना कार्यसिद्धि नहीं हो सकती । इसलिये यह 


« वच्यमाण परिभाषा दै-- 


१७-एकयोगनिर्दिष्टानां सह वा प्रवृत्तिः सह वां निवृत्ति: ॥ 


जो एक सुत्र में निर्देश किये पद्‌ हैं, उन की अन्य सूत्रों में एक साथ प्रवृत्ति 
अर एक साथ निवृत्ति हो जाती दै। 


इस से ( उश्च) सूत्र में 'लिङ्‌; सिचू' की भी अनुदृत्ति आ जाती हे । इसी 
प्रकार अन्यत्र बहुत स्थलों के सूत्र घात्तिकों में यद्द रीति दीख पड़ती हे, कि जैसे 
कहदी दो पदों की अनुवृत्ति आती है, उन में से जव एक को छोड़ना होता दै. तब 
द्वितीय पद को फिर के पढ़ते हें । तो यही प्रयोजन है कि उन दोनों पदों की अजुवृत्ति 
एक साथ ही चलती दे । उस में खे एक को छोड़ के दूसरे पद्‌ की अजुवृत्ति नहीं 
जा सकती ॥ १७॥ 
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र शि दे) इस सच 

झब इस पूर्व परिभाषा के होने में यद्द दोष है कि ( अलुगुत्तरप 
सूत्र का 223 है । उस में 'अलुक्‌' अधिकार तो “आनङ्‌ विधान (२ २ 
ही रहता है, फिर उत्तरपदाधिकार पांदपय्येन्त क्‍यों जावे ! इसलिये यह परिभाषा दै— 


१८-एकयोगनिर्दिष्टानामप्येकदेशानुद्वत्तिभवति ॥ अ०४।१।२७॥ 
एक सूत्र में पृथक्‌ पठित पदों में से भी कहीँ एकदेश की अज॒बृत्ति होती दै। 
इस से उत्तरपदाधिकार का पादपर्यन्त जाना सिद्ध हो गया । तथा ( दामहाय- 
नान्ता्च ) यहां पूर्व सूत्र से 'संख्या' की अनुवृत्ति आती दै, और 'अव्यय'.की नहीँ । 
ओर ( पक्षात्तिः ) इस सूत्र में पूर्वे सूत्र से 'सूल' शब्द की अजुवत्ति आ जाती है, 
“पाक” की नंहीं आती, इत्यादि ॥ १८॥ 


( अणुदित्सबरास्य चाप्रत्ययः ) यहां प्रत्ययग्रहरा खरें सवण का निषेध किया दवै । 
इस का यही प्रयोजन है. कि ( सनाशंसभिक्ष उः) इत्यादि में 'ड' आदि प्रत्यय अपने 
सवणीं दीर्घे आदि के ग्राहक न हों सो जब ल्लीप्रत्यय को छोड़ के अन्य दीं प्रत्यय 
से किसी अर्थ की प्रतीति ही नहीं होती, तो दीर्घ प्रत्यय नद्दीं दो सकता । इसलिये 
प्रत्यय ग्रहण के व्यर्थ होने से यह ज्ञापक होता है कि इस सूत्र में योगिक प्रत्यय का 
निषेध टै । “प्रतीयते विधीयते भाव्यतेऽनेनाऽसौ प्रत्ययः, प्रत्ययोऽप्रत्ययः' इसी व्याख्यान 
से यह परिभाषा निकली है-- 


१६-भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणन्न ॥ अ० १ । १ । ६६ ॥ 


जो विधान किया जाता है, उस से सवणी का ग्रहण नहीं होता । 


जैसे- ( स्यदादीनामः ) यहां अकार का विधान किया है, उससे दीर्घे सवणी 
'का ग्रहण नहीं होता । 


ओर ( ज्यादादीयसः ) यहां “इयसुन्‌ प्रत्यय के ईकार को आकारादेश न कहते 


क किन्तु अकार कहते, तो सवर्शप्रहण से दीर्घ हो ही जाता, फिर निश्चित हुआ कि 


यहां भी पूर्ववत्‌ भाव्यमान अकार सवणंप्राही नहीं हो सकता, इसलिये दीर्घ कहा, 
इत्यादि ॥ १६ ॥ 2 


यदि आव्यमान से सवर्णी का ग्रहण नहीं होता तो ( दिव उत्‌; ऋत उत्‌) 


पर इन स्तो में भाव्यमान उकार को तपर करना व्यर्थ है'। क्योंकि तपर करने का यदी 


प्रयोजन है कि इकार तत्काल का ग्राहक हो, अपने सवर्णी का ग्रहण न करे। फिर 
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( झणुदित्‌० ) परिभाषा से सवणेप्रइण तो प्राप्त ही नहीं, उकार तपर क्यों पढ़ा? _ 
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२०-भवत्युकारेण भाव्यमानेन सवणानां ग्रहणम्‌ ॥ 
| आ० ६ । १ । १८४ ॥ 
भाव्यमान उकार से सवर्णी का ग्रहण होता है । 


इस से पूर्वोक्त उकार में तपर सार्थक हुआ । और अन्यत्र फल यहद है कि 
( अद्सोऽसेदादुदोमः ) यहां भाव्यमान हस्र उकार सवणीं का ग्राही होता दै। तभी 
“असूस्याम्‌? आदि में दीर्घं ऊकारादेश हुआ ॥ २० ॥ 


'गवे हितं-गोद्दितम! यहाँ समास में चतुथ्यंकवचन प्रत्यय का लुक किये पीछे 
( प्रत्ययलोपे० ) सत्र से प्रत्ययलक्षण कार्ये मानें, तो 'गो' शब्द के ओकार को अवादेश 
प्राप्त है. । इसलिये यह परिभाषा है-- 


२१-वणाश्चये नास्ति प्रत्ययळक्षणस्‌ .॥ 


वणे के आश्रय से जो कार्य कत्तव्य छो, तो प्रत्ययलक्षण न हो। अर्थात्‌ उस 
प्रत्यय को मान के बह काये न होवे । 


इसलिये अच्‌ को मान के अवादेश नहीं होता, इत्यादि ॥ २१॥ 


( अतः कृकमिकंस० ) इस सूत्र मे 'कंस' शब्द का पाठ व्यर्थ है, क्‍योंकि 
उणादि में ( कमेः खः ) इस सूत्र से 'कम्‌' धातु का कंस शब्द बना दै । कम्‌ धातु के 
सामान्य प्रयगों के ग्रहण में 'कंस' शब्द का भी ग्रहण दो जाता, फिर कंस शब्द क्यों 
पढ़ा। इसलिये यह परिभाषा दै-- * 


२२-उणादयो 5व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि ॥ अ० १ । १।६१॥ 

उणादि प्रातिपदिक अव्युत्पन्न, अर्थात्‌ उन का सवेत्र प्रकृति, प्रत्यय, कारक 

आदि से यौगिक यथार्थ अर्थ नहों लगता । अर्थात्‌ उणादि शब्द बहुधा रूढि होते हैं । 
इसलिये ( अतः कृकमिकंस० ) सूत्र में 'कंस' ग्रहण सार्थक दै। 


2 इसी प्रकार ( प्रत्ययस्य लुकू० ) इस सूत्र से 'परशव्य' शब्द का लुक कद्दा 
हुआ उकार प्रत्यय होने से भी अव्युत्पक्षपक्त मान के 'परश' शब्द के डकार का लुक्‌ 
नद्दो होता । इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ २२॥ 


'देवदत्तश्विकीषे ति' इत्यादि प्रयोगों में देवदत्त आदि शब्दों को सन्नन्त के धातु- 
संशा आदि काय्यै प्राप्त हैं, सो क्‍यों नद्दो होते ? जो देवदत्त के सहित सब वाक्‍य की 
धातुसंज्ञा हो जावे, तो ( खुपो धातु० ) इस सूत्र से जो देवदत्त के आगे विभक्ति दै, 
उस का लुक प्राप्त द्वोवे इसलिये यह परिभाषा दै-- 
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२३-प्रत्ययग्रहणे यस्मात्स प्रत्ययो विहितस्तदादेस्तद्न्तस्य च 
ग्रहणं भवति॥ अ० १। ४ । १३ ॥ 

जिससे जो प्रत्यय विधान किया हो,घह जिसके आदि वा अंत में हो,उसी का ग्रहण हो। 
अरजो उस वाक्य में प्रत्ययविधि से पद पृथक्‌ दो, उसका सामान्य कार्या में ग्रहण न हो । 

इससे सन्नन्त की घातु संश्ञा मै देवदत्त का ग्रहण न हुआ,तो विभक्ति का लुक्‌ भी बचगया। 
इसी प्रकार देवदत्तो गाग्ये:' यहां सुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा हो, तो मध्य 
विभक्ति का लुक्‌ दो जावे । 

तथा “ऋद्धस्य राज्ञः पुरुषः’ इस समुदाय की समाससंक्षा हो, तो मध्य विभक्तियों 
का लुक्‌ प्राप्त होवे । इत्यादि इस परिभाषा के अनेक प्रयोजन हैं ॥ २३॥ 

( येन विधिस्तद्न्तस्य ) इस परिभाषा सूत्र से 'षत्तीर्णा; परिषत्तीणां' इत्यादि 
प्रयोगों में ( रदाभ्यां निष्ठातो नः पून्नेस्य च दः) इस सूत्र से 'डषदु' 'परिषद्‌' दकारान्त 
शब्दों से परे धातु के तकार को अनिष्ट नकारादेश प्राप्त है । इसलिये यद्द परिभाषा हि-- 

२४-प्रत्ययग्रहणे चापञ्चम्याः ॥ अ० १। १। ७२॥ _ 

जिन सूों में प्रत्ययग्रद्दण से कार्य होते हैं, वहां पञ्चम्यन्त से परे वह कार्ये न 
हो । अर्थात्‌ पंचस्यन्त से परे प्रत्ययग्रइण में तदन्तविधि न होवे। 

इसले'परिषत्तीणा'आदि में धातु के तकार को नकार आदेश नहीं होता, इत्यादि २॥। 

'कुमारीगोरितरा' इत्यादि प्रयोगों में तदन्तविधि मानें, तो 'कुमारी' शब्द को 
भी हूख प्राप्त है । इसलिये यह परिभाषा है-- 

२५-उत्तरपदाधिकारे प्रत्ययग्रहणे रूपग्रहणं द्रष्टव्यस्‌ ॥ 
आ० ६।३ । ४० ॥ 
>> ( अलुयुत्तरपदे ) जो षष्ठाउध्याय के तृतीय पाद्‌ में प्रत्ययनिमित्त काये दै, वहां 
स्वरूप का ग्रहण होना चाहिये, अर्थात्‌ तदन्तविधि न हो । 
इस से 'कुमारीगौरितरा' यहां 'कुमारी' शब्द को हख नहों होता । 


- इस सूत्र में २३ वो परिभाषा के अनुकूल 'यत्‌' ओर 'अरा' प्रत्यय जिस से विदित 

। हाँ, उस उत्तरपद के परे पूर्व को कार्थ होजावे, सो इष्ट नहों है । क्‍योंकि जो तदन्तविधि 

हो तो केबल हृदय शब्द से 'हृद्यम; हार्दम्‌' प्रयोग नहवँ बनें । इस में 'लेख' अहण हापक 

दे कि अणन्त उत्तरपद का ग्रहण दो, तो लेख शब्द “अणू! प्रत्ययान्त पृथक्‌ ग्रहण व्यर्थ 

हे । इस से यद निश्चित हुआ कि इस उत्तरपदाधिकार के प्रत्ययाश्चितकार्यविधायक 
सुत्ों में तदन्वविधि नहों होती ॥ २५ ॥ 
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र 'रूप' ग्रहण से यद भी प्रयोजन है कि ( हृदयस्य दृल्लेखयदणलासेषु ) जो 
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( प्रत्ययग्रहणे० ) इस २३ वो परिभाषा सै ( ष्यङः संप्रसारणां पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे ) 

यहां तत्पुरुष में 'पुत्र और 'पति' उत्तरपदों के परे 'ष्यङ्‌' को संप्रसारण कहा है, तो 

"व्य! का ओ आदि वा प्यङन्त को काये होगा। इस से 'कारीषगन्ध्यायाः पुत्नः-कारी- 

घगन्धीपुत्र;; कारीषगन्धीपतिः; वाराहीपुत्रः; वाराद्यीपति:! इत्यादि प्रयोग तो सिद्ध हो 

जावेंगे, परन्तु 'परमकारीषगन्त्री पुत्र, परमकारीषगन्धीपतिः' इत्यादि प्रयोग नहीं सिद्ध 

होंगे। क्योंकि जिस 'कारीषगन्धि' शब्द से ष्यङ्‌ प्रत्यय विहित हे, तो वद्दी जिस के 

आदि में हो ऐसे ष्यङ्‌ का ग्रहण हो सकता है, ओर परम के सहित ग्रहण नहीं हो 
लकता । इसलिये यद्द परिभाषा दै-- 


२६-अस्त्नीप्रत्ययेनानुपसर्जनेन ॥ अ० ६ । १ । १३ ॥ 
तदादिग्रहण परिभाषा ख्रीप्रत्यय और उपसर्जन को छोड़ के प्रवृत्त द्ोवे । 
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इस से सामान्य स्त्रीप्रत्यय 'परमकारीषगन्धीपुत्र:” इत्यादि में तदादि ग्रहण के 
दोष से संप्रसारण का निषेध नहीं होता । 

आर 'कारीषगन्ध्यम्रतिक्रान्तोऽतिकारी षगन्ध्यः, 'अतिकारीषगन्ध्यस्य पुत्रः 
अतिकारीषगन्ध्यपुत्र: यहां ष्यङन्त ख्ीप्रत्यय उपसर्जन; अर्थात्‌ स्वार्थ में अप्रधान है । 
इसलिये संप्रसारण नहीं होता, इत्यादि ॥ २६ ॥ 


( खुत्तिङन्तं पदम्‌) इस सूत्र में 'अन्त' ग्रहण व्यर्थं है, क्योंकि जो ( सुप्‌तिङ्‌ 
पदम्‌ ) ऐसा खूब करते तो तदन्तविधि परिभाषा से अन्त की उपलब्धि से सुबन्त, 
तिङन्त की पदसंज्ञा हो ही जाती, फिर अन्तप्रहण व्यर्थ ददोकर इस परिभाषा का 
ज्ञापक है-- 

२७-संज्ञाविधो प्रत्ययम्रहण तदन्तविधिने भवति ॥ 
अ० १ । ४ । १४ ॥ 
प्रत्ययों की संज्ञा करने में तदन्तविधि नहीं होती । 


इस ले अन्तग्रहण सार्थक होना तो खार्थ में चरितार्थ दै, और अन्यत्र फल 


" यह दे कि ( तरप्तमपो घः ) यहां तरप्‌; समप' प्रत्ययान्त की 'घ संज्ञा नहीं दोती। जो तरपू 


प्रत्ययान्त की 'घ' संज्ञा हो जावे तो 'कुमारीगौरितरा' यद्दां घसंशक के परे 'कुमारी' 
शब्द को हूख दो जावे। सो इस परिभाषा से नद्दो दोता । 


_ ओर ( छृत्तद्वितसमासाथ्य ) यहां छत्तद्धित प्रत्ययो में अन्तग्रहण नहीं किया, 
आर प्रातिपदिक संज्ञा के होने से तदन्तविधि भी नहीं हो सकती, इसलिये कृत्तद्धित में 
अर्थवान्‌ की अनुबृत्ति करने से कछृदन्त और तद्धितान्त ही अर्थवान्‌ होते हैं, केवल 
कत्‌, तद्धित नहों । क्योंकि ( न केवला प्रतिः प्रयोक्त्या न च केवलप्रत्ययः ) इस महाभाष्य 
के प्रमाण से प्रत्ययान्त ही अर्थवान्‌ होता है । 
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१६ पारिभाषिक 
व क ००० 
SN न 
न कद्दा 
आर 'बहच' प्रत्यय शतिपदिक से नहीं दोता, किन्तु सुबन्त से पूवे बहुच 
है। बहुच्‌ बरत्यय के सद्दित जो समुदाय दै, वहां प्रातिपदिकसंक्षा होने की कुछ, आव 
श्यकवा नहं हैं। जैसे 'बहुपटवः' यद्दाँ बहुच्‌ के होने से पिले दी अथवा च ल 
की प्रातिपदिकसंक्षा तो सिद्ध दी दै । फिर 'बहुच' प्रत्यय की विवक्षा में जिस 2 
झौर वचन का प्रयोग करना दो उल को रख के 'बहुच! प्रत्यय लाना चाहिये । से-- 
“पडु ॥+जस्‌' इस सुबन्त के पूर्व 'बहुच' आकर 'बहुपटवः' प्रयोग सिद्ध हो गया। इसी 
प्रकार अन्य प्रयोगों में ज्ञान लेना चाहिये । 
आर सर्वक? 'विश्वकः” इत्यादि में जो 'अकच्‌' प्रत्यय मध्य में दोता है, उस के 
आगे परिभाषा लिखी दै कि--(तदेकदेशभूतस्तद्ग्रहणेन ग्रह्मते) 'सवे' प्रातिपदिक के 


` एक देश के मध्य में आया 'अकचू' उसी प्रातिपदिक के ग्र से अहण किया जाता है ॥ २७॥ 


२३ वो परिभाषा के होने में ये भी दोष हैं कि “अवतप्ते नकुलस्थितं त एतत्‌ 


` यहां क्त प्रत्ययान्तस्थित शब्द के, साथ सप्तम्यन्त का समास कहा है, सो गतिसंक्षक 


"झव? शब्द के सहित सप्तम्यन्त और कत्त,कारकवाची 'नकुल' शब्द के सहित क्तान्त 
कृदर्त स्थित शब्द है । इस कारण समास नहीं प्राप्त दै । इसलिये यद् परिभाषा दै-- 
२८-कृद्महणे गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणं भवति ॥ 
अ० १ । ४ । १३ ॥ 
जहां छृतृप्रत्यय के ग्रइण से काये हो, वद्दां उस छदन्त के पूवे गतिसंज्ञक ओर 
कारक दो तो भी वह कारये हो जावे । | 
इस से गतिसँशक 'अव' आर कारक 'नकुल” के होने से भी समास दो जाता डै । 
तथा 'सांकूटिनम' यहां 'इसुण' कृतृप्रत्ययान्त से 'अश' तद्धित होता है । सो जो 
'कूटिन! शब्द से करें, तो उसी के आदि को वृद्धि द्वोवे । इस परिभाषा से गतिसंज्ञक 
“सम्‌? के सहित के 'अण' के दोने से सम्‌ के सकार को वृद्धि होती है । इत्यादि अनेक 
प्रयोजन हैं । 
(गतिरनन्तरः) इस सूत्र में 'अनन्तर' ग्रद्दण इस परिभाषा के द्वोने में ज्ञापक है. ॥ २८॥ 


( येन विधिस्तदन्तस्य ) इस परिमाषासूच्र में सामान्य करके तद्न्तविधि कही डे । 


बिशेष विषय में उसद। अपवादरूप बच्यमाण परिभाषा है-- 


२९-पदाङ्गाधिकारे तस्य तदन्तस्य च ॥ अ० १। १ । ७२॥ 


` इचरपदाधिकार, अर्थात्‌ षष्ठाध्याय के ततीयपाद, में और अज्ञाधिकार में जिस 
__ को काय्येविधान हो, वा जिस के आश्रय हो उस का, ओर वद्द जिस के अन्त में 
जू ; ८ दो, उन दोनों का प्रइण.ोता दे । 
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जैसे- (इएकेबी कामालानां चिततूलभारिषु) इस सूत में इष्टकचितं चिन्बीत' यहां 
उसी 'इश्टका' शब्द को हूख और 'पक्केटकचितं चिन्वीत' यहां तदन्त को भी हखां 
होता है । इषीकतूलेन; सुझ्जेषरोकतूलेन; मालभारिणी कन्या; उस्पलमाल मारिणी कन्या! 
यहां औी 'इषीका' ओर 'माल।' शब्द को दोनों प्रकार दूख हुआ है । 


अङ्गाधिकार में (सान्तमद्दतः संयोगस्य) 'मद्दान' यहां उसी मदत्‌ शब्द की उपधा 
को दीघे और 'परममहान! या तदन्त को भी होता दै । इत्यादि अनेक उदाहरण मद्दा- 
भाष्य में लिखे हैं ॥ २६ ॥ - 


'( एकाचो दे प्रथमस्य ) यहां अनेका]च्‌ धातु के प्रथम एकाच्‌ अवयव को द्वित्व 
होता है, जेसे 'जजागार' यहां 'जा' भाग को द्वित्व हुआ है । जो केवल एकाच्‌ धातु है, 
उस में प्रथम एकाच्‌ अवयव कहा दै, जिस को द्वित्व दो, जेसे--पपाच, इयाज इत्यादि । 
तथा 'एकाचू' शब्द में भी बहुघ्रीडि समास दै कि एक अच्‌ जिस में हो, अर्थात्‌ अन्य 
एक वा अधिक इल्‌ हों, बद्द एकाच्‌? अवयव कहाता है । सो जहां केबल पक दी अचू' 
धातु है, जेसे--इयाय; आर, यहां 'इ; ऋ' धातुओं को द्वित्य केसे हो सके ? इसलिये यदद 
परिभाषा हे-- 


३०--डयपदेशिवदेकस्मिन्‌ ॥ अ० १ । १ । २१ ॥ 


सत्‌ निमित्त के होने से मुख्य जिसका व्यपदेशन्व्यवद्दार हो, वन्द व्यपदेशी 
कद्दाता दै; और एक वह है जिस के व्यवहार का कोई सद्दायी कारण न'हो । उस 
एक में व्यपदेशी के तुल्य कायै होता है । 


1 


इस से एकाच्‌ धातु 'पपाच' आदियें द्वित्व आर केवल एकही अच्‌ धातु “इयाय; 
झार? आदि में भी द्वियेचन दो ज्ञाता दै। क्योंकि एकाच्‌ और एकही अच्‌ घातु की 
अपेक्षा में अनेकाच्‌ व्यपदेशी है । तद्वत्‌काये मानने से सवत्र द्वित्व हो जाता द्वै। 


(आदेशप्रत्यययोः) इस सूत्र में प्रत्यय के अवयध शकार को सूद्धेन्य कद्दा द्वै, सो 
“करिष्यतिः आदि में तो हदो ही जाता है । और 'स देवान्‌ यक्षत्‌' यहां 'यत्षत्‌' क्रिया में 
केवल सिप्‌ विबरण का सकारमात्र प्रत्यय दै, उस को व्यपदेशिवद्भाव मान के सूदेन्य 
होता द्वै। इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं । 

लोक में भी यह व्यवहार होता है कि किसी के बहुत पुत्र हैं, बद्धां तो ज्येष्ठ, 
मध्यम और कनिष्ठ का व्यवद्दार बनता दै, और जिसका एकही पुत्र है, तो वहां उसी 
में ज्येष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ व्यवद्दार द्वोता दै ॥ ३० ॥ 


`. तद्धित में जैसे--'नड़ादि; गर्गादि ओर शिवादि' इत्यादि प्रातिपदिको से अपत्य आदि 
अर्थो में 'अण्‌' आदि प्रत्यय कहे दें, सो 'उत्तमनढु; परमगगे और मद्दाशिव' आदि प्राति- 
पदिकों.से तदन्तविधि में क्यों नद्दीं दोते इसलिये य परिभाषा दै-- 
दे 
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३१-ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिः प्रतिषिध्यते ॥ 
अ० ५।२।८७॥ 


प्रत्यय का अद्दश करने वाले प्रातिपदिक से तदन्तविधि नहीं होता । 

इसलिये 'उत्तमनड' और 'परमगर्ग' आदि प्रातिपदिकों से 'फक्‌? और “यज्ञ्‌ 
आदि प्रत्यय नहों होते । 

झर इस परिभाषा के निकलने का ज्ञापक (पूर्वादिनिः; सपूर्वाच्च) ये दोनों सूत्र हैं। 
क्योंकि जो 'पू्व' शब्द से विधान किया 'इनि' प्रत्यय तदन्त से भी हो ज्ञाता, तो द्वितीय 
सत्र व्यर्थ दोजाताफिर व्यर्थ होकर यह ज्ञापक होता है कि यहां तदन्तविधि नहीं होता॥३१॥ 


“छूज्रान्त' प्रातिपदिकों से 'उक्‌' और 'दशान्त' आदि प्रातिपदिकों से 'ड' आदि 
प्रत्यय कहे हैं:। सो ( ३०) वीं परिभाषा से व्यपदेशिवद्धाव मान कर केवल 'सूत्र' और 
“दश आदि से 'ठक्‌' तथा 'ड' आदि प्रत्यय क्यों नहीं दो जाते ? इसलिये यदद 
परिभाषा है-- 

, ३२-व्यपदेशिवदूभोनोऽप्रातिपदिकेन ॥ अ० १। १। ७२ ॥ 


व्यपदेशिवद्धाव की प्रवृत्ति प्रातिपदिकाधिकार को छोड़ के होती है' । 


इसलिये केवल 'सूत्र' आदि शब्दों से 'ठक्‌' आदि प्रत्यय नहीं होते । आर इस 
परिभाषा का ज्ञापक भी (पूर्वादिनिः; सपूर्वाच्च) ये दोनों सूत्र हैं। क्योंकि जो यहां व्यप- 
 देशिवद्वाब होता तो (पूर्वास्तादिनिः) ऐसा एक सू कर देते, तो सव काम सिद्ध हो जाता। 
फिर पृथक्‌ २ दो सूत्र करने से ज्ञात हुआ कि यहां व्यपदेशिवद्धाव नहीं होता ॥ ३२॥ 
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( अचिशचुथातु० ) यद्वां 'श्रियी; आबो’ उदाइरणों में तो केवल “अचू' के परे 
' «इयङ्‌, उचङ्‌' होजाते हैं। और ‘श्रियः; रुवः’ यहां इयङ्‌; उवङ्‌ न होने चाहियें, क्यों कि 
इग केवल अच्‌ परे नहीं है। इसलिये यह परिभाषा दै-- 
 ३१-यस्मिन्‌ विधिस्तदादावळ्ग्रहणे ॥ अ० १ । १। ७० ॥ 
जिस प्रत्याद्वाररूप पर विशेषण के आश्रय से विधि हो, वद्द जिस के आदि में 
हो, उस के परे वह काये होना चाहिये । 
' इससे अजादिप्रत्यय के परे इयङ्‌उवङ्‌' होते हैं,तो श्रियः; खर वः यहां अजादि 
६: [जस्‌ ] में भी दोष नहीं आता । 
। ., तथा [ अवश्यलाव्यम्‌; अवश्यपाव्यम्‌ ] इत्यादि में [ बान्तो यि प्रत्यये ] खच से 
 यकारादि प्रत्यय के परे वान्तादेश हो जाता दै । | 
(इको मल) यहां झलादि 'सन' लिया जाता दै । इत्यादि इस परिभाषा के अनेक 
` प्रयोजन हैं. ६ ३९ ॥ 
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( तिष्यपुनवेस्वोर्नचाचद्धन्दे बहुवचनस्य. द्विवचनं नित्यम्‌) इस खून में 'बहुवचन' 
ग्रहण न करते तो भी प्रयोजन सिद्ध हो जाता | क्योकि एक तिष्य और दो पुनवेखु 


इन तीन के होने से वहुवचन तो प्राप्त ही था, फिर 'द्विवचन' के कहने से उसी बहुवचन. 


की पराति मै द्विवचन हो ज्ञाता । इस प्रकार वहुवचन ग्रहण व्यर्थ होकर ज्ञापक है कि 
'तिष्य; पुनवेखु' में कहीं एकवचन भी होता है, वहां एकवचन को द्विवचन न हो | 
इसलिये यह परिभाषा द्वै-- 


३४-सवों इन्द्रो विभाषेकवञ्गवति ॥ अ० १। २ । ६३ ॥ 


. दो वा अधिक किन्ही शब्दों का डन्दसमास हो, बद्ध सब विकल्प करके एक- . 


वचन होता है । 


इस से 'तिष्य; पुनवेखु' के एकवचनपतक्ष में द्विवचन हो, इसलिये 'बहुवचनस्थानी 
का ग्रहण है। 


तथा इसी परिभाषा से 'घटपटम्‌; घटपटो; ईपलोमकूलम्‌; माथोत्तरपद्व्यपचु- 
दम्‌? इत्यादि में सी एकवचन सिद्ध हो जाता है. । समाहार डन्ड सवेच.एक ही वचन 
होता है' । 

आर यद परिभाषा इतरेतरद्वन्द्र समास में लगती दै । इसी से इसके उदाहरण 
भी सब इतरेतरद्वन्द्व के दिये हैं ॥ ३४ ॥ । 


( व्यत्पयो वहुलम्‌ ) इस से 'स्य' आदि विकरणों का व्यत्यय होना सुरार्थे ह्वै । 
तथा ( षष्ठीयुक्तश्छन्द्सि वा ) इस सूत्र से भी षष्ठीयुक्त 'पति' शब्द की घिसंक्षा का वेद 
में विकल्प हे । इन दोनों में भाष्यकार ने विभाग करके यह परिभाषा सिद्ध की हे-- 


३५-वा च्छन्दसि सर्वे विधयो भवन्ति ॥ अ० १। ४। ६ ॥ 
वेद्‌ में सब कार्य विकल्प करके होते हैं । 


जैसे--'दक्तिणायाम' इस सपतस्यन्त की प्राप्ति में 'द्हिणायाः' ऐसा प्रयोग ददोता 
ट्वै। इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं. ॥ ३५ ॥ ; 


किसी विद्यार्थी ने 'अग्नी' पेसा द्विवचनान्त शब्द उच्चारण किया, ज्ञो उसका 
कोई अलुकरण करे कि “अग्नि इत्याह' तो यद्दां अनुकरण में साक्षात्‌ द्विवचन के न 
होने से जो प्रगृह्यसंज्ञा न होवे, तो इकार के साथ संधि होना चादिये। इसलिये यह 
परिभाषा ढै-- 


३६-प्रक्कतिवद्नुकरणं भवति ॥ अ० ८। २। ४६ ॥ 
जो अनुकरण किया जाता है, वह प्रकृति के तुल्य होता है । 
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इस.से 'अग्नी' द्विवचनप्रकृति के तुल्य अचुकरण को मान के रहय खक्ष होने 
से संधि नहर होती । और एकवचन बहुवचन में तो संधि होती दै । 

'कुमायू' लतक इत्याह यहां 'ऋतक' शब्द के अनुकरण 'लूतक' के परे भी 
यणादेश' होता है । . 

“हविः पचत्त्वित्याइ' यहां ‘द्विः पचन्तु’ शब्द के अनुकरण में भी अत्ङि से परे 
तिङ पद निघात दो जाता द्वै । 

( अर्थवदधातुर्रत्ययः० )इस सूत्र में धातु का पयुदास प्रतिषेध मानें, कि 
धातु से अन्य अर्थवान्‌ की प्रातिपद्कसंज्ञा हो, इस से चि आदि धातुओं के 
अनुकरण को प्रकृतिवत्‌ द्दोने से खाश्रय काये मानकर प्रातिपदिकसंज्ञा हो जाती ह! 
फिर पंचमी विभक्ति के एकवचन में क्षिधातु को इयङ्‌ आदेश नहीं प्राप्त दै। इसलिये 
धातु के अनुकरण को प्रक्रतिवत्‌ मान के 'इयङ्‌' आदेश भी दो जाता दे । इस से 
( क्षियो दीर्घातः परोसुत्रोऽवश्चाने; नेर्विश:.) इत्यादि सब निर्देश ठीक बनजाते हें ॥ ३९॥ 


“अवतु; पचतु’ इत्यादि की पद्संज्ञा न होनी चाहिये, क्योंकि तिङन्त की पद्‌- 


संज्ञा कही है । यहां तो तिपू के इकार को उकार हो जाने से तिङ्‌ नहों रदा । इसलिये 


यह परिभाषा है-- 
३७-पकदेशविक्रतमनन्यवञ्गवति ॥ अ० ४। १। ८३॥ ` 
जिस किसी का पक अवयव विपरीत हो ज्ञावे, तो वद्द अन्य नहीं हो जाता, 
किन्तु षद्दी बना रता दवै। 
इससे इकार के स्थान में उकार हो जानेसे भी पदसंश्ा हो जाती है । 
( प्राग्दीव्यतोऽण्‌ ) इस सूत्र से ‘दीव्यत्‌’ शब्द पर्यन्त 'अण' प्रत्यय का अधिकार 
करते हैं, और दीव्यत्‌ शब्द कहां नहीं है, किन्तु 'दीव्यति' शब्द है ॥ इस का एकदेश 
इकार के जाने से 'दीव्यत्‌' रद्द जाता द्वै। इसी ज्ञापक से यह परिभाषा निकली है । 


लोक में भी किसी कुत्ते का कान वा पूछ काट लिया जावे, तो उसको घोड़ा 
वा गधा नहीं कहते, किन्तु कुत्ता ही कहते हैं । इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ ३७॥ 


“स्योनः यहां 'सिल्चः धातु से उणादि 'न' प्रत्यय के परे वकार को “उठ होकर 
वकार को स्थानिवत्‌ मानने से धातु के इकार को 'लघूपधगुण' ओर उसी इकार को 
“यणादेश दोनों प्राप्त हैं। इस में गुण पर और यणादेश अन्तरङ्ग दे । अब दोनों में से 


कोनसा काये होना चाहिये? इसलिये यद्द परिभाषा है-- 


३८-पूवपरनि्यान्तरङ्गाऽपवादानासुत्तरोत्तरं बलीयः. ॥ 


2 त ३  पूचे से पर, पर से नित्य, नित्य से अन्तरङ्ग, और अन्तरङ्ग से अपवाद ये सब पूवे २ 
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यह परिभाषा महाभाष्य के अभिप्रायानुकूल है, अर्थात्‌ इसी प्रकार की कही 


नहों लिखी। पूर्वं से पर बलवान्‌ होना यह विषय ( विप्रतिषेधे परं कायेम्‌ ) इसी 
सूत्र का है । जैसे-“अत्रि' इस शाब्द से अपत्याधिकार में ऋषिवाची द्वोने से “अण! प्राप्त 


ओर “इकारान्तद्वथच्‌” होने से ढक्‌ प्राप्त है । सो पूर्व 'अण्‌' को बाध के परविहित . 


'ढक्‌' होता है । जेसे--'अन्रेरपस्यम्‌=आच्रेयः? इत्यादि । 

“भू? थातु से लिटू लकार के 'णल प्रत्यय के परे 'भू+अ' इस अवस्था में द्वित्व, 
यणादेश, उवङ्‌, गुण, वृद्धि और बुक्‌ आगम ये सब प्रात हें । द्वियेचन नित्य होने से 
पर यणादेश का बाधक है । उवङ्‌ अन्तरंग होने से नित्य द्वित्व का भी बाधक दै । और 
उवङ का अपबाद गुण, गुण का अपवाद बुद्धि, और इन दोनों का अपवाद निरवकाश 
होने से 'बुकू्‌' हो जाता है । | 

इसी प्रकार अन्य भी बहुत प्रयोगों में यह परिभाषा लगती दै । 'दुद्यूषति' 
यहां 'सन्‌" प्रत्यय के परे `दिव! धातु के बकार को 'ऊट्‌' किये पीछे द्विवेचन ओर 
यणादेश दोनों प्राप्त हैं, नित्य होने से द्विवचन होना चाहिये । फिर नित्य द्विवेचन से 
भी अन्तरङ्ग द्दोने ले 'यणादेश' प्रथम हो जाता है, इत्यादि ॥ ३८ ॥ 


'इंजतु:” यहां यज्ञ धातु से 'अतुस्‌' प्रत्यय के परे द्वित्व को बाध के परत्व से 
संप्रसारण होता है। फिर द्वित्व होना चाहिये घा नहीं ! इसलिये यह परिभाषा दै 
३६-पुनः प्रसङ्गविज्ञानात्‌ सिद्धस्‌ ॥ अ०१।४।२॥ 


परत्व से वा अन्य किसी प्रकार से प्रथम बाधक काये हो जावे, फिर जो उत्सगे 
काये की प्राप्ति हो तो उत्सगे भी हो जावे । 


इस से 'यज्ञ' धातु को संप्रसारण किये पीछे भी डित्व होजाता है । 
इसी प्रकार परत्व से 'हि' के स्थान में (तातङ्‌? आदेश होने से फिर 'दवि' को 


खचि न होना चाहिये । सो भी 'तातडू? के निषेधपच्छ में 'दि' को 'थि' होकर 'भिस्थि' 


आदि प्रयोग बन जाते हें । इत्यादि अनेक प्रयोजन हैँ ॥ ३६ ॥ 


लोक में यह रीति. है, कि तुल्य अधिकारी दो खामियों का एक भृत्य होता. दै, 
तो बह्द आगे पीछे दोनों के काये किया करता है । परन्तु जो उस भृत्य को दोनों खामी 
अनेक दिशाओं में एक काल में कार्य करने के लिये आज्ञा दें, तो उस समय जो वह 
किसी का विरोधी न हुआ चाहे, तो दोनों के कार्य न करे । क्योंकि एफ को एककाल 
में.दो दिशाओं में जाके दो काये करना असम्भव हे । फिर जिस का पीछे करेगा वदी 
अप्रसन्न होगा । 

इसी प्रकार सूत्रों में भी दो में जो बलवान्‌ होगा, बह प्रथम हो जावेगा, ओर जो 


दोनों तुल्यवल बाले होंगे, तो एक दुसरे को हराने से लोक के तुल्य एक भी काये 
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न होगा। जैते--ह्लोलिक में वर्तमान 'जिःचतुर' शब्द को सामान्य विभक्तियों मै हतच्या को सामान्य विभतियों गे लिख 
चतसु' आदेश कहे हें, और 'घि' शब्द को “आम! विभक्ति के परे रयो आदेश भी 
कहा छि, फिर ( बिप्रतिघेधे परं कायम्‌) इस सत्र से पर विप्रतिषेध मान के प्रथम 
“तिस आदेश हो गया । फिर उस को स्थानिवत्‌ मान के 'चय' आदेश भी दोना चाहिये, 
तो लोकवत्‌ अनिष्टप्रसक्ञ आजावे । इसलिये यह परिभाषा है-- 


३०-सक्कद्गता विभ्रतिषेधे यदू बाधितं तद्‌ बाधितमेव ॥ 
अ० १।४।२॥ 


एककाल में जब दो कार्यों की प्राप्ति होती है, तव विप्रतिषेध में पर का कायै 
'होकर फिर दूसरे पूवे सूत्र का काये प्रबृत्त नहीँ हो सकता। क्योंकि जो वाधक हुआ 
खो हुआ । 

इस से फिर स्थानिवत्‌ मान के 'त्रय' आदेश नही होता । इस कारण [ तिस॒णाम्‌] 
इत्यादि प्रयोग शुद्ध ठीक बन जाते हैं । और जो दूसरा कार्ये भी पश्चात्‌ प्राप्त हो, और 
प्रथम हुआ काये कुछ न बिगड़े, तो [ ३६ ] बॉ परिभाषा के अनूकूल वह भी काय्यै हो 
जावेगा ॥ ४० ॥ 


अब यद्द विचार भी कर्त्तव्य हे कि धातुओं से परे जो लकारो के स्थान में 'तिपू' 
आदि परस्मैपद और आत्मनेपद प्रत्यय होते हैं, घे पहिले हों किंवा विकरण दों. 
आत्मनेपदादि के करने से प्रथम और पीछे भी विकरणों की प्राप्ति दें, इस से वे नित्य 
हैं । और आत्मनेपद परस्मैपद विधायक प्रकरण से परे भी विकरण ही हैं, ओर विक- 
रण किये पीछे आत्मनेपद नियम को प्राप्ति नहीं, क्योंकि ( अनुदाक्तडिग्त०.) यद् 
पञ्चमीनिर्दिए कार्य व्यवधानरहित उत्तर को होना चाहिये । विकरणों के व्यवधान से 
फिर आत्मनेपद नहीँ पाता । और जो आत्मनेपद नियम को अनवकाश मानें सो भी 
नहीं । क्योंकि अदादि और जुहोत्यादिगण में जहां विकरण विद्यमान नहों रहते, वहां 
आर लिङ्‌, लिटू लकारों में आत्मनेपद, परस्मैपद को अवकाश दी है । फिर "पथते 
रुपद्धेते! आदि में आत्मनेपद्‌ नदीं हो सकता । इसलिये यह परिभाषा है-- 


४१-विकरणेभ्यो नियमो बलीयान्‌ ॥ अ० १ । ४। १२ ॥ 


विकरण बिधि से आत्मनेपद परस्मैपद्‌ नियमविधान बलवान्‌ हे । 
क्योंकि जो आत्मनेपद आदि के होने से पद्दिले विकरण ही होते हौं, 


' (आत्मनेपदेषवन्यतरस्याम्‌; पुषादिद्युतादूरूदितः परस्मैपदेषु ) इन विकरणबिधायकः 


_ सूत्रो मै आत्मनेपद के आश्रय से विकरणविधान क्यों किया ? इससे यदद ज्ञापक दे कि 
विकरणविधि से पडिले ही आत्मनेपद्‌ परस्मेपद नियम कार्य होते हैं । इस से 'पधते 
स्पद्धते' आदि में आत्मनेपद सिद्ध हो गया। इत्यादि प्रयोजन इसके हैं ॥ ४१ ॥ 
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पारिभाषिकः २३ 
“न्यविशत; व्यक्रीणीत’ यहाँ 'नि; थि’ उपसर्गौ से परे (विश! और 'क्री' धातु से 
आत्मनेपद होता है । सो विकरण, आत्मनेपद और अटू आगम तीनों काय्य एक साथ 
प्राप्त हैं । इन में से आत्मनेपद सब से पहिले होकर अब विकरण करने के पद्दिले 
ओर पीछे भो “अट्‌' प्राप्त है. । इस से अरू नित्य हुआ । और विकरण भी 'अदू? करने 
से पहिले तथा पीछे भी प्राप्त है, तो विकरण भी नित्य हुए | जब दोनों नित्य हुए तो 
परत्व से 'अटू' प्राप्त हे. । ओर अङ्ग काये अटू से विकरणों का होना प्रथम इष्ट है, - 
क्योंकि विकरण फे आजाने पर सब की 'अङ्ग” संज्ञा हो, और अङ्ग संज्ञा के पश्चात्‌ 
'अटू' होवे । इसलिये यह परिभाषा है-- 


Dotttttetedndd ddI 


४२-शब्दान्तरस्य च प्राप्नुवन्‌ विधिरनित्यो भवति ॥ 
अ० १। ३।६०॥ 


जो दो कार्य एक साथ प्राप्त हों, ओर वे दोनों नित्य ठद्दरते हों, तो उन में एक 
विधि के दोते से पहिले जिस शब्द को दूसरी विधि प्राप्त दवै, और पहिले कार्य के 
होने पश्चात्‌ वद बिधि दूसरे शब्द को प्राप्त हो, तो वह अनित्य होता दवै । 


यहां 'अटू' आगम पहिले तो केवल “विश को प्राप्त हे, और विकरण किये 
पीछे विकरणखद्ित सव की रंग संज्ञा होने से सब को प्राप्त है । इ्लिये 'अटू' अनित्य 
हुआ । फिर प्रथम विकरण हो कर पुनः प्रसंग मानने से 'अटू' हो जाता द्वै । इत्यादि 
प्रयोजन हैं ॥ ४२॥ | 


[ नुकुख्याँ भवः=नाकुटः; च्र॒पतेरपत्यंन्नार्पत्थः ] यद्वां जो 'च' शब्दको वृद्धि होती 
है, उसी वृद्धिरू्प आकार का सहचारी रेफ रद्दता है । उस रेफ की खर्‌ प्रत्याद्दार 
के परे [ खरवसानयोविसरजनीयः ] इस सूत्र से बिसजेनीय होने चाहिये । इसलिये यह 


परिभाषा दै -- 


२३-असिडं बहिरङ्गमन्तरङ्ग॥ अ० ८। ३। १५ ॥ 


४४-असिद्ध बहिरद्ृलक्षणमन्तरद्वलक्षणे ॥ अ० ६। ४। १३२॥ 


इन में से पहिली परिभाषा बहुधा व्यवद्दारकाल में प्रवृत्त होती, और दूसरी 
बहुधा व्याकरणादिशाल्ओं में लगती दे । बहिरंग काये करने मै अन्तरंग काये असिद्ध 
हो जाता है । - ट 

'बहिर्‌ और “अन्तर! इन दोनों शब्दों के आगे जो 'अंग' शब्द दै, वद्द उपकारक-. 
बाची और अंग शब्द के साथ दोनों शब्दों का बहुघ्रीहि समास है । 
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[निमित्तसमुदायस्य मध्ये यस्य कायेस्यांगसुपकारिनिमित्तं बदिः हाया 
दूरमधिक वा वत्तंते, तद्‌ बहिरडूगं काय्येम्‌ । एवं निमित्तससुदायस्य मध्ये यस्य क र ; 
ज्ञसुपकारितिमित्तमन्तः कार्यान्तरापेक्षया सन्निद्दितं वा न्यूनं बत्तते, तदन्तरज्गं कायम्‌ 
तथा बहपेक्षं बद्दिरङ्गमदपापेच्तमन्तरङ्गम्‌ । ] | 

'बहिरङ्ग' उस को कहते हैं कि प्रकृति, प्रत्यय, बणे और पद के समुदाय में 

जिस कार्य के उपकारी अवयव दूसरे काये की अपेक्षा से दूर वा अधिक दों । ओर 5 
'अन्तरञ्ञ' वद्द कद्दाता दै कि प्रकृति आदि निमित्तों के समुदाय में जिस काये के | 
उपकारी अवयव दूसरे कायै की अपेक्षा से समीप बा न्यून दों। तथा जो बहुत | 
निमित्त और व्याख्यान की अपेक्षा रकले वह 'बहिरङ्ग,' तथा थोड़े निमित्त और 
व्याख्यान की अपेक्षा रकले ब्द 'अन्तरङ्ग' कहाता दे। इसलिये प्रायः अन्तरङ्गकाये 
प्रथम .दोता है, और बहिरङ्ग असिद्ध हो जाता दै! और कही २ बहिरङ्ग प्रथम हो 
भी जावे, तो अन्तरङ्गकायै की दृष्टि में असिद्ध अर्थात्‌ नहीं हुआ सा ही रता है । ही. 

अब प्र्त में 'नाकुटः; नार्पत्यः' यहां ककार पकार विसजेनीय के निमित्त . | 
अन्तरङ्ग और वृद्धि का निमित्त तद्धित बहिरङ्ग ढै। सो प्रथम बहिरङ्ग कार्य वृद्धि हो । 
भी ज्ञाती दै । परन्तु अन्तरङ्ग कायै विसजेनीय करने में वृद्धि के असिद्ध होने से रेफ । 
तथा ( बाह ऊठू ) इस सूत्र में 'ऊट' नहों पढ़ते तो संप्रसारणं की अजुर्चुच्ति | 
आकर 'प्रष्ठ/वाह+णिव+अस्‌! इस अवस्था में 'णिव' प्रत्यय के परे वकार को 'ड' | 

संप्रसारण शोर पूर्वरूप हो कर 'प्रष्ठ/डह्ृ+णिव+अस्‌! इस अवस्था में उकार को . 

झोकार गुण और उल ओकार के साथ बृद्धि एकादेश होकर 'प्र्टोदः आदि प्रयोग 

सिद्ध हो ही जाते, फिर 'ऊटू' ग्रहण व्यर्थ दोकर यह ज्ञापक होता दै कि 'प्रष्ठोहः 
आदि में गुण करते समय संप्रसारण असिद्ध होता है ।:शर्थात्‌ यजादि प्रत्ययनिमित्त 

भ संज्ञा और भसंज्ञाके आश्रय संप्रसारण होता है । इस प्रकार बहुत अपेक्षा वाला य 

होने से संप्रसारण बहिरकु और 'वि' प्रत्यय को मान के गुण अंतरङ्ग डे। फिर अंतरङ्ग 4 

गुण करने में जब संप्रसारण असिद्ध हुआ, तो गुण की प्राप्ति .नहों । जब गुण नहीं 

हुआ, तो वृद्धि होकर 'प्रष्टोहद/' आदि प्रयोग भी नहीं बन सकते | इसलिये “उठ ग्रहण | 

करना चाहिये । इसी 'ऊट' प्रहण के ज्ञापक से यद्द परिभाषा निकली दै । | 
. तथा 'पचावेदम्‌; पचामेदम्‌' यद्दां लोटू के उत्तम पुरुष के एकार को पेकारादेश ‘4 

प्राप्त है । सो पेत्व अंतरज्ञ की दृष्टि में आद्गुणः ) रून से हुआ गुण बहिरङ्ग दोने खे ४ | 
असिद्ध है । इसलिये वहां एकार ही नहीं, तो ऐकार किसको हो ? इत्यादि इस परिभाषा | 
| 


के असंख्य प्रयोजन हैं । 
लोक में भी अंतरङ्ग काये करने में बहिरङ्ग असिद्ध ही माना जाता है । 
 जेसे मनुष्य प्रातःकाल उठकर पहिले निज्ञ शरीर संबन्धी अंतरज्गकायो को ; 
करता है, पीछे मित्रो के, और उसके पीछे सम्बन्धियों के काम करता है । क्योंकि E 
मित्र आदि के काये निज शरीर की अपेक्षा में बदिरङ्ग हैं ॥ ४३-४४ ॥ हि 
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अब अन्तरङ्गर्बाइरङ्घलक्तण परिभाषा में ये दोष हैं कि 'अच्षेदीव्यति अच्चु:; 
ह्विरणयदयूः' यहां 'दिव्‌' धातु से 'क्किप्‌' प्रत्यय के परे किप्‌ को मान के बकार को 'ऊठू' 
होता दवै । उस बहिरज्ञ ऊठ को असिद्ध माने, तो यणादेश नद्दो डो सकता । इत्यादि 
दोषों की निवृत्ति के लिये यद्द अगली परिभाषा दै-- 


३५-नाजानन्तर्ये बह्िष्टवप्रकृतिः ॥ अ० १॥४॥२॥ 


जहां दोनों अचों के समीप वा मध्य में काये विधान करते दों, वहां अन्तरङ्ग 

बह्दिरज्ञलक्षण परिभाषा नहीं लगती.। | 
इस से 'अद्यू ' आदि में बद्दिरकु ऊठ्‌ को जब असिद्ध नहीं माना, तो यणादेश 

श्री हो गया । 

तथा ( षत्वतुकोरसिद्धः ) इस सुत्र में 'तुक्‌' ग्रहण का यही प्रयोजन ट्ठ 
कि 'अधोत्य। प्रेत्य इत्यांद्‌ प्रयोगों मै तुकू अन्तरङ्ग ओर सबणंद्घ तथा गुण एकादेश 
बहिरङ्ग दै । जो 'तुक्‌' अन्तरङ्ग के करने में बार्क एकादेश असिद्ध ददो जाता, तो तुक 
हो दी जाता । फिर तुगर॒विधि में एकादेश को असिद्ध करने से यह शापक निकला कि 
जो दो अचों के आशय बहिरङ्ग काये हो, वद अन्तरंग कार्य की दृष्टि में असिस नहं 
होता । इसी तुकग्रण ज्ञापक से यद्द परिभाषा निकली दे ॥ ४५ ॥ 


“गोमान्‌ भरियो यस्य स गोमत्प्रियः; यवमत्प्रिय; गोमानिवाचरति गोमत्यते; 
यघमस्यते? इत्यादि प्रयोगों में समासाश्चित अन्तवंत्तिनी विभक्ति का लुक्‌ द्विपदाअय - 
होने से बहिरङ्ग, और ( हल्ड्यादि० ) सूत्र से प्राप्त खुल!प एकपदाधय होने से 
अन्तरङ्ग दे । सो जो बद्धिरक्ष का वाधक अन्तरङ्ग दो जावे, तो जुम्‌ आदि काये होकर 
“गोमतप्रियः' प्रयोग सिद्ध न दो, किन्तु गोमानप्रिय? ऐसा प्राप्त दोषे, सो अनिष्ट दवै। 
इसलिये यदद परिभाषा दै-- ; 


३६-अन्तरङ्गानपि विधीन्‌ बाधित्वा बहिरज्ञो लुग्‌ भवति ॥ 
अ० ७।२।६८॥ 


अन्तरङ्ग विधियों को बाध के भी बददिरज्ञ लुक होता दै । 

अर्थात्‌ जब अन्तर्वत्तिनी विभक्ति का लुक्‌ समासाश्रय होने से बहिरङ्ग हुआ, 
एकपदाश्रयखुलोप आदि अम्तरज्गों का बा धक दोगया, तो ( न लुमतांगस्य ) इस सुत्र 
से 'चुम'. आदि करने में प्रत्ययलक्षण का निषेध द्दोकर 'गोमत्‌प्रियः' इत्यादि प्रयोग 
बन जाते हैं । | 
तथा ( प्रत्ययोत्तरपदयोथ्य ) इस सूत्र का यही प्रयोजन है कि 'त्वामिच्छुति 
त्वद्यति; मद्यति; तबपुत्रस्स्वरपुत्रः; मत्पुत्रः रवं नाथोस्य त्वन्नाथः} मन्नाथः’ इत्यादि 

४ त 
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प्रयोगों में युष्मद्‌, अस्मद्‌ शब्दों को त्व, म आदेश होजावें । ‘त्वं नाथोऽस्य' इस अव- जर 
स्था में मध्यवत्तिनी विभक्ति का लुक्‌ त्व, म आदेश'होने के पहिले और पीछे भी प्राप्त | 
होने से नित्य, और त्व, म आदेश अन्तरङ्ग हैं । नित्य से अन्तरङ्ग बलवान्‌ होता दै, य 
तो कहद चुके हैं । सो जो अन्तरङ्ग दोने से त्व, म आदेश पहिले दो जावें, तो इस सुन्न | 
का कुछ प्रयोजन न रहे । क्योंकि बत्तेमान विभक्ति के परे ( त्वमावेकवचने ) सूत्र से | 
स्व, म हो. दी जावेंगे । फिर व्यर्थ होकर यद्द ज्ञापक हुआ कि अन्तरङ्ग विधियों का भी ड 
बहिरङ्ग लुक्‌ वाधक होता दै । फिर जब बहिरज्ञ लुक्‌ पहिले हुआ, तो सूत्र सार्थक 
सद्वा । और इसी ज्ञापक से यहद परिभाषा निकली है ॥ ४६ ॥ 
| 
| 


. 'पू्वेषुकामशमः' यहां पूर्वेषुकामशमी शब्द से तद्धित अण्‌ प्रत्यय होता दे । 
“पूवे+इषु+काम7शमी+ अः इस अवस्था में जो तद्धितप्रत्ययाश्चित बहिरङ्ग उत्तरपदवुद्धि 
से अन्तरङ्ग होने के कारण अकार इकार को गुण एकारादेश पहिले दो जावे, तो पूर्वो- र 
न्तरपद के पृथक्‌ २.न रहने और उभयाश्चय कार्ये में अन्तादिवद्धाव के निषेध होने से श 
(दिशोऽमद्राणाम्‌) इस सुत्र से उभयपद वृद्धि नहीं हो सकती । इत्यादि दोषों की 
निद्त्ति के लिये यह परिभाषा दै-- 


४७-पूर्वोत्तरपद्यास्तावत्कार्य भवति नक्रा देशः। अ० १। ४1 २॥ 


पूर्वोत्तर पद्निमित्तकाये से अन्तरङ्ग भी ए कादेश पहिले नहों होता, किन्तु पूर्वो- 
तरपदनिमित्त काये अन्तरङ्ग एकादेश से पहिले हो जाता दै । 

इस से 'पूर्वैषुकामशमः” यहां अन्तरङ्ग मानकर प्रथम गुण एकादेश नहीँ दोता, 
किन्तु पडिले उत्त रपद्‌ को वृद्धि द्वोकर वृद्धि एकादेश हो ज्ञाता है । यह भी परिभाषा 
(४५) बाँ परिभाषाकी सहचारिणी है । 


इस का ज्ञापक्र यह है कि (नेन्द्रस्य परस्य) इस सत्र में उत्तरपदवृद्धि का 
निषेध दे कि उत्तरपद में 'इन्द्र' शब्द को बृद्धि न हो, जिस से 'खोमेन्दः 
प्रयोग सिद्ध होजावे । सो जो 'सोम' के साथ ईन्द्र का एक्रादेश अन्तरङ्ग 
होने से पहिले हो जावे, तो इन्द्र शब्द का इकार तो एकादेश में गया, अन्त्य 
का अच्‌ तद्धित प्रत्यय के परे लोप में गया, फिर जब उत्तरपद इन्द्र शब्द में कोई 
ही नहीं, तो वृद्धि का-निषेध क्‍यों किया ! इस से व्यर्थ होकर यहद ज्ञापक हुआ कि डं 
अन्तरङ्ग भी एकादेश पूर्वोत्तरपद काये के पहिले नद्दो होता, किन्तु अन्तरङ्ग का बाधक 
ओ- उत्तरपदवृद्धि पहिले होती हे । इसलिये उत्तरपद में इन्द्र शब्द को वृद्धि का निषेध 
. 'किया है ॥४७॥ 
हे बज . 'प्रधाय; प्रस्थाय' इत्यादि प्रयोगों में 'क्त्वा' प्रत्यय के स्थान में 'ल्यप' आ 
__ होता दै। सो ल्यप्‌ होने से पहिले 'प्रधा+त्वा' इस अवस्था में था के स्त में गज 
है “ओर स्था को 'इकारादेश” तथा त्वा को 'ल्यपू' भी प्राप्त दे. । इस में “हि' आदि आदेश 
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&% पर और अन्तरङ्ग हैं, ओर 'ल्यप्‌' बहिरङ्ग है । सो पर और अन्तरङ्ग मान के हि! 
परिभाषा है-- 


| आदि आदेश कर लें, तो 'प्रधाय; प्रस्थाय' आदि प्रयोग नहरों बन सकें, इसलिये यह 
| 


४८-अन्तरङ्गानपि विधीन्‌ बहिरङ्गो ल्यब्‌ बाघते॥ अ० २। ४। ३६॥ 


अन्तरङ्ग विधियों का भी बहिरङ्ग ल्यबारेश बाध करता है । _ 
इस से 'हि' आदि आदेशों को वाध के प्रथम 'ल्यपू' हो गया, फिर दि आ 
की प्राप्ति नहों, तो 'प्रदाय; प्रधाय; प्रस्थाय' आदि प्रयोग सिद्ध दो गये । 


| 

। और ( अदो जग्धिल्थैप्ति किति ) इस सूत्र में 'ल्यपू' का इण नहीं करते, तो 
| , - तकारादि प्रत्ययमात्र की अपेक्षा रखने वाला “अदु' धातु को 'जग्धि! आदेश अन्तरङ्ग होने 
। छि के कारण पूर्वपद को अपेक्षा रखने वाले समासाश्रित बहिरङ्ग ल्यप्‌ आदेश से प्रथम दो 


[rv ज्ञाता । फिर 'रुयपू' ग्रहण व्यर्थ होकर इस का ज्ञापक हुआ कि अन्तरङ्गविधियों को भी . 
i बाघ के पदिले 'ट्यप्‌' होता है. । फिर तकारादि कित्‌ न होने से 'जग्धि आदेश प्रा 
नहीं होता। इसलिये 'ल्यप्‌' ग्रहण किया है । यही 'ल्यपू' ग्रहण इस परिभाषा के निकलने 

में ज्ञपक दवै ।। ४८॥ 


“याय; इययिथ' इत्यादि प्रयोगों में पर होने से गुण वृद्धि, और नित्य होने से 
द्वित्व प्राप्त है । द्वित्व होने के पश्चात्‌ 'इ+इ+अ;इ7इ+इथ' इस अवस्था में परत्व से गुण 
बुद्धि, और अन्तरङ्ग होने से सवर्णदीर्घ एकादेश प्राप्त है। सो जो बलवान्‌ होने से अन्त- 
रङ्ग सवर्णदीर्घ एकादेश हो जावे तो 'इयाय; इययिथ' आदि, प्रयोग,सिद्ध नद द्दो सकें 
इसलिये यह परिभाषा है-- 


१६-वारशादाङ्ग बलीयां भवति ॥ अ० ६। ४ । ७८ ॥ ` 


चणेकाये से अङ्गकाय वलवान्‌ होता है । । 
यहां वणेकायै सवर्णदीर्घ एकादेश और अंगकाये गुणवृद्धि हैं । उस घणेकाये से 
झङ्गकायै को बलवान, दोने.से गुणवृद्धि प्रथम द्वोकर “इयाय; इययिथ' इत्यादि प्रयोग 
सिद्ध दो जाते हैं । १ : 


( अभ्यासस्यासवर्णे ) इस सूत्र में असवणे अच के परे अभ्यास के 
इबणी उषण को इयङ्‌, उवङ्‌ आदेश कहे हैं । सो जो गुण वृद्धि का बाधक एंकादेश हो 
जावे, तो अभ्यास से परे असवणे अच्‌ हो ही नहीं सकता। फिर उस असवणे गुण 
| बृद्धि किये अच्‌ के परे इयङ्‌, उवङ्‌ कहने से निश्चित ज्ञात हुआ कि घणुंकायै का 
डि बाधक अङ्गकार्य दोता है। यदी असवणे अच्‌ के परे इय, उवद का विधान इस 

परिभाषा के दोने में ज्ञापक हे ॥ ४६॥ | * 
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दद्ध बात प्रथम लिख चुके हैं कि अन्तरङ्ग से भी अपवाद बलवान होता है! 
(जुसि च ) इस सूत्र से जो गुणविधान दै, सो ( कूङिति च ) आदि निषेधप्रकरण का 
अपवाद डै, क्योकि 'झि' के डित्‌ होने से उसके स्थान में जुस्‌ भी ङित्‌ ही आदेश 
होता है । सो जैसे 'अबिभयुः। अबिभरुः” इत्यादि में निषेध का बाधक जुस्‌ में गुण द्वोता 
है, वेले दी 'चिजयुः। सुजुयुः' यहां याखुटू के आश्रयं से प्राप्त गुण निषेध का भी 
बाधक हो जावे, तो 'चिजुयुः, सुजुयु आदि प्रयोगों मे गुण दोना चाहिये । इसलिये 
यह परिभाषा दै- ह 


` ५०-येन नाप्राते यो विधिरारभ्यते स तस्य बाधको भवति॥ 
[ अ०१।१।६॥ 


जिस कार्य की प्राप्ति में अपवाद का आरम्भ किया ज्ञाता है, वह अपघाद उसी 


कार्य का बाधक होता है. । और जिस की प्राप्ति अप्रासि में सवेथा अपवाद का आरम्भ 


है, उसका वाधक नहीं दोता । 


इसले यद्द आया कि 'चिनुयुः। खुद्युः' यहां दो ङित्‌ हैं, पक सार्वधातुक . जुस्‌ - 


प्रत्यय का, और दूसरा यासुटू का । सो सावेधातुक प्रत्ण्याश्रित जो डित्व है. उसी को 
मान फे प्राप्त गुण का निषेध है. । उस निषेध की प्राप्ति में जुसू के परे गुण कदा है, ओर 
याछुट के डित्वनिमित्तप्राप्त निषेध के होने वा न होने में उभयत्र जुस्‌ के परे गुण कहा 
है। क्योंकि 'अबिपयुः आदि में या तुटू के विना केवल सार्वधातुक के आभ्रयगुण का 
निषेध प्राप्त दै । इसलिये 'चिनुयुः' आदि में गुण नहों होता । इत्यादि इस परिभाषा के 
अनेक प्रयोजन हैं ॥ ५० ॥ १ 


अब इस पूर्वोक्त परिभाषा के विषय में यह विशेष विचार है कि ( नासिकोद्रौ- 
छत्रङ्घादन्तक्णश्टङ्ञाचच ) यह सुत्र अगले ( न क्रोडादिबद्दच:; सहनञ्‌० ) इन दो 
सूत्रों का अपवाद दै । और दोनों की प्राप्ति में इस का आरम्भ भी है। पूवे परिभाषा 
के अनुकूल माना ज्ञाबे तो सह, नञ्‌ श्रोर विद्यमानपूर्वेक शब्दों से प्राप्त निषेध का 
बाधक ङष्‌ प्रत्यय “सनांसिका; अनासिका; विद्यमाननासिका आदि में भी ङीष्‌ 


प्रत्यय होना चाहिये, तो ये प्रयोग नहों बन सकें । इसलिये यद परिभाषा दै-- 
> ५१-पुरस्तादपवादा अनन्तरान्‌ विधीन्‌ बाधन्ते न परान्‌ ॥ 


अ० ४ । १ । ५९ ॥ 


ज्ञो पहिले अपवाद ओर पीछे उत्सगे पढ़ा हो. तो वह अपने समीपस्थ कार्य का 
बाधक हो, ओर प्रबिधि अर्थात्‌ जितके साथ व्यवधान है, उस का बाधक नहा होवे । 
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इस से बहचू लक्षण से प्राप्त ङीष्‌ के निषेध का बाधक हुआ, और सह, नञ्‌, 
विद्यमानपूर्वेक नासिका से प्राप्त डीषू के निषेध का बाधक नही हुआ | इस प्रकार 
'सनासिका; अनासिका' आदि प्रयोग सिद्ध हो गये। इसी प्रकार अन्यत्र भी इसका _ 
विषय जानना ॥ ५१॥ 


अब ( नासिकोद्रौष्ट० ) इस सूत्र में जो. ओष्ठ आदि पांच संयोगोपध शब्द हैं, 
उन से निषेध भी प्राप्त है । उस.का बाधक पूर्व परिभाषा नहीं दो सकती, क्योंकि 
( नासिकोद्र० ) सुत्र से भी संयोगोपध का निषेध पूवे हे । ( नासिकोद्र० ) सूत्र में 
नासिका और उदर शब्द तो सह आदि पूर्व होने से पर दोनों सूत्रों के अपवाद हैं, ओर 
झोष्ठ आदि शब्द सह आदि पू हों तो ( सहनञ्‌० ) इस पर सूत्र के और सामान्य उप- 
पद्‌ में ( खाङ्गा्चोप०) इस पूर्व सूच के भी अपवाद दों । सो दोनों के अपवाद होने 
चाहिये, या किसी एक के ? इस सन्देह की निवृत्ति के लिये यद परिभाषा दै-- 


` ५२-मध्येऽपवांदाः पूर्वान्‌ विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरात्‌ ॥ 
० ४ । १ । ५५. ॥ 


जो पूर्व पर दोनों ओर उत्सर्ग और मध्य मै अपवाद पढ़ा हो, तो वद्द अपने से 
पूवे विधि का बाधक होता है, उत्तर का नहीं । 


इस से 'विस्बोष्ठी; विस्बोष्ठा; दीर्घजङ्घी; दीघेजडूघा' इत्यादि उदाहरणो में 
संयोगोपधलक्ञण निषेध का बाधक होगया, और 'सदन्ता; अदन्ता; विद्यमानदन्ता' 


. इत्यादि में परसूच से प्राप्त निषेध की बाधा नहीं हुई । इसी प्रकार सवेत्र योजना कर 


लेनी चाहिये ॥ ५२॥ टु 


(सुडनपुंसकस्य) इस सूत्र में सुटू की सवेनामसंज्ञा का निषेध है, सो 'कुण्डानि 
तिष्ठन्ति; बनानि तिष्ठन्ति' यहां भी ज्ञो नपुंसक के सुटू की सवेनामस्थानसंश्ा का 
निषेध दो वे, तो जुम्‌ आदि दोकर 'कुणडानि' आदि प्रयोग सिद्ध होते हैं, सो न 
हो सकें । इसलिये यद्द परिभाषा है-- . 


५३-अनन्तरस्य विधिवो प्रातिषेधो वा ॥ अ० १।१। ४३ ॥ 
जिस में कुछ अन्तर न दो, अर्थात्‌ जो अत्यन्त समीप हो, उस का बिधि बा 


निषेध होता है, दूरस्य का नहीं । [ 


इससे सुटू करके जो सर्वेनामस्थानसंज्ञा की प्राप्ति दै, उसी का निषेध करता दै, 
शि की सवैनामस्थानसँशा का निषेध नहो । इस से 'कुएडानि' आदि प्रयोग बन ज्ञाते 
हं! | तक - 
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न्न नान होता दै। सो जो दूर: अ सो जो दूर- 
में इडादि सिच्‌ के परे वृद्धि का निषेध होता दै। 
र 'अमाजीत्‌। अलावीत्‌; अपावीत्‌ इत्यादि में भी वृद्धि का निषेध 


होना चाहिये । इस परिभाषा से समीपस्थ इलन्तलच्चण बुद्धि का निषेध हो जाता दै, 


सामान्य करके नहीं । इत्यादि प्रयोजन हैं॥ ५३॥ 


! दूर गो अन्तरङ्ग होने से 
“ददति; दधति' इत्यादि प्रयोगों में जो प्रत्ययादि भकार क ड 
Co हो जावे, तो अभ्यस्तसंक्षको से बिष्ठित प्रत्ययादि भकार को अत्‌ 
आदेश व्यर्थ ओर अनिष्ठप्रयोग सिद्ध दोने लगें । इसलिये ये परिभाषा हैं-- 


५४-न चापवादविषये उत्सगोंडमिनिविशते ॥ 
५५-पूर्व ह्मपवादा अभिनिविशन्ते पश्चादुत्सगाः ॥ 


५६-प्रकदप्य चापवादविषयसुत्सर्गः प्रवत्तेते ॥ अ० ६। १ । ४॥ 


ये तीनों परिभाषा उत्सर्गापवाद की व्यवस्था के लिये हैं! असाच 
उत्सर्ग की प्रवृत्ति नहीं होती। प्रथम अपवादों की और पश्चात्‌ शेषविषय में उत्स 
की प्रवृत्ति होती है । अपवाद के विषय को छोड़ के अपने विषय में उत्सगे प्रवृत्त होते हैं । 


इससे यद्द आया कि अभ्यस्तसंशक से प्राप्त जो प्रत्ययादि झकार को 'अत्‌' 
आदेश, उस अपवाद के विषय में उत्सग की प्रवृत्ति न होने से प्रथम अपवाद प्रदत्त 
हुआ, तो प्रत्ययादि झकार को अत्‌ आदेश होकर '“ददति; दधति’ आदि प्रयोग सिद्ध 
होगण । | 3 


और जैसे अन्त आदेश का बाधक “पचेयुः; अल आ ol मि को 
जुस्‌ होता है, वैसे 'पेप्सन' आदि प्रयोगों में उत्सर्ग का विषय है, उस में 'कि को जुस 
नहों होता । अर्थात्‌ अपवाद के विषय में उस्सगं की प्रवृत्ति नहीं दोती; आर उत्सगे के 
विषय में अपवाद की प्रवृत्ति हो दी जाती दै ॥ ५४-५६ ॥ 


अब पूर्व परिभाषाओं से यह आया कि झपवादबिषय में उत्सगों की प्रवृत्ति नां 


'होती, किन्तु खबिषय में अपवाद उन्‍सगे का बाधक दोता छ्वै।तो( दीर्घो$कितः ) इस 
सत्र मे 'अकित' ग्रहण व्यर्थ होता दै, क्योकि जो सामान्य से अभ्यास को दीघं कहते, 


| तो अलुनासिकान्त अकारोपध धातुओं के अभ्यास को दीर्घं का बाधक 'चुक्‌'! आगम 


रे र . होकर अन्त के न रहने से दीर्घ की प्राप्ति ही नहं थी, तो 'यंयम्यते; रंरम्यते' आदि 
. प्रयोग सिद्ध दो ही जाते। फिर “अकित्‌' ग्रहण व्यर्थं होकर इस वच्यमाण परिभाषा के 


निकलते में ज्ञापक है - 
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५७-अभ्यासविकारेष्वपवादा उत्सगाज्ञ बाधन्ते॥ अ० ७। ४। ८३॥ 


अभ्यास के आदेशविधान प्रकरण में अपवाद उत्सगों के वाधक नहीं होते । 


तो जब: दीर्घेरूप उत्सर्ग का बाधक 'नुकू' न रहा तो 'यंयस्यते' आदि में दीघ की 
मासि हुई । इसलिये अकित्‌ ग्रहण सार्थक हुश्ना, यह तो सार्थ में चरितार्थ । 


आर अन्यत्र फल यह है कि 'डोढौक्यते; तोत्रौ कयते! इत्यादि प्रयोगों में 
उत्सगेरूप हूख का बाधक दीर्घ नहों होता | और जो इूख का अपवाद होने से औकार 
को औकार ही दीर्घ कर लेवें तो फिर हूख होकर गुण न होते, तो 'डोढी श्यते' आदि 
प्रयोग भी सिद्ध न हों । इत्यादि इस परिभाषा के अनेक प्रयोजन हे. ॥ ५७॥ 


तच्छीलादि अर्था में “तुन्‌ प्रत्यय 'शबुल! का अपवाद है, और ण्बुल॒ तथा तुन्‌ 
असरूप प्रत्यय भी हें । सो धात्बांधकार में असरूप प्रत्यय उत्सर्ग का बाधक विकल्प 
करके होता दे, पक्ष में उत्सगे भी दो जाता है। अब ( निन्द्डिसक्लिश० ) इस सूत्र में 
बुआ प्रत्यय का 'ठुन्‌' अपवाद क्यों पढ़ा, क्योंकि तन के द्वितीय पक्ष में णबुल होकर 
'निन्द्कः; हिंसकः’ आदि प्रयोग बन ही जाते, कि जो वुञ्‌ प्रत्यय के होने से बनते हैं । 
और 'निन्द्कः' आदि में एबुल्‌, बुञ्‌ का खर भी पक ही होता दै । पक “असय क:' शब्द्‌ 
के स्वर में तो शुल्‌, बुञ्‌ के होने से भेद पड़ेगा । णंबुल्‌ का खर 'असूयकः', युञ्‌ का 
“असूयकः? । और निन्दकः? आदि में आद्युदात्त ही रहेगा । फिर 'निन्द्‌' आदि धातुओं से 
युञ्‌ विधान व्यर्थं हुआ । इसलिये यहद ज्ञापकसिद्ध परिभाषा है-- 


५८-ताच्छीलिकेषु सव एव तृजादयो वाऽसरूपेण न भवन्ति॥ 
अ० ३ । २। १४६ ॥ 


तच आदि अपवादों के साथ असरूप उत्सगेरूप प्रत्यय तच्छीज्नाधिकारविद्वित- 
अपवादों के पक्ष में नहों द्वोते । स्या 

इस से तच्छीलाधिकारविद्वित 'तुन्‌' के पक्ष में जब 'रबुल्‌' नहीं हो सकता, तो 
निन्द्‌ आदि धातुओं से बुञूविधान सार्थक होगया। और 'अखूयकः में स्वरभेद होने 
के लिये 'बुञ्‌' कहना आवश्यक ही है । इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ ५८॥ 


अब धात्वथिकार में सवेत्र वाऽलरूपविधि के मानने से 'इसितं, इसनं वा छात्रस्य 
शोभनम्‌' यहां क्त ओर ल्युटू के विषय में 'घञ्‌'; 'इच्छति भोक्तुम' यहां लिङ्‌, लोट; और 
/इंषत्पानः सोमो भवता' यहां 'खल्‌' असरूप उत्सर्ग होने से प्राप्त हैं । इस सन्देह की 
निवृत्ति के लिये यह परिभाषा दै-- 
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) : ५६-क्तल्युदतुमुनखल्येपु वा 5सरूपविधिनीस्ति॥ अ० ३। १1 ६४॥ 


क्त, ल्युट्‌ तुसन, और खलर्थ प्रत्ययो के विषय द्र असरूप डत्सगे प्रत्यय अपवाद- 
पल. दु जनत दसनम' आदि प्रयोगों के विषय में ञ्ञ? आदि उत्सगे प्रत्यय 
क बट इस्पदचश् ) इस सूत्र में स्य और तच्‌ प्रत्यय नहीँ कहते, तो अह च 
में कहे हुए लिङ के साथ असारूप्य होने से आहे अर्थ में कत्य और तुच्‌ दो दी जा 

फिर कृत्य और तच ग्रहण व्यर्थ होकर यह जनाते हैं. कि ( बाउसरूपो5।खयाम्‌ ) यह. 


परिभाषा अनित्य दै ॥ ५६ ॥ 
'च) इस सूत्र में 'लडूर ऐेक्षकाल 
हशखतोलेङ्‌ च) इस सूत्र में 'लङ्‌' ग्रहण नहीं करते, तो भूतानद्यतनपर 
में त 'लिट! के साथ असरूप लड़ का समावेश दोही जाता । फिर लङ्‌ व्यथे दोकर 
इस परिभाषा का ज्ञापक दोता दै-- 


Do 


६०-लादेशेषु वाउप्तरूपविधिन भवति ॥ अ० ३ । १। ६४ ॥ 


लकारार्थ विधान में वाऽसरूपविधि नद्दो होती । छ 


इस से लङ्‌ लकार का ग्रहण सार्थक हुआ | ओर ( लटः शठ्शानचा० ) यहां 
विकल्प की अनुश्ृत्ति इसलिये करते हैं कि जिल से तिङ्‌ का भी पक्ष में समावेश हो 
जावे | जो 'वाउसरूपविधि! हो जाती तो तिङ्‌ समावेश के लिये विकटप नदीं लाना 
पड़ता । इत्यादि अनेक प्रयोजन इल परिभाषा के समझने चाहियें ॥ ६० ॥ 


- झव (तस्सिक्षिति०; तस्मादित्युत्तरस्य) इन सूत्रों से सप्तमीनिर्दिष्ट कार्य अव्यवहित 
पूवे को और पंचमीति्दिष्ट उत्तर को होता दै । सो (इको यणचि ) यहां सपतपी निर्दिष्ट 
पू को, और (ढ'घन्तरुपसर्गेम्योजप इत) 'दवीपम्‌' यहां पंचम्ीनिदिए उत्तर को होता द्दे। 
परन्तु जवां पंचमी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का निर्देश हो, वहां किसको काये डोना 
चाहिये ! इस संदेद की निवृत्ति के लिये यदद परिभाषा दै-- 


६१-उभयनिर्देशे विप्रतिषेघात पंचमीनिर्देशः॥ अ०१।१।६६॥ ” 


क जहां सप्तमी पंचमी दोनों विभक्तियों से निर्देश किया है, वद्दां (तस्मिन्निति०; तस्मा- 
___ दित्यु० ) इन दोनों सूत्रों में परविप्रतिषेध मान के पंचमीनिदिष्ट का काये दोना चाहिये। 


जसे ( बद्दोलोपो भू च बद्दोः ) यहां बहु शब्द पंचमीनि्दि्ठ और इन्‌, इमनिच्‌ 
. इंयसुन सप्तमीनिदिष्ट हैं। यहां बहु से परे इ्ठन आदि को वा इष्ठन्‌ आदि के परे बहु 
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शब्द को कार्य होवे। इस सन्देह की निवृत्ति इस परिभाषा से हुईं कि पंचमीनिदिष्ट को 


काये दोना चाहिये, अर्थात्‌ बहु से परे इष्ठन्‌ आदि को काये होवे । खो पर को विहित 
काये शर्थात्‌ हेय खुन के आदि का लोप दो जाता दे, भूयान; भूमा । 
तथा (ङमो हूखाद्चि ङसुण नित्यम्‌ ) यद्दां ङम्‌ से परे अच्‌ को बां अच्‌ परे दो 
तो ङम्‌ को काये हो, यह सन्दे हे । सो हृख से परे जो ङम्‌, उस से परे अच्‌ को 
काये होता है, तिङ्ङतिङः; कुवैज्ञास्ते । इत्यादि बहुत सन्देह निवुत्त द्वो जाते हैं ॥६१॥ 


इस व्याकरणशास्त्र में (सं रूपं शब्दस्या० ) इस परिभाषासूत्र के अनुकूल 
'पयस्कुस्भी; पयस्पात्री' इत्यादि प्रयोगों में विसजेनीय को सकारादेश न दोना चाहिये । 
क्योंकि कुम्भ और पात्र आदि शब्दों के परे कहा है । उन के खरूप ग्रहण होने से 
स्रीलिङ्ग में नहीँ दो सकता | इसलिये यद्द परिभाषा दै-- 

६२-प्रातिपदिकग्रहश लिङ्गविशिष्टस्यापि महणं भवति ॥ 
न अ० ४। १।.१॥ 

प्रातिपदिक के परे बा प्रातिपदिक को जहां काये कदा दो, बददां पठित लिङ्ग से 
विशेष लिङ्ग का भी ग्रण होना चाहिये । 

इस खे 'पयस्कुस्भी' आदि प्रयोग भी सिद्ध दो जाते हैं । 


जैसे सवेनाम को खुद कहा दै, सो येषाम्‌; तेषाम' यद्दां तो द्वोता दी दै, 'यासां; 
तासां' यहां भी दो जावे । 


जैसे 'कष्टं ध्रितः-कष्टश्नितः' यद्दां समास होता दै, वैसे ‘कष्टं ्रिता=कष्टञ्चिता' 


यहां भी दो जावे । 


जैसे 'हस्तिनां समूहो-द्वास्तिकम! यहां उक्‌ होता है, वैसे 'इस्तिनीनां समूदो= 
हास्तिकम' यद्दा भी हो जावे । 

जैसे 'ग्रामेवासी' यद्दां सप्तमी का अलुक्‌ होता दै, वैसे 'ग्रामेवासिनी' यहां भी 
हो जाषे, इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ ६२ ॥ ् 


जब प्रातिपदिक के ग्रहण में लिङ्गविशिष्ट का भी ग्रइण होता दै, तो जैसे “यूनः 
पश्य यहां युवन्‌ शब्द को सम्प्रसारण होता दै, वैसे 'युवतीः पश्य' यहां खीलिङ्ग में 
भी दोना चाहिये । इत्यादि सन्‍्देहों की निवृत्ति के लिये यह परिभाषा दै: 


६३-विभक्तो लिक्नविशिष्टम्हणं न ॥ अ० ७। १। १॥ 


. ` ˆ विभक्ति के आश्रय काये करने में पठितलिंग से अन्य लिंग का ग्रहण नहीं होता ।. 
र” श्‌ | 
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इस से भ संश्ञा्रय सम्प्रसारण “युवति' शब्द को नहों होता । 


तथा जैसे 'गोमान्‌; यवमान' यहाँ म्‌ और दीर्घ होते हें, वैसे “गोमती; यवमती' 
यहां द्दोषे । सो सवेनामस्थ विभक्त्‌याश्रित काये द्वोने से नहीं होता । 


जैसे 'सखा; सखायौ' यहां सखि शब्द को आकारादेश होता है, वैसे 'सखी; 
सख्यौ; सख्य:” यहां स्रीलिङ्ग में विभक्तयाश्रित आकार नहीं होता । इत्यादि इस 
परिभाषा के भी बहुत प्रयोजन हैं ॥ ६३ ॥ 

' (तस्यापत्यम्‌) इस सुत्र में 'तस्य' यह पुल्लिङ्ग षष्ठी का एकवचन आर अपत्य 
शब्द नपुंसकलिंग प्रथमेकवचन निर्देश किया है, तो 'कन्याया अपत्यं>कानीनः यहां 
सीलिंग शब्द से 'कानीन' शब्द नहों सिद्ध दोना चाहिये । ओर 'दवयोमात्रोरपत्यंसद्वेमातुरः' 
यहां द्विवचन से प्रत्ययोत्पत्ति भी नहीं होनी चाहिये । इसलिये य परिभाषा दै- 


६४-सूत्रे लिङ्गवचनमतन्त्रम्‌ ॥ अ० ४ । १। ६२॥ 


जो खत में लिंग और वचन पढ़े हैं, वे कार्य करने में प्रधान नहों होते । अर्थात्‌ 


जहां खीलिंग, पुलिंग वा नपुंसकलिंग से तथा एकवचन, द्विवचन, बहुबचन से निर्देश 
किये जावे, बां उसी पठितलिंग वा बचन से काय्ये लिया जाय, यह नियम नहीं समझना 
चाहिये, किन्तु एक किसी लिंग वा वचन से शब्द पढ़ा हो, तो सभी लिंग बचनों से 
काय्ये हो सकते हैं । 


इस खे “कानीनः; द्वैमातुरः' इत्यादि शंब्द सिद्ध दो जाते हें । इत्यादि अनेक 
प्रयोजन इस परिभाषा से सिद्ध होते हैं ॥ ६४ ॥ ® 


अब अच्व्यन्त 'भृशादि' प्रातिपदिकों से जो भू धातु के अर्थ में 'क्यङ्‌” प्रत्यय 
दोता दे, वह 'क दिवा भुशा भवन्ति यहां भी भ्रश शब्द से होना चाहिये । इत्यादि 
सन्देहों की निवृत्ति के लिये यह परिभाषा है-- 


६५-नञिवयुक्तमन्यसहद्याधिकरणे तथा ह्यर्थगतिः ॥ 
। | अ०३।१।१२॥ 
वाकय में जो नञूयुक्त पद दै, उस के समान ओ वाक्य में युक्त ओर उस नजयुक्त 


पदार्थ के सदश _धर्मेवाला हो, उल में काय्यैविधान होना चाहिये । 


ऐसा ही अर्थ लोक में प्रतीत होता हे, अर्थात्‌ वाक्य में जिस पदार्थ को जिस 


र | ह क्रिया का निषेध होवे, उस पदार्थ के तुल्य धर्मवाले को उसी क्रिया का विधान 
र ः छ लेना चाहिये ॥ जैसे लोक मे किसी ने कहा कि “अब्राह्मणमानय' ब्राह्मण से सिज को 
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लेआ, तो ब्राह्मण से भिन्न क्ञत्रियादि किसी मनुष्य को ले आता है । क्योंकि ब्राह्मण के 
तुल्य धर्मवाला मनुष्य ही होता है, किन्तु यह नहीं होता कि ब्राह्मण से इतर को मंगवाने 
में मट्टी दा पत्थर आदि किसी पदार्थ को लेआ के अपना अभीष्ट सिद्ध कर लेवे | 


इसी प्रकार शास्त्रों में भी जिस का निषेध किया हो, उसके सदश दूसरे का 
विधान करना चाहिये । यहां जो च्विप्रत्ययान्त से अन्य 'भशादि' शब्दों से 'क्यङ्‌' प्रत्यय 
विधान किया दै, वह चित्रप्रत्ययान्त के तुल्य अर्थ वाले भृशादिकों से 'क्यङ' होना 
चाहिये । च्वि प्रत्यय का अर्थ अभूततद्भाव है, उसी अर्थ में 'क्यङ्‌' द्वोता है, 'अभ्रशो 
थ्रृशो भवति--भ्रशायते' इत्यादि । 'क दिवा भूशा भवन्ति' यहां अभूततद्भाव के न होने से 
'क्यङ्‌' नहीं होता । 2 


तथा 'द्घिच्छादयति; मघुच्छादयति' इत्यादि प्रयोगों में 'तुक्‌' आगम को अभक्त 
मातें कि न पूर्वान्त और न परादि दोनों से पृथक्‌ है, तो अतिङ्‌ से परे तिङ्‌ पद को 
निघात होजावे। सो 'तुक्‌' तिङ्‌ से भिन्न तिङ्‌ के तुल्य धस्सेषाला पद नहीं है, इस 
से निघात नहों पावेगा। और निघात होना इष्ट है, इसलिये 'तुक' को अभक्त नहा 
करना, किन्तु पूर्वान्त ही करना चाहिये । इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ ६५॥ 


( डपपद्मतिङ्‌ ) इस सूत्र मै 'अतिङ्‌' ग्रहण का यही प्रयोजन द्वै कि तिङन्त 
डपपद्‌ का समास न दोवे। सो जो 'सुपू; खुपा' इन दोनों की अनुवृत्ति चली आती है, 
तब तो तिङ्‌ उपपद का समास प्राप्त ही नहों, फिर निषेधार्थ करना व्यर्थ हुआ । इस- 


. लिये ऐसा क्षापक द्वोना चाहिये कि असुवन्त के साथ अखुवन्त का भी समास होता दै, 


तब तो अतिङ्ग्रहण सार्थक दोता दवै । इसलिये यह परिभाषा है-- 


६६-गतिकारकोपपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राक्‌ सुंबुत्पत्तः ॥ 


अ० ४। १ । ४८॥ 


गति, कारक ओर उपपद्‌ इन का कृदन्त के साथ सु आदि की उत्पत्ति से पहिले 
ही समास हो जाता दे । टं 


यहां केवल सुप्रहित दन्त के साथ समास हुआ, तो “अतिड्र ग्रहण सार्थक 
होने से स्वार्थ में चरितार्थ हो गया । (3 


ओर अन्यत्र फल यहद दै कि गति-'सांकूटिनम्‌' यहां जो तद्धितोत्पत्ति से पहिले 
सम्‌ और कूटिन्‌ सुबन्तं का समास करके पीछे तद्धित उत्पन्न किया चाहें, तो तद्धि- 
तोत्पत्ति की विवच्षा में कूटिन्‌ शब्द की पृथक्‌ पदसंज्ञा रहने से सम्‌ शब्द को वृद्धि 
नहं हो सकती । ओर जब सुपूरहित केवल कूटिन्‌ छृदन्त के साथ समास होता दै, 


` तब समास समुदाय की एक पदसंज्ञा होकर तद्धितोत्पत्ति होने से 'सम्‌' को वृद्धि 


हो जाती है. । 
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को .ण॒त्व हो जाता है, इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ ६६ ॥ 


( उगिदचां सवैनामस्थानेऽधातोः) इस सुत्र में उगित्‌ धातु के निषेध का यदी 
प्रयोजन दै कि 'डखास्रत; पर्णध्वत्‌? इत्यादि में 'चुम? आगम न हो । सो यह प्रयोजन तो 
'अञ्चुः धातु के प्रण से निकल जाता कि उगित्‌ धातु को चुम्‌ आगम:हो, तो अञ्चु 
ही को हो । इस नियम से अन्य उगित्‌ धातु को जुम्‌ होता ही नहीं, फिर अधालु 
अहण व्यर्थ हुआ । इसके व्यर्थ द्वोनेरूप ज्ञापक से यह परिभाषा निकली दै- 


६७-साम्प्रतिकाऽभावे भूतपूवेगतिः ॥ 


ज्ञो पदार्थ वतमान काल में अपनी प्रथमावस्था से पृथक्‌ हो गया हो, तो उसी 
पूर्वावस्था के सम्बन्ध से उस को वतेमान में भी काये दों । 
जैसे 'गोमन्तमिच्छ॒ति=्गोमत्यति, गोमत्यतेः क्विप्‌न्गोमान' यहां प्रथम तो 'गोमान्‌' 
प्रातिपदिक है। पीछे उस से क्यच्‌ हुआ, तो धातुसंज्ञा हुई । फिर क्यचप्रत्ययान्त खे 
क्विप्‌ होने से धातुर्सशा उसकी बनी रद्दी । सो पूरे रही प्रातिपदिकसंज्ञा के स्मरण से 
पीछे थातुसंज्ञा के बने रहते भी 'चुम' होता है, अर्थात्‌ अधातुन्तिषेध नहीं लगता । इससे 
धातु निषेध भी सार्थक रहा । 
तथा “आत्मनः कुमारीमिच्छुतिन्कुमारीयति, कुमारीयतेः कत्तेरि क्किप=्कुमारी 


त्राणः, तस्मे कुमाये ॐ ब्राह्मणाय’ यहां 'कुमारी' शब्द प्रथमावस्था में ख्रीलिङ्ग ईकारान्त 


# यहां भूतपुर्वंगति परिभाषा के मानने से कार्यं भी चलजाता, तथा अन्यत्र भी सब काम 
चलता है, फिर 'कुमायै ब्राह्मणाय” इत्यादि प्रयोगसिद्धि के लिये नदीसंज्ञा में ( प्रथमलिङ्गम्रहणन्त्र ) 
इस वातिक का भी कुछ प्रयोजन नहीं रहा । क्योकि इस परिभाषा के होने से सब काम निकल जाते 
६ । दात्तिक एकदेशी और परिभाषा स्वदेशी दै ॥ ; 
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. है, तब तो ख्याख्य ईकारान्त नदीसंज्ञा सिद्ध है । पीछे जब पुलिज्ञवाची हो गया, तब 


भी पूर्वावस्था के भूतपूर्व खीत्व को लेकर नदीसंज्ञा होके नदीसंज्ञा के कार्य भी द्वोते हैं। 
इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ ६७ ॥ 


घहुत्रीहि समास में अन्य पदार्थ प्रधान होता है, अर्थात्‌ जिन दो वा अधिक 
पदों का समास किया जावे, उन पदों से पृथक्‌ पद्‌ वाच्य अन्य पदार्थ कद्दाता है'। जैसे 
“चित्रा गावो यस्य स चित्रणुः; शवलयुः' यहां गौओं का विशेषण चित्रगुण और गौ इन 
दोनों पदों से भिन्न इन का खामी 'चित्रणु' कद्दाता दै । इसी प्रकार 'सर्च आदिर्येषां तानि 
सर्वादीनि' यद्दा सवे और आदि दोनों शब्द से पृथक्‌ अन्य पदार्थ लिया ज्ञावे, तो स्व 
शब्द की सवेनाम संज्ञा नहीं दो सके । इसलिये यह परिभाषा दै-- 


६८-भवति हि बहुवीहो तदूगुणसंविज्ञानमपि७॥ अ० १। १।२७॥ 


बहुवीहि दो प्रकार का होता है--एक तदुगुणसं विज्ञान, और दुखरा अतदुगुण- 
संविज्ञान। 'तद्गुणसंविज्ञान' उस को कहते हैं कि अहां उस अन्य पदार्थ के साथ 
उसके निज गुणों का समवायसम्बन्ध हो । जैसे 'लम्बकणेः; तुकुनासिकः; दोर्घबाहु:; 
क्लृमक्ेशनखशमथुः' इत्यादि में अन्य पदार्थ का बोध कान आदि के सद्दित होता है ! 


'अतदुगुणसंविज्ञान' ब दवै कि जिन पदों का समास किया जावे, उन से अन्य 
पदार्थ का पृथक सस्वन्ध बना रहे, कि जैसे 'चित्रगु' शब्द में दिखा दिया दे । 


इस से 'सर्वादि' में भी तद्गुणसंविश्चान मान के सवे शब्द को भी सवनामसंछा 
हो जाती है । इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना चाहिये ॥ ६८॥ 


जद्दां समास को अन्तोदात्त स्वर कहा है; वहां 'ब्राह्मणसमित; राजदृषत्‌' इत्यादि 
प्रयोगों के अन्त में तकार है, तो विधानसाम्र्थ्य से उस व्यञ्जन को ही उदात्त हो जाना 
चाहिये । इत्यादि सन्दैद की निवृत्ति के लिये यह परिभाषा है-- 


६६-हलस्वरप्राप्तो व्येजनमविद्यमानवञ्भवति <॥ अ० ६।१।२२३॥ 


% इस परिभाषा के आगे नागेश ने (चानुडृष्टं नोत्तरत्र) यह परिभाषा लिखी है। सो ठीक नहीं, 
क्योकि उसका मूल कहीं महाभाष्य से वा सूत्रों से नहीं निकलता । और न कोई उदाहरण मुख्य 
प्रयोजन का दिया ॥ 


% इस परिभाषा को नागेश भट्ट तथा अन्य लोग भी महाभाष्य से विरुद्ध लिखते पढ़ते हैं कि 


` (स्वरविधो व्यंजनमविद्यमानवत) । ऐसा पाठ करने में महाभाष्यकार ने ये दोप भी दिये हैं कि उदात्तादि 


स्वरों के विधानसात्न में जो व्यन्जन अविश्वमानवत्‌ माना जावे तो, 'विद्य॒त्वान्‌ वलाहक:' यहां विद्यत्‌ 
के तकार को अविद्यमान मानें, तो ह्व से परे मतुपू को उदात्त स्वर ( हस्वनुड्भ्यां० ) सूत्र से प्राप्त 
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` व्यञ्जन को उदात्तादि खर प्राप्त हो, तो वह व्यञ्जन अविद्यमानवत्‌ होता है । < 


५५५८५” ५०/५४/४0४४ "७४४०५५०४४४" 


' इससे 'घ्राह्णसमित्‌' आदि प्रयोगों म॑ अन्त्य तकार को अविद्यमानवत्‌ माने 
इकार को उदात्त दो ज्ञाता दै। 


इस का शापक ( यतोऽनावः) इस स्त्र में यत्प्रत्ययान्त डथच्‌ प्रातिपदिक 
को आद्यदात्त कद्दा है। ओर 'नो' शब्द का निषेध इसीलिये है कि “नाव्यम्‌? यहां आय- 
दात्त न हो। सो जब आदि में नकार दै, तब खर के होने से आद्युदात्त प्राप्त ही नहीं, 
फिर निघेध करने से यही प्रयोजन दै कि उस नकार को भी स्वर प्राप्त दोता है । सो 
अविद्यमानवत्‌ मान के आकार को द्दोजाता, इसलिये निषेध किया । 


तथा अजुदात्तादि वा अन्तोदात्त से परे जो कार्य कहे हैं, उन में जहां आदि और 
अन्त में व्यञ्जन हैं, वहां उन कार्यों की प्राप्ति नी होगी । वहां भी अविद्यमानवत्‌ मान 
` कर काम चल ज्ञाता है । 


आर जो कदाचित्‌ ऐसा मान लिया जावे कि डदात्तादि गुण व्यंजनों के ही 
हैं, उन के संयोग से अचों के भो धर्म समझे जाते हैं, सो नहों बन सकता । 
क्योंकि व्यंजन के विना भी केवल अचों में उदात्तादि धर्म प्रसिद्ध हैं। ओर अच्‌ के 
विना व्यंजन का उच्चारण, होना भी कठिन है । इसलिये उदात्तादि गुण स्वतंत्र व्यंजनों 
के नहो हो सकते । परन्तु यद्द बात तो माननी चाहिये कि अचू के संयोग से व्यंजन को 
भी उदाच्तादि गुण प्रा दो जाते हैं। जैले दो रज्ञे ब्रा के बीच एक श्वेत वस्र दो तो . 
बह भी कुछ रङ्गित प्रतीत होता है ॥६६॥ | 


( बामदेवाडू ड्यड्ड्यौ ) इस सूत्र में जलः र ड्य प्रत्यय 'डित्‌' इसलिये पढ़े हैं 
कि डित्‌ के परे वामदेव शाब्द के टि भाग का लोप द्वो जावे । सो ( यस्येति च ) सूज से 
तद्धित के परे भसंशक अवण का लोप हो ही जाता, फिर डित्‌करण व्यर्थ होकर इन 
परिभाषाओं के निकलने में ज्ञापक दै-- न्‍ 
७०-अननुबन्धकग्रहणे न सानुबन्धकस्य ग्रहणम्‌ ॥ 
७१-तदनुबन्धकग्रहणे नातदनुबन्धकस्य ग्रहृणम्‌ अ०४। २1६॥ ; 
'अचुबन्धरहित प्रयोगों के ग्रहण में अनुबन्धसददितों का ग्रहण नहीँ हो सकता । 


292 अर्थात्‌ जहां यत्‌ प्रत्यय डकार अनुबन्ध से रहित पढ़ा है, और ड्यत्‌ में डकार 
की इत्सज्ञा होकर यत्‌ ही रद्द जाता है, जहाँ यत्‌ और य प्रत्यय का ग्रहण किया दे 


रः `इह दिं अनेक दोप आघेंगे । और ( इळ्स्वरप्रासो ० ) इस प्रकार की परिभाषा में कोई दोष नहीं 
_ आता! इसलिये नागेश आदि का मानना ठीक नहीं है ॥ 
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; वहां ड्यत्‌, ड्य प्रत्यय का ग्रहण न हो । और जिस अचुबन्ध से जो प्रत्यय पढ़ा दै, उस 
| 
| 


~ 


में द्वितीय अनुबन्ध के सहित प्रत्यय का ग्रह 
ण न द्दो। अर्थात्‌ यत्‌ कहने से 
कडने से चङ्‌, और अच्‌ कडने से णच्‌ का ग्रहण न दो । . br ह 
इस से यद्द आया कि ( ययतोश्चातदर्थे ) इस स्वरविधायक सत्र म 
| खू में नञ्‌ से परे 
यत्‌ मत्ययांन्त को अन्तोदात्त स्वर होता है । सो जो ड्यत्‌, ज्य का भी व्य होवे, 
तो 'अर्वामदेव्यम्‌' यद्वां भी अन्तोदात्त स्वर हो जावे। और पूवेपद्प्रकृतिखर इष्ट है, 
| इसलिये डित्प्रहण का सार्थक होना खार्थ में चरितार्थ । 
|. क न भक्‌ हे रे ७: य अ कहा है, सो चङ्‌ के परे नहाँ होता, 
र कै पर जो द्वित्वादि काये कहा दै, सो अङ्‌ के परे नहीं होता । 
प्रयोजन हैं ॥ ७०- ७१ ॥ be, 


१४ 


( णचः स्त्रियामञ्‌ ) यहां एचप्रत्ययान्त ले स्वार्थ में 'ञञ्‌’ क 

( यू ञ्‌' प्रत्यय कह्दा दवै । सो 
( कम्मव्यतिहारे णच्‌ खियाम्‌ ) इस सूत्र से णच्‌ प्रत्यय का तो खाीलिंग में ही विधान 
है, कट मं शप ले भन कहने से स्त्रीलिंग ही हो जाता । क्योंकि खार्थिक 
प्र में प्रकृति के लिङ्ग और वचन की अनुदृत्ति दोती दै, फि 
हुआ । इसलिये यह परिभाषा है-- वय ता 


NE 

9२-क्ांचत्स्वाथका अपि प्रक्कतितो लिङ्गवचनान्यतिवरतन्ते ॥ 

क 1 अ०५।३।६८॥ 

कहं २ २ खाथिक प्रत्यय भी प्रकृति के लिङ्ग बचनों को छोड़ देते हैं । 

जब प्रकृति के लिङ्ग वचन स्तार्थप्रत्ययोत्पत्ति में सर्वत्र नहीं बने र्ते, तो ( णचः 
स्रियामञ्‌ ) सूत्र में ख्ीभ्रहण सार्थक हो गया । च 
तथा 'अपूकट्पम्‌' यहां नियत स्त्रीलिङ्ग बहुवचनान्त “अप! शब्द से'कल्पप' प्रत्यय 

खार्थ में हुआ है, सो अपने लिङ्ग वचन छोड़ के नपु सकलिङ्ग एकवचन रजा हे! 
तथा 'युडकट्या द्वाक्षा; पयस्कल्पा यवागूः? यद्दां 'गड' लिङ्ग आर 'पयः? नप'- 

सकलिंग से 'कल्पप' प्रत्यय दोकर ख्रीलिङ्ग दो जाता है डे म ` 


1) 


ओर कचित्‌ कहने से यदद प्रयोजन द्वै कि 'बहुगुडो १ 
द्राक्ता; बहुपयो यवागुः' 
इत्यादि में प्रकृति के अनुकूल ही लिङ्ग वचन रहते हैं । इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥७२॥ 


( प्रतेरंश्वाद्यस्तत्पुरुषे) इस सूत्र के अंश्वादिगण में 'राजन्‌" श 
ब्द्‌ पढ़ा है, तो उस 
का यद्दी प्रयोजन है कि प्रति से परे तत्पुरुष समास में 'राजन' शब्द अन्तोदात्त होजावे । 
र द ति र ला अ समास में समासान्त च्‌' प्रत्यय प्राप्त द्वै, तब 
चत्‌ होने से अन्तोदात्त जाता, फिर राज्ञ ड 
पर परिसर हे. न्‌ शब्द का पाठ व्यर्थ हुआ | हा 
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७३-विभाषा समासान्तो भवति ®॥। अ० ६ मा ति ०६ २१७७७: । २।१६७॥ 


समा छान्‍त सब प्रत्यय विकल्प करके होते हैं । 


र्‌ (न्च न हुआ वहां प्रतिराज्ञा' 
क 'राजन' शब्द स जिस पक्ष में समासान्त टच न छ 
ममी पाक 1 इसलिये राजन" शब्द का अंश्वादिगण में पढ़ना सार्थक हो गया । 


भ्यां पाइन.) इस सूत्र से भी बहुत्रीदिसमास मै डिचरिपूर्षेक सूद 
शब्द्‌ जीन स्वर 413 सो यहां भी द्वित्रिपूवेक मूड से जब समासान्त 
ब ग्रत्ययविधान है, तो प्रत्ययस्वर से अन्तोदात्त सिद्ध ही हे. । फिर 'सूद्धन' शब्द का 
ग्रहण इसीलिये दै कि समासान्त प्रत्यय विकल्प होते हैं। सो जिस पक्ष में ला 
नहीं होता 'द्विमूर्दा; त्रिमूर्डा' यहां भी अन्तोदात्त स्वर हो जावे । इत्यादि प्रयोज 
लिये यह परिभाषा दै ॥ ७३॥ 


“शतानि; सहस्जाणि' यद्वां जब सवैनामस्थान शि को मान के म्‌ आगम होता दै, 
तब 'शतन्‌; सद्दखन' शब्दों के नकारान्त दो जाने से ( ष्णान्ता षटू ) सून से डा 
जावे, तो ( पड्भ्यो लुक्‌ ) सूत्र से शि का लुक, दोना चाहिये । इत्यादि समाधान 
लिये यदद परिभाषा दै-- ै 


: ३० 
७४-सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्त तद्विघातस्य ॥ अ० १।१।३६ । १।३/६॥ 


A 
जो एक के आशय से दूसरे का सम्बन्ध होता दै, बद 'सन्निपात' कददांता ट्टै। 
उसी सन्निपातसस्बन्ध का जो निमित्त दो, ऐसा जो विधि कार्य दै, वह उस अपने 
निमित्त के बिगाइने को अनिमित्त अर्थात्‌ असमर्थ दोता है । 


यहां शत; सह्दस्न' शब्द से जस्‌ आकर शि आदेश हुआ । अब शि के आश्रय से 
शत शब्द को जुम्‌ होकर शत नान्त हुता । अब जिसके आभ्य से शत को नान्तत्व गुण 
मिला, उस नान्तगुण से डसी का विघात करे, यद्द ठीक नहीं । इस से 'शतानि; सहस्त्राणि 
आदि में शि का लुक्‌ नहीं होता । 
वि न यो ल 0 क > प 
ॐ इस परिभाषा को नागेश भट्ट ने ( समासान्तविधिरनित्यः ) ऐसा दिखा है, सो महाभाष्य 


से विरुद्ध है । क्योकि अनित्य और विभाषा में बहुत भेद है। अनित्य उसको कहते हैं. कि जो कभी दो 
और कमी न हो, और विकदप के दो पक्ष सदा बने रहते हैं। और इस परिभाषा की भूमिका में 'सुपथी 


नगरी' यह महाभाष्य का उदाहरण करके रक्खा है, कि “पथिन्‌! शब्द से ( इनः खियाम्‌) सूत्र से. 


समासान्त कप्‌ नहीं हुआ, तो समासान्त निल हैं। सो यह नहीं विचारा कि ( न पूजनात्‌.) सूत्र 
से 'सुपथी नगरी' आदि सब में पूजनवाची समास से समासान्त का निषेध सिद्ध है, जब कपू प्रा 
हो नहीं, तो समासाम्तविधि के अनित्य होने में 'सुपथी नगरी' यह प्रयोग कब समर्थ हो सकता है ? 
देखो व्याकरण में नागेश की कितनी बढ़ी भूल है ॥ 
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रर तथा 'इयेष; उवोष' यहां णल प्रत्यय के आश्रय से इष, उष धातु को गुण होता 
| दै । गुण होने से इजादि मान कर 'आम' प्राप्त है, और आम के द्दोजाने से उस से परे | 
लुक्‌ कद्दा दै, तो उसी णल्‌ का विधात दो कि जिस के आश्रय से इष; उष' इजादि 
हुए हैं । इत्यादि इसके अनेक प्रयोजन हैं । 
ओर लोक के साथ भी इस परिभाषा का संबन्ध दै कि जो पुरुष जिस धनाढ'ःय 
| के घन से खयं धनवान्‌ हुआ दो, वद्द उसी धन से धनाढथ का विघात करे, यद्द बहुत 
| विरुद्ध दै, अर्थात्‌ ऐसा कभी न दोना चाहिये, कि जिस के संग से जो सामर्थ्य प्राप्त दो, 
| उस सामथ्ये से उसी को नष्ट करे ॥ ७४ ॥ 


'पञ्चेन्द्राएयो देवता अस्य स पञ्चेन्द्रः स्थालीपाकः’ 'पञ्चेन्द्राणी' शब्द से देवता 

अथे में(विद्वित 'अणू' प्रत्यय का (द्विगोलु'गनपल्ये) सूत्र से लुक दोकर (लुक्‌ तद्धितलुकि) 

शक; खर से ईकार स्ीप्रत्यय का भी लुक दो जाता है। तब 'डीष्‌' के संयोग से आया जो 
'आइुक्‌' आगम उसे का लुकूविधान किसी सूत्र से नहीं किया, सो उस 'आजुक्‌' का 

अवण हो, तो 'पश्चेन्द्र:' आदि शब्द सिद्ध नहीं ्ो सके । इसलिये यदद परिभाषा हे--- 


७५-संनियोगरिष्टानामन्यतराऽभावे उभयोरप्यंभावः ॥ 
३० ६ । ४। १५३ ॥ 


जिस काये के होने में एक साथ दो का नियम छुआ हो, उन में से जब पकका 
। अभाव हो जावे, तब दूसरे का अपने आप अभाव हो जाता है । 
|: 72: जैसा- किसी काय्ये का नियम है कि देवदत्त यशदत्त दोनों मिल के इस काम 
किस को करें, खो जो देवदत्त न रहे तो यक्षदत्त उस काये से खयं निवृत्त होजाता है । इसी 
॥ प्रकार यहां भी 'इन्द्र' शब्द से सतीत्व रूप काये की विवक्षा को “ङीष्‌? और 'आजुकू' 
| दोनों पूरी करते हें । सो जब 'ङीष्‌” का अभाव होता है, तब 'आनुरू' भी वहां से 
। निवृत्त हो जाता है । 
| तथा 'पञ्चाग्नाय्यो देवता अस्य स पञ्चाझिः’ यद्वां ल्लीपत्यय के लुक्‌ दोने के 
पश्चात्‌ 'ऐकार' आगम की भी निवृत्ति होजाती है । 


के इस परिभाषा का शापक यद दे कि ( विल्वकादिभ्यशछस्य लुक्‌ ) इस सुन्न में 

' विद्वकादि से परे 'छ' प्रत्यय का लुक्‌ कद्दा है । और उसी 'छु' प्रत्यय के संयोग से 

विल्यादि शब्दों को 'कुक' होता है। सो विल्बादि शब्दों से छ का लुक्‌ कह देते, तो 

कुक्‌ आगम की भी निवृरि हो जाती | इसलिये विल्वादि शब्दों को 'कुक' आगम के 

| सद्दित पढ़ उन से परे 'छ' प्रत्ययमात्र का लुक कद्दा दै । इस से सिद्ध हुआ कि आगमी 

~ की निवृत्ति में आगम की निवृत्ति द्वोज्ञाती दे । तब कृत कुगागम विल्थकादि से छ प्रत्यय 
` कालुक्‌ कहा है । इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ ७५॥ 
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सरिया अबु अपा के आश्रय 
स्थक ग्रहण ०) इस पूवेलिखित परिभाषा के अनुकूल 'अण्‌ प्रत्यय 
काये प्रत्यय को मान के न होना चाहिये, तो ( कास्ताच्छील्ये ) इस सुन्न का 
यही प्रयोजन है कि ताच्छील्य अथे में 'णु' प्रत्यय परे ददो तो 'कर्सन? शब्द के टि पा 
का लोप हो, सो ( नस्तद्धिते ) सत्र से नान्त भ संशक अङ्ग के टि का लोप र ही द्वै 
तो ताच्छील्य अर्थ में 'कार्मः” प्रयोग बन ही जाता। फिर यह सूत्र व्यर्थ होकर इस 
परिभाषा का छापक दै-- 


७६-ताच्छीलिके णेडशकृतानि भवन्ति॥ अ० ६। ४। १७२॥ 


तच्छील अर्थ में विद्वित 'ण' प्रत्यय के परे 'अण्‌ प्रत्ययाश्रित काये भी होते हैं । 

इस से यह आया कि ( अन.) सूत्र खे 'अण्‌' प्रत्यय के परे अन्नन्त को प्रकतिभाव 
कहा है, सो ताच्छील्य अर्थ में 'ण' प्रत्यय के परे अनन्त कर्मन शब्द को भी प्राप्त था । 
इसलिये ( कार्मस्ताच्छील्ये ) सत्र में टिलोप निपातन सार्थक होगया, यद्द खार्थ में 
चरितार्थ है । 

अन्यत्र फल यह दै कि 'चुरा शीलमस्याः सा चोरी; तपः शीलमस्याः सा तापसी 
इत्यादि प्रयोगों में ताच्छीलिक 'ण' प्रत्ययान्त से ( टिड्ढाणञ्‌० ) खून में अणन्त से 
कहा “ङीप्‌? हो जाता है. । इत्यादि अनेक प्रयोजन हें ॥ ७६॥ 

( दाण्डिनाय० ) इस सत्र में 'भोणददत्य' शब्द निपातन किया है। डस से यही 
प्रयोजन दै कि 'भूणभो भावः भ्रौणहत्यम' यद्दा निपातन से तकारादेश होजावे। सो जो 
( इनस्तोऽचिण्णलोः ) सत्र से “ष्यञ्‌' प्रत्यय के परे हन्‌ के नकार को तकारादेश 
होजाता, तो फिर निपातन करना व्यर्थ दै । इसलिये य परिभाषा दै-- 


७७-धातोः कार्यसुच्यमानं तत्प्रत्यये भवति॥ अ० ७। २।११४॥ 
जो धातु को काये कहा दै, बद्द उसी धातु से विदित प्रत्यय के परे हो, अर्थात्‌ 
धातु को काये प्रातिपदिक से विदित तद्धित के परे न हो । 


इस से 'इन! धातु को कहा तकारादेश 'श्रीणद्दत्य में प्रातिपदिक से विहित 

तद्धित 'ष्यञ्‌? के परे नहीं हो सकता। इसलिये 'भ्रोणदृत्य' में तकारादेश निपातन 
करना सार्थक दुआ । 
| आर अन्यत्र फल यद्द है कि “भौणभ:' यहां "अण! प्रत्यय के परे तकारादेश 
नहं होता । र 

तथा 'कंसपरिसड्भ्याम' यहां प्रातिपदिक से विदित विभक्ति के परे 'सज्ञ' धातु 
को कही वृद्धि नहो होती | 

र ल देवहरभ्याम्‌' यहां मलादि अकित्‌ विभक्ति के परे 'खज्ञ' धातु 


को 'अम्‌' आगम नहीं होता । इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ ७७॥ 
हि छा सुके > ७ 
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. “सर्वके; विश्वके; उच्चकैः; नीचकैः यहां सबेनाम और बाय संका न होनी 

चादिये, क्योंकि स्वादि में सबै विश्‍व शब्द और अव्ययां में उच्चेस, नीचेस शब्द पढ़े हैं। 

सो जब शब्द के खरूप का ग्रहण होता दे, तो उक्त शब्दों की सबेनाम ओर अव्ययसंज्ञा 

क श १ मोर संज्ञा के विना सवैनाम और अव्यय के कार्य भी नहों हो सकते । इसलिये 
ह परिभाषा है-- 
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७<-तदेकदेशसूतस्तद्ग्रहणेन णह्मते ॥ अ० १। १ । ७२ ॥ 


न के एकदेश में कोई अन्य आजावे, तो ब उसी के ग्रहण से ग्रहण किया 
जाता दे । 

इस से यहां सवे आदि शब्दों के मध्य मै 'अकच्‌' प्रत्यय आगया, वह उसी के ग्रहण _ 
से ग्रहण किया गया, तो 'सर्वनामंसंज्ञा' हो गई । र 

इसी प्रकार 'उच्चके:' आदि में 'अव्ययसँग्ा' होना जानो । 

तथा “अहं पठामकि' यहां अतिङ्‌ से परे तिझूपद्‌ 'अनुदात्त' भी दो जाता है । 
इत्यादि अनेक प्रयोजन दें ॥ ७८ ॥ 

( गातिस्थाघुपा० ) इस सुत्र में 'गाति' निर्देश से तो अदादि के इण' धातु का 
अहण दोना ठीक है । परन्तु 'पा' धातु के अण में संदेह है कि अलुकविकरण भ्वादि 
आर लुक्‌ विकरण अदादि इन दोनों में से किस का ग्रहण किया जावे ? सो जो अदादि 
के 'पा' धातु का भी अहण हो तो 'अपासीद्धनम्‌' यहां भी सिच्‌ का लुक्‌ दो जाना 
चाहिये । इसलिये यह परिभाषा दै-- 


७६-लुस्विकरणालुग्विकरणयोरलुिकरणस्येब ग्रहणम्‌ ॥ 
अ० ७। २। ४४ ॥ 
लुग्विकरण ओर अलुस्विकरण के ग्रहण में जहां संदेह पड़े, वद्दां अलुग्विकरण , 
का ही ग्रहण होना चाहिये । 
, इस से उक्त ( गातिस्था० ) सुत्र में “पा पाने! अलुरिवकरण धातु का ग्रहण हो 
जाता है, थोर लुग्विकरण 'पा रक्षणे' का अहण नहीं होता । 
इस का ज्ञापक यह है कि (खरतिसूतिसूयति०) इस सुत्र में 'सूति; सूयति' दोनों 


के स्थान में सङ्‌ पढ़ते, तो इन्हीं दोनों का ग्रहण हो ज्ञाता क्‍योंकि ये ही दोनों सडू 


हैं, तीसरा नहों। परन्तु सूति लुग्विकरण अदादि और सूयति अलुरिबकरण्‌ दिवादि 
का है । इससे यही आया कि सामान्य 'खूङू' के पढ्ने से अलुग्विकरण सूयति का 
ग्रहण होता ओर सूति का नहीं होता । इसलिये पृथक्‌ २ दोनों का निर्देश किया गया 
है । इत्यादि इसके अनेक प्रयोजन हें ॥ ७६ ॥ 
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` ` . (हेरचङि) इस सूत्र में अभ्यास से परे 'हि' धातु के 'इकार' को 'कुत्व' कहा हँ 
दै, र 38 चङ्‌ में न हो, सो चङ्‌ णिजन्त से होता है । उस चङ्‌ के म्य 

की अङ्गसंज्ञा ही नहों किन्तु णिच्‌ के सहित और णिच्‌ के परे ददि की ङ्ग 2 ह 

आर अंगाधिकार में अङ्ग को कार्य का विधान वा निषेध होता दै । इस चङ्‌. 

कुत्व प्राप्त दी नही, फिर निषेध क्‍यों किया! इसलिये यद्व परिभाषा है-- 


मै  ८०-प्रकृतिग्रहणे ण्यचिकस्यापि कुत्वं भवति॥ अ० ७।३। ५६॥ 


कुत्व प्रकरण में जां मूलप्रकृति का ग्रहण है, वहां णिचूसद्दित प्रकृति का भी 
` इस से चङ के परे निषेध सार्थक होगया । ओर अन्यत्र फल यद्द हैः कि ह | 

'प्रज्ञिघाययिषति' यहाँ णिजन्त 'हि? धातु को 'सन! प्रत्यय फे परे 'कुत्व' हो जाता हे! | 
इत्यादि प्रयोजन हैं ॥ ८० ॥ | 

( ज्यादादीयसः ) इस सत्र में जो 'ज्य' से परे 'इयसुन! प्रत्यय को 'आकारादेश' 
न कहते, तो भी लोप की अजुबृत्ति आकर, पर के आदि इकार का लोप होकर, 
अकृत्‌ यकारादि प्रत्यय के परे ज्य को दीं हो के 'ज्यायान प्रयोग सिद्ध हो ही ज्ञावेगा । ; 
फिर आकारादेशविधान व्यर्थ होने से यद परिभाषा दै SE  , 


| 
| 
। 
| 
८१-अङ्गवृत्ते पुनवृत्तावविधिः ॥ अ० ६। ४ । १६०॥ र | 


झंगाधिकार में कोई कार्य निष्पन्न हो गया हो, तो फिर दूसरे कार्य मै प्रबृत्ति न होष। . 
इस से यह आया कि अंगाधिकार के एक ईयखुन लोप कारये होने में फिर पट 
द्वितीय काये दीर्घ नहँ हो सकता । इसलिये पूर्वोक्त (ज्यादादीयसः) खूच में आफारादेश 
- सार्थक हो गया। [ 
तथा (रीङ्‌ ऋतः) यहाँ जो दीघं रीङ्‌, न कहते, तो भी 'मात्नीयति' आदि में अकृत्‌ 
यकारादि प्रत्यय के परे दीध हो जाता । फिर दीर्घ 'रीडः' ग्रहण का यही प्रयोजन दे कि 
रिङ्‌ किये पीछे दीर्घ नहों हो सकता । इसलिये दीर्घ रीछ पढ़ना चाहिये । इत्यादि 
अनेक प्रयोजन हैं ॥ ८१॥ , 
छ 'परमात्मानं नमस्करोति नमस्यति बा' इत्यादि प्रयोगों में 'नमः' शब्द के योग में चतुर्थी 
| विभक्ति ( नमः खस्तिखाहाखधा5लंबषट्योगाष्य ) इस खूत्र से होनी चाहिये । सो इस 
समाधान के लिये यद परिभाषा दै-- 


| ___ ८२-उपपदविभक्ते कारकविभक्तिबेळीयसी ॥ अ० २ । ३।१६॥ 
_______ इपपद्विमक्ति से कारकविभक्ति बलवान होती दै । 
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'उपपद्बिभक्ति' बह कहातो है कि जहां कर्मादि कारक व्यवस्था से किसी 
विज्ञ विभक्ति का नियम न किया हो। और जहां कर्मादि कारक व्यवस्था से नियत 
विभक्ति होती है, उस को 'कारक विभक्ति' कहते हैं । सो 'परमात्मने नमः; गुरवे नमः! 
इत्यादि में तो उपपद्विभक्ति चतुर्थी दो जाती । और 'परमात्मानं नमरकरोति' इत्यादि 


` में उपपद्विभक्ति को बाघ के कारकविभक्ति हो जाती है । 


तथा “गा; खामी बज्ञति' यहां 'खामी' शब्द के योग में उपपद विभक्ति षष्ठी 
सप्तमी ( खामीश्वराधिपति० ) इस सूत्र से प्राप्त है, परन्तु 'बजति! क्रिया में गौओं को 


| कस्मैत्व होने से द्वितीया विभक्ति हो जाती है, इत्यादि ॥ ८२॥ 


_'मिमाजिषति' यहां 'सृज्ू+सन्‌+तिपू! इस अवस्था में बहपेक्ष वृद्धि की अपेक्षा में 
अट्पापेक्ष अन्तरङ्ग होने से द्वित्व होकर, परत्व से अभ्यासकाये होके, 'मिरज्ञ सन 
तिपू! इस अवस्था में इकार ऋकार दोनों को वृद्धि प्राप्त डे । सो जो अभ्यास को भी 
बृद्धि होजावे, तो ह्र का अपवाद होने से फिर हख नहीं हो सकता। तो 'मिमार्जिषति' 
आदि प्रयोग भी सिद्ध नहीं हो सकते । इसलिये यह परिभाषा है-- 


द३--अनन्त्यविकार5न्त्यसदेशस्य कार्य भवति ॥ अ० ६ । १ । १३॥ 


जहां अनन्त्य और अन्त्य वणे के समीपस्य दोनों वण को जो काये प्राप्त हो, वहां 


अन्त्य के समीपस्थ वणे को कार्य होना चाहिये, ओर दूरस्थ व्यवद्दित पूवेवणे को नहीं 


होवे । 
इससे 'मिमाजिषति' में अभ्यास को वृद्धि नहों होती । 


तथा 'अदोऽञ्चति; अदसुयङ्‌” यहां 'क्किप्‌' प्रत्ययान्त अजूचु' धातु के परे 
“अदस्‌' शब्द के. टि भाग को “अद्वि' आदेश होकर “अदद्यङ्‌' इस अबस्था में ( अद्सो- 
ऽसेर्दादुदोमः ) इस सूत्र से दोनों दकारों से परेड और दकारों को मकार प्राप्त है। 
को इस परिभाषा से अन्त्य को होता है, अनन्त्य पू को नहीं । इत्यादि अनेक प्रयोजन 
॥ ३३॥ , Fo 


देहि; घेहि! इत्यादि प्रयोगों में जो यत का लोप होता हे, सो अलोन्त्यविधि 
मान के अन्त्य अल्‌ का लोप होवे, तो. दैद्दि; घेडि' आदि प्रयोग सिद्ध नहों हो सके | 
इसलिये यह परिभाषा है-- - 


८४--नानथके5लोन्त्यविधिरनभ्यासविकारे ॥ अ० १। १ । ६५ ॥ 


5 किक शब्द्‌ को कहा काये अन्त्य अल्‌ को न हो, परन्तु अभ्यास विकार को 
ड़्के। ; दि 


न्न 
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धातु को जो द्वित्व किया ज्ञाता दै, उसमें एक भाग अनर्थक और दोनों भाग 
सार्थेक होते हैं, क्योंकि वहां शब्दाधिक्य होने से अर्थाधिक्य नहीं हो जाता । इससे 
अनर्थक अभ्यास का लोप अन्त्य अल्‌ को न छुआ, तो 'देदि; घेहि' आदि प्रयोग सिद्ध 
हो गये । 


०००77... 77 ».»-०८८/८८-५८८८५४-०८८५”/०९२५//५०/-””- 


तथा ( अव्यक्तानुकरणस्यात इतौ ) इससे 'अत्‌? भाग को कहा पररूप इस 


परिभाषा के आश्रय से अन्त्य अल्‌ को नहीं होतान्घटत्‌+इतिन्घटिति; पटिति । 
इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ ८४ ॥ | 
जैले ब्राह्मणश्च ब्राह्मणो च ब्राह्मणो; वत्सश्च वत्सा च वत्लो' यहां स्रोवाचक 
शब्द के साथ पुरुषवाची शब्द एकशेष रद जाता है, वैसे 'ब्राह्मणवत्सा च घ्राह्मणी- 
_ वत्सश्च' यहां भी पकशेष होना चाहिये । इसलिये यद्व परिभाषा दै-- 


८५-प्रधानाप्रधांनयोः प्रधाने कार्यसम्प्रत्ययः ॥ 


जहां प्रधान और अप्रधान दोनों में काये प्राप्त हों, वहां प्रधान में काये होना 
निश्चित रहे, अप्रधान में नहीं । 

'ब्राह्मणवत्सा च ब्राह्मणीवत्सश्च' यहां ख्रीत्व और पुंस्त्व स्वार्थ में अप्रधान और 
'स्वस्वामिसम्बन्ध में प्रधान हैं, इसलिये एकशेष नहीं होता, इत्यादि । 

तथा लोक में भी और किसी ने किसी से पूछा कि यहद कोन जाता दै, उसने 
उत्तर दिया कि राजा । यद्यपि राजा के साथ सेनादि सत्र थे, तथादि प्रधान राजा का 
ग्रहण होता । और दो मनुष्यो का देवदत्त नाम हो, तो उन में जो प्रधान होता ह्वै उसी से 
व्यवहार किया जाता है ॥ ८५ ॥ 

'स्व्नादिगण' में 'माठ' शब्द पढ़ा है, उसले “डीप” प्रत्यय का निषेध किया दै, 
सो जननीवाचक दै । और परिमाण अर्थात्‌ तोलन करने बाली सामात्य स्त्री को भी 
'मात? कहते हैं, सो दोनों का निषेध दो वा किली एक का ! इस सल्देद्द की निवृत्ति के 
लिये यदद परिभाषा दै-- 


८६-अवयवप्रसिद्धेः ससुदायप्रसिद्धिबलीयसी ॥ 

अवयव की प्रसिद्धि से समुदाय की प्रसिद्धि बलवान होती है । 

अवयव की प्रवृत्ति थोड़े अंश में और समुदाय की प्रवृत्ति बहुत अंश में होती है। 
इस कारण जननीबाचक माठ शब्द के रूढि होने से अवयव मानकर स्वस्नादिगण से 
ङीप्‌ का निषेध दोजाता है । और परिमाएकत्तं बाचक 'माठ' शब्द के योगिक होने से 
समुदायवाची मान कर स्वस्रादि गण से ङीप्‌ का निषेध नहीँ होता । अर्थात्‌ परिमाण- 
वाचक 'मात' पुरुषो तो “माता, मातारौ, मातारः' और स्त्री हो तो “माश्री, माध्यो, 
. _ म्तः ऐसे प्रयोग होंगे । इस पारिभाषा के इत्यादि प्रयोजन हैं ॥ ८६॥ 
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, , (अचि विभाषा) इस सशर में 'गृ धातु के रेफ को लकारादेश होता है । सो 
जहा कण्ठवाची गल शब्द्‌ दै, वद्दां भी लत्व का विकल्प हो, तो गर शब्द्‌ भी करठवाचक 
धावे । सो नियम से विरुद्ध डवै । क्योंकि 'गर' शब्द केवल विष का वाची और 'गल' 


शब्द कण्ठवाची है । इन दोनों के अर्थ में लत्व के विकल्प से व्यभिचार द्दोजाना चाहिये । 
इस के समाधान के लिये यद्द परिभाषा हे - 


८७-व्यवस्थितविआषया 5पि कार्याणि क्रियन्ते ॥ 
व्यवस्थित विभाषा से भी कार्य किये ज्ञाते हैं । 


व्यवस्थित विभाषा' उसको कहते हैं कि जिस कार्ये का विकल्प किया हो, 
वही काये किसी नियतार्थवाचक शिष्टप्रयुक्त शब्द में नित्य हो जावे, और किसी में 
हो दी नहीं। और जहां सब प्रयोगों में उस कार्य का होना न होना दोनों भेद रहें, तो 
उसको “अव्यवस्थित विभाषा' कहते हैं । 

इससे कण्ठवाची गल शब्द में नित्य लत्य हो जाता दै. । इसके डदाइरणों की 
कारिका महाभाष्य की यह टै कि-- 

देवचरातो गळा ग्राह इतियोगे च सदधि? ! 
मिथस्ते न विभाष्यन्ते गवाक्ष्‌! संशितत्रतः ।। 

'देवश्चासो चातो देवत्रातः' यहां संशावाचक 'त्रात' शब्द्‌ में ( जुदविदोन्दत्रा० ) 
इस सूत्र से निष्ठा के 'तकार” को 'नकार' नित्य ही नद्दो होता, और क्रियाबाचक में 
तो “त्राणम्‌; आतम! दोनों होते हैं । 

'गल' शब्द का लिख दिया । सामान्य योगिकवाची “गरः; गलः” दोनों ही होते हैं। 

( विभाषा ग्रहः) इस सत्र में 'प्रह' धातु से 'ण' प्रत्यय होकर आइ? प्रयोग 
बनता है । सो यदद जलजन्तु की संज्ञा है।इस में नित्य ण हो जाता है। और जहां 
नक्षत्र आदि लोकबाची में ग्रह शब्द अच्‌ प्रत्ययान्त दोगा, वहां ण नहीं होता 1 

तथा 'इति' शब्द के योग में सत्संशक “शठ; शानच्‌' प्रत्यय विकल्प से प्राप्त 
भी हैं । जेसे--'इन्तीति पलायते; वर्षतीति धाबति' यहां प्रथमासमानाधिकरण में व्यव- 
स्थितविभाषा मानकर नित्य नहीं होते । ; 

'गबाच्षः' यद्द भरोखा की संज्ञा दै । यहां 'गो' शब्द को 'अबङ' आदेश विकल्प 
खरे प्राप्त है, सो नित्य द्वीहो जाता है । ओर जहां 'गो' के “अक्ष' नेत्र का नाम होगा 
बद्दाँ हा वा गोऽच्तम्‌' ये तीन प्रयोग छो जावेंगे । 

ओर 'संशितबतः' यदं ( शाच्छोरन्यतरस्याम्‌ ) इस सूनर से तादि कित्‌ के .परे 
'शो' धातु को विकल्प से प्राप्त इकारादेश नित्य होता है । इत्यादि अनेक 
प्रयोजन हैं ॥ ८७॥ : 

_( आशंसायां भूतवच्च ) इस सूत्र में प्रिय पदार्थ की इच्छा-संबन्धी भविष्यत्‌ 
काल में भूतवत्‌ और वत्तेमानवत्‌ प्रत्यय कहे हैं । अर्थात्‌ भूतकालिक जिस अर्थ में 
प्रकृति से जो प्रत्यय कदा दै, वद प्रत्यय उसी अर्थ में उसी प्रकृति से होना चाहिये । 
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कर में लड़ तथा 
मान्यभूत में निष्ठा और लुङ्‌ आदि होते हैं, और अनद्यतनभूत डर 
मत में लिए दोता है । इस में यदद सन्दे है कि भूतवत्‌ कने से 
सामान्यमूतकालिक प्रत्ययो का अतिदेश होवे वा सामान्य विशेष दोनों का ? इसलिये 
यह परिभाषा दै-- | 


दद-सामान्यातिदेश विशेषानतिदेशः ॥ 

जहां सामाभ्य और विशेष दोनों का अतिदेश प्रात दो, बदा विशेष का अतिदेश 
नहीं होता । त 

इससे सामान्यभूत के अतिदेश में विशेषभूत में विदित लङ्‌ लिटू का अतिदेश 
नहीं होता, इत्यादि ॥ ८८ ॥ 

( सनाशंसभिक्ष ड: ) इस सूत्र में सन्‌ धातु वा (सन्‌ प्रत्यय का ग्रहण होना 
चाहिये ! इस सन्देह की निवृत्ति के लिये यद्द परिभाषा है-- 


८६-प्रत्ययाप्रत्यययोः प्रत्ययस्येव अहणस्‌ ॥ अ०६। ४। ६ ॥ 


जद्दां प्रयय और अप्रत्यय दोनों का एकखरूप होने से ग्रहण. द्दो सकता हो, 
यहां प्रत्यय ही का भ्रदण हो, अप्रत्यय का नहों । 2 
इसलिये 'सन' घातु का ग्रहण नहीं होता, किन्तु सन्‌ प्रत्ययान्त से उ प्रत्यय 


। प ४ 
के ॥ 0 4चिचीषति; तुप्ूषति' यहां सन्‌ के परे अजन्त को दीघ डोता है. । सो 'द्धि 


सनोति; मधु सनोति' यहां सन्‌ धातु के परे दोघे नहीं द्ोवे । इत्यादि अनेक 
प्रयोजन हैं ॥ ८६ ॥ छु 

४ ( विपराभ्यां जेः ) इस सुन्न में वि परा, पूर्वक 'जि' धातु से आत्मनेपद्‌ कदा ष्ठत 

सो 'परा जयति सेना' यहाँ सेना शब्द के विशेषण परा शाब्द से परे सी आत्मनेपद होना 

चाहिये ? इस संदेह को निवृत्ति के लिये यद् परिभाषा दै-- 


६०-सहचारतासहृचरितयोः सहचरितस्येव ग्रहणम्‌ ॥ 


सहचारी और असइदचारी दोनों का जहां ग्रहण हो सकता हो, वहाँ सहचारी 
का ही ग्रहण दो, ओर असद्दचारी का नहीं । 
विजयते; पराजयते’ यहां आत्मनेपद्‌ हो गया । ओर 'बहुविजयति वनम्‌; 


PN ४*' 


SSP Td 


परा ज्यति सेना यद्वां न हुआ । क्योंकि जद्दा वि, परा, केवल उपसगे हैं, वहां दो । यहां 


बहुवि घन का ओर परा सेना का विशेषण, अर्थात्‌ दोनों 'अलुपसग हैं, वहां आत्मने- 


ऱ्य पद्‌ नहीँ दोता । 'बन' और 'सेना' के विशेषण में 'वि' और 'परा' शब्द उपसगे के 
न्य सहचारी नहों हैं, इस कारण वहां आत्मनेपद्‌ नहों हुआ । 
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, तथा ( पंचस्यपाङ्परिभिः ) यहां कर्मप्रवचनीय अप्‌ आङ्‌ और परि के योग 
में पंचमी विभक्ति होती है। सो दजैनाय अप्‌ शब्द के साहचये से 'चृक्तं परि विद्योतते 


० विद्युत्‌ यहां लक्षण अर्थ में पंचमी विभक्ति नहीं होती। इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ ६० ॥ 


0 ६ लै त हे 

जेसे 'अहो आश्चर्यम्‌; उताहो इमे' इत्यादि में ओकारान्त निपात की प्रगृह्मसशा 
होकर प्रकृतिभाव होजञाता है, वेसे 'अतिरस्तिरः समपद्यत=तिरोऽभवत्‌' यहां च्विप्र- 
त्ययान्व लाक्षणिक ओकारान्त की निपात संक्षा होकर प्रग्रह्मसंक्षा होजावे, तो प्रकृतिभाव 


_ होना चाहिये । इसलिये यह परिभाषा हे-- 


६१-छक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदो क्तरेत ग्रहृणम्‌ ॥ अ० १। १।१५॥। 


लक्षण नाम जो सूत्र से कार्य होकर वना हो वह “लाक्षणिक, और जो खाभा- 
विक है, बह 'तिपदोक्त' कहाता है । उन लाक्षणिक और प्रतिपदोक्त के वीच में जहां 
संदेह पड़े, वहां प्रतिपदोक्त को काये हो, ओर लाक्षणिक को नहीं । 

इससे 'तिरोऽभवत्‌' यहां लाक्षणिक ओकारान्त निपात की पग्रह्यंश्चा होकर 
प्रकृतिभाव नहीं होता । 

तथा “आशिषा तरति=्आशिषिकः' यहां इस भाग के लाक्षणिक होने से (इसुछु- 
क्तान्तात्कः) सूत्र से उक? प्रत्यय को ककारादेश नहीं होता । इत्यादि अनेक 
प्रयोजन हैं ॥ ६१॥ 

इस परिभाषा के होने म ये दोष हैं कि-जो ( दाधाध्यदापू ) खूच से दा धा 
की छु संज्ञा होती है, सो 'देङ रक्षणे; दो अवखण्डने; घेटू पाने! आदि की घु संक्षा 
नहीं होनी चाहिये, क्योंकि “डुदाञ्‌; दुधाज' प्रतिपदोक्त और देङ आदि लाक्षणिक हैं । 


' इस संदेह की निवृत्ति के लिये यह परिभाषा छै— 


९२-गामादाघ्रहणष्वविशेषः ॥ अ० १ । १।२०॥ 
गा, मा, दा ये तीनों जिन सूजो में ग्रहण किये हों, बद्दां सामान्य करके लाक्षणिक 


आर प्रटिपदोक्त दोनों का ग्रइण होता है । 


. इस से 'देङ्‌' आदि लाक्षणिक धातुओं की भी घु संशा दोआती छ्वै। 

'देपू' धातु में पित्‌ पढ़ने का यद्दी प्रयोजन दै कि जो दाप्‌ की छु संज्ञा का निषेध 
है, सो दै मात्र के पढ़ने से प्राप्त नदरी था, इसलिये पित्‌ किया । सो जो लाक्षाणिक दे 
मात्र की घु संक्षा प्राप्त ही नहों थी, तो निषेध के लिये पित्‌ क्यों पढ़ा ! इस से यह 
आया कि लाक्षणिक की भी घु संक्षा दोती हे । 

( घुमास्थागापाजद्दातिसां हलि ) यहां 'मा' करके 'मेङ्‌' आदि को भी ईकाराद्रेश 
होता द्वै=मीयते; मेमीयते इत्यादि । गा करके गे आदि भी लिये जाते छैंन्गीयते; जेगीयते। 
'इङू' धातु के स्थान मै जो 'गाङ्‌' आदेश होता है, उस का भी अहण होता है, जैसे 
'अध्यगीछ; अध्यगीषाताम' इत्यादि बहुत प्रयोजन हैं ॥ ६२॥ 

र 5७8 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


NIIP DSSS DVS EIN 


क 


५० पारिमाषिक 


८५५५४४४ 
फरपट पणपमणणणण01 00 rw कफ क कक 3 el titted 


५८४४४४५४00 00 
०५५५७४४४४४ rg 
oS 


[ अ मै झा, ऐे, औ इन तीनों की वृद्धिसंज्ञा होती दै । इस में यह. 
संदेह क तीनों वर्ण की एक साथ वृद्धिसंज्ञा दोजावे तो 'कारकः' आदि में 
एक साथ तीनों बण बृद्धि होने चाहियें। इसलिये यदद परिभाषा है-- 

९३-प्रत्यवयवे वाक्यपरिसमातिः ॥ अ० १। १। १॥ 

वाक्य की समाप्ति प्रत्येक अवयव के साथ होती दै । अर्थात्‌ जां समुदाय को 

काथे कहा दै, वां वाश््यस्थ क्रिया जब प्रत्येक अवयव के साथ सम्बन्ध कर लेती है; 

ए वाक्य कहते हैं. । 

के उल किसी ने कहा कि 'देवदत्तयन्नदत्तविष्णुमित्रा भोज्यन्ताम्‌, यद्यपि यहां यह 

नहीं कहा कि देवदत्त, यज्ञदत्त ओर विष्णुमित्र को पृथक २ भोजन कराओ, तथापि 

भोजन क्रिया प्रत्येक के साथ सम्बन्ध रखती दै । इसी प्रकार यहां आ; फे, आ की वृद्धि 

' संज्ञा पृथक्‌ कही दै, इसी से प्रत्येक वर्ण के साथ वृद्धि का सम्बन्ध पृथक्‌ २ रहता ह! 
पैसे ही गुण आदि संज्ञा भी प्रत्येक की होती है ॥ ६३॥ 

अब इस पूर्वोक्त परिभाषा से यदद दोष आया कि जो ( हलोऽनन्तराः संयोग; ) 

यहां प्रत्येक वर्ण की संयोगसंक्षा रहे तो 'निर्यायात्‌; निर्वायात्‌' यहां या; वा’ धातु को 

संयोगादि मान कर (वान्यस्य संयोगादेः) इस सूत्र से एकारादेश होना चाहिये। 
इत्यादि अनेक दोष आयेंगे । इसलिये यद्द परिभाषा दै-- 

९४-समुदाये वांक्यपरिसमातिः ॥ अ०१।१।७॥ 

कहीं ऐसा भी होता है कि समुदाय में वाक्य की परिलमासि दोवे । अर्थात्‌ 
वाक्ष्यस्थ क्रिया का केवल समुदाय के साथ सम्बन्ध रहे । और प्रत्येक अवयव के साथ 
पृथक्‌ २ सम्बन्ध न होवे । 
` जैसे राजा ने आज्ञा की कि 'गर्गाः शतन्दरड्यन्ताम्‌,' यद्वां गों पर सो रुपये 
दएड कहा, तो उन में प्रत्येक पर सौ २ दण्ड किया जावे बा समुदाय पर ? तो जैसे 
समुदाय पर एक दरड होता है, वैसे दी समुद्त दलों की संयोगसंज्ञा होती है । 
इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ ६४ ॥ 
( बृद्धिरादैच्‌ ) सत्र मैं आ, ऐ, ओ इन तीन दीर्घ वणां की बृद्धिसंशा की दै, फिर 
आकार तपर क्यों पढ़ा, क्योंकि सब्णग्रहणपरिमापा से अक्षरसमाज्ञाय का ही अणू 
सवराप्राइक दै । परन्तु जो अचारसमास्नाय में हख पढ़ते हें, उन्हीं का प्रदण होगा, दीर्घो 


का नहीँ | फिर दीघ से सवणंग्रण की प्राप्ति ही नहीं । और तपरकरण का यद्दी प्रयो- 


जन होता है कि तपर से भिन्नकालिक सवर्णी का ग्रहण न दो। इस के समाधान के 
लिये यह परिभाषा है-- 

९५-भेदका उदात्तादयः ॥ अ०१। १। १ ॥ | 
____ जिस वणे के साथ जो उदात्तादि गुण लगता दे, वद्द उसको खभाव से भिन्न कर 
देता है, परन्तु कालभेद नहीं होता। 
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दीघ उदात्त, दीघं अनुदात्त, दीर्घ खरित इन में काल का तो भेद नहों परन्तु 
उच्चत्व, नीचत्व, समत्व आदि का भेद है । सो जो आकार को तपर न पढ़ते तो भी 
अभेदकों का ग्रहण दोही जाता। फिर तपर से यही प्रयोजन है कि भिन्नघर्मवाले तात- 
कालिक उदात्तादि का भी अदण होजावे । इसलिये आकार में तपरकरण सार्थक हुआ | 
तथा अन्यत्र भी दीर्घे वर्ण को तपर पढ़ने का यही प्रयोजन है' । 

र लोक में भी उदात्तादि का भेद्‌ दीख पड़ता दै । जेसे कोई विद्यार्थी उदात्त 
के स्थान में अ्रनुदात्त बोले तो अध्यापक उसको शासन करता है कि तू अन्यथा क्यों 
बोलता है । सो जो उदात्तादि में भेद्‌ नहों होता, तो शासन भी नहीं बन सकता. और 
यह भो दृष्टान्त द्वै कि एकअल शीत, उष्ण ओर खारी आदि भेदक गुणों के होने से 
भिन्न २ हो ज्ञाता है । इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ ६५॥ 

इस पूर्वोक्त विषय में ऐसे भी दृष्टान्त मिलते हैं कि एक देबदत्त वमक, युवा, 
वृद्ध आदि अवस्था गुणों ओर मुण्ड, जटिल आदि गुणों से बही बना रहता दै, कोर 
भिन्न नहीं होजाता । इख से य भी आया कि गुण अभेदक हें । और ( यासुट्‌ 
परस्मेपदेषूदात्तो ङिच्च ) इस सूत्र में 'याखुट्‌' को उदात्त न कइते किन्तु उस को उदात्त 
ही पढ़ देते तो उदात्तादि गुणों के भिन्न २ होने से उदात्त के पढ़ने में अचुदात्त हो ही 
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_ नहो सकता । फिर उदात्त श्रवण व्यर्थ हुआ । इसलिये यह परिभाषा हे-- 


९६-अभेदका शुणाः ॥अ० १।१।१॥ 

उदात्तादि गुण अभेदक होते हें । अर्थात्‌ गुणी के स्वरूप को कुछ भी नहं 
बदल सकते । 

इसीलिये ( अस्थिद्धि० ) इत्यादि सूत्रों मै उदात्त वा अनुदात्त पढ़ा है। जो 
उदास्तादि शब्दों से उदात्त नहीं पढ़ते, तो अभेदक होने से विशेष गुणी का ज्ञान नहीं 
होता । इस से उदात्तादि शब्दों का पढ़ना सार्थक हो गया । 

इन गुणों के अभेदक पक्ष में दीघो को तपर पढ़ने का द्वितीय समाधान है । 
( आदेच ) यहाँ तो आकार के तपर पढ़ने का यही प्रयोजन है कि तकार से परे दै 
श तपर माने जावे, तो 'महा ओजाः=महोजाः' यद्दा चार माजिक स्थानी के खान में 
चार मात्राओं का आदेश भी प्राप्त द्दोता दै, सो न हो, किन्तु छिमात्रिक ही 'ए, फे, 
आओ, आओ? आदेश होवें । इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं । इन दोनों में गुणों का अभेदकपक्ष 


ही वलधान है ॥ ६६ ॥ 


( सर्वादीनि सवैनामानि ) इस सूत्र में सर्वेनामशब्द में णत्वनिषेध निपातन किया | 
ह्वै । सो उस को सूत्र में चरितार्थ दो जाने से लोकिक प्रयोगविषय में सवैनाम शब्द को 
णत्व होना चाहिये । इसलिये यह परिभाषा है-- 


६७-चाधकान्येव हि निपातनानि ॥ अ० १। १ । २७॥ 


जिस अप्राप्त काये का विधान वा ग्राप्त का निषेध निपातन से कर दिया हो, - 
- वह सवैथा बाधक दो ज्ञाता है, फिर बह वैसा ही प्रयोगकाल में भी रहेगा । 
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इस से 'स्वेनाम' आदि शब्दों में णत्वनिषेध आदि कार्य सिद्ध हो जाते रादि लाव लि हो जाते पना ॥ ६७॥ 
व्यन्त्स्यति' इस 'स्यन्दू' धातु.के प्रयोग में 'इट' का बिकल्प अन्तरङ्ग और 
निषेध बहिरङ्ग है । सो जो अन्तरङ्ग कार्य करने में बद्दिरङ् असिद्ध माना जावे, तो 
परस्मैपद में भी इटू का विकल्प दोना चाहिये ! इस सन्दे की निक्ुत्ति के लिये यह 
परिभाषा है-- | ह. 
६८-प्रतिबेधाश्च बलीयांसो भवन्ति॥ अ १। १।६३॥ ... 
पर, नित्य और अन्तरङ्ग से भी प्रतिषेध बलवान्‌ होते हवं! 
इस से अन्तरङ्ग भी इट्विकल्प को बाघ के नित्य प्राप्त इंदू का निषेध हो जाता 
है । इत्यादि प्रयोजन हैं ॥ ६८॥ 
(अइडण) आदि प्रत्याद्दार स्रं में जो 'श क आदि झजुवन्‍्ध पढे हैं, उनका ॥ 
अञ्‌ के ग्रहण से ग्रहण किया जावे, तो 'दधि णकारीयति; ऊरीकरोति’ इत्यादि में हि 
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णकार ककार के परे इकार ईकार को यणादेश होना चाहिये। इसलिये यह परिभाषा न्न 


६६-सर्वविधिभ्यो लोपविधिबेलीयान्‌ ॥ 
सब विधियों से लोपविधि बलवान होती छै। | 
इससे “ण; क? आदि अलुबन्थो का प्रत्याहार की मदर्त से पहिले ही लोप हो प्र 
जाता ट्वै। फिर अच' में कार ककार के न रहते से दिधि एकारीयति; ऊरीकरोति” 
आदि में यणादेश नहों होता, इत्यादि । 
अर लोक में भी यही रीति है कि किली का सृत्यु आ जावे तो सब कामो का 
बाधक हो जाता है । अर्थात्‌ अदशेन अभ्नदरण होता है ॥ ६६ ॥ ८ 
» “गर्थे प्रत्याययति स प्रत्ययः’ जो अर्थ का निश्चय करावे वह 'प्रत्यय' कहाता है । 
इस अर्थ के न होने से केवल स्वार्थ में बिहितों की भत्ययर्सज्ञा नहीं होषे । इसलिये | 
“यह परिभाषा है- र | 
१००-अ्निर्दिष्टाथाश्च प्रत्ययाः, स्वार्थे अवन्ति अ० ३। २।४॥ | 
जिन प्रत्ययो की उत्पत्ति में कोई विशेष अर्थ नियत न किया दो, वे सार्थे में हों, 
अर्थात्‌ प्रकृत्यर्थं के सहायक ओर बोधक रहें । इसी से वे प्रत्यय कद्दाचें । - | 
जैसे ( गुपतिज्ञकिदभ्यः सन्‌; याचादिभ्य; कन ) इत्यादि प्रत्यय स्वार्थ में होते की 
हेन्जुणप्खते; यावक; इत्यादि ॥ १०० ॥ , 
( छुपि स्थः ) इस सुत्र से कर्ता में प्रत्यय होते हैं । इसलिये “आखूनासुत्थानमा- 
खूत्थः? इत्यादि प्रयोगों में भाव में 'क' प्रत्यय नद्टीं हो सकता । इसलिये यदद परिभाषा दे । 


|. १०१-योगविभागादिष्ट सिद्धि ॥ 


ओ। जहाँ इष्टकाये की सिद्धि न हो, वहां योगविभाग करना चाहिये । और योग- क 
विभाग करके इएकाये साधलेना, अनिष्ट नद्वीँ होने देना । | 
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( खुपि ) इतना पृथक्‌ खूच किया, तो यह अर्थ हुआ कि सुबन्त उपपद डो तो 
आकारान्त धातु से क प्रत्यय हो । इस से 'कच्छेन पिबति कच्छपः; कटाइपः; द्वाभ्यां 
पिबति द्विपः? इत्यादि प्रयोग सिद्ध हुये । पीछे ( स्थः ) इतना पृथक्‌ किया तो यदद अर्थ 
हुआ कि श्था धातु से सुबन्त उपपद हो तो क प्रत्यय हो । यहां योगविंभाग करके क्ता 
से इटाया तो स्वार्थ भाव में 'आखूस्थः' आदि प्रयोग सिद्ध द्वोगये । इसी प्रकार 
सर्वेन्न जानो ॥ १०१ ॥ 

लाघव गोरव का विचार सर्वत्र रहता हे कि जहां तक हो थोड़ा वचन पढ़के 
बहुत अर्थ निकालना, परस्तु-- 


१०२-पयोयशब्दारना छांघवगोरवचर्चा नाद्रियते ॥ 
पर्याय शब्दों में थोड़े बहुत होने का विचार नहीं करते, कि जहाँ थोड़े वचन से 
काम चल सकता है, तो उस का पर्याय अधिक अक्षर का शब्द न पढ़ना । 
जैसे अन्यतरस्याम्‌; विभाषा; बा; उभयथा' इत्यादि एकार्थं शब्दों में किसी को 
पढ़ दिया, यह नियम नहों कि इतना अधिक क्‍यों पढ़ा, इत्यादि ॥ १०२ ॥ 
जो ज्ञापकरूप परिभाषाओं से काये सिद्ध होते हैं, वहां सवेत्र क्षापकसिद्ध की 
: प्रचुत्ति नहों होती । इसलिये यद परिभाषा द्व-- ` र 
१०३-ज्ञापकसिद्धं न सवत्र ॥ 
जैसे अर्थवान्‌ और अनर्थक के ग्रहण में ज्ञापकसिद्ध परिभाषा से अर्थवान्‌ को 
कार्य द्वोता दै, सो अन्नन्त को कहा काये 'कनिन' प्रत्यय के परे सार्थक “अन! को 
शोर मन्‌ प्रत्यय फे निरर्थक “अन! को सी इोते हैं ॥ १०३ ॥ 9 
त्रिपादी में हुआ कार्य सपादसप्ताऽध्यायी में असिद्ध माना जाता है । सो 'द्रोग्था 
` द्रोग्धा; द्रोढा द्रोढा' यहां तिपादिस्थ (घा द्रुइसुइ० ) सूत्र से इकार को घ और ढ 
आदेश दोते हैं । सो जो द्वित्व करने में उस घ को असिद्ध मानें, तो द्वित्व के एकभाग 
में घ और द्वितीय भाग में ढ आदेश रहना चाहिये । इसलिये यह परिभाषा है-- 
१०४-पूयेत्रासिद्धीयमद्विवेचने ॥ अ० ८। १। १ ॥ 
जिपादी का काये द्वित्व करने में असिद्ध न माना जावे | 
इससे (द्रोग्धा द्रोग्धा' आदि में ढत्व नहीं होता । तथा जुन्नं चुन्नम; जुत्तं चुत्तम' 
यहां भी द्वित्व के एक भाग में न और एक में सकार प्राप्त दै, सो न हो, इत्यादि ॥ १०४॥ 
जसे 'गोघु स्वाम्यश्वेषु च' यद्दां एक खामी शब्द के योग में दोनों भिन्नाकृति 
शब्दों में पकाछति सप्तमी विभक्ति होती हे, वेश गो शब्द में सप्तमी और अश्व में षष्ठी 
- चिभक्ति क्यों नहीं होती ? इसलिये यद्द परिभाषा द्वै-- 
१०५.-एकस्या आङ्घतेश्चरितः प्रयोगो द्वितीयस्यास्तृतीय स्याश्च 


न भवति ॥ अ० १। ३।३६॥ 
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न ग चरता होता दै, वा दवितीय वा दतीय अन्यथ एक आकृति का प्रयोग चरितार्थ होता दै, वहां द्वितीय वा तृतीय अस्यार्थ 
घ कारक का प्रयोग नहीं होता । 

र इससे वहां 'अख' शब्द में षष्टी नहों हो सकती । क्योंकि .एकाछति सप्तमी 

विभक्ति का चरितार्थ है । ओर षष्टी के दने से भिन्नार्थे भी सम्भव हो जावे ॥ १०५॥ 
(बिव्याध' इत्यादि प्रयोगों में परत्व से ( हलादिः शेषः ) इस सूत्र से अभ्यास के 

यकार का लोप होज्ञावे, तो वकार को संप्रसारण प्राप्त होता है । इसलिये यह 

परिभाषा है-- 


१०६-संप्रसारणं सप्रसारणाश्रयं च कार्य बलीयो भवति ॥ 


अ० १ । १ । १७ 
जो संप्रसारण और संप्रसारण के आश्रय काये हैं, वे दोनों बलवान होते हैं । 
इस से ( दल्लाडिः शेषः ) सूत्र से प्रात परलोप. को भी बाध के प्रथम यकार को 
संप्रसारण हो गया, तो फिर 'विव्याध' आदि प्रयोग बत गये । 

तथा 'जुद्दवतुः: जुहुवु? यहां संप्रसारण आर ह्वा धातु के आकार का अज्ञादि 
आऊधातुक के परे लोप भी प्राप्त है, परत्व ले लोप होना चाहिये । बलवान, होने से. 
संप्रसारण हो ज्ञाता है । ओर संप्रसारण हुए पीछे भी आकारलोप तथा संप्रसारणाश्रय 
पूवेरूप भी प्राप्त है । परत्व से आकारलोप होना चाहिये । बलवान्‌ होने से संप्रसारणा- 
अय पूर्धेरूप हो जाता है । इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ १०६ ॥ 

जब शुक्ल नील आदि णुणवाचक शब्द अपने केवल गुणवाचकपन अर्थात्‌ खतंत्र 
अर्थ में पुल्लिङ्गादि किसी विशेष लिङ्ग घा एकत्वादि वचन का आश्रय करने से नहीं 
प्रतीत होते, पुनः जव इन का द्रव्य के साथ समानाधिकरण हो, तव कोन लिङ्ग वचन 
इन में होना चाहिये ? इसलिये यह परिभाषा है-- द्र 
१०७-युणवचनानां हि शब्दानामाश्रयतो लिङ्गवचनानि भवन्ति॥ 

अ० १।२।६४॥ 

गुणवाची शब्द जिस द्रव्य के आश्रित हो, उस द्वव्यवाचक शब्द के जो लिङ्ग 
वचन हों, वे ही गुणवाचक शब्द के भी दो जावें । 

जेसे--'शुङ्ळ वराम, शकला शाटी, शुक्ल; कस्वलः; शुक्लौ कश्रलो, शुक्लाः 
कम्बलाः’ इत्यादि । इसी प्रकार सवेत्र जानो ॥ १०७॥ 

जैसे 'कष्टं श्रितःन्कष्टञ्चितः' इत्यादि में समास हो जाता है, वैसे 'महत्‌ कष्ट 
श्रितः’ यहां भी समास होना चाहिये, इसलिये यह परिभाषा द्वै-- 

~ 

१०८-सापेक्षमसमर्थं भवति ॥ अ०२। १। १॥ 


जो पद्‌ विशेष्यविशेषणभाव से द्वितीय पद्‌ के साथ सम्बन्ध रखता हो, घ 
सापेक्ष होने से समास होने में असमर्थ कहाता है, उस का समास नहीं हो सकता । 


निप्पल 
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इस कारण महत्‌ शब्द विशेषण के साथ कष्टसापेच्त होने से पर के साथ समास 
को प्राप्त नहीं होता । : 

तथा भार्या राज्ञः पुरुषो देवदत्तस्य' यहां भार्या के साथ राजन्‌ शब्द सापेक्ष 
विशेषण, ओर देवद्च! विशेषण के साथ पुरुष सापेक्ष है । इसलिये राजन्‌ और पुरुष 
दोनों के परस्पर असमर्थ होने से समास नहीं होता । इत्यादि अनेक प्रयोजन हैं ॥ १०८॥ 

'परीयात्‌; अतीयात्‌' यहां परि + इयात्‌ दो इकार को दीर्घं एकादेश हुआ है । 
सो जो अन्तादिवत्‌ मानें, तो ( पतेलिङि ) सूत्र से उपसगौं से परे इण धातु को हृ प्राप्त 
है । इसलिये यह परिभाषा है-- 


१०६-उभयत आश्रयेनान्तादिवत्‌ ॥ अ० ६। १। ८५ ॥ 

पूवे पर के स्थान में जो पकादेश हुआ दो, वह पूवे पर दोनों के आश्रयकार्य की 
प्राप्ति में अन्तादिवत्‌ न हो । 

इस से "परीयात्‌; अतीयात्‌’ आदि में हूख नहों होता । इत्यादि अनेक 
प्रयोजन हैँ ॥ १०६ ॥ 

जो टित्‌, कित्‌, मित्‌ आगम होते हैं, उन में किसी टंकारादि अलुबन्ध से कोई 
उदात्तादि विशेष खर का विधान नहीं किया है'। वहां क्या स्वर होना चाहिये ? इस- 
लिये यह परिभाषा दै-- 


११०=आगमा अनुदात्ता सवन्ति ॥ अ० ३।१।३॥ 
टित्‌ आदि आगम अजुदात्त दोते दें । 
यद्यपि यद्द बात है कि अर्थवत्‌ आगम इस परिभाषा के अनुकूल जो प्रत्यय बा 

प्रकृति का खर है, बही आगम का भी हो, तो पक पद्‌ में दो स्वर नहों रहते । इसलिये 
“भविता' इत्यादि में आगम भी अचुदात्त विधान किये हैं । | 
इसमें ज्ञापक यह है कि ( याजुटू परस्मेपदेषूदा० ) इस सूत्र में उदात्तादि करने 


` का यही प्रयोजन दे कि आगम सव अनुदात्त होते हें । इस स उदात्त प्राप्त नहीं था। 
` और जो प्रत्यय को आद्युदात्त खर होता दे, वद आगम को नहीं प्राप्त था। इसलिये 


उदात्त कहा, इत्यादि ॥ ११० ॥ 

शुप्‌, विज्ञ, कित्‌, मान आदि धातुओं से स्वार्थ में 'सन' प्रत्यय होता है । उस 
सन्‌ के नित्य होने से प्रथम गण में शुद्ध प्रयोग नहीं होता । तो यहद सन्देह होता हवै कि 
इन से आत्मनेपद छो वा परस्मेपद डो ? जो सन्नन्त से पहिले कोई पद्‌ विधान होता हो 
बह ( पूवेवत्सन: ) इस सुत्र से सन्नन्त से भी हो जाता, सो तो नहीं होता । और सन्नन्तों 
में कोई विशेष अनुबन्ध भी नहों दै, इसलिये यह परिभाषा है-- 


१११-अवयवे कृतं लिङ्गं तस्य समुदायस्य विशेषकं भवति यं समु- 
दायं सोऽत्रयवो न व्यभिचरति ॥ अ० ३। १। ५. ॥ 
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अवयव में किया हुआ चिह्न उस समुदाय का विशेषक 


देवे! - 
हे जड नित कि जिन गुप आदि धातुओं में जो अनुदात्तेत्‌ चि किया है, 


नग भी नहीं होता । इसलिये 'ग॒ुप्‌! आदि धातुओं 
का क अग 206 के, अर्थात्‌ युप्‌ आदि सञ्नन्तों को भी अजुदा' 
स पत द्दोस्जुणप॒सते; मीमांसते यहां आत्मनेपद हो गया। आर 
दाग पूसयति वा जुगुपसयते; मीमांसयति वा मीमांसयते' यहां णिजन्त समुदाय को णिच्‌ 
ड देता है, इसलिये परस्मेपद्‌ भौर आत्मनेपद दोनों होते हैं । | 
तथा 'पण' धातु अचुदात्तेत्‌ दै । उस के 'पणायति' प्रयोग में आय पे 
परस्मैपद्‌ ही दोता दै । क्योंकि आत्मनेपद्‌ तो व्यवहार अर्थ में और एकपक्छ 00 र 
घातुक विषय में चरितार्थ है, शतस्य पणते, पणायांचकार, पेणे, र ओर अ 
प्रत्ययान्त सछुदाय को पण छोड़ भी देता है । इसलिये आय प्रत्ययान्त से आत्मनपद 
ह टन लोक में भी वेल को किसी अवयव में दाग देते हैं, तो वद्द चिल्ल उस वेल 
का विशेषक हो ज्ञाता है कि यद अङ्कित वेल है । उसी अवयव का शौर सत्र साथ के 
बैल्लों का भी विशेषक नहीं होता ॥ १११ ॥. 
(अपृक्त पकालग्रत्ययः ) इस खून में एकग्रहण का यह्वी प्रयोजन ६ द्विः, 
जागृविः’ यद्वां वि प्रत्यय की अपृक्तसंज्ञा न्दौ । सो जो एकग्रहण न करते आर अल 
प्रत्यय कइते,तो भी अनेकाल्‌ में नह दोती । फिर एकत्रहण व्यर्थं हुआ । इस से यह 
ज्ञापकसिद्ध परिभाषा निकली-- 
११२-वणंग्रहणे जातिग्रहणम्‌ ॥ अ० १ । २। ४१ ॥ 
बरी के ग्रहण में बणजाति का ग्रदण होता ह्कै। 


होता डवै कि जिध को 


इससे पकग्रइण तो सार्थक होगया । फ्योंकि अलमात्र पढ़ते तो जातिग्रहंण होने. 


अलो का ग्रहण दोजाता, फिर एकप्रद्दण से नहीं हुआ! | 
हे र 'घीपूसति; धिपूसति' यहां दम्भ घातु के दो हलो में भी इलूजाति मानकर 
( दलन्ताच्य ) सूत्र से इक्‌ समीप इल्‌ मान के सन्‌ प्रत्यय कित्‌ दोआाता है । इत्यादि 


. अनेक प्रयोजन हैं ॥ ११२ ॥ 


इति ˆ श्रीमस्परमहसपरित्राजकाचार्याणां श्रीयुतविरजानन्द- 
तरस्वतीस्वामिनां शिष्येण ्रीमद्दयानन्दरस्वतीस्वासिना 
विरचिते वेदाङ्गप्रकाशे दशमोऽष्टाध्याय्यां नवसश्च 
पारिभाषिको ग्रन्थोऽलङ्तिमगात्‌ ॥ 
. —(o+ 
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22 की 
) he A ची 
) ' बैदिक-पुस्तकालय में मिलने वाली पुस्तका को सूची 
चिक्रयार्थ पुस्तकें सूल्य | विक्रयार्थ पुस्तकें . "या द्य | विक्रयार्थ पुस्तकें . मूल्य 
श्वग्वेदभाष्य ( & ) भाग ५२) संस्कारविधि ॥-) 
यजुर्वेदभाष्य सम्पूर्ण २०) | विवाहपद्धति ॥) 
ऋग्वेदादिभाष्य भूगिका शाक्षाथे फीरोजाबाद =) 
केवल संस्कृत ।।) | बेदविरुद्धभतखण्डन डं | 
वेदप्रकाश १धमाग ९) | वेदान्तिध्वान्तनिवारण नागरी ¬) 
अष्टाध्यायी मूल =) ११ अंग्रेज़ी. 7) 
 द्टाध्यायी भाष्य पहिला खण्ड ३॥) | भ्रान्तिनिवारण थर) 
कता दूसरा खणड ३॥) | शाखां काशी =) 
'  पुंचमहायक्ञविधि =) | स्वमन्तव्यामन्तव्यम्रकाश नागरी )॥ 
निरुक्क ॥:) 2225 अंग्रेज़ी. )॥ 
संस्कृतवाकयप्रबोध - ऋग्वेद संहिता बढ़िया जिल्द ४) 
व्यवहारमाचाु ` =) | यजुर्वेद संहिता , १ २) 
भ्रमोच्छेदनं -) | अथषेवेद संहिता ३॥) 
` झनुअभोच्छेदन ~) | सामवेद संहिता १॥) 
सत्यधमेषिचार (मेला चांदापुर) नागरी -)।| चारों बेदों की अनुक्रमणिका २) 
झरयेदिश्यरत्नमाला नागरी एक प्रति )॥ ईशादिदशोपनिपद्‌ मूल ॥) 
523) मरठी >) | छान्दोग्योपनिषद्‌ भाष्य ४) 
Fi) अंग्रेज़ी 7) | बृहदारण्यकोपनिपद्‌ भाष्य ४) 
 गोकरुणानिषि )॥| यजुर्बेदमापाभाष्य ५) 
__ स्थामीनारायणमतखरडन |) | नित्यकर्मविधि एक प्रति )॥ 
 सस्पाथग्रकाश नागरी १॥) | इवनमन्त् एक प्रति )॥ 
गुटका =) | कममोरेशन बाल्युम बढ़िया १०), घटिया ५) 


 ोटा-डाकमहह्हा सब का मूल्य से अलग होगा । 
पुस्तक मिलने का पता-- ` 


प्रबन्धकत्ता, वैदिक पुस्तकालय, अजमेर, 
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Ei मोटे अक्षरों की ॥7) | दयानन्द प्रन्यमाला बढ़िया ६), घटिया ४) | 
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' अथ वेदाङ्गप्रकाशः ॥ 5: 


तत्रत्य 1) 
॥ गएपाठः । | 
'नेथुनिमणीतायामध्टाध्याय्यां 
एकादशो सायः | ॥ ) 


प्‌ 


जी 

क 

4६ 
| 


ब्ीलल्स्वाशिदयानन्दसरस्वतीकुतच्याख्यासाहतः ॥ ` 


पठनपाठनव्यवस्थायां चतुर्देश पुस्तकम्‌ | 
. अजमेरनगरे वैदिकयन्ञालये ` 
झुद्रितम्र॥ | ु 
' इल पुस्तक के छापने का अधिकार किसी को नहॉ है, मळा 
इसकी रजिस्टरी कराई गई है॥ _ 


१ छ रे क 


७ २ + 


झच्तद्यताद्यः 
अङ्ुल्याद्यः . 
अजादयः 
अजिराद्यः 
अध्यात्मादयः 
अनु प्रवचनादयः 
झनुशतिकादयः 
अपूपादयः 
अर्द्धचोदयः 
अशे जादय: 
अरोहणादय 
अश्माद्यः 
| 
अश्वादय: ; 
अश्वादय: 

| अश्वपत्याद्यः 


| 
आकर्षादयः 
झआचिताद्यः 
आहिताग्न्याद्यः 

डड 


उक्थाद्य ; 


गणाः 


उञ्छ्ादयः 
उत्कराद्यः 
उत्लादयः 
उत्संगाद्यः 
उद्गात्राद्यः 
उपकाद्यः 
उर:प्रश्नतय! 


ऊ 


ऊस्यांद्यः 


ऋणयनादय; 
ऋष्यादय: 
~ 


एं 
फेषुकाऱ्यांदयः 


कू 


कच्छादयः 
कडारादयः 
कण्वादयः 
कव्यादय: 
कथादय; 
| ( 


Ro 


४१.९० १1 Ys 3 पर 1 के न 
RRS be ed bi pO yd 


NS "८८ का 


|. सूचीपत्रम्‌ ॥ 


गणा, 


Es. | | ol 
ह कणादयः ग 
: कल्याण्यादय, 
| केवोज्ञादय गम्यादयः 
न > गगोद्यः 
“न गवादयः 
र गवाश्वप्रभ्नतय: 
कात्तेकोजञपाद्यः निव र 
|| काशाद्यः शुडादयः 
/ | काश्यादय; र 
हि जि ग्टःयादयः 
् दात गोपवनादयः 
“ला ताता आ गोषदादय: 
“योन गौरादयः 
डय गौरादय! 


| कुम्मपदीप्रश्नतय:. 
ड १ . कुमुदादय, 
ओ | कुमुदादयः 
| कुवोदयः 


र ब ०७ 


|| 


ताल्लादयः 
तिककितवाद्यः 
तिकादयः 
तिष्ठद्शुप्र्रतयः 
तुन्दादयः 
तृणाद्यः 
तौल्वल्याद्यः 


द्‌ 


दणएडादयः 
दधिपय्रादयः 
दामन्यादयः 
दासींभाराद्यः 
छ्वारादयः 
दिगादयः 
द्विदएडथाद्यः 
हढादयः 
देवपथादयः 


व nooo 


३१ 


१८ 


गणानां सूचीपत्रम्‌ ॥ 


१६ 


पत्तादयः 
प्रगदिञ्चादयः: 
प्रकृत्यादयः 


प्रज्ञादय; 


प्रतिज्ञनादय! 
परिसुखादयः 
पप्पांद्यः 
पश्वादयः 
पलद्यादयः 
पलाशाद्यः 
सच्तादयः 
प्रचुद्धादय: 


पात्रे सम्मिताद्यः- 


पामादयः 
पाशादयः 
प्रादयः 
पिच्छाद्यः 
प्रियादयः 
पीड्वादयः 
पुरोद्दितादयः. 
पुष्करादयः 
पृथ्वादयः 
्रेच्षाद्यः 
पैलादयः 
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पि यौधेयाद्यः 
बलादयः यौधेयाद्यः 
बाह्वादयः | 
घ्राह्णादयः ` र्‌ 
बिढ्वादय; रजतादयः 

रसादयः 


राजन्यादय: 
रेवत्यादय; 
छु 
लोमाद्यः 
लोहितादयः 


च्‌ 


बर्णादयः 
घनस्पत्यादयः 
बरणादयः 
मयूरव्यंसकादयः 
न्य द्‌ बराहाद्यः 
| oe बंशादयः 
मासादयः वसंताद्यः 
य॒ - व्याघ्रादयः 
जङ वाकिरादयः 
_यवांदयः विनयादयः 
| यस्कादय: बिछुक्तादयः 
| याज्ञकादयः विदादयः 
 |यावाद्यः . ब्युष्टादयः 
| युक्तरोह्यादय बृषाद्य; 
| युवादय | बेतनाद्यः 


गणानां सूर्चापनत्नस्‌ ॥ 


राजद्न्ताद्यः ` 
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७ १2 
ळय 


| 
शर्कराद्यः 
शराद्यः 
शराद्यः 
शाकपार्थिवादयः 
शाखाद्यः 
शाङ्गरवाद्यः 
शिवादयः 
शाएड्काद्यः 
शुश्राद्यः 
श्रेण्यादयः 
शोणडादयः 
शोनकाद्यः 


स्‌ 
सकलाद्यः 
संकाशादयः 
खख्यादयः' 
सतापादयः 
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_ गणानां सूचीपञ्जम्‌ ॥ 


गणाः 


संधिवेलादयः 
सपदादयः 
सर्वादय! 
सवनाद्यः 
स्वरादयः 
सवस्रादयः 
साक्षात्मभृतयः 
स्वागताद्यः 
सिध्मादय! 
सिध्यादय: 
सुखादयः 
सुतंगमादयः 
सुवास्त्वाद्यः 
सुषामाद्यः 
स्थूलाद्यः 


ह्‌ 


हस्त्यादयः 


छ 3 । भूमिका ॥ 


इस पुस्तक का नाम गणपाठ इसलिये है कि एकत्र-मिला के बहुत २ 
शब्दों का समुदाय पठित दै । यह पुस्तक पाणिनि युनिजी का बनाया है इस- 
के काय्येकर अष्टाध्यायी के सत्र दे) यद्यपि काशिकादि पुस्तकों में तत्तत्‌ सूत्र 
पर गणपाठ भी. छप गया है तथापि बीच २ सूत्रों के दूर २ होने से गण भी 
दूर २ हैं इससे कण्ठस्थ करना, विचारना घा असुद्टात्ति करना कठिन होता 
था इसलिये उस २ गणकार्य सूत्र को सार्थक लिख कर एक दो उदाहरण 
देके जहां २ एक ऐसा (;-- ) चिह्न बना के लिखा है वहां २ से गणपाठ 
का आरम्भ समझना चाहिये ओर जिस २ शब्द की बिशेष व्याख्या अपेक्षित 
थी उस २ पर एक आदि अङ्क लिख ओर रेखा देकर नीचे विवरण ( जिस- 
को नोट कहते हैं ) लिखा हे उसको भी यथायोग्य समझ लेना ्वाहियें 
इन के अर्थ अष्टाध्यायी, निरुक्ृ, निघण्डु ओर :उणादिकोष तथा प्रकृति- 
ग्रत्ययादि की ऊहा से समझ लेना योग्य हे । यद्यपि भ्वादि और उणादि 
भी एक २ सूत्र पर गण हैं तो भी उनके बड़े और विलक्षण ( १.) होने से 
पृथक्‌ ्रीपाणिनि मुनिजी ने लिखे हैं और सत्र के समान वार्तिकगण हैं 
उन को भी वार्त्तिक के आगे लिख दिया है जो साधारणता से व्याकरण के | 
बोधयुक्क हैं वे भी इनका रूप और अर्थ पढ़ पढ़ा सकते हैं ॥ 


अजमतिबिस्तरेण विपश्चिद्टराशिरोमशिषु । 


दयानन्द सरस्वती 


स्थान महाराणाजी का उदयपुर 
मिति माघ शुक्ला १० सं० १६३६ 


| ( १ ) भ्वादि घातु अनुबन्ध सहित और उणादि में प्रकृतिप्रत्ययसाधुत्व पूर्वक 
| लेख हे ओर सबोदि में सिद्ध शब्दों का पाठ अनुक्रम से हे इसीलिये उन दोनों गणों 
| से यह ओर इससे घे पृथक २ रक्खे हैं । 
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Fe 
, 


त ओउम्‌ ॥ 


अथ गणपाठः ॥ 


१--सवादीनि सवनामानि ॥ अ० १ । १। २७॥ 


सबादीनि प्रातिपदिकानि सर्वनामसंज्ञानि भवन्ति । सर्वे । सवस्मै । सर्वेषां 
नामानि सर्वेनामानीति समासेनान्वर्थसंज्ञाबिज्ञानात्‌ सवो नाम कश्रिन्मनुष्यवि- 
शषस्तस्म सपाय देहीति सबनामसंज्ञा न भवति । अत एवं विशेषणवाचकानि 
सर्वादीनि ग्रातिपदिकानि विज्ञेयानि । 

सवं । विश्च | उभ । उभय। उतर | डतम । इतर | अन्य । अन्यतर । 
त्व । त्वत्‌ । नेम । सम ( १ ) । सिम (२) । पूर्वपराबरदविणोत्तरापराधराशि 
व्यचस्थायामसंज्ञायास्‌ ॥ स्तमञ्ञातिधना ख्यायाम्‌ ।॥ अन्तरम्ब हियोगोपसंव्यानयोः।। 
| स्यद्‌ । तद्‌ । यदू । एतद्‌ । इदम्‌ । अदस्‌ । एक । द्वि । युष्मद्‌ । अस्मद्‌ | 
भवतु । किस्‌ । इति सवोदिगंणः ॥ 

२ स्वरादानपातसव्ययस्‌ ॥ अ० १ । १।३७॥ 

स्वरादयश्च निपाताश्रेषां समाहारः स्वरादिनिपातमव्ययसंन्च भवति । नि- 
पाताश्रादयो वक्ष्यन्ते । 

स्वर्‌ । अन्तर । प्रातर्‌ । एते अन्तोदात्ताः ॥ पुनर्‌ । आद्युदात्तः ॥ सनुतर । 
उच्चेस्‌ । नीचेस । शनस्‌ । ऋधक्‌ । आरात्‌ । ऋते । युगपत्‌ । पृथक्‌ । अन्तो- 

दात्ताः॥ ह्यस्‌ । श्वस्‌ | दिवा । रात्रो । सायमू । चिरम्‌ । मनाक्‌ । इपत्‌ । जोषम्‌। 

| तूष्णीम्‌ । बहिस्‌ । आविस्‌ । अवस्‌ । अधस्‌ । समया । निकपा । स्त्रयम्‌। मपा । 
नक्कम्‌ । नन्‌ । हेतौ । अद्धा। इद्धा। सामि। ह्यस्‌ प्रशृतयोऽप्यन्तोदात्ताः ॥ चत्‌ (३) | 

( १ ) सूत्रान्तरे समानामिति निर्देशात्सवेपर्यायस्येये समशब्दस्य स्वेनामसंज्षेष्यते 
तेन तुल्यवाचकस्य न भवति | 
_ ( २ ) इमानि त्रीणे सूत्राण्यष्टाष्याय्यामपि पठ्थन्ते । तत्र जासे विभाषा सबेनाम- 
संज्ञा । अत्र तु सामान्येन ।। 

( ३ ) चदिति तदन्तस्य वतिप्रत्ययान्तस्य गरहणम्‌ । ब्राह्मणवत्‌ । क्षत्रियवत्‌ । 
रथानेवत्‌ । इत्यादि ।। 
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२ गणपाठ) ॥ 


वि. HR IMI 
सन्‌ । सनाव्‌ । सनत्‌ । तिरस्‌ । एत । आयुदात्ताः ॥ अन्तरा । अयः 
म्तोदात्तः || अन्तरेण । ज्योक । कम्‌ । शम्‌ । सना | सहसा । विना । नाना | 
स्वास्ति । स्वधा | अलम्‌ । वपद्‌ । अन्यत्‌ । अस्ति । उपांशु । क्षमा । विहायसा । 
दोषा । युधा- । मिथ्या । ( १ ) कृवातासुनकसुनः । कृन्मेका रान्तः सब्ध्यक्ष 
रान्तोऽच्ययीभावश्च ॥ पुरा । मिथो । मिथस्‌ । प्रवाहुकम्‌ । आय्यम्‌ । 
अभीक्णम्‌ । साकम्‌ । साटम । समस्‌ । नमस्‌। हिरुक्‌। (२) तसिलादयः 
प्राकपाशपः । शसम्रभ्तयः प्राक्‌ समासान्तेभ्यः । मान्तः । कृत्वर्थः | तासे । आ- 
च्थालो । प्रतान्‌ । प्रशान्‌ । इति स्मरादिगणः ॥ 
३--चादयोऽसेख्े ॥ अ० १। ४ । ५७ ॥ 

अद्रव्यवाचकारचादयो निपातसंज्ञा भवन्ति । असत्त्व इति किस्‌ । पशुः 
चैंपुरुप! । अत्र पशुशब्दस्य द्रव्यवाचकत्वाइव्ययसंज्ञा न भवति | 

च | वा। इ ।.अह । एव । एवम्‌ । नूनस्‌ .। शश्वत्‌ । युगपत्‌ । संपत्‌ । 
कूपत्‌ । कुवित्‌ । नेत्‌ । चेत्‌ । चण्‌ । कच्चित्‌ । यत्र । नह। इन्त । माकिम्‌ । 
नकिम्‌ । माङ्‌ । नञ्‌ । यावत्‌ । तावत्‌ । स्वा । त्व । द्वै । रे । ओपद । बोषद्‌। 


स्वाहा! । वषद्‌ । स्वघा । ओम्‌ । किल । तथा । अथ । सु । स्म। आस्म । अ। 


इ। उ। ऋ।लु। ए। ऐ। ओ। ओ । अम्‌ । तक्‌ | उञ्‌ः। उकञ्‌। बेलायास | 
मात्रायाम्‌ । यथा । यत्‌ । यथ्‌ । तत्‌ । किस्‌ । पुरा । अद्धा | धिक्‌ । हाहा । 
हे । है । प्याद । पाद्‌ । थाद्‌ । अहो । उताहो । हा । तुम्‌ । तथाहि। खलु । 
आम्‌ । आहो । अथो । ननु । मन्ये । मिथ्या । आसि । ब्रूहि। तु । चु । इति । 
इव॒ । बत्‌ । चन । बत । इह । शम्‌ । कम्‌ । अनुकम्‌ । नहिकस्‌ । हिकस्‌। सुकस्‌ । 
त्यस्‌ । ऋतस्‌ । वाकिर्‌.। नकिर । आङ | अ। मा। नो । ना। वाकिरादयः । 
| । उत । दह । श्रद्धा । इद्धा । मुथा । नोचेत्‌ । नचेत्‌ । नहि । जातु । 
कथम्‌ । कुतः । कुत्र । अब । अनु । हाहो । हेहा । इहा । आहोस्वित्‌ । छम्बट्‌। 
खम । दिष्टया । पशु । बट्‌ । सह । आनुपक । अङ्ग । फट्‌ । ताजक्‌ । अये | 


। ( १ ) क्त्वादीनामष्टाध्यायी सूत्रपाठे प्रहणमात्ति । तेपामेवात्र खरादिपु परिगणन 
कृतम्‌ । न कश्चिद्विशेषः ॥ (:२ ) तद्धितश्चाउसवेविभक्तिरिति सूत्रेण येषामव्ययसंज्ञा 


र छ : व तेषामेव तद्वितप्रत्ययानामत्र विस्पट्राथं पारिगणनम्‌ ॥। 
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अरे । चड । बाद । कुम्‌ । खुम्‌ । घुम्‌ । इम्‌ । आईम्‌ । शीम्‌ । सम्‌ ।वै । ते । 


तुचे । न्वै । नुवे | अथ। अधम्‌ । रिम । अच्छ। अदल । दह। देहे हहे । नो । म । 
आस । शस्‌ । शुकम्‌ । शस्‌। वव । वात्‌। डिकस्‌। हिनुक्‌ । वशम्‌ । शिकम्‌। श्व- 
के्‌ । सतुकस्‌ । जुकम्‌ । अन्त । धौ । सुक्‌ । भाजक । अले | बद्‌ । वाद्‌ । 
किम्‌ । उपसगोबैभक्किखरप्रातेखूपकाय निपाताः ( १ ) । इति चादिर्गणः ॥ 
३ प्रादयः ॥ अ० १ | ४ । ५८ ॥ 
अपत्ववाचकाः प्रादयो निपातसंज्ञा भवन्ति । परामृशाति। पराजयते इत्यादि । 
असत्त्व इति किम्‌ । पराजयति सेना ।. अत्रोपसर्गसंज्ञया55त्मनेपद मा भूत्‌ । 

भ । परा । अप। सम्‌ । अनु । अब । निस्‌। निर दुस्‌ । दुर । वि। झाड) 
नि। आधि । अपि | अति | सु । उत्‌ । आमे | प्रति । परि ।.उप | इति प्रादयः । 
४-ऊथ्योदिच्विडाचश्च ॥ अ० १।४।६१॥ 

ऊय्योदयः शब्दारच्च्यन्ता डाजन्ताश्च क्रियायोगे गतिसंज्ञा भवन्ति । च्वि। 
शुक्लीकृत्य । शुक्कीकृतम्‌ । डाच्‌ । पटपटाकृत्य । पटपटाकृतम्‌ । ऊरीकृत्य । शु- 
क्लीकरोति । पटपटाकरोति । ऊरीकरोति । इत्याद । 

ऊरी । उररी। पापी । ताली । आताली । वेताली । धूसी । शकला । संशकला। 
ध्वंसकला । अंशकला ॥ शकलादयो हिंसायाम्‌ ॥ गुलगुधा पौड़ायें॥ सजूः स- 
हार्थे । फलू, फली, विङ्गी, आवली । इति विकारे ॥ आलोष्टी । कराली । के- 
बाली । शेवाली। बर्पाली। मस्मसा । मसमसा। एते हिंसायाम्‌ ॥ वपद्‌ । बौषद्‌ । 
ओोषद । स्वाहा । स्वघा । वन्धा । प्रादुस । अत्‌ । आवित्‌ । इत्यूर्यांदयः ॥ 

६--साक्षात्प्रभृतीनि च ॥ अ० १। ४। ७४ ॥ 

साचादादीनि प्रातिपदिकानि कुंजयोगे बिमापा गतिसंज्ञानि भवान्ति अ- 
साक्षात्‌ साचात्कृत्वा । साचात्कृत्य । सादात्कृत्वा । इत्यादि । 

साचात्‌। मिथ्या। चिन्ता भद्रा । लोचना | बिमाषा। सम्परक्रा। आस्था। अमा । 
अद्धा । जियो । प्राजरुहा । वीजया। धौजरुह् । संसयो । अर्थे । लवणम । उष्णम्‌ । 


( १ ) उपसगंप्रातिरूपकाः | अवदत्तम्‌ | विदत्तम्‌ । प्रदत्तम्‌ | अत्राच उपसगोदि- 


तिः तत्त्वं न भवति । विभक्तिप्रतिरूपकाः । चिरेण | चिरात्‌। चिराय । इत्यादयः | स्व-' 


रप्रातिरूपकाः-अ । इ । उ । ऋ । ए । ओ । इत्ये्रमादयः ॥ 
२ 
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शीतम्‌ । उदकम्‌ । आइईम्‌ ( १) । अग्नी । वशे । विकम्पने । विहसने । प्रहस- 
ने । प्रतपने । प्रादुस । नमस्‌ । आ्याविस्‌ । इति साक्षातअभ्ृतयः || 
७--तिषठद्णुप्रभृतीनि च ॥ अ० २। १। १७॥ 
तिष्ठदूग्वादय) सञ्चुदायाः कृतसमाता अव्ययीभावसंज्ञका विभाषया नि- 
पात्यन्ते | तिष्ठात्ति गावो यास्मिन्‌ काले दोहनाय स तिष्ठदूण कालविशप। | 
खले यवादीनि प्रयमान्तानि विभक्कधन्तरेण नेव संवध्यन्त | अन्यपदार्थ च काले 
वर्तेन्ते । १ 
तिष्ठद । बइद्गु | आयतीगवध्‌ । खलेयवस्‌ । खलेबुसम्‌ t ल 
लूयमानयवम्‌ । पूतयवम्‌ । पूयुमानयवम्‌ । संहृतयवम्‌ । संहृयमाणयघस्‌ । सं- 
हृतबुसम्‌ । संहयमाणबुसस्‌ । एते कालशब्दाः ॥ समभूमि । समपदाति । सुप 
मम्‌ । विषमम्‌ । निष्षमम्‌ । दुष्पमस्‌ | अपरसमस्‌ । आयतीसमम्‌ । ग्राहम्‌ । प- 
रथम्‌ । ग्रसुगम्‌ । प्रदाविणस्‌ । अपरदक्षिणम्‌ । सम्मति । असम्प्रैति । पापसमम्‌ । 
पुएयसमम्‌ । इच्‌, कमेव्यातिहारे ( २ ) ॥ इति तिष्ठद्गुप्रभूतयः । 
८--सप्तमी शोण्डेः ॥ अ० २। १1 ४० ७ 
शौण्डेरिति बहुवचनादेव गणनिर्देशः । सप्तम्यन्त॑ सुबन्तं शौण्डादिभिः सह 
विभाषा समस्यते सप्तमीतत्युरुषश्च स समासो भवति। अचषु पूर्तोञ्चधूते; । 
चकितः । इत्यादि ॥ 
शौएड । धूर्त । कितव । व्याड । प्रवीण । संवीत | अन्तर । आधेषड़ । 
पाणिडत । कुशल । चपल । निपुण। संव्याड। मन्थ। समीर। इति शोएडादयः॥ 


` `९_पात्रे संमितादयश्च ॥ अ० २। १। ४८ ॥ 


( १) लवणादय आद्रपयंन्ताः शब्दा गतिसंज्ञासम्बन्धेन मकारान्ता निपात्यन्ते 
चतु सवत्र ।। ` | 


| `` (२) कमेब्यतिहारेञ्थ समासान्ता इचूप्रत्ययान्ता अपि शब्दा अव्ययीभावसंज्ञा 
| भवन्ति । दरडादरिड । सुसलामुसाले । नखानखि । केशाकोशि । इत्यादि ॥ -.. . -- 
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पात्रे संमितादयः सञ्चुदायाः क्षेपे गम्यमाने सम्तमीतत्पुरुषसंज्ञा निपात्यन्ते । 


HS न छ हि नल शब्द 


| श्रेणीकृता इत्यादि ॥ 


गणपाठः ॥ 


` (१ ) पात्रे सम्मिताः । पात्रे बहुला; | उदरक्रमिः । कूपकच्छपः । कूप- 
चूर्णकः । अवटकच्छपः । कूपमण्ड्रकः । कुम्ममण्डकः । उदपानमए्इकः। नग- 
रकाकः । नगरवायसः । मातरिपुरुषः । पिण्डीशूरः । गेहे शूरः । गेहे 
नदीं । गेहे. क्ष्वेडी । गेहे विजिती । गेहे व्याडः । गेहे तुसः । गेहे 
शः । . गर्भ तृप्त । आखानिकवकः । गोष्ठे शूरः । गोष्ठे विजिता । 
गोष्ठ क्ष्वेडी । गेहे मेद्दी। गोष्ठे पटुः । गोष्ठे पाएडतः । गोष्ठे प्रगरभः । 
कर्णे टिट्टिभः । कर्ण चुरचुरा । आकृतिगणोऽयम्‌ ॥ 


०---उपसितं वयाप्रोदिभिः सामान्याप्रयोगे॥ अ०२।१।५६॥ 


` सामान्यधमस्याप्रयोगे सत्युपमेयवावि सुवन्तञ्चुपमानवचनव्याधादिमिः सह 
विभाषा समस्यते स॒सामानाधिकरणतत्पुरुषः समासो भवति । व्याघ्र इव पुरुषः 
पुरुषव्याप्र; । पुरुपसिंहः । इत्यादि । सामान्याप्रयोग इति किम्‌ । पुरुपो व्याघ्र 
इत्र शूर) । उपबानोपमेयप्रघानो घर्षः शूरत्वमत्र प्रयुज्यते5तः समासातिषेधः । 
व्याघ्र । सिंह । ऋच । ऋषभ । चन्दन । वक्त | वृष । बराह । हस्तिन्‌ । 
कुञ्जर । रुरु । पृषत्‌ । पुण्डरीक । बलाइक । ( २) आक्रृतिंगणोऽयभ्‌ । इति 
च्याप्रादयः | | | 
११- श्रेण्यादयः कृतादिमिः ॥ २। १ । ५६ ॥ 
स्रेण्यादय; सुवन्ताः कृतदिभिः समानाधिकरणेः सह विभाषा समस्यन्ते 
अश्रेणयः श्रेणयः कृताः श्रेशिकृताः ( ३ ) एकवा वसन्ति वणिजः । इत्यादि । 
श्रेणि । एक । पूग । कुण्ड | राशि । विशिख । निचय । निघान । इन्द्र | श्रेणि । एक । पूग । झुण्ड । राशि । विशिख । निचय । निधान । इन्द्र । देब , 


. (१ ) येञत्र'गणे क्कान्तास्तत्र क्षेप इति पूवेसूत्रेणेव सिद्धे पुनः पाठो युक्तारोह्मा- 
द्यन्तगेतपात्रे सम्मितादीनां पूचेपदाययुदात्तार्थः ॥। 
`. ( २:) अत्राक्कतिगणेनेदमपि सिद्धं भवति । मुखे पद्ममिच, मुखपद्मम्‌ । मुख- 
कमलम्‌ । करकिसलयम्‌ । पार्थिवचन्द्रः ॥। 
(३ ) अत्र भेण्यादिषु च्व्यथेवचनमिति वार्तिकेन च्व्यर्थेलाभः । यदा च 
च्व्यन्ताः श्रेण्यांदयस्तदा च्चिप्रत्ययान्तानां गतिसन्ञत्वात्‌ रातिप्रादय इति नित्यसमास 
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६ गणपाठः ॥ 


००.-०---०-५५५५-८५५५५५५४५०५५५४५५४५४५५५४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४४॥१0४ र 
एड । भूत | श्रवण । वदान्य । अध्यापक । ब्राह्मण । क्षत्रिय 1 पड़ । पण्डित । 
कुशल । चपल । निपुण । कृपण । इति श्रेण्यादयः ॥ कृत । मित । मत। भूत । 
उक्त । समाज्ञात | समाम्नात । समाख्यात । सम्भावित । अवधारत । निराकृत । 
अवकास्पित । उपकृत । उपाकृत । आकृतिगणोऽयम्‌ । इति कृतादयः ॥ 
१२-वा०-_कृतापक्कतादीनासुपसख्यानम्‌ (१)॥ २।१।६०॥ 
कृतापकृतम्‌ । श्रुक्नविभुक्तस | पीताबिपीतस्‌ । गतप्रत्यागतम्‌ । याताइुया- 
तम्र । क्रयाक्रयिका । पुटापुटिका । फलाफलिका । मानोन्मानिका । इति कु- 
तापकृतादयः ॥ 
[a 
१३--वा०-समानाधिकरणाधिकारे शाकपार्थवादीनासु- 


पसंख्यानसुत्तरपदलोपश्च ( २) ॥ २। १ । ६६ ॥ 
__शाकभोजी पार्थिवः । शाकपार्थिवः । ृतपसोश्चतः । अजातोल्वालेः । यष्टिः 
मोदूगल्यः । इत्यादि ॥ 
१४-सयूख्यसकादयऱ्च ॥ अ०२। १। ७२॥ . 
मयूरव्यंसकादयः समुदायाः कुतसमासाः समानाघिकरणतत्पुरुषसं्ञका 
निपात्यन्ते चकारो निश्चयार्थः । परममयूरच्यंसक इति समासान्तरं न भचति 
मयूरव्यंसक । छात्रव्यंसकः ( ३ )। काम्बोजमुण्ड।। यवनमुण्ड; (४) । 
छन्दासि । हस्तेगृह्य । पादेग्रह्म । लाङ्गूले द्य । पुनदोय ॥ ( ५ ) एद्दीडादयोऽ- 
( १ ) अननूविरिष्टक्तान्तेनापि समासो यथास्यादिति वातिकम्‌ | कृतंचापकृतं च 
कुतापकृतं । वार्सिकोपरि ततसुत्रसंख्या सवेन्न धरिष्यते। यस्योपरि महाभाष्ये वार्तिकमस्ति।। 
( २ ) शाकपार्थिबादिषु समानाधिकरणतत्पुरुषः समासो यथा . स्यात्‌ । पूवेसमासे 
यदुष्तरपदं तस्य च लोप; । यथा दृष्टं विज्ञेयम्‌ ।। 
( ३ ) मयूर इब व्यंसको धूर्ता मयूरव्यंसकः । छात्र इव व्यंसकः । कम्बोज 
इव झुण्ड । इत्युपमानसमासापवादोऽयं समासः || 
| ( ४ ) अतोऽपरे चत्वारः शब्दाश्छन्द्सि बेदबिषये निपात्यन्ते || 
| (८) त्वं यस्येडामन्न स्तुतिं वा-एहि प्राप्नुहि तत्‌ एद्दीडम्‌ । एवमेहि यवादिषु 
|| यधाप्रयोगमथोनुकूलः समासो ज्ञेयः ॥ 
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| कत्तेवाचको भवति । त्वं जोडं जाहि, शते जाहिजोडस्त्वम्‌ । उज्जदिजोड; । जदि- 


गणपाठ! || 


mann +++९२०७०३७०५०५/९०९०९०४०९८५८७, 


न्यपदार्थे ॥ एहीडम्‌ । एहि यव॑ बत्तेते। एहिवाणीजाक्रिया | अप हिवाणिजा । | 
प्रेश्वाणिजा | एहिस्वागता । अपेहिस्वागता । प्रेहिस्वागता । एहिद्वितीया । अपेहि दवि 
तीया। ग्रोइकटा। अपोहकटा। प्रोइकइमा । अपोइकदमा । उद्धरचूड़ा । आहरचेला | 
आहरवसना । आहरवनिता । कुन्तरविचक्षणा । उद्वरोरसृजा । उद्धमविधमा। उत्पच- 
विपचा । उत्पतनिपता | उच्चावचम्‌ । उचचर्नाचम्‌ | अपाचितोपचितम्‌ | अबावितप- 
राचितस्‌ । निश्चम्रचम्‌ । अक्िंचनम्‌ । स्नात्वाकालकः । पीत््ास्थिरकः । 
शुक्त्या सुहितः । प्रोष्य पापीयान्‌ । उत्पत्यव्याकुला । निपत्यरोहिणी । निषः 
णणश्यामा । अपेहिप्रथसः । इह पञ्चमी । इह द्वितीया । जाहिकर्मणा 
बहुलमाभीक्णये कत्तारं चाभेदधाति ( १ ) । जहिजोडः । उज्ज- 
हिजोड$ । जहिस्तम्बः । उज्जहिस्तम्बः । ( आख्यातमाख्यातेन क्रिपा- 
सातत्ये ) अश्नीतपिवता । पचतभ्रञ्जता । खादतमोदता । खादताचमता । 
आहरनिवपा । आधपानिष्किरा । उत्पचाविपचा । भिन्द्विलवणा । आद्वि बिः 
चक्षणा । पचलवणा । पचम्रकूटा । ( २ ) इति मयूरव्यंसकादयः ॥ 
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१५--याजकादिशिश्च ॥ अ० २।२।६॥ 


पृष्ठयन्त सुबन्तं याजकादिभिः सुवन्तेः सह समस्यते स पष्टीतत्पुरुपः स- 
मासो भवति। ब्राह्मणयाजकः । चत्रिययाजकः । प्रतिषेधबाधकमिदे न्नम्‌ । 


याजक । पूजक । परिचारक । परिषेचक । परिबेषक । स्नातक । अध्या- 
€ € ° ~ ह 
पक । उत्सादक । उद्वत्तक । इपर । बत्तेक होतु । पोतू । भरत । ` रथगणक । 
पतिगणक । इति याजकादयः ॥ 


१६--राजदन्तादिष परम्‌ ॥ अ० २। २। ३१ ॥ 
( १ ) जहि क्रियाऽऽभीक्षूणयेऽर्थं खेनेव कमणा सहद बहुलं समस्यते समासससुदा- 


स्तम्बः। इत्यादि । आख्यातः क्रियाशब्द आस्यातेनेव सह समस्यते अश्नीत च पिबति च, 
इति समासे कृते प्रातिपदिकसंज्ञायां क्रियाविशेषणे टाप्‌ । अश्नीतपिबता । इत्यादि ।। 


( २ ) आबिहितलक्षणस्तसुरुषो मयूरव्यंसकादिषु द्रष्टव्यः ॥ 
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र राणपाठः ॥ 


००, 
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राजदन्तादिषु परमुपसर्जन प्रयोक्व्यम्‌ । पूर्वनिपातापवाद! । दन्तानां 
राजा, राजदन्तः । अनेन दन्तशब्दस्प पूवनिपातो बाध्यते । 

राजदन्तः । अग्रेवणम्‌ । लिप्तवापितम्‌ । नग्नमुषितम्‌ । सिक्नसंगृष्टम्‌ । 
सष्टलुन्चितस्‌ । अक्लिञ्जपक्वस्‌ । आपितोप्तम । उपगाढम्‌ । उलूखजगुसलस्‌ । 
तण्डलकिखम्‌ । दपदुपलस्‌ । आरग्वायनबन्धकी । चित्ररथवाहीकस्‌ । आ- 
बन्त्यरमक्रम्‌ । शूद्राय्येम । स्नातकराजानौ । विश्वक्सेनाजुनो । आधिुयम्‌ । 
दारंगबम्‌ । धर्मायों अर्थघमौ । कामार्थो । अर्थकामो । शब्दायों ( १ ) । अ- 
यशब्दौ । वैकारिमतम्‌ | गजबाजम्‌ । गोपालधानीपूलासम्‌ । पूलासककरण्ड- 
स्‌ । स्थूलपूलासम्‌ । उशीरवाजम्‌ । सिञ्जास्थम्‌ । चित्राखाती । माय्यापती | 
जायापती (२) । जम्पती । दम्पती । पुत्रपती । पुत्रपशू । केशश्सभू । 
श्मशुकेशी । शिरोबीजम्‌ । सर्पिमेधुनी । मधुसर्पिपी । आद्यन्तो । अन्तादी । 
गुणवृद्धी । वृद्धिगुणो । इति राजदन्तादयः ॥ 

१७--वाऽऽहिताग्न्यादिषु ॥ अ० २।२।३७॥ 

आहिताग्न्यादिषु निष्ठान्तस्य विभाषा पूवनिपातो भवति पच्चे च परनि- 
पात! । आहितो5ग्निर्यन सः । े 

आहितागनि) । अग्न्याहितः । जातपुत्रः । पुत्रजातः । जातदन्तः । जातश्म- 
शः । तेलपीतः । घृतपीतः । ऊढभायेः । गताये; | आकृतिगणोऽयसूः ( ३.)। 
इत्याहिताग्न्यादय || 
 ९१८--कडाराः कर्मधारये ॥ अ० २।२। ३८॥ 

कम्मेधारये समासे कडारादयः शाब्दा विभाषा पूर्व प्रयोक्व्याः । कडार- 
रासो जेमिनिश्च कडारजेमिनिः । जोमिनिकडारः । इत्यादि । कडारादीनां यु- 
णवाचकत्वाद्विशेषणस्य पूवेनिपातः प्रातः स बाध्यते.। 

* ( १ ) धम्मोदिपृभयमिति वार्तिकेन कृतद्वन््योष्ठेयोरपि पर्य्यायेण पूवनिपातः । 
अन्न गणान्तेऽपि केशादयो धम्मांदिषु द्रष्टव्याः ॥ 

( २ ) अत्र जायाशब्दस्य जम्भावो दम्भावश्च निपात्यते । आश्मिन्‌ गणे सर्वेषु 
समासेघूपसर्जनमनुपसजेनं बा नेपालते । सर्वेषां च यथप्राप्तानामपबाद्‌ः । २ 
` “(३ ) अंत्नाक्तिगणेन गड्कणठाद्योऽपि द्वष्टञ्याः । कण्ठेगडुः । गडुकण्ठः । 

ह गडुशिरा; । इत्यादे ॥ . . । ल्कः 
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कडार । गडुल | काण । खन्ज । कुएठ । खञ्जर | खलति । गौर । 
वृद्ध । मिज्ञुक । पिङ्गल । तनु | वटर । इति कडारादयः । कम्मेघारय इति 
किम्‌ । कडारपुरुषो ग्रामः । अत्र बहुत्रीहौ मा भूत्‌ ॥ 
१९--वा०--तृतीयाविधान प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ 
(१)॥२।३।९८॥ 


प्रकृति | प्राय । गोत्र । सम विपम । द्विद्रोण | पञ्चक । साहस्र । आ- 
कृतिगणोञ्यम्‌ । इति प्रकुत्यादयः ॥ 


२०--गवाश्वप्रभुतीनि च ॥ अ० २। ४ । ११॥ 
गवाश्वप्रभृतीनि कृतेकवन्नावानि इन्द्ररूपाणि सिद्धानि प्रातिपादिकानि 
निपात्यन्ते । गौश्चाश्वश्च । छ छ क 
गचाश्वमू । गवाविकम्‌ । गवेैडकम्‌ । अजाविकम्‌ । अजेडकम्‌ । कुब्ज- 
वामनम्‌ । कुब्जकैरातम्‌ । पुत्रपौत्रम्‌ । श्वचण्डालम्‌ । ख्रीकुमारम्‌ । दासीमा- 
णवफम्‌ । शाटीपिच्छकम्‌ । उष्टूखरम्‌ । उद्दशशम्‌ । मूत्रशकृत्‌ । मूत्रपुरीपस्‌ । 
यकृन्मेदः । मांसशोणितम्‌ । दर्भशरम्‌ । दर्भपूतीकम्‌ । अञ्चुनाशिरीपस्‌ । तृणो- 
सपम्‌ । दासीदासम्‌ । कुटीकुटम्‌ । भागवतीभागवतम्‌ (२)। इति गवाश्चप्रशृतयः॥। 
२१--न दषिपयआदीनि॥ अ० २।३।१४॥ 
दाधिपयआदीनि शब्दरूपाणि इन्दे नेकवजञवान्ति ॥ 
दधिपयसी । सर्पिमंधुनी। मधुसर्पिषी । ब्रह्मप्रजापती । शिववैश्रवणौ । 
स्कन्दविशाखौ । परित्राइकोशिको । परित्राजककोशिको । प्रबग्योपसदौ । शु- 
क्लकृष्णी । इध्माबर्हिषी । दीक्षातपती । श्रद्धातपसी । मेधातपसी । अध्ययनतः 
पसी । उलुखलश्ुसले । आधावसाने । श्रद्धामेघे । ऋक्सामे । वाइमनसे । इति 
दधिपयआदयः ॥ ` 
२२--अद्धेचीः पति च ॥ अ० २।४।३१॥ 
अद्भैचांदयः शब्दा पुंसे चान्नपुंसके च भाष्यन्ते । 
( १ ) प्रकृत्यादिभ्यस्टतीयाविभक्तियेथा स्यात्‌ । कटेकरणाभावादप्राप्ता बिधीयते । 
प्रकृत्याऽभिरूपः । प्रकृत्या दशेनीयः । इत्यादि ॥ 
(२) अत्र गणे यथोचारित एव इन्डो दरषटन्यः । तेन रूपान्तरे न भवति । 
गोश्वम्‌ । गोश्वौ । अन्न पशुद्धन्दो बिभाषेकवद्‌ भवाति | 
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|. ० गणपाठः ॥ 


०००००७०७०५ -७ ५० DARANRANANNARAANAASANPAADARRNNARAANANAADREAADAAARAAATANNANNAAAANNNANNAANNAAAADAARAANANNAARAARRAAAAAAAAAANARANNANEY, 


_ अद्धंच। गोमय | कषाय । कार्षापण । छुतप | कपाट । शङ्क। चक्र । 
गूथ । यूथ | ध्वज । कवन्ध । पद्म । ग्रह । सरक । कंस । दिवस । यूप । अन्ध- 
कार | दण्ड । कपण्डलु । मएड । भूत । द्वीप । चूत । चक्र । धर्म । कर्मन्‌ । 
मोदक | शतमान । यान | नख | नखर । चरण । पुच्छ । दाडिम । हिम । र- 
जत | सक्नु । पिधान । सार । पात्र | घृत । सैन्धव | औषध । आढक । चष- 
क | द्रोण । स्वलीन । पात्रीव । पिक । वार । बाण । ग्रोथ । कापित्थ । शुष्क | 
शील । शूल्व | सीधु । कवच । रेणु | कपट । सीकर । मुसल । सुवर्ण । यूप | 
चमस । बणे । क्षार । करपे । आकाश । घष्टापद । मङ्गल । निधन । नि- 
यास । जम्भ । वृत्त । पुस्त । च्योडित । शृङ्ग । शृङ्खल । मधु । मूल । मूलक । 
शराव | शाल । वग्न । विमान । मुख । प्रग्रीव । शूल । वन्न । कपट । शिखर। 
करक । नाट | मस्तक । बलय । कुसुम ।. तृण। पडू । छुएडल । किरी । अबुंद। 
अंकुश । तिमिर । आश्रम । भूषण । इल्कस । मुकुल । वसन्त । तडाग । पि- 
टक । विटङ्क । माप । कोश । फलक । दिन । देवत । पिनाक । समर।.स्थाण । 
अनीक । उपवास । शाक | कर्पास । चषाल । खण्ड । दर । बिटप । श्ण | 
वल । मल । मणाल । हस्त । सत्र । ताण्डव । गाएडीव । मण्डप । पटह । 
सौध । पाश्वे । शरीर । फल । छल । पुर । राष्र । विश्‍व । अम्बर । कुद्रिम । 
मण्डल । ककुद । तोमर । तोरण । मञ्चक् । पुङ्ख । मध्य । वाल । वल्मीक । 
| वर्ष । वस । देह । उद्यान । उद्योग । स्नेह । स्वर । सङ्गम । निष्क । क्षेम । 
शूक | छत्र । पवित्र । यौवन । पानक । भूषिक । वढ्न । कुब्ज । विहार । 
| लोहित | विषाण । भवन । अरण्य । पुलिन । दृढ । आसन । ऐरावत । शपे । 
| वीये । लोमश । तमाल । लोह । दण्डक । शपथ । प्रतिसर । दारु । घचुस्‌ । 
| मान । तङ्क । वितङ्क । मव । सहस्र । ओदन । प्रवाल । शकट । अपराणूह | 
| नीड । शकल । कुणप । मुण्ड । पूत । मरु । लोमन । लिङ्ग । सीर । क्षत | 
| ऋण । कडार । पूर्ण । पणब । विशाल । बुस्त। पुस्तक । पल्लब। निगड । खल । 
स्थूल | शार । नाल । प्रवर । कटक | कण्टक । छाल । कुमुद । पुराण । जाल । 
स्कन्ध । सलाट । फुड्कुम | कुशल । विडङ्ग । पिण्याक । आई । हल । योध। 
बिम्ब । कुक्कुट | कुडप । खण्डल् । पञ्चक | बसु । उद्यम । स्तन । स्तेन । चत्र ` 


_ | कतर । पालक । बचेस्क । कूचे । तण्डक । तण्डुल । इत्यरचादयः ॥ 


| 
|] 
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गणपाठः ॥ ११ 
SSSI ASIII SANNA SIN NNN 
२३--पेलादिभ्यश्च ॥ अ० २। ४। ५९॥ 
पेलादिग्रातिपदिकेभ्यो युवग्नस्ययस्य लुग्भवति । पीलाया अपत्यं पैलः । तस्य 
युवापत्यामिति फिन्‌ तस्य छुक्‌। पैलः पिता । पेल! पुत्रः । एवं शालङ्किः । इत्यादि । 
पैल । शालङ्कि । सात्याक । सात्यकामि | दैवि । औदमाज । औदत्रनि । 
ओदमेधि । औरचुद्धि । दैवस्थानि । पेङ्गलायानि । राणायानि । रौहातिति । भौ 
लिङ्गि । ओद्गाइमानि । औज्िहाने । रागक्षति । राशि । सौमानि । ऊहमा- 


~ 


नि । तद्राजाच्चाणः ( १)। आकृतिगणोऽयम्‌ । इति पेलादयः । 

_२४--न तोल्वलिभ्यः ॥ अ०२।४।६१॥ 
_ तोल्वल्यादिभ्यः परस्य युवप्रत्ययस्य छुछ न भवति। तुल्वलस्य गोत्रापत्यं 
तोल्यलिः । तस्य युवापत्य तोल्वलायनः । 

तौल्वलि | धारणि । रावाशि । पाराणे । दैलीपि । दैवालि । दैवमति । दैः 
वयज्ञि । ग्रावाइणि । मान्धातकि । आजुहारति । श्‍वाफल्कि । आनुमति । आ- 
हिंसि । आसुरि । आयुधि । नेमिपि । आसिवन्धकि । बेकि । पौष्करसादि । 
बराक । वेलकि। वेहति । वेकणि । कारेणुपालि । कामलि । रान्धाके । आसुराहति। 
ग्राणाइृति । पौष्कि । कान्दकि । दौपकगबि । आन्तराहृति । इति तौल्वस्याद्यः ॥ 

२५--यर्कादिभ्यो गोत्रे ॥ अ० २। ४ । ६३ ॥ 

यस्कादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः परस्यास्रीलिङ्गस्य वहुवचने वर्तमानस्य गोत्र 
रत्ययस्य॒ लुग्मवाति यादि तेनेव गोत्रश्रत्ययेन कृतं बहुत्वं भवेत्तदा । यस्कस्य 
गोत्रापत्यं यास्कः । यास्को । यस्काः । ल्या! । तेनेवेति किम्‌ । प्रियो यास्को 
येषां ते प्रिययास्काः । अख्नियामिति किस्‌ । यास्क्यः नियः । गोत्र इति क्रिस्‌ । 
यास्काश्छात्राः । 

यस्क । लभ्य । दुह्य । अयःरथुश । तुशकशं ( २)। सदामत्त । कम्षल- 
भार । अहियोंग । कशोटक। पणोडक | पिण्डीजङ्घ । बकसकथ ( ३ )। 
वस्ति । कद्रु । विश्रि । कडु | ऊजवरित । पैत्रयु ( ४ )। रक्षामुख। जडघारथ । 
मग्थक । .उत्कास। कटुक । मन्थक। पुष्करसदू। विपपुद । उपरिमेखल । 
ऋष्टुमान । ऋष्ड्पाद । शी्षमाय ( ५ ) । खरप ( ६) । पदक । वमक (७) | 


( १ ) बङ्गानां राजा वाङ्गः । तस्य युवापत्यम्‌ वाङ्गः । अज्गस्थापत्यमाङ्गः पिता पुत्रों 
बा ॥। ( 2 ) यस्कादिपभूचभ्यः शिवादिस्वादण्‌ |। ( ३ ) सदामत्तादिसप्तभ्य इन्‌ । 
( ४) वस्पयादिषड्श्यो गृप्द्यादिवाइ्डम्‌।। ( ५) र्तामुखाद्येकादशस्य इन्‌ । 
( ६) खरपराव्दान्नडादिःवारफक्‌।' ( ७ ) पद्कवभेकाम्यामिन्‌ | 
३ 
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१२ गणपाठः ॥ 


ew 


भन्दन ( १) । भडिल । भणिडल। भडित । भण्डित (२) । इति यस्कादथः ॥ ` 
२६--न गोपवनादिभ्यः ॥ अ०२। ४।६७॥ ` 
गोपवनादिग्रातिपदिकेभ्यः परस्य गात्रम्रत्ययस्य वहुवचनापभक्का लुऊ न 


भवति यजनोश्चेति प्राप्तो छुक प्रतिषिध्यते । गोपवनस्य गोत्रापत्यं गोपवनः । 


गोपवनो । गोपवनाः । 
गोपवन । शिग्नु । बिन्दु । भाजन । अश्व । अवतान । श्यामाक । श्वापणं । 


इत्यष्टौ बिदाद्यन्तभता गोपवनादयः ॥ 
७— तिककितवादिभ्यो इन्हे ॥ अ० २। ४ । ६८ ॥ 
तिकादिभ्यः कितवादिभ्यश्च परस्ष गोन्रप्रत्ययस्य इन्द्रसमासे वहुवचनावे- 
भक्की लुग्भवति । तैकायनयश्च केंतवायनयथेत्यत्र तिकादिभ्यः फिञ्‌ तस्य लुक । 
तिककितवाः । बङ्खरभणडीरथः (२) । उपकलमकाः (४) । पफकनरकाः । 
बकनखश्बरुदेपरिणद्धाः ( ५ ) । उवजककुभाः ( ६ )। लङ्कशान्तशुखाः (७) । 
उरसलङ्कटाः ( ८ ) । भ्रष्टककपिष्ठलाः । कृष्णाजिनक्ृष्णुसुन्द्रा। ( & ) । अग्नि- 


बेशदासेरकाः ( १० ) । इति तिकाकितवादयः ॥ र 


 २८-उपकादिभ्योऽन्यतरस्यासइन्द्रे ॥ अ० २। ४। ६६ ॥ 
उपकादिप्रातिपदिकेभ्यः परस्य गोत्रप्रत्ययस्य वहुषचनाविभक्नो बन्दे चाहन्दे 
च विभाषा छुग्भवति । अडन्दग्रहणं इन्दाधिकारनिवृत्यथैम्‌ । एतेषां मध्ये त्रयो 
इन्द्रास्तिककितवादिषु पठिताः । उपकलमकाः । भ्रष्टककपिष्ठलाः । कृष्णाजिः 
नकृष्णसुन्दराः । तेभ्यः पूर्वेश्नत्रेशेव नित्यलुग्भवति । अबन्बेत्वनेन विकल्प; । 


उपकाः । ओपकायनाः । लमका/। लामकायनाः। शेपाणां इन्देऽहन्द्रे च विकल्प! | 


( १ ) भन्दनशन्दाच्छिवादित्वादण्‌ ।। (२) भडिलादिचतुभ्योंऽश्वादिस्वात्‌ फञ्‌॥ 

( ३) वाङ्खरयश्च भांडीरथयश्चेतीञ्‌ ॥ ( ४) आपकायनश्च लाभकायनश्चेति 

नडादित्वात्‌ फक्‌ ।। ( ५ ) पाफकयश्च नारकयश्च, वाकनखयश्च, श्वागुदपारिणद्धयश्च 

सवेभ्योऽत इञ तस्य लुक्‌ | ( ६ ) ओबूजयश्च, इञ्‌ काङुभाश्च, [रिवादित्वादण्‌ । 

| तयोलुक ॥ ( ७ ) लाङ्कयश्च शान्तसुखयश्च, इञ्‌ तस्य लुकू ॥ ( ८) ओरसायनश्च, 

| तिकादित्वात्‌ फिञ्‌ लाङ्कटयश्च, इन्‌ तयोलुंक्‌ ।। ( ९ ) भ्राष्टकयश्च, कापिष्ठलयश्च । 

_ | काष्णांजिनयश्च काष्णंसुन्दरयश्च । अतइच्य तस्य लुक्‌ ॥ ( १० ) अग्निवेश्याच, 
| गगोदिलाद यस्‌ । दासेरकयश्च, अत इन तयोलुक्‌ ॥ 
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गणपाङः ॥ १३ 
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उपक । लमक । भ्रष्टक । कपिष्ठल । कृष्णाजिन | कृष्णसुन्दर । परणडा- 
रक । अएडारक। गइक । सुपय्यक। सुपिष्ट । मयूरकर्ण । खारीजङ्घ । शलावल । 
पतञजल । कढराण । छुपीतक । काशकृत्स्न । निदाघ । कलशीकण्ठ । दा- 
सक्रण्ठ । कृष्णपिङ्गल । कशक । पशुक । जटिलक । वधिरक । जन्तुक । अनु 
लोम । अद्पिङ्षलक । प्रतिलोम । प्रतान । अनभित्त । चूडारक । उदङ्क । सुः 
घायुक. । अवन्धक । पदञ्चल | अनुपद । अपजग्थ । कमक । लेखाञ्र । क- 
मन्दक । पिञ्जल । मसूरकं । मदाघ । कदामत्त । इत्युपकादयः ॥ 
२९--भृशादिभ्यो सुञ्यच्वर्सोपश्च हलः ॥ अ०३।१।१२॥ 
अच्ञ्यन्तेभ्यो भृशादिग्रातिपादिकेस्यो भवर्यर्थे क्यङ्‌ प्रत्ययो भवति हल- 
न्तानां नान्त्यसप। । अभृशो प्रशा भवतीति भशायते। सुमनायते । अच्येराति 
किस । भूशीभवति । अत्र मा भूत्‌ । 
भृश । शाप । मन्द्‌ । चपल । पाएउत । उत्सुक । उन्मनस्‌ । आभिमनस्‌ । 
सुमनस्‌ । दुभेनस्‌ । रहस्‌ । रेहस्‌ । शश्वत्‌ । वृहत्‌ । बेहत्‌ । तृपत्‌ । शुधि। 
अधर । ओजस्‌ । वच॑स्‌ । बिभनस्‌ । रभन्‌ । इन्‌ । रोहत्‌ । शवस्‌ । अजरस्‌ । 
इति भृश्तदिः । 
३०--लोहितादिडाञ्भभ्यः क्यष्‌ ॥ अ० ३ । १। १३॥ 
अच्व्यन्तेश्यो सोहितादिभ्यो डाजन्तेभ्यश्च भवत्ययं क्यप्‌ प्रत्ययो भवति । 


असोहितो लोहितो भरति लोहितायते .। लोहितायति । अपटपडा पटपटा भ- 
चति पटपटायति । पटपटायते । 


लोहित । नाल । हरित । पीत । मद्र । फेन । मन्द । आहृनिगणलात । 
बम्मेन्‌ । निद्रा । करुणा । कृपा । इति लोहितादयः ॥ 
३१-_भावभ्यातं रस्थाद्यः ॥ ३।३। ३॥ 
गम्यादयः शब्दा भावेष्यति काले साधवो भवन्ति । ग्रामगमी । 
गमी । आगामी । ग्रस्थायी । प्रतिरोधी । प्रतिषोधी । प्रतियोधी । प्रति- 
योगी । प्रतियायी । आयायी । भावी । इति गम्यादयः ॥ 
३२-—षिद्‌भिदादिभ्योऽङ्‌ ॥ आ० ३।३। १०४॥ 
बिदूम्यो भिदादिभ्यश्च धातुभ्यः ख्रियामङ्‌ प्रत्ययो भवति । जुप-जरा | 
त्रपा । मेदादयः पठयन्त । 
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भिदा (१) | छिंदा । बिदा । दिपा । गुदा गिय्योपध्योः ॥ श्रद्धा । 
मेधा । गोधा । आरा । हारा । कारा । चिया । भारा । धारा । रेखा । लेखा । 
चूडा । पीडा । वपा | वसा । सजा ॥ ऋपेःसंप्रसारणं च ॥ कृपा, भिदा, वि- 
दारणे ॥ छिदा द्वेधीकरणे ॥ आरा शास्त्रम्‌ ॥ थारा प्रपाते । इति भिदादयः॥ 


` ३३-वा०-संपदादिभ्यः क्विप्‌ (२) ॥ अ० ३। ३। १०८॥ 
संपत्‌ । विपत्‌ । प्रतिपत्‌ । आपत्‌ । पारिषत । इति संपदादयः || 
३४--भीमाद्योऽपादाने ॥ अ० ३। ४। ७४ ॥ 
भीमादयः शब्दा उणादिस्था अपादानक्ारके निपात्यन्ते । 
भीम; । भीष्मः । भयानकः । वरु; । चरुः । भूमिः । रजः । संस्कार; । सं- 
कम्दूनः । प्रपतनः । समुद्र! । चः । खक । खलतिः ॥ इति भीमादयः ॥ 
३५-अजाद्यतष्टाप्‌ ॥ ० ४ । १ । रे 


अजादिस्यः प्रातिपादिकेभ्योकारान्ताच ख्नियां ठाप्‌ प्रत्ययो भवति । अजा । 
देवदत्ता । आदितितपरकरणं तत्कालार्थम्‌ । कीलालपाः, ब्राह्मणी । अत्र टाप्‌. 
न भवति । अजादिग्रहणं तु जात्यादिल्षणस्य डौपादेबाधनाथैस्‌ । 

अजा । एडका । चटका । अश्या । सूपिका (३ )। बाला । होढ़ा । पाका । 
बत्सामन्दा । बिलाता । पूर्वापहरणा । अपरापहरणा ( ४ ) ॥ संभख्राजिन- 
शणापिएडेभ्यः फलात्‌ ॥ संफला । ( ४५ ) भस्रफला । आजेनफला । शणफ- 
ला । पिएडफला । सदचकाणडग्रान्तशतेकेक्यः पुष्पात्‌ ॥ ( ६ ) सत्पुष्पा । प्रा- 

कपुष्पा । प्रस्यकूपुष्पा । काणडपुष्पा । प्रान्तपुष्पा । शतपुष्पा । एकपुष्पा ॥ शूद्रा- 

( १ ) भिदादिगणे येष्वथेनियमः स मद्दाभाष्यकारेणेव कृतोऽस्ति । विदारणा- 
न्यार्थे [भित्तिरिति सवेत्राथोन्तरे त्तिन्‌ ॥ 

( २ ) संपदादिगणपठितेभ्य एव श्चियां किप प्रत्ययो भवाति । संपदादिश्चाक्ृतिगणो 
विज्ञेयः । कृत्यल्युटो बहुलामिति बहुलबचनात्‌त्तन्नपि भचति । संपात्तिः। विपात्तिः । इत्यादि ॥ 

( ३ ) अजादिभ्यः पञ्चभ्यो जातिलक्षणो यो डीष्‌ प्राप्तः स बाध्यते ।। ( ४ ) बाला- 
दिभ्यः पडभ्यो वयसि डीप्‌ प्राप्तः ॥ ( ५ ) आभ्यां टिल्लक्षणो डाप्‌ प्राप्तः ।।(६) समा- 
| दिभ्यः फलात्‌ सदादिभ्यश्च पुष्पाद्‌चहुन्रीहो यः पाककर्णेति सूत्रेण ङीष्‌ प्राप्तः स बाध्यते ।। 
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का जातिः ॥ ( १) क्रुञ्चा । उष्णिहा | देवारेशा । ( २ ) ज्येष्ठा । क- 
नेष्ठा । मध्यमा | रिषि मूलान्ननः - 
स ( ३ ) कोकिला । ( ४ ) मूलान्नञः | ( ५ ) अमूला । इ 
३६-न षट्स्वस्रादिभ्यः ॥ अ० ४ । १। १०॥ 
पद्संञ्चकेस्य; खस्रादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः ख्रीप्रत्ययो न भवति) सप्त । 
अष्ट । खसा। दुहिता । ननान्दा। याता। माता । तिस्तः । चततस्रः। इति खस्रादयः ॥ 
३७-षिद्गोरादिभ्यश्च॥ अ० ४। १। ४१ ॥ 
बिदूभ्प्रो गौरादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः ख्रियां ङीष्‌ प्रत्ययो भवति । 
नर्तकी । खनकी । रजकी । गौरादिभ्यः । गौरी । मत्सी । | 
गौर । मत्स्य । मनुष्य । शुङ्ग । हय । गवय । सुय । ऋष्य । पुट । दुण। 
द्रोण । हरिण । कण । पटर । उकण | आमलक । कुवल । बदर । बिम्ब । 
तकार । शकोर । पुष्कर । शिखण्ड | सुषम । सलन्द । गइज । आनन्द । 
सुपाट । सृगेठ | आढक । शष्कुल । सरमे | सुव सूर्य । पूप । मूष । घातक । 
सकलूक । सल्लक । मालक । मालत । साल्वक । वेतस। अतस। पस । मह | मठ। 
छेद । श्वन्‌ । तक्षन्‌ । अनडुही । अनदवाही । एषण) करणे । देह । काका- 
दन । गवादन । तेजन । रजन । लवण । पान । मेघ । गौतम । आप । स्थूण । 
भोरि । भोलिक । भौलिङ्नि। ओद्गाहमानि । आलिजङ्गि। आपिच्छिक । आ- 
रट । टोट । नट । नाट । सूलाट । ज्ञातन । पातन । पावन । आस्तरण । अ- 
घिकरण । एत । अधिक्रार । आग्रहायणी । प्रत्यवरोहिणी । सेवन । सुपङ्गलात्‌ 
संज्ञायाम्‌ । सुन्दर । मण्डल । पट । पिण्ड । विकट । कुदै । गूई । पाण्ट । 
लोफाण्ट । कन्दर । कन्दल । तरुण । तलुन । बृहत्‌ । महृत्‌ । सोधम्मे । रो- 
हिणी) नक्षत्रे रेवती, नक्षत्रे । विकल । निष्कल । पुष्कल ॥ कटाच्छ्रोणिवचने । 
पिछल । भट्ट । दहन । कन्द । काकण । पिप्पलादयश्च । पिप्पसी । 


( १ ) अमहत्यूवाच्छूद्रशब्दाज्जातो टापू । शूद्रा । पुंयोगे तु ङीषेव शूद्रस्य स्री 


शूद्री । अमद्ददिति किम्‌ । महाशूद्री ।। ( २ ) कुञ्चार्दभ्य क्षिभ्यो प्राप्तष्टाव विधिः ।। 
(३) ज्येष्ठादिम्यक्िम्यः पुंयोगे ङीपू प्राप्तोऽनेन बाध्यते । अ्येष्ठस्य भायो ज्येष्ठा ॥ (४) 
कोकिलशब्दाज्जातैलक्तणो डी प्राप्त ॥ ( ५ ) मूलराव्दाद्‌ बहुत्रीहौ पाककणेति ङीष्‌ 
प्राप्तः । नास्तिमूलमस्या सा अमूला । 0 
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1. पाठ; ॥ 


ही 
हरीतकी । कोशातकी । शमी । करीरी । एथिवी । कोष्टी । मातामह (१) । पिता- 
मइ । इति गोराद्यः ॥ 
३८--बहादिभ्यश्ष ॥ अ० ४ । १ । ४५ ॥ 

बद्दादिप्रातिपदिकेस्य; ख्रियां वा ङीष्‌ अत्ययो भति । बह्वी । बहु! । 

बहु । पद्धति । अङ्कति | अञ्चति । अइति । वहति | शकटि ॥ शाक्रेः | 
शख्रे ॥ शारि | बारे । गति । अहि । कपि । युनि । यष्टि || इतः आण्यङ्गात्‌ ॥ 
कृदिकारादक्किनः ॥ सवतो5क्विन्नथादेत्येके ( २ ) ॥ चएड । अराल । कमल । 
कृपाण । विकट । विशाल । विशेक्रट । भरुज । ध्वज ॥ चन्द्रभागाननद्यामू ॥ 
चन्द्रभागी । कल्याण । उदार । पुराण । अहर्‌ ॥ इति वहादयः ॥ | 

३६--न क्रोड़ादि बहचः ॥ अ० ४। १॥ ४६ ॥ 

` कोडाद्यन्ताद्‌ बहजन्ताच्च प्रातिपदिकात्‌ स्रिया डीष्‌ अत्ययो न भवति। 

स्वाङ्गादिति प्राप्तः प्रतिपिध्यते । शोभनक्रोडा । शोभनखुरा । एथुजघना । 

क्रोड | खुर । बाल । शफ | गुद । घोण | नख । मुख । भग । गल। 
आकृतिगणोञ्यम्‌ । इति क्रोडादयः ॥ 

३०--शाङ्करवांयञो डीन ॥ अ० ४। १। ७३ ॥ 

शाङ्गरवादिम्योऽनन्तेभ्यश्च प्रातिपादिकेभ्यः ख्नियां डीन्‌ प्रत्ययो भवति । 
शाङ्गरवी । बेदी । जातिग्रहणमत्रानुवर्तते तेन जातिलक्षणो डीपनेन बाध्यते न | 
पुंयोगलक्षणः >: 

शाङ्गेख | कापटब । गोगुलव । ब्राह्मण | गोतम । काम्रए्डलेन । ब्राह्मकु- 
तेय । आनिचेय । आनिधेय । आशोकेय । वात्स्यायन । माञ्जायन । केकसेय । 
काव्य । शेव्य । एहि । पर्य्येहि.। आरमरथ्य । ओद्पान । अराल । चण्डाल । 


(१) अन्न डामहच्‌ प्रयस्य पित्वादेव डीषि सिद्धे पुनः पाठेन षिश्लच्षणस्य 
डीषो5नित्यत्वं ज्ञाप्यते तेन दद्रु, इति सिद्धं भवति । एथिवीशव्दे औणादिकः पिवन्‌ 
प्रत्ययस्य बित्वान्‌ ङीषि सिद्धे उणादीनामन्युरपन्नत्वज्ञापनाथेः पाठः ॥ 

( २ ) इकारान्तात्‌ प्राण्यङ्गावाचकान्‌ ङीष्‌ भवति । अंगुली । इकारान्तात्‌ 
| दुन्तात्‌ श्रिया ङीष्‌ | कृषि भूमी । वापी । केषांचिन्मते क्तिन्नविकारस्थादिकारान्तमा- 
नादेव ङीषू न भवाति । तदा ऋषि; । वापिः । इत्येव ॥ 
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गणपाठ ॥ १७ 
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बतण्ड । भोगवद्गौरिमतोः संज्ञायाम्‌ ॥ भोगवती । गौरिमती ॥ ननरयोटोदरे- 
अच ॥ नारी । इति शाजरबादयः ॥ 
| ४१--क्रोड्यादिभ्यरच ॥ अ० ४॥ १। ८०॥ 
७ कौड्यादिप्रातिपादेकेम्य; खिया ष्यङः प्रत्ययो भवति । अगुरूपोत्तमार्य 
आरम्भ; । क्रोड्या । लाड्या । 
[| क्रोडि । लाडे । व्याडि । आश्शालि । आपक्षिति । चौपयत । चैटयत । 
शेकयत । वेल्वपत । बेकरपयत । सौधातकि॥ तात्‌ युवत्याम्‌ । सतया, युवतिः ॥ 
भोज, क्षत्रिये ॥ भोज्या, क्षात्रेया । मोरिकै । भौलिकि । शास्मलि । शाला- 
स्थलि । कापिष्ठलि । गौकच्य ॥ इति ऋडथादयः ॥ 
. १२--ग्रश्चपत्यादिभ्यश्च ॥ अ० २। १। ८४॥ ` 
अश्वपत्यादिग्रातिपदिकेम्यः ग्राग्दीव्यतीयेषतर्थेष्वण्‌ प्रत्ययो भवति । पत्युत्तर- 
पदात्‌ प्रास्य एयस्यापत्रादः । आश्वपतप्‌ । शातपतस्‌ । 
अश्वपति । शतपति । धनपति । गणपति । राष्ट्रपति । कुलपति | ग्रहपति । 
धान्यपति । पशुपति । घर्मपति । सभापति । प्राणपति । चेत्रपति । -स्थानपति । 
यज्ञपति । घन्बपति । आवपति । वन्धुपति । इस्यश्वपत्यादयः ॥ 
. ४३--उत्सादिभ्योऽञ्‌ ॥ अ० ४ । १। ८६॥ 
उत्सादिभ्यः प्राग्दीव्यतीयेष्वर्यष्बञ्‌ प्रत्ययो भवति । ओत्सः | ओदपानः । 


अणस्तदपवादानां च वाधकः । 
उत्स । उदपान । विक्र । बिनोद । महानद । महानस । महाप्राण । तरुण। 


तलुन । वष्कयासे ( १) .॥ धेनु । एयिब्ी । पंक्ति । जगती । ब्निष्टुप्‌ । 
अनुष्ठप्‌ । जनपद । भरत । उशीनर । ग्रीष्म । पीलु । कुल । उदस्थान, देशे ॥ 
| पुष, दंशे ( २ ) ॥ भल्लकीय । रथन्तर । मध्यान्दिन । बृहत्‌ । महत्‌ । सत्वन्तु 
| (३) | कुरु । पञ्चाल । इन्द्राबसान । उाष्शिक्‌। ककुप्‌, । सुवर्ण । सुपर्णं । 
| देव । ग्रीष्मादच्छन्दासे ( ४ ) ॥ इत्युत्सादयः ॥ 

| ( १ ) वष्कयशब्दादसेऽथोत्‌ः केबलादेवाञ्‌ । तदन्तात्त्वणेव भवति ॥ 

| 

| 

| 


PEPE “कक < कलाका “+ SIR SP यककट.- 


Bets 


( २ ) उदस्थानशब्दादेशाये एवान्‌ । अन्यार्थेऽऐच भवति । एवमन्यत्रापि ॥ 

( ३ ) अन्न सत्‌ शन्दान्मतुप्‌-त्वन्‌, तु, अन्यम्‌ । सस्वतोऽपत्यं सात्वताः ।। 
| (४) अत्र छन्दःशग्देत वृत्त गृहते न तु वेदः । ततोऽन्यत्नाम्‌ ॥ 

| 
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i द गणपाठ$ ॥ 


४४--बाह्यादिभ्यश्व ॥ अ० ४ । १। ६६ ॥ 
बाहादिशब्देभ्योऽपस्यसामान्ये इन्‌ प्रत्ययो भवति । वाहोरपत्यं वाइविः । 
सोमोत्रेः । इत्यादि । 
बाहु । उपवाहु । विवाकु । शिवाकु | बटाकु । उपाषेन्दु । तुक । इडाला | 
मूपिका । बलाका । भगला । छगला । छुवका । धुषका । सुमित्रा । दुर्मित्रा । 
पुष्करसत्‌ । अनुहरत्‌ । देवशुभन्‌ | आश्निशमन्‌ । कुनामन्‌ । सुनामन्‌ । पञ्चन्‌ । 
` स्तन्‌ । अन्‌ ॥ अमितौजसः सलोपश्च ( १ ) ॥ उदञ्चु । शिरस्‌ । शराबिन्‌ । 
क्षेमवद्धिन्‌ । शह्न॒लातोदिन्‌ । खरनादिन्‌ । नगरमार्दैन्‌ । माकारमार्देन्‌ । 
लोमन्‌ । अजीगचे । कृष्ण । सलक । युबिष्ठिर । अजुन । साम्ब । गद । 
पद्युम्न । राम । उदङ्कः संज्ञायाम्‌ ॥ सम्भूयोञ्म्मसो; सलोपश्च (२) ॥ 
आकृतिगणोऽयम्‌ ( ३ ) ॥ इति वाह्वादयः ॥ 
४५४--गोत्रे कुञ्जादिभ्यश्च्फञ्ञ ॥ अ० ४। १। ६८ ॥ 
गोत्रसेज्ञके$पत्ये बाच्ये कुनजादिम्पश्च्फन्‌ प्रत्ययो भवति । इोऽप- 
बाद) । कुञूजस्य गोत्रापत्यं कोजायन्यः । कोख्जायन्यो । को्ायनाः । स्वार्थे 
न्यस्तस्य तद्राजत्वाद्वहुपुलुक । गोत्र इति किम्‌ । छुनजस्यानन्तरापत्यं कोजिः । 
कुअज । ब्रध्न । शङ्ख । भस्मन्‌ । गण । लोमन्‌। शठ । शाक । शाकट। 


शुण्डा । शुभ । पिपाश । स्कन्द्‌ । स्कम्भ । शुम्भा । शिव । शुभंया । 
इति कुजादयः ॥ 


२६--नडादिभ्यः फक्‌ ॥ अ० ४। १। ६६ ॥ 
नडादिग्रातिपदिकेभ्यो गोत्रापत्ये फक प्रत्ययो भवति । नडस्य गोत्रापत्यं 
नाडायनः । चारायणः । 
नड | चर । बक । युञ्ज । इतिक । हरिश । उपक । लमक || शलंकुशल- 


( १ ) आमिताजसोऽपतमामितोजिः ।। 

( २ ) सम्भूयसोऽपसं साम्भूयिः । आम्मिः ॥ . 

( ३ ) सूत्रस्थचकारेणात्राऽऽक्कतिगणत्वं बोध्यते । तेन जाम्बिः । ऐ्द्रशाम्भिः । 
आजधेनविः । आजबन्धविः । ओडुलोमिः । इत्यादिष्विन्‌ सिद्धो भवति ।। 

( ४ ) शलड्कुशब्दस्य शलङ्कादेशः । रालङ्कोरपत्यं शालङ्कायनः ॥। 
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ङ क्च ( ४ ) ॥ सहल । वाजप्य । दिक। आत्निशमेन्‌ दृषगणे । प्राण । नर । 


+ 


.. ॥ १६ 


क त लन वक... य 
सायक । दास । मित्र । द्वीप । पिङ्गर । पिङ्गल । फ्िङ्गर । कडूल । कातर | 
कतल । काश्य । काश्यप । काव्य । अज | अयुष्य ॥ कृष्णरणौ ब्राह्मण- 
वसिष्ठयोः ( १ ) ॥ मित्र । लियु । चित्र । कुमार क्रोष्ट । क्रोषटन्च ( २ )॥ 
लोह। दुर्ग । स्तम्भ । शिंशपा । अग्न । तृण । शकट । सुमनस्‌ । सुमत । 
एत । ऋक । जन्‌ । युगन्धर। हंसक। दाएइन्‌। हारितन्‌ । पन्चाल। चमसिन्‌ । 
सुकृत्य । स्थिरक । ब्राह्मण । चटक । वदर । अश्वक । खरप | कामुक । 
त्रह्मदत्त । उदुम्बर | शोण । अलोइ । दरड । एक । बानव्य । शावक । नाव्य। 
अन्वजत्‌ । अन्तजन । इत्वरा । अंशक। अश्वला। अध्वर । दण्डप । इति नडादयः ॥ 


४७---अनृष्यानन्तर्ये विदादिभ्योऽञ ॥ अ०४।१। १०४ ॥ 
बिदादिग्रातिपादिकेभ्यो गोत्रापस्येऽञ्‌ प्रत्ययो भवति । येञत्र गणे$नृपिवा- 
चङ्गस्तेस्यस्त्वनन्तरापत्य एव । विदस्थ गोत्रापत्यं वेद्‌ः । पुत्रस्यानम्तरापत्यं 
पौत्रः । दौहित्रः । 
बिद्‌ । उबे । कश्यप । कुशिक । भरद्वाज । उपमन्यु । किलालप । किदं । 
विश्वानर । ऋष्टिषेण । ऋषभाग । इय्येश्‍व । प्रियक । आपस्तम्ब । कूचवार । 
शरद्वत्‌ । शुनक । धेनु । गोपवंन । शिग्रु। विन्दु । भाजन | अश्वाब्तान । 
श्यामाक । श्यमाक । श्यापणे । हरित । किन्दास । वह्यस्क । अर्कछृप । बध्यो- 
ष्‌ । विष्णुवृद्ध । प्रातेबोध । रथन्तर । रथीतर । गविष्ठिर। निषाद । मठर । 
मृद । पुनभू । पुत्र । दुहितृ । ननाम ॥ परल्ली, परशुं च (३) ॥ करिता । 
सम्धक । शाषली । श्यायक । अलस । इति बिदादयः ॥ 
३८-—गर्यादिभ्यो यञ्‌ ॥ ० ४ । १ । १०५ ॥ 
गगादिभ्योऽन्तरे गोत्रापत्ये यञ्‌ ग्रत्ययो भवति । गाग्येः । अनन्तरापत्ये 
तु गार्गिरित्येव । 
गर्ग । वत्स । वाजाऽसे ( ४ ) । संकृति । अज । व्याघ्रपात्‌ | विदभृत्‌ । 


( १ ) कृष्णस्यापत्यं काष्णीयनो ब्राह्मणः । राणायनो वासष्ठः ॥ 

( २ ) क्रोष्टोरपत्यं क्रोष्ट; ॥ 

( ३ ) परसिया अपत्यं पाररावः ॥ | 

( ४ ) असेऽसमासे वाजशव्दाद्यव | सुवाजस्यापत्यं सोवानिः । अत्र यन्‌ न भवति ॥ 
3 
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प्राचीनयोग । अगस्ति । पुलाध्ति | रेभ । थस्निवेश । शङ्क | शठ । धूम । अ 
बट । चमस । धनज़य । मनस । वक्ष । विश्वावसु । जनमान । लोहित । स- 
शित । वश्चु । मण्ड । मकन । अलिंगु । शङ्क । लिगु । गुछु । मन्तु । जिगीषु ।- 


कुरुकत । अनडुद । कण्व । शकल । गोकच्ष । अगस्त्य । क्ाणेडन । यज्ञवल्क । 
उमय । जात । विरोहित । वृषगण । रहूगण । शाएडल । वण । कचुलुक । 
मुदगल । सल । पराशर । जतूकणे । मन्त्रित । संहित । अश्मरथ । शकराक्ष । 
पूतिमाप । स्थूण । अररक । पिङ्गल । कृष्ण । गोलुन्द । उलूक । तितिश्ष। मि. 
पज्‌ । भडित । भारिडत । दरम । चिकित । देवहू । इन्द्रहू । एकल । पिप्पलु । 
वदग्नि । जमदानि । सुलोभिन्‌ । उकत्थ । कुर्टागु । इति गगोद्य; ॥ 
४९- अश्वादिस्यः फञ्ज ॥ अ० ४। १ । ११० ॥ 
अश्वादिभ्यो गोत्रापत्ये फञ्‌ प्रत्ययो भवति । आश्वायन; । आश्मायन) । 
यस्मिन्‌ गणेउपत्येकप्रत्ययान्ताः पठ्यन्ते तेषु सामथ्याच्चनेप्रत्ययो ज्ञायते । 
अश्व । अश्मन्‌ । शङ्ख । विद । पुट । रोहिण । खज्जूर । खञ्जूल । पि- 
ब्जूर । अडिल । भणिडल । भडित । भिडत । भणिडक । प्रहृत । रामाद । 
तत्र । ग्रीवा । काश । शोलाइूच । अक्क । स्वन । ध्वन । पाद । चक्र । कुल । 
पवित्र । गोमिन्‌ । श्याम | धूम । धूम्र । वाग्मिन्‌ । विश्वानर । छुट । वेश । 
आत्रेय । नत । तड । नड । ग्रीष्म । अहे ॥ विशम्य । विशाला । गिरि । चप 


सुमनस्‌ । दुर्मेनस । चान्त । प्राच्य । कित । काण । चुम्प । श्रबिष्ठा । वीक्ष्य । 
पविन्दा । कुस्स । आतब । कितब । शिंव । खदिर ॥ आत्रेय, भारद्वाज । भार- 
द्वाज, आत्रये ( १ ) ॥ पथ । कन्थु । श्रुव सनु । कर्कटक । रुक्ष । तरुक्ष । त- 
लुच्त । प्रचुल । बिलम्ब । बिष्णुज । इत्यश्वादय; ॥ 
५०--शिवादिभ्यो$ण ॥ अ० ३। १। ११२॥ 
शिवादिभ्यः सामान्यापत्येऽण्‌ प्रत्ययो भषति । यथाप्राप्तानामिनादीना- 
मणपवादानां च बाधकः । शिवस्यापत्य शेव! । 


शाब्दादात्रेयगोत्रे फञ्‌ । भारद्वाजायन आत्रेयः ॥ 
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मनु । तन्तु । मनायी । भूत । कथक । कप । तण्ड । वतए्ड । कापे । कत | 


ल । चुनम । दासक । बैद्य । धमे । आनडुह्य । पुंसिजात । अर्जुन । शूद्रक ।. 


( १ ) आन्रेयशव्दाद भारद्वाजगोत्रे फू । आत्रेयायणो भारद्वाज; । भारद्वाज 


त 
rrr 
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गणपाठः ॥ २१ 


४४५००० eee 


शिव । प्रौष्ठ। प्रोष्ठिक । चण्ड। सएड। जम्भ । युनि । साग्धि। भीर । कुठार। 
अनभिम्लान । अ्नमिग्लान । कडुत्स्थ | कहोड । लेख । रोध। खञ्जन | कोइड़। 
पिष्ट । हेय । खञ्जार । खञ्जाल । सुरोहिका । पर्ण । कहूप। परिल । वतएड । 
वृण । कण । क्षारडद । जलइद्‌ । परिक । जटिसिक । गोफिलिक । वघधिरि- 
का । मञ्जीरक । वृष्णिक । रेख । आलेखन । विश्रवण । खण । वर्तनाचा । 
पिटक । पिटाक । तृच्चाक । नभाक । ऊर्णनाभ । जरत्कारु । उतत्षिपा । रोहि 
तिक । आफेखेत । सुपिष्ट । खजूरकणे । मश्वरकर्ण । तूनकर्ण । मयूरकण । खडः 
रक । तक्षन्‌ । ऋा्टिपेश । गङ्गा । विपाशा । यस्क । ह्य | दुघ । अयःस्थूण । 
भलन्दन । विरूपाक्ष । भूगि । इला । सपत्नी ॥ क्र्चचो नद्याः ॥ त्रिवेणी, 
त्रिश च ( १ )। कहय । कवोध । परल । औवाक्ष । गोभिलिक । राजल । | 
तडाक । वडाक । इति शिवादय। ॥ 


५.१--शुञ्रादिभ्यश्च ॥ अ० ४। १। १२३ ॥ | 
शुञ्रादिप्रातिपदिकेभ्योऽपत्ये ढक्‌ प्रत्ययो भवति । यथाग्राप्तमिजादीनाम- 
पवादः । शुञ्रस्यापत्यं शो श्रेयः । | 
शुभ्र । बिष्टपुर । ब्रह्मक्रत । शतद्वार । शतावर ) शलाका । शालाचल । | 
शलङ्राभ्रू । लेखाभ्रू । बिमातृ । विधवा । कुकसा । रोहिणी । रुक्मिणी । 
दिशा । शालूक । अजत्रस्ति । शक्ाम्धि । लचणश्याप्रयोबेसिष्ठे ( २ )॥ गोधा | 
कुकलास । अशीत । प्रवाइण । भरत । भारत । भारम। पुकृएड । मघष्टु | | 
मकष्टु । कपूर । इतर । अन्यतर । आलीढ । सुदत्त । सुचक्षस । सुनामन्‌ । 
कदु । तुद । अकशाप । कुमारिका । किशोरिका । छुवेशिका | जिह्याशिन । 
परिधि । वायुदत्त | शकल । ख़बर । अन्त्रिका । अशोका । शुद्धपिङ्गला । 
खडोन्मत्ता । अनुदृष्टि । जरतिन्‌ । बालिर्घाईन्‌ । बिग्रन । वीज । श्वन्‌ । अश्मन्‌ । 
अश्व । अजिर । स्थूल । सुकण्ड । मकथु । यमष्टु | कष्डु । सकएड । सू- 
( १.) जीवाचकाद्‌ छ्थच इति सूत्रेण ढक्‌ प्राप्तः स नदीवाचकान्माभूत्‌ । रेवा- 
या अपत्यं रैवः । त्रिवेश्याश्षिवणादेशों विशेष; । त्रिवेण्या अपत्ये त्रेवणः ॥ 
( २ ) लक्षणस्यापत्यं लाक्षणेयो वसिष्ठः | श्यामाया अपत्य श्यासेयो चसिष्ठः । 


मानुषी वाचकात्‌ श्यामाशब्दादण्‌ प्राप्त: सोऽनेन वाध्यते ।। 


कृएड । गुद | रूद्र । कुशेरिका। शकल । शबल । उग्र | अजिन। इति शुञ्रादयः ॥ 
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. गणपाठः ॥ 


५२---कल्याण्यादीनामिनड ॥ अ० ४ । १ । १२६ ॥ 
` कल्याएयादिप्रातिपदिकेम्योध्पत्ये ढक्‌ प्रत्ययो भवति तस्मिन्‌ सति ईनः 
ङदेशः । कल्याएया अपत्यं काल्याणिनेयः । सौभागिनेयः ( १ ) ॥ 
__ कल्याणी | सुभगा । दुर्भगा । बन्धकी । अनुदृष्टि । अनुसृष्टि । जरती । 
बलीवदी । ज्येष्ठा । कनिष्ठा । मध्यमा । परल्ली । इति कल्याणयादयः || 
५.३-- गृष्ट्यादिभ्यश्च ॥ अ० ४। १ । १२६ ॥ 
ग्रष्ट्यादिप्रातिपदिकेभ्योञ्पत्ये ढन्‌ प्रत्ययो भवति । अणादीनामपवादः | 
ग्टेरपत्य गाष्टेयः ॥ 
ष्टि । दृष्टि । हालि । बलि । विश्रि । झुद्रि । अजवस्ति । मित्रयु । फलि। 
आजे । दृष्टि | इति ग्रष्ट्यादय! ॥ 
५४--रेवत्यादिभ्यष्ठकू ॥ अ० ४ । १ । १४६ ॥ 
रेषत्यादिभ्योऽपत्ये ठक्‌ प्रत्ययो भवति । ठगादीनामपबादः । रेवत्या अ- 
पत्यं रेबातिक) ॥ 
रेवती । अश्वपाली । माणिपाली । द्वारपाली । बुकघभ्चिन्‌ । वृकम्राह । क- 
गोग्राह । दण्डग्राह । कुककुटाच । बुक्बन्धु । चामरग्राह । कडुदाक्ष । इति 
रत्यादयः ॥ 
पू५- कु्वादिभ्यो ण्यः ॥ ग्र ४। १ । १५१ ॥ 
कुवा दिग्रातिपदिकेस्योऽपस्ये णयः प्रत्ययो भवति । कुरोरपत्यं कोरव्यः । 
काव्यः ॥ _ 
ह । गर्ग । मङ्गुष । अजमारक । रथकार । वावदूक । सम्राजः चत्रिये 


( २ ) | कबि | मति। वाक्‌ । पितृमत्‌ । इन्द्रजालि । दामोष्णीषि । गणकारि । 
केशोरि । कापिञ्जलादि । कुट | शलाका । मुर | एरक | अश्र । दर्भं । के- 
शशिनी । वेनाच्छन्दसि ॥ शूर्पणाय । श्यापनाय । श्यावरथ । श्याबपुत्र । स- 
त्यकार । बडभीकार । शङ्कु । शाक । पथिकारिन्‌ । मूढ । शकन्धु । कचं । 


( १ ) कल्याएयादिम्यो ढक तु सिद्ध आदेशार्थं वचनम्‌ । हृद्धासैन्ध्वन्त इत्यु- 
' भयपदद्ाद्धेः ॥ 


( २ ) सम्राट्‌ शब्दात्‌ क्षत्रिये वाच्ये यो भवति सञ्जाजोऽपत्यं साम्राज्य; क्षात्रियः ।। 
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हृत्ते । शाक्रिन्‌ । इनपिण्डी । विस्फोटक । काक । स्फ़ाणटक। शाकिन्‌ । घातकि । 


* का 
र 


_- ॥ २३ 


घेचुजे । बुद्धिकार । वामरथस्य कण्वादिवत्‌ स्वरजंम ( १ ) । इति कुबादयः ॥ 
५६--तिकादिस्यः फिज ॥ अ० ४ । १ । १५४ ॥ 
तिकादिग्रातिपदिकेभ्योऽपत्ये फिञ्‌ प्रत्ययो भवति । तिकस्यापत्यं तैका- 
७ `| यनि$। केतवायानिः ॥ 
तिक । कितव । संज्ञा। वाल । शिखा । उरस्‌ । शाहथ। सैन्थव । यमुन्द । रूप्य । 
ग्राम्य। नील । अमित्र । गौकद्य । कुरु। देवरथ । तैतिल । ओरस । कौरव्य । भौरि- 
कि । भौलिकि । चोपयति । चैटयत । शैकयता । चैतयत | ध्वाजवत । चन्द्रमस्‌ । 
शुभ । गङ्गा । वरेएय । सुयामन्‌ | आरद्ध । वद्यका । खस्य | बृष ( २)। 
लोमक । उदन्य । यञ्च । ऋष्य | भीत । जाजल । रस । लावक । ध्वजवद । 
वसु । बन्धु । आवन्धका । सुपामन्‌ । इति तिकादयः ॥ 
५७--वाकिनादीनां कुकूच ॥ -अ० ४.। १ । १५८॥ 
वाकिनादिशब्देम्योऽपत्ये फिन्‌ प्रत्ययो भवति । तत्सन्नियोगेन चेषां कु- 
गागमः वाक़िनस्थापत्यं वाकिनकायानिः || 


वाकिन । गारेध । काकठ्य । काक । लङ्का ॥ चर्मिवर्मिणोनेलोपश्च (३) ॥ 
इति वाकिनादय! ॥ 


५८-वा०--कम्बो जादिभ्यो लुगवचनम्‌ ॥ अ०४। १। १७५॥ 

कम्बोजादिशब्देम्यो5पत्ये तद्राजनि विहितस्य लुग्मवति । कम्बोजस्यापत्य 
तद्राजो वा कम्बोजः । | 
कम्बोज । चोल । केरल । शक । यवन । इति कस्बोजादयः।॥ . 

५६--न प्राच्यभर्गादियोपेयादिभ्यः॥ अ० ४। १। १७८॥ 

्राचयचषत्रियवाचकेभ्यो भर्गादिस्यो योधेयादैभ्यश्चोत्पञ्चस्य तद्राजः 
« ( १ ) वामरथरान्दाणण्यप्रत्ययो भवति कण्वादिघच्च स्वरवज का्येमातिदिश्यते । 
कण्वादयो गगोद्यन्तगेतास्तेभ्यः शैषिकोऽण्‌ यथा काएव्यस्येसे छात्राः काएवाः । एवं 
बामरथादपि शेषिकोऽण्‌ वामरथस्य छात्रा वामरथाः। बहुवचने यनवणूण्यस्याऽपि लुक्‌ । 
वामरथाः । यनर्चेति ङीप्‌ । वामरथी । इत्यादि स्वरसूत्वन्तो दात्त एव || 

( २ ) फिन्‌ प्रत्ययसम्बन्धे वुषशब्द्स्य यकारान्तत्त्वं महाभाष्ये कृतम्‌ । दृषस्यापत्य 
चाष्यायाशेः ॥। 

( ३ ) चार्मिकायणिः । वार्मिकायाणिः ॥ 


DT 


ट्ट 
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प्रत्ययस्य लुङ न भवाते । अतश्चेति प्राप्त प्रतिपध्यते । प्राच्य पन्चालाना 
राही पाञ्चाली । बेदेही | भार्गी | योधेयी । 
|... अर्ग | करूष | केकय । कश्मीर । सार्व । सुस्थाल । उरश । कोरव्य । इति 
भर्गादयः || यौधेय | शौभ्रेय । शौक्रेय । ग्रावाणेय । वात्तेय । धार्तेय । त्रिगत्त । 
भरत । उशीनर । इति याधयादय; ॥ 
६०--भिक्षादिभ्यो$ण ॥ अ० ४ । २। ३८ ॥ 
ष्ठीसमर्थभित्तादिशब्देभ्यः समूहार्थञण्‌ प्रत्ययो भवति । अजादिवाघ- 
नाथेमणप्रहणम्‌ । भिक्षाणां समूही भेदम्‌ । गाभिणम्‌ । 
भिच्चा । गर्भिणी । क्षेत्र | करीप । अङ्गार । चर्मन्‌ । धर्मिन्‌ । चमन्‌ । 
घमेन्‌ । सहस्र । युवति । पदाति । पद्धति । अथवेन्‌ । अनर | दक्षिणा । भूत । 
विषय । श्रोत्र ॥ वृषादिभ्यः खएडः ( १ )॥ वृद्षखर्डः | वृक्ष । तरु । पादप। 
इति भिक्षाद्यः | ` 
६१--खारेडकादिभ्यश्च ॥ अ० ५। २। ४५ ॥ 
खणिडकादैभ्यः समूहार्येञ्न्‌ प्रत्ययो भवति। | खाण्डिकानां समूह; खाण्डिकम्‌ । 
खडका । घडवा ॥ छुद्रकमालवात्सेनासंब्वायाम्‌ (२) ॥ भिक्षुक । 
शुक । उलूक । श्वन्‌। युग । अहन्‌ । बरत्रा। इलबन्ध । इति खण्डिकादय; ॥ 
६२--पाशादिभ्यो यः ॥ अ० ४। २। ४६ ॥ 
ष्टीसमर्थपाशादिभ्यः समूहार्थे यः ` प्रत्ययो भति । पाशानां समूहः 


पाश्या रञ्जु; । तृण्या | 
पाश । तृण । धूम । वात । अङ्गार । पोत । बालक । पिटेक । पिटाक । 


शकट । हल । नड । वन । पाटलका । गस । रात पाशादयः ॥ 
६३--राजन्यादिभ्यो बुञ्‌ ॥ अ० ४ । २। ५३॥ 


राजन्यानां बिषयो देशः राजन्यकः । 


( १ ) खस्डशब्दः पुस्तकान्तरपाठेतो न सवत्र काचित्तु घृक्तादिभ्यः पण्डः । इति 
पाठः । वृक्षषण्डः ।। 
न ( २) जुद्राएच मालवाश्चेति क्षत्रियदन्द्र। । ततः पूर्वेणेवानि सिद्धे गोत्रवुम्‌ 
व्र बाधनाथ घरचनम्‌ । जुद्रकमालवानां समूह; क्षाद्रकमालवी सेना । सेनासज्ञाते नियमाथेम्‌ । 
` | अन्यत्राञू न भनति । क्षोद्रकमालवकम्‌ ।। 
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= २ 


राजन्यादिग्रातिपदिकेभ्यो बिषयो देश इत्येतास्मत्नर्थ बुञ्‌ प्रत्ययो भवति । 


~ 
॥ | 
BE 0000) 0 अर 


>>>” 


गणपाठः ॥ २५ 


SS 


राजन्य । देवयान । शालङ्कायन । जालन्धरायण । आत्मकामेय । अ- 
म्बरीपपुत्र । वसाति । बैल्घान । शंलूप । उदुम्बर । वैःववल । आश्लुनायन । 


. । दाक्षि। ऊणुंनाभ । आत्रीत । अग्राड । वेतिल्ञ । वात्रक्क ( १ ) । इति 
राजन्यादयः ।। 


६३--भोरिक्याद्येषकायादिभ्यो विधळ्भक्तलो।अ०४।२।५.४॥ 
विपयो देश इत्येतारिप्रन्‌ पिपये पष्ठीसमर्थेभ्यो भौरिक्यादेम्य ऐषुका- 
यादिभ्यश्च यथासंख्यं विधलभक्कलौ प्रत्ययौ भवतः । अणोऽपवादः । भौरिकी 
णां षिषयो देशः) भारिकाविधः । ऐपुकारिमक्क; || 
भौरिकि । भौलिकि । वैपेय । चैटयत | काणेय । वाणिजक । कालिज । 
वालिज्यक । शेकयत । वैकयत । इति भोरिक्यादयः || ऐषकारि । सारस्यायन । 
चान्द्रायण । इधात्षायण । ज्यायण । ओडायन । जौडायन। खाडायन । सौवीर। 
दासमित्रि । दासमित्रायण । शौद्रायश । दाक्षायण । शयण्ड । ताच्यायण । 
शौश्रायण । सायणिड । शौणिड । वेश्वमाणव । वेश्चथेनब्र । नद । तुण्डदेव । 
अलायत । आ जालायत । शौण्ड | शयाएड । वेश्वदेव । इत्येपुकाय्यांदय; ॥ 
६५--क्रतुकथादिसत्रान्वाट्ठकू ॥ अ० ४।२।६०॥ 
तदधीते तद्वेदेत्यास्मिन्‌ विषये ऋतुविशपबाचिभ्य उक्थादिभ्यः सूत्रान्ताच्च 
प्रातिपदिकादठ ऋ प्रत्ययो भवाति । अणोऽपवादः । अभिष्टोममधीते वेद बा 
आशिशेमिकः । वाजपेयिकः | ओकायेक! । बार्सिकप्रत्रमधीते वार्तिकसरत्रिकः । 
सांग्रहत्र[त्रेक! । 
उक्थ । लोकायत । न्याय । न्यास । निमित्त । पुनरुक्त | निरुक्त । यज्ञ । 
चची । घम । कऋरमेतर । श्लक्षण । संहिता । पइ । क्रम । संघात । वृत्ति । संग्रह| 
गुणागुण । आयुर्वेद ॥ बिपदी, ज्यातिषि ( २ ) ॥ अन्नुपद्‌ | अनुकल्प | अ- 
नगुण । इत्युकथादयः ॥ 
६६-क्रमादिभ्यो बुन्‌ ॥ अ० ४ । २। ६१ ॥ 
तदभीते तद्रदेत्यथे ऋमादिभ्यो बुत्‌ प्रत्ययो भवति। क्रममधीते क्रमक! | पदक! | 
|. (१) अयमा्काविगणस्तेन मालवानां विषयो देशः मालवकः । वैराटकः । 
नैगर्चकः । इत्यादयः राव्दाः सिद्धा भवन्ति ॥ 
( २ ) दविपदी ज्योतिः्शाख्जमधीते जानाति वा स द्वेपदिकः || 
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क्रम । पद । शिक्षा । मीमांसा । सामन्‌ । इति क्रमादयः ॥ 
६७--वसन्तादिस्यष्ठक्‌ ॥ अ० ४ । २ । ६३ ॥ 
तदधीते तबेदेत्यस्मिन्‌ विपये वसन्तादैश्रातिपादैके्यष्ठक्‌ प्रत्ययो भवति । 
बसन्तसइचरिता मन्थो वसन्तस्तमधीते वेद बा स वातन्तिकः । वार्षिक! । एवं सर्वत्र । 
बसन्त । वर्षा । शरद्‌ । हेमन्त । शिशिर । प्रथम । गुण । चरम । अनुणुण । 
अपवेन्‌ । अथवेन्‌ । इति वसन्तादयः ॥ 

६८--संकलादिभ्यश्वच ॥ अ० ४।२। ७५ ॥ 
संकलादिप्रातिपदिकेम्यत्चातुरमिकोश्न प्रत्ययो भवति । अ्रणोऽपवाद्‌ः । 
पुष्कला आस्भिन्‌ सन्तीति पोष्कलो देश; । सिकताया अदूरभबो ग्राम; सेकतः । 
 ययासम्भवमर्थेसम्बन्धः । 

संकल । पुष्कल । उद्य । उडप । उत्पुट । कुम्भ । विधान । सुदक्ष । 
सुदत्त । सुश्रत । सुनेत्र । सुपिङ्गल । पिकता । पूतीकी । पूलास । कूलास । 
| पलाशं । निवेश । गवेश । गम्भीर । इतर । शर्मन्‌ । अहन्‌ । लोमन्‌ । वेमन्‌ । 
बरुण । बहुल । संद्योज | अभिषिक्क । गोभृत्‌ । राजभृत्‌ । ग्रह । भूत । भन्न । 
माल । ( वृत्‌ ) इति संकलादयः ॥ 

६६--सुवास्त्वादिभ्योऽण्‌ ॥ अ° ४ । २। ७७॥ 
सुवास्त्वादिप्रातिपदिकेभ्यशरातुरार्थिकोऽण्‌॒ ग्रत्ययो भवति । अञोऽपवादः । 
सुबास्तोरदूरं नगरं सौवास्तवी नदी ।. 

सुवास्तु । वण । भण्डु । खण्ड । कण्डु । सेचालिन । कर्पूरन्‌ । शिख- 
ण्डिन्‌ । गत्ते । ककरा । शटीकणे । कृष्ण । कर्क । कर्कन्धूमती । गोह्य । गाहि । 
अहिसक्थ । ( वृत्‌ ) इति सुबास्त्वादयः ॥ 

७०-चुञ्छएकठजिळसेनिरढञण्ययफकाफिञिञ्ञ्यककठकोऽरी- 
हणकशां श्वश्य कुमुदकाशतृणप्रेक्षशमसखिसंकाशबलपक्षकर्णसु- 
तङ्घमप्रगदिन्वराहकुमुदादिभ्यः ॥ अ० ४ । २। ८०॥ 
अरीहणादिसप्षदशगणस्थप्रातिपदिकेस्यश्चातुरार्थका घुनाइयः सप्तदशेव 
। | प्रत्यया यथासंख्येन भवन्ति । आदिशब्दः प्रत्येकमाभिसंबध्यते । यथासम्भ- 
| वेमथेसम्वन्धः । अरीहणादिभ्यो इञ्‌ । शिरीषाणामद्रभवो आमः शैरीबिकः । 
|| अरीहृणानां निवासो देश आरीहणकः ।- 
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स्वर ˆ” 


_. ॥ अश्मादिभ्पो रः । अश्मनां निर्वृत्तः अश्मरः । 


गणपाठः ॥ २७ 


अरीइण । दुषण । खदिर | सार । भगल । उलन्द्‌ । सांपरायण । ऋ- 
ष्ट्रायण । भाल्लायण । मैत्रायण.। त्रेगत्तोयन । रायस्पोष | विपथ । उद्दण्ड । 
उदब्चन । खाड(यन । खरड । वीरण । काशकृत्स्न । जाम्बवन्त । शिंशपा । 
किरण । रेवत । वेस । वैमतायन । मैमतायण । सौसायन । शाणिडल्यायन | 
शिरीष । बधिर । वेगर्तायण । गोमतायण । सौमतायण । खाएडायण । वि- 
पाश । सुयज्ञ । जम्पु । सुशम्मं । इत्यरीहणादयः ॥ कृशाश्वादेभ्यश्छ्ण्‌. || का- 
शाश्वीयः । अरिष्टेन निबेतमारिष्टीयम्‌ । 

कृशाश्व । अरिष्ट । अरीश्व । वेश्मन्‌ । विशाल । रोमक । शवल । कूट । 
रोमन्‌ । वर्षर । सुकर । सूकर । प्रत्तर । सदश । पुरग | सुख | धूम । आजेन । 
विनता । वनिता । अवनत । झुबिद्यास । अरुस्‌ । अवयास । अयावस्‌ | मो- 
दूगल्य । इति कृशाश्वादयः || ऋश्यादिभ्यः कः ।। न्यग्रोघानामदूरभवं वने 
न्यग्रोधकम्‌ । . 

ऋश्य । न्यग्रोध | शिरा । निलीन । निवास । निधान । निवात । 
निवडू । विबद्ध । परिगूढ । उपगूढ़ । उत्तरारमन्‌ । स्थूलबाहु | खदिर। शक्रा । 
अनदुह । परिचंश । वेणु । वीरण | खण्ड । परित्रत्त । कदम । अंशु । इति 
ऋश्यादयः ॥ कुसुदादिस्यष्ठच्‌ || वल्वजाः सन्त्यस्मिन्‌ स वस्वजिको देश; 

कुमुद । श्रा । न्यग्रोध । उत्कट । इत्कट । गत्ते । बीज । अश्वत्थ । व- 
ल्वज । परिवाप । शिरीष । यवाष । कूप । विकडूत । कण्टक । कङ्कट । संकट । 
पलाश । त्रिक । कत । दशग्राम । इति कुप्रुदादयः ॥ काशादिस्य इलः । काशाः 
सन्ति यत्र स काशिलो देशः 

काश । वाश । अश्वत्थ । पलाश | पीयूष | विश । वित्त | तृण । नर | 
चरण । कईम । कर्पूर । कएटक । गूह । आवास | नड । बन । वधूल । बैर । 
इति काशादयः ॥ तुणादेम्य; शः । तृणानि यत्र सान्ति स तृणशो देशः । . 

तृण । नड । बुस । पर्ण । वर्ण । चरण । अर्ण । जन | बल । लब । 
बन । इति तृणादयः ॥ प्रेचादिस्य इनिः । प्रेक्षया नितरत्तः भ्रेष । | 

प्रेक्षा । हलका । फलका । बन्धुका । धुवका । क्षिपका । न्यग्रोध । इङ्कट । 
बुधका | संकट । कूपका । कर्कटा । सुकटा | मङ्कट । सुक । महा । इति प्रे 
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~ 
। दर्भ । बृन्द । गुड । खण्ड । नग । शिखा । 
। पाम । इत्यश्मादयः ॥ सख्यादिभ्या ढञू ॥ 


NNN NANNY 
nae 


इ. 
अश्मन्‌ । यूप । रुष | मान 
यूथ । रुष । नद । नख । काट 


सखायः सन्त्यत्र साखेयो देश! । गु 
साख । साखिदत्त । वायुदत्त । गोहित । गाइल । भश । पाल । जक्रपाल । 


चक्तवाल । छगल । अशोक । करवीर । सीकर । सकर । सरस । समल । चर्कः। 
ब्रपाल । उसीर । सुरस । रोह । तमाल । कदल । सप्तल । इति सख्यादयः ॥ 
संकाशादिभ्यो णयः । सांकाश्यम्‌ । काम्पिर्यस्यादूरमवो ग्राम! काम्पिर्य। । 
संकाश । काम्पिट्य । समीर । करमर। शूरसेन । सुपथिन्‌ । सक्थच | 
यूप | अंश । राग । अश्मन्‌ । कूट । मालिन । तीथे । अगास्त । विरत । 
निकार । विरह। नासिका । इति सेकाशादयः ॥ बलादिभ्यो य) प्रत्ययः ॥ 
बलेन निवृत्तो वस्यः । र 
बल । बुल | तुल । डल । इल । कपल । वन । झुल । इति चलादय! ॥ 
पक्षार्दम्यः फक प्रत्ययः । पद्षेण निवृत्तः पाचायणः । 
पक्ष । तुप | अण्ड । कम्बालेक । चित्र । अर्मन्‌ । अतिस्वन्‌ ॥ पथिन्‌, 
पन्थच (१) || कुम्भ । सरिज । सरिक | सरक । सलक । सरस । समल | 
रोमन्‌ । लोमन्‌, । इसका । लोमक | सकण्डक । अस्तिबल । यमल । इस्त 
सिंहक । इति पच्चादय; || कणौदिभ्यः फिञ्‌ प्रतययः ॥ कर्णस्य निवासः काणीयनिः। 
कर्ण । वसिष्ठ | अलुश । शल । इपद्‌.। अनइह्य । पाञ्चजन्य । स्थिरा । 
कुलिश । कुम्भी । जीवन्ती । जित्व। आएडीवत्‌ । अर्क । लूप । स्फिक ज्ञावत्‌ । 
इति कणीदयः। सुतङमादिभ्य इन्‌ प्रत्ययो भवति । सुतङ्गमेन निवृत्तः सौतङ्गमिः । 
सुतङ्गम । मुनिचित्त | विभ्राचित्त । महापुत्र । श्वेत । गाडिक । शुक्र) बिग्र। 
'बीजवापिच्‌ । श्वन | अजुन । आनेर । जीव । इति सुतङ्गमादय; ॥ प्रगदिन्ना- 
दिम्यो न्य; प्रत्ययो भवति || प्रगादेनो यत्र सान्ति स ग्रागद्यो देशः। | 
प्रगदिन्‌ । मगदिन्‌ । शरदिन्‌ | कलिव । खडिब । गाडेव। चूडार। माजार । 
| कोविदार । इति प्रगादन्नादयः ॥ बराहादिम्यः कक्‌ प्रत्ययः ॥ वराहाः सान्त 
यत्र स वाराहो देश; । पालाशक$ । 


७ 0025222255 


( १ ) पथो5दूरभवं बन पान्थायतनम्‌ ।। 
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- $ ॥ २९ 


वराह । पलाश । शिरीष । पिनद्ध । स्थूण । बिदग्ध | विभग्न । बाहु । 
खादिर। शकरा । विनड्ध । निवद्ध । विरुद्ध । सूल । इति वराहादयः ॥ कुमुदाद- 
स्यष्ठक प्रत्ययो भवति ॥ कुप्ठुदाः सन्ति यस्मिन्‌ देशे स कोश्लादिको देशः । 
कुमुद । गोमथ । रथकार । दशग्राम । अश्वत्थ । शाल्मली । कुएडल । पु" 
निस्थूल । कूट । मुचुकण । कुन्द । मधुकर्ण । शुचिकर्ण। शिरीष । इति कुमुदादय; । 
७१-_तरणादिभ्यश्च ॥ ञ्०४। २। ८२॥ 
वरणािग्रातिपादिकेभ्य उत्पन्नस्य चातुरर्थिकभ्रत्ययस्य लुब भवति । बरणा- 
नामदूरभवं नगरं वरणाः । 
वरणाः । पूर्वा गोदौ। पूर्वेण गोदौ । अपरेण गोदौ। आलिङ्यायन । पर्णी । 
शुङ्ञी । शल्मलयः। सदाणवी । वणिकि । वणिक्‌ । जालपद । मधुरा | उज्ज- 
यिनी । गया । तक्षाशला । उरशा । आकृत्या ( १ ) । इति वरणादयः ।| 
७२--सध्वादिभ्यश्च ॥ अ० ३। २। ८६॥ 
मध्वादिशब्देम्यश्चातुरारथको मतुपग्नत्ययो भवति । मध्वस्मिन्नस्तीति मधुमान्‌ । 
मधु । बिस । स्थाणु । घुष्टि । हृष्टि | इत्नु | घेणु । रम्य । ऋक्ष । ककन्डु । 
शमी । किरीर । हिम । क्रिशरा । शप्पेणा | मरुत्‌ । मरुव । दावोघाट । शर । 
इष्टका । तक्षाशेला । शङ्कि । आसन्दी । आसुति । शलाका । आमिधी । खडा । 
चेटा । इति मध्वादयः । 
७३--उत्करादिभ्यश्छः ॥ अ० ४। २। ६०॥ 
उत्करादिप्रातिपादिकेभ्यथातुरार्थिकश्ः प्रत्ययो भवति । यथासम्भवमर्यस- 
स्बन्धः । अर्काणासद्रमवरो आरामः) अर्कीयः । 
उत्कर । संफल । संकर । शफर । पिप्पल । पिप्पलीमूल । अश्मन्‌ | 
अक । पर्ण । सुपर्णं । खलाजिन।इडा। अग्नि | तिक । कितव । आतप। अनेक। 
पलाश । तृणव । पिचुक । अश्वत्थ । पकाछुद् । भस्ना । विशाला । अवरोहित । 
गत्त । शाल । अन्य । जन्या । आजिन । मञ्च । चम्मन्‌ । उत्काश । शान्त । 
खदेर । शूर्पणाय । श्यावनाय । नेव | वक । नितान्त । हव । इन्द्रवृत्त | 
आद्वेव्ष | अर्जुनदक्ष । इत्युत्करादयः ॥ 
( १ ) अन्न सूत्रस्थचकारेणाकातिगणत्वं बुध्यते | तेन कटुकवदय्यां अदूरभवो 
आस; कडुकबद्री । शिरीषाः । काञ्ची इत्यादिषु लुब्‌ सिद्धो भवति ॥ 
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७४--नडादीनां झुक च ॥ ग्र ४। २। ६१ ॥ 
नडादिग्रातिपदिकेम्यश्चातुरार्थिकर्छः प्रत्ययो भबति तास्मिन्‌ सति कुगाग- 
मञ्च । यथासंभवमर्थसंबंघः । नडाः सन्ति यत्र तन्नडकोये वनम्‌ । द 
नड । सक्ष । विल्व । वेणु । वेत्र । वेतस । तृण । इचु । काष्ठ । कपात ॥ 
कुन्चाया हस्वत्वं च ( १ )॥ तचचलापश्व ॥ हते नडादयः ॥ 
५--कल्यादिभ्यो ढकञ्च ॥ अ० ४ | २। 6९५ ॥ 
कत्व्यादिशब्देभ्यः शेपार्थे हकन्‌ प्रत्ययो भवति । कत्ती भव कात्तेयकः! । 
काति । उम्मि । पुष्कर । पुष्कल । मोदन । कुम्भी । कुण्डिन । नगर । 
बब्जी । भाक्ति | माहिष्मती । चमेण्वती । घ्रमेती । ग्राम । उख्या ॥ कुल्याया 
यलोपश्च ( २ ) ॥ इति कत्व्यादयः ॥ 
७६--नद्यादिभ्यो ढक्‌ ॥ अ० ४। २। ७६ ॥ 
नद्यारिभ्यः प्रातिपादिकेभ्यः शोपिको ठक्‌ प्रत्ययो भवति । नद्यां भवं नादेयम्‌ । 
नदी । मही । वाराणसी । श्रावस्ती । कोशाम्बी । नवकोशाम्बी । काश- 
फरी । खादिरी । पूर्वनगरी ( ३ ) । पावा । मावा । साल्या । दायो । दाल्वा | 
वासेनकी । वडवा थाह्टपे । इति नद्यादय; ॥ 
_ ७७-- प्रस्थोत्तरपदपल्यादिकोपधादण्‌॥ अ०.४।२। ११०॥ 
्रस्थोत्तरपदात्‌ पलद्यादिभ्यः कोपधाच्च प्रातिपादकादण्‌ प्रत्ययो भवति. 
शोपिकः । मद्रीप्रस्ये भवो माद्रीप्रस्थः । माहक्ीग्रस्थः | पलद्यां भवः पालदः । 
पारिपदः । कोपधात्‌ । नेलीनकः । 
पलदी । परिषत्‌ । यङ्ज्लोमन्‌ । रोमक । कालकूट | पटर । वाहीक । 
कलकीट । मलकीट । कमलकीट । कमलमिदा । कमलकीर । बाहुकीट । नेतकी। 
परिखा । शूरसेन । गोमती । उदपान । पक्ष । कललकीट । कललकीकटा । 
गोष्ठी । नेधिकी । नेकेती । सकुल्लामन्‌ । इति पलद्यादयः ॥ 
७८--कण्वादिभ्यो गोत्रे ॥ अ० ४ । २। १११ ॥ 
( १ ) कुञ्चाः सन्त्यस्मिन्‌ तत्‌ क्रुञचकीयं वनम्‌ । तक्षकीयो प्रामः ॥ 
( २ ) कुल्यायां भवः कोलेयकः । यकारलोपः ॥ 
( ३ ) पूर्वेनगयां भवः पोवेनगरय; । अत्र पूः | वन । गिरि । इति पाठान्तरम्‌ । 
 तदा-पोरयम्‌ । बानयम्‌ । गरयामिति विभक्त रूपत्रथं सिध्यति ।। 
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गांत्रप्रत्ययान्तकण्यादेप्रातिपादिकेभ्य: शापेक्रोउण प्रत्ययो भवति । काएव्य- 
स्यम काएवाश्छात्राः गगायन्तगताः । कएवादयः । अतएवात्र न लिख्यन्त ॥ 
७६-__काश्यादिभ्यष्ठञ्निठो ॥ अ० ४। २। ११६॥ 
द कारयादिमातिपदिकेभ्यः शौषिको उन्भिठौ प्रत्ययो भवतः । प्रत्ययो 
कारविपर्यंयमेदात्‌ स्रीप्रत्यये विशेपः । उञन्तान्‌ डीप्‌ जिढान्तात्‌ तु टावेव 
भवाति । काश्यां. भवः काशिकः । काशिकी । काशिका । 
काशे । चदि । वैदे । संज्ञा । संवाह । अच्युत । मोहमान । शकलाद । 
इस्तिकषू । कुदामन्‌ । कुनामन्‌ । हिरण्य । करण । गोधाशन । भौरिके । 
भौलिङ्ि । अरिःदप । सवोमेत्र | देवदत्त । साधुमित्र । दासभित्र । दासग्राम । 
२ | सोधाबतान । युवराज । उपराज । सिन्धुमित्र । देवराज ॥ आपदादिपूर्यपदान्तात्‌ 
कालान्तात्‌ ॥ आपत्कालिकी | आपत्कालिका । ओष्वेकालिकी । ओध्वकालिका । 
तत्कालिकी । तात्कालिका । इति काश्यादयः ॥ 
८०--धघूमादिभ्यश्व ॥ अ० ४।२। १२७ ॥ 
देशवाचिम्यो धूमादिप्रातिपदिकेम्यः शेपिको बुञ्‌ प्रत्ययो भवति । अणोऽ- 


पादः । धूमे भवो धोमकः 
धूम । खण्ड । खडण्ड । शशादन । आजुनाद । दाण्डायनस्थली । माइ- 


कस्थली । घोषस्थली । मापस्थली। राजस्थली । राजगृह सत्रापाह। भ वास्थली । 
भद्रकूल । गत्तेकूत । आञ्ञोकूल । द॒थाहाव । त्रथाहाव । संशय । वर्वर । 
वचेगत्ते । विदेह । आने । माठर । पाथेय । घोष । शिष्य । मित्र । बल । 
आराज्ञी । धात्तराज्ञी । अवयात । तीर्थं ॥ कूलात्सौवीरेषु ॥ सपुद्रानात्रि मनुष्ये च 
(१) ॥ कावि । अन्तरीप । द्वीप । अहण । उज्जयिनी । दाक्षिणापथ । साकेत । 
मानवल्ली । बल्ली । सुराज्ञी | इति धूमादयः धर 
८१--कच्छादिभ्यश्व ॥ अ० ४ । २। १३३॥ 
च्छादिदेशवाचिप्रातिपादिकेम्यः शपिकोञ्ण्‌ प्रत्ययो भवाति । बुनादेर- 
पवादः । कच्छे भवः काच्छ; । 
कच्छ । सिन्धु । वणु । गन्धार । मधुमत्‌ । कम्बोज । कश्मीर । साल्व । 
( १ ) ससमुद्रशाब्दान्नावि मनुष्ये च वाच्ये बुञ्‌ । समुद्रे भवा सामुद्रिका नोः । 
सामुद्रिको मनुष्यः । अन्यत्र सामुद्रं जलम्‌ ॥ 


७ ५.४ 
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३२ गणपाठः ॥ 
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कुरु । रस्कु । अणु । अएड । खण्ड । द्वीप । अनूप । अजवाह । पैजा 

पक | कुलून । इति ऋच्छादयः ॥ 
८२--गहादिभ्यश्व ॥ अ० ४। ३। १३८ ॥ 

गहादिग्रातिपदिकेभ्यः शैषिकश्छः प्रत्ययो भवति अणजोरपवादः । अन्तःस्थे 
भव अन्तःस्थीयः । 

गइ । अन्तःस्थ । सम | विप्रम ॥ मध्यप्रध्यमं चाण्‌ चरणे ( १ ) ॥ उत्तम । 
अङ्ग । बङ्ग । मगध । पूर्येपत्त। अपरपक्ष | ग्रधभशाख । उत्तमशाख । समानशाख | 
एकग्राम । एकवक्ष । एकपलाश । इष्मग्र । इप्वनीक । अत्रम्यन्दी । अवस्कन्द्‌ । 
कामप्रस्थ | खाडायनि । खाण्डायनी । कावेरणि । कामवेराण । शेशिरि 
शौङ्गि | आमरि । आहिंसि । आत्रि | व्याडि । वैदजि । भोजे | आद्धाश्च । 
आशासे । सौवि । पाराके । आग्निशमेन्‌ । देवशमेन्‌ । श्रोति । आरटाक । वा- 
समीके । चेमबृद्विन्‌ । उत्तर । अन्तर ॥ गुखपाश्वतसोर्लोप ॥ जनपरयोः छुक्‌ 
च || देवस्य च ॥ वेणक्रादिम्यश्छण्‌ ( २ ) ॥ इते गहादय! ॥ 

३--सन्धिवलाय्तुनक्षत्रेभ्योऽण्‌॥ अ० ४। ३। १६॥ 

सन्धिवेलादिभ्य ऋतुभ्यो नचत्रेभ्यक्ष कालवाचिम्यः प्रातिपदिकेभ्यः 
शैपिकोञण प्रत्ययो भवति । ठञा5पव,दः! । अण्ग्रहणं वृद्धाच्छस्य वाधनाथस्‌ । 
सन्धिवेलायां जातः सान्धिषेलः । ग्रष्म; । तंषः । पोषः ॥ 

सन्धिवेला । सन्ध्या | अमावास्या । त्रयोदशी । चतुर्दशी । पञ्चदशी । 
पौशेमासी । प्रतिपत्‌ ॥ संवत्सरात फलपवणों! ॥ सांवत्सरं फलम्‌ । सांवत्सरं पवे । 
इति सन्धिवेलादयः ॥ 


~ 


( १ ) अस्यैव सूत्रस्य शेगवात्तिकप्रमाणेन प्रथिवीमध्यशब्द्रय मध्यमादेशश्चरणे- 
ऽभिधेये. निवासलक्षणोऽण्‌ प्रत्ययः । अन्यत्र तु छ एव । एथिवीमध्ये निवास एपां ते 
माध्यमाशचरणाः । चरणादन्यत्र-मष्ये भवो मध्यमीयः ।। 


। (२) युखपार्श्वयोस्तसन्तथोरन्त्यलोपः । सुखतो भवं मुखतीयम्‌ । पार्श्वतीयम्‌ । 


` | जने भवो जनकीयः । परकीयः । देवे भक्तिरस्य देवकीयः । बेणुकादिराक्रपिगणः । 


|| बेशुकदेशे भवो वेणुकीयः । वैरेणकीयः । पालाशकीयः. ।। 
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गणपाठः ॥ ३३ 


८४--दिगादिभ्यो यत्‌ ॥ अ० ४ । ३ । ५४ ॥ 
सप्तमीसमर्थदिगादिश्रातिपदिकेम्यों भवायें यत्‌ प्रत्ययो भवति | अणश्छस्य 
चापत्राद | दाश भवं दिश्यमू । | 
७ ` {श | वग | पूगं । गण । पक्ष। धाध्या । मित्र । मेधा । अन्तर | पथिन्‌ । 
रहस्‌ | अशा । उखा | साज्षिन । आदि । अन्त | मुख। जघन ( १ )। 
संघ | यूथ ॥ उदकात्सज्ञायाप ( २) ॥ न्याय । बंश । अनुवंश । विश । 


० काल । अप्‌ । आकाश । इति दिगादपः ॥ 
८५-वा*-ज्यप्रकरण परिमुखादिभ्य उपसंख्यानम्‌॥४।३।५.०॥ 
शूकः { अव्ययभावपञ्ष्कभ्यः पारघुखाइप्रातपादकभ्या ब्यप्रस्ययो भवाते । नि 


यमाथ वात्तिकामेदम्‌ । त्रेण साप्रान्याव्पयीभावाद्‌ व्यः प्रापो नियम्यते । 
परिसु्ख भवं पारिसुरूयम्‌ । पारिहनव्यस्‌ | नियमादिह न भवति । उपझूल 
भवमोपकूलम्‌ । 
परिम्मुख । परिहनु । पयोष्ठ । पयुलू । ओपपूल । खल । परिसीर । अनु- 
सीर । उपसीर । उपस्थल । उपकलाप । अनुपथ । अनुखइग । अनुतिल । 
अचुशीत | अनुमाष । अनुपव | अनुयूप । अनुवंश । अनुस्वङ्ग । इति पारिषुखादयः ॥ 
८६-वा०-अध्यात्मादिभ्यश्च ॥ ४ । ३। ६०॥ 
अध्यात्मादिभ्यो भवार्थे उञ्‌ प्रत्ययो भवति | अध्यात्म भवमाध्यात्मिकम्‌ । 
अध्यात्म । आविदेव । आधिभूत । आकृतिगणोऽयम्‌ । इत्यध्यात्माद्यः ॥ 
८७---अण अृगयनादिभ्यः ॥ अ० ४ । ३। ७३ ॥ 
बष्टीसप्तमीसमर्थे्य ऋगयनादिग्रातिपादेकेभ्यो भवव्याख्यानयोरर्थयोरण. 
प्रत्ययो भवति । ऋगयने भवमार्गयनः । तस्य व्याख्यानो वा । अण्ग्रहणं 
| बाधकवाधनाथम्‌ । वाःतुबिद्याया व्याख्यानो ग्रन्थो वाम्तुब्रिद्यः । अत्र छप्रत्ययो 
पक माभूत्‌ । 
( १) सुखजघनशब्दाभ्यां शरीरावयवत्वादेव यति सिद्धे पुनरत्र दिगादिषु पाठोडश- 
रीरावयवाथे! । सेनामुखे भवः सेनामुख्यम्‌ । सनाजघन्यम्‌ । सेनाया अम्रपश्चाद्धागौ . 
गृह्येते । तदन्तविधिना यत्‌ ।। 


न ( २ ) उदके भवा उदक्या रजस्वला । संज्ञाम्रहृणादिह न भवति । उद्के भव 
| ओदको मत्स्यः | 
या 
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ड $ ॥ 


MN TN 
ऋगयन | पदव्याख्यान । छन्दोमान । छन्दाभाषा । छन्दोबिचिति । न्याय | | 
पनरुक्ग । व्याकरण । निगम । वास्तुविद्या । अङ्गविद्या । क्त्राविद्या उत्पात | 
उत्पाद । संवत्सर । सुहूत्ते । निमित्त | उपनिषद्‌ । शिक्षा । छन्दोषिजिनी । 
व्याय । निरुक्त । विद्या । उद्याव । भित्ता । इति ऋगयनादयः ॥ छै 
८८--शुण्डिकादिभ्यो5ण ॥ अ० ४। ३। ७६॥ 
पञ्चमीसमर्थशारडकादप्रातिपादेकेम्य आगतार्थेऽण्‌ प्रत्ययो भवति । 
शुएडकादागतः शोणिडकः || FN | | 
शाएडक । कृकण । स्थरिडल । उदपान । उपल । तीथ । भूमि । तृण । 
पणे । इति शुण्डिकादयः ॥ 
८६--शण्डिकादिथ्यो ञ्यः ॥ अ० ४। ३। ६२ ॥ 
प्रथमासमर्थशण्डिकादिग्रातिपदिकेम्योऽमिजनेऽभिधेये न्यः प्रत्ययो भवति । 
शण्डिकोऽमिजनोऽस्य स शाण्डिक्प) ॥ 
शण्डिक । सर्वकेश । समसेन | शक | शट । रक | शङ्क । बोध । इति 
शाण्डिकादयः ॥ । | 
९०--सिन्धुतक्षशिलादिभ्यो5णञो ॥ अ० ४ । ३।६३॥ 
ग्रथमासमानाधिकरणेम्यः सिन्वादिस्यस्तक्षशिलादिम्यश्‍चाभिजने र्थ यथा- 
संख्यमणमौ प्रत्ययो भवतः । सिन्धुरभिजनोष्स्य स सेन्धवः । तचाशेलाऽभि- 
जनोऽस्य स ताच्षाशिलः । प्रत्ययभेद्‌ः स्वरभेदार्थः ।। 
सिन्धु । वरु । गन्धार । मधुमत्‌। कम्बोज । कश्मीर | साल्व । किष्किन्धा। 
गाब्दिका । उरस । दरत्‌ ! कुलून । दिरसा । इति । मिन्ध्वादयः | | 
तक्षशिला । वत्सोद्धरण । कोमेदुर | काण्डधारण । ग्राप्रणी । सरालक । 
बंस | किन्नर | संकुचित | सिंहकोष्ठ । कणेकोष्ठ । बर्वर । अत्रसान । इति तक्ष- | 
| शिलादयः॥ | 
६१--शौनकादिभ्यश्छन्दसि ॥ अ० ४ । ३ । १०६ ॥ 
_ तृतीयासमथेशोनकादिश्रातिपादेकेभ्यश्वन्दसि वेदे प्रोक्वार्थे णिनिः प्रत्ययो 
भवति । छाणोरपत्रादः । शौनकेन ओक्रमघीयते शौनक्षिन; । वाजपनायेन! । 
:| छन्दसीति किम्‌ । शोनक्रीया शिक्षा | अत्र छन्द एव भर्वात । 
| शौनक | वाजसनेय। साङ्गरव । शाङ्गख । सांपेय | शाखेय । खाडायन । 
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र ताल घनः । अन्पत्र ताशाममम्‌ । वृद््त्वान्मयट्‌ - 


| | सयण्मा भूदिति ॥ 


गणपाठः ॥ ३५ 


"४५५४/४४४०४५/५५५५ ११०५१०५५५० ५५०००५८००० "८५५०४५५ ene २९१ १५०”. 


स्कन्द. । स्कन्ध । देवदत्तशठ ।  रज्जुकण्ठ । रज्जुभार । कठशाड । कशाय । 


| तलत्रकार । पुरुपा । अश्वपेय । स्कम्भ । इति शोनकाद यः ॥ 


६२--कुलालादिश्यो वुज ॥ अ० ४ 1.३ । ११८॥ 
तृतीप्रासम्थेकुला चादिप्रातिपदिकेम्यो बुञ्‌ प्रत्ययो भत्रति। कृ तमित्येतस्मिन्न्थे 
संज्ञायां गम्यापानायाम्‌ । कुज्ञालेन कृतं कोलालकम्‌ । वारुडकम्‌ । 
कुलाल । वरुड । .चएड।ल । निषाद । कमार. . सेना । सिरिध्र । सेन्द्रिय । 
देवराज । पारषत्‌ | वधू । रुरु । धुव । रुद्र । अनडुद्द । ब्रह्मन्‌ । झुम्मकार । 
श्वपा। इति कुलालादयः || 
६३--बिल्त्रादिभ्यो$ण ॥ अ० ४ । ३ । ११६॥ 
ष्ठी उमथीवैस्वारिग्रातिपादेकेम्पों विक्रारागयवसोरथेयोरण्‌ प्रत्ययो भषति । 


`| विस्तस्य विकारोध्ययवा वा बेल्बः । 


बिल्व | त्रीहि । काएड । मुदूग । मग्र । गोधूम । इकछु । वेणु | गवेधुका 
(१) । कपासी । पाटली । ककन्धू । कुटीर । इति बिस्वादयः ॥ 
६३- पलाशादिभ्यो वां ॥ अ०-४।:३। १४१ ॥ 
पल्लाशादिग्रातिपदिकेभ्यो विक्ारावयषयोरम्‌ प्रययो भवति । पलाशस्य 


- विकार; .पालाशम्‌ः। खादिरम्‌ । ` 


पलाश । खदिर । शिंशपा । स्यन्दन । करीर । शिरीष । यवास । बिक- 
ङ्त । इति पलाशादयः ॥ 


६५--नित्य वृद्धशरादिभ्यः ॥ अ०.४ । ३ ।.१४४ ॥ 
वृद्धेभ्यः शरादिभ्यश्च ग्रातिपादैकेभ्यो भक्त्याच्छादनयोर्विकारावयबयोभा- 
षायां विषये नित्यं मयद्‌ ग्रत्ययो भवाति । बद्ध-आम्रमयम्‌ । शालमयम्‌ । श- 
रमयम्‌ । दर्भमयम्‌ । 
शर। दभे । गृत्‌ । कुटी । तृण । सोम बल्वज । इति शगदयः ॥ 
६६-तालादिभ्योऽण ॥ अ० ४। ३ । १५२॥ 
तालादिग्रातिपदिकेम्यो विकारावयवयोरण प्रत्ययो भवति । तालस्य विका- 


( १ ) अस्मात्कोपधाश्वेत्याणे सि पुनः पाठो मयड्याधनार्थः एतास्मिन्‌ पक्षे$पि 
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2. ॥ 


तालाद्वनुषि । बाहिंण । इन्द्रालिश । इन्द्रादश्‌ । इन्द्राइध । चाप । श्या- 
माक । पीयुक्षा । इति तालादयः ॥ ` 

&७--प्राणिरजतादिभ्यो5ण ॥ अ० ४ । ३ । १४४ ॥ 
प्राणिबाचिभ्यो रजतादिम्यश्व प्रातिपदिकेम्यो बिकाराषयबयोरन्‌ मत्ययो 


भषति । कपोतस्य विकारः कापोतम्‌ । राजतम्‌ । 
रजत । सीस । लोह । उदुम्बर । नीच । नील । दारु । रोहितिक । बिभी- 


तक । कपीत । दारु । तीव्रदारु । त्रिकण्टक । कण्टकार । इति रजतादयः ॥ 
९८ एनक्तादिभ्योऽण ॥ अ० ४ । ३। १६४ ॥ 
सचादिग्रातिपदिकेभ्यो विकारावयवत्वेन विवक्षिते फलेऽभिधेयेऽण्‌ प्रस्ययो 
भषति । सचस्य विकारः साचम । नेयग्रोधस्‌ । 
| स्वच्च । न्यग्रोष। अश्वत्थ । इजुदी । शिमु । कर्कन्धु । कर्कन्तु । ऋतु । 
बृहती । काच । तुरुरु । इति सक्षादय! ॥ 
` ६६--हरीतक्यादिभ्यश्च ॥ अ० ४ । ३ । १६७॥ 
हरीतक्यादिग्रातिपादिकेम्यः फलेऽभिधेये प्रत्ययस्य जुब्‌ भषति । लुकि 
पराप्ते लुपो विधानं युक्षद्भावा्थम्‌ । हरीतक्याः फलं हरीतकी । हरीतक्याः फ- 
: लानि हरीतक्यः (१) । | | े 
हरीतकी । कोशातकी । नखरजनी । नखररजनी । शष्कण्डी । शाकण्डी । 
दाडी | दोडी । दडी । श्वेतपाकी अर्जुनपाकी । काला । द्राचा । ध्वाइच्षा । 
गगोरेका । कण्टकारिका । शेफालिका । इति इरीतक्यादय! । | 
१००--पपोदिभ्यः छन्‌ ॥ त्र ४ । ४ । १०॥ 
पपादिभ्यश्वरतीत्यर्थे धन्‌ प्रत्ययो भवति । षकारो डीषर्थः । पर्पेण चरति 
पर्पिकः । पर्पिकी । 


| पपे | अश्व । अश्वत्थ । रथ । जाल । न्यास । व्याल ॥ पादः पच्च ॥ 
` |परदिकः । इति पर्पाद्यः ॥ 


` | (९) दरवक्यादिद व्यक्षिभंवति युकतवद्भावेनेति पार्थिकेन जिज्नस्थेषयुकबज्ञाबों (१ ) हरीतक्यादिषु व्यक्तिभेवति -युक्तवद्भावेनेति वार्तिकेन लिङ्गस्येवयुक्तवद्रावो 


| | न तु वचनस्य । | 
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75 ॥ ३७ 


१०१--वेतनादिभ्यो जीवति ॥ अ० ४ । ४। १२॥ 
तृतीयासमथेबेतनादिप्रातिपादिकेम्यो जीवतीत्यथे उक्‌ अत्ययों भवति । घे- 
तनेन जोवति बेतनिकः । 
वेतन । बाहू । अद्धवाह । धनुर्दण्ड ( १ )। जाल । बेस । उपवेस । प्रेष- 
ण । उपस्ति । सुख । शय्या । शाक्कि । उपनिषत्‌ । उपवेष । स्रक्‌ । पाद । उप- 
स्थान । इति वेतनादय; । 
१०२--हरत्युत्सज्ञादिन्यः ॥ अ० ४ । ४। १५॥ 
तृतीयासमर्थोत्सज्ञादिप्रातिपदिकेभ्या इरतीत्यर्थे ठक्‌ प्रत्ययो भवति । उ- 
त्सङ्गेन इरति, औत्सङ्गिकः । 
उत्सङ्ग । उडुप । उत्पत । पिटक । उडप । पिटाक । इत्युत्सङ्गादयः ॥ 
१०३--भस्त्रादिभ्यः छन्‌ ॥ अ० ४। ४ । १६॥ 
भख्नादितृतीयासमर्यप्रातिपदिकेभ्यो हरतीत्यर्थे छुन्‌ प्रस्ययो भवति । भन्नया 
इरति भख्रिकः । भाह्लकी । 
भल्ला | भरट। भरण । मारण । शीपभार । शीर्षेभार । अंसभार । असे- 
भार । इति भब्लादयः ॥ 
१०४--नित्ते ऽक्षद्यूतादिभ्यः ॥ अ० ४॥ ४ । १६ ॥ 
अक्षद्वतादितृतीयातमथेप्र'तिपारेकेभ्यो निृत्तेऽ्थं ठक्‌ प्रत्ययो भवति । अ- 
चाद्यतेन निवेत्तम्‌, आत्तश्चतिकं वेरम्‌ । 
अचत । जानुप्रहृत । जङ्घाप्रहृत । पादखेदन । कण्टकमदेन । गतागत । 
यातोपयात । अनुगत । इत्यक्षद्ताद्यः ॥ 
१०५--अ्रण महिष्यादिभ्यः ॥ अ° ४। ४। ४८ ॥ 
ष्टीसमर्षमहिष्यादिप्रातिपि छेम्यो घम्यमित्यर्थेऽण्‌ प्रत्ययो भवति । महिष्या 
घम्ये माहिषम्‌ । 
महिषी । प्रजाती । प्रलेपिक्रा । विलोपिका । अनुलोपिक्रा । पुरोहित । म- 
णिपाली । अनुचारक । होतृ । यजमान । इति भहिष्यारयः ॥ 
( १ ) अत्न संघातबिप्रद्दीतयाप्र्ण भवति । धनुदेर्डेन जीवति धानुदेशिडिकः । 
धनुषा जीवति धानुष्कः । दाण्डिकः ॥ 
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१०६--किशरादिश्यः छन्‌ ॥ अ० ४। ४। ४३ ॥ 

क प्रयमाममानाधिकरणकिशरादिग्रातिपदिकेम्य; पण्यमित्यर्थे ठन्‌ यसा 
ति । गन्धबिशेपवाचकाः किशरादय! । किशराः पएयमस्य किशरिकः। किशारि | 
` ` - क्षिशर | नरद । नलद । सुमङ्गल । तगर `। शुग्णुल । उशीर । दादरा । 
हरिद्रायणी । इति किशरादयः! ॥ 

१०७--छत्रादिभ्यो णः ॥ अ० ४ । ४ । ६२॥ 
प्रथमासमानाधिकरणळत्रादिप्रातिपादिकेम्यः शीलमित्यर्थ शः प्रत्ययो भवति। 
इव शब्दस्यात्र लोपो द्रश्‍व्यः । छत्रमिव ` शीलमस्य स छात्रः शिष्यः । 
छन्रबद्‌गुरुरतकः । | | 
छत्र । बुभुक्ता । शिक्षा । पुरोठ। स्था ( १ ) । चुरा । उपस्थान । ऋषि । 
करम्‌ । विश्वधा । तपस्‌ । सत्य । अठृत | शिबिका । इति छत्रायः ॥ 
>---१०८--प्रतिजनादिभ्यः खञ्ज ॥ अर० ४ । ४ । ६६ ॥ 
सपतमीसमर्थप्रतिजनादिप्रातिपदिकेभ्यः साऽुरित्यरिमन्नर्थे खन्‌ प्रत्ययो भवति । 
प्रतिजने साधुः प्रातिजनीनः । जने जने साधुरित्यरथः । 
ग्रातिजन । इदंयुग । संयुग । समयुग । परयुग । परकुल । परस्यकुल । 
अप्रुष्यकुल । सर्जन । विश्वजन | पञ्चजन । महाजन । इति प्रतिजनादयः || 
१०६---कथादिभ्यष्ठक्‌ ॥ अ० ४ । ४ । १०२॥ | 


NNN 


सप्तमीममर्यकथादिप्रातिपदिकेभ्पः साधुरित्यर्थे ठक प्रत्ययो भवति । कथायां 


साधुः काथिकः । 
कथा । विकथा । पितण्डा । कष्टात्रत्‌ । जनवाद । जनेवाद । बृत्ति । सदू- 
गुह । गुण | गण । आयुर्वेद । इति कथादयः ॥ ँ 
११०--शुडादिभ्यष्झ ॥ अ० ४ । ४ । १०३ ॥ 
सप्तुमीत्म्गुड/दिग्रातिपादकेम्य: साधुरित्ययें उञ्‌ प्रत्ययो भवति। गुडे 
साधु; गाडिक इछुः । 
गुड । कुल्माप सक्नु । अपूप । मांसौदन । इन्नु । वेणु । संग्राम । संघात । 


प्रवास । नितरा । इति गुडादयः ॥ 


| '( १) अत्र स्थम्नहणेन सोपसगस्य प्र्णामिष्यते । आस्था शीलमस्य स आस्थः। 
| सांस्थः । आवस्थः ॥ उ 
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१११--उगवादिभ्यो यत्‌॥ ग्र ५। १।२॥ 
उवणान्तार गवादेभ्यश्च प्रातिपादिकेश्पः प्राइक्ीतीयेष्वर्थेषु यत्‌ प्रत्ययो 
भषति । शङ्के हितं शङ्क्यं दाऊ । गवे हितं गव्यम्‌ । § 
गा । हविस्‌ । बहिंध्‌ । खट । अष्टका । यग । मेगा | खक || नाभि नभं 
च ॥ शुनः संप्रसारणं वा च दीेस्ं तत्संनियोगेन चान्तोदात्तत्वम्‌ (१) ॥ 
शुन्यप्र्‌ । शून्यम्‌ ॥ ऊधसोऽनङ्‌ च ॥ ऊधन्यः । कूपः । उद्र । खर । रखद | 
अक्षर । त्रिष । स्कन्द । अध्वा । इति गवादयः ॥ 
११२--विभांया हविरप्रपादिभ्यः ॥ अ०.५। १। ४॥ 
इविर्विशेषवाचिस्याऽपूरादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यः प्रावक्रीतीयेष्वर्भषु विभाषा 
यत्‌ प्रत्ययो भवति पचे छ; । पुराडाशाय हिताः पुराड।शया; । पुरोडाशीया बा 
तण्डुलाः । अपूपेम्पा हित, अपूप्यप्र । अपूपीयम्‌ । | 
अपूप । तण्डुल । अम्पूप । अभ्योप । पृथुक । अभ्येप । अगल । मुसल । 
सप । कटक । वणेवेष्टक । किण्य ॥ अन्नविकारभ्यश्च ( २ ) ॥ पूप । स्थूणा। 
पीप । अश्व । पत्र । कट। अयःस्थूण। ओदन। अवोष । प्रदीप । इत्यपूपादयः ॥ 
११३--असमासे निष्कादिभ्यः ॥ अ० ५ । १ । २० ॥ 
.असमस्तेभ्पो निष्कादिप्रातिपादिकम्य आईपिष्वर्थेषु ठक प्रत्ययो भवति । 
निष्क पारिमाणमस्य तन्षेष्किकम्‌ । असमासे किम्‌ | परमनेष्किकम्‌ । अत्र ठन्छरे भेद; । 
निष्क । पण । पाद । माप । वाहद्रोण । पष्टि | इति निष्कादयः ॥ 
११४-गोद्यचो 5स हुख्यापरिमाणा श्वाद येत्‌॥ अ० ५।१।३६ 
संख्यापरिमाणामादेतरिवर्जितादू गोशब्दाद्‌ दृथचश्र प्रातिपदिकाद्यत्‌ प्रत्ययो 
भति । तस्य निमित्त संयोगोःपाताबित्यर्थे । गोरनिमिच संयोग उत्पातो बा 
गव्यः । इयच्‌-धनस्य निमित्त संयोग उत्पातो वा धन्यम्‌ । स्वर्ग्य । यशस्यम्‌ 


नि 


( १) नाभये दितो नम्यो5क्षः । नभ्यमञ्जनम्‌ । यस्तु शरीराषयवबाची नाभि- 
शब्दस्ततः शरीरावयवादिति यति कृते नाभये हितं नाभ्यं तेलामाति भवति । चकार- 
स्यानुक्तसमुश्वयाथेत्वाज्ञस्तद्वित इति लोपो न भषति ॥ 

( २ ) अन्नविक्रारवाचिभ्यो यत्‌ प्रत्ययो भवति । शष्कुलीभ्यो द्वितं शष्कुल्यम्‌ । 
सूप्यम्‌ । ओदन्यम्‌ ॥ 
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भक | 
आयुष्यम्‌ । संख्या-पब्चानों निमित्त पञ्चक । प्रिमाण-ग्रास्थिकम्‌ । अरवा 


॥ 
| 
-झारिविकप । सर्वत्र यत्‌ न भवति । | 
ह अश्व ॥ । गण । ऊणी । उमा । वसु । वर्षे । भङ्ग । इत्यश्वाइयः ॥ | 
1 


११ ५--तद्धरतिवहत्यावहतिभाराइशादिभ्यः ॥अ०५।१ | नि 
द्वितीयासमयाद्‌ बंशादिभ्यः परस्माद्‌ भारशब्दाद्धरत्यादिषु यथाविहितं प्रत्ययो 
भवति । बंशमारं इरति षइत्यावइति वा बांगामारिकः । कोटजमारिक । भारा- 


दिति किम्‌ । बंश हरति । बंशादिभ्य इति किम्‌ । ब्रीहिमारं इरति | अत्र मा भूत्‌ । प्र 
बंश । कुटज | बखज । मूल । अच । स्थूणा । अशमन्‌ । अशय । इछ । 
खदवा । इति वंशादयः ॥ र | 


११६--छेदा दिभ्यो नित्यम्‌ ॥ अ० ५। १ । ६४ ॥ 
द्ितीयासमर्यक्षेदादप्रातिपदिफेम्यो नित्यमहेतीत्यये यथाविहितं. प्रत्ययो 
भषति । छेदनं नित्यप्रहति छेदिक; । 
छेद । नेद । द्रोह । दोह। वपे । कषे । सैप्रयोग । विप्रयोग । प्रेषण । सं- 
प्रश्‍न | विप्रकर्ष ॥ विराग बिरंगं च ॥ बेरङ्गक; । इति छेदादय; ॥ 
११७- दण्डादिभ्यो यः ॥ अ० ५। १। ६६ ॥ | 
द्विती यासमर्थदण्डादिग्रातिपदिकेम्योऽइती.त्यर्थे यः प्रत्ययो भवति । दण्ड- | 
महति दणड्यः । | cd 
दण्ड । झुसल । मधुपर्क । कशा । अघ । मेधा । मेव । युग । उदक। पध। | ° ¦ 
गुहा । भाग । इभ । इति दणडादयः ॥ 
११८--व्युष्टादिभ्योएण ॥ अ० ५। १। ६७॥ 
सप्तमीसमर्थन्यृष्टादिप्रातिपदिकेम्यो दीयते कायमित्येत्योर\योरण्‌ प्रत्ययो | . 
भषति । व्युष्टे दीयते काये वा वैयुष्टम्‌ । न 
व्युष्ट | नित्य । निष्क्रमण । प्रवेशन । तीथ । संभ्रम । आस्तरण । संग्राम । 
संघात । अग्निपद । पीलुमूल । प्रवास । उपसंक्रमण । दीर्घं । उपबात । इति 
च्युष्टादयः ॥ « 
११६--तस्मे प्रभवति सतापादिभ्यः ॥ अ० ५। १। १०१॥ 
म चतु्यासमथेसन्तापादिप्रातिपदिकेभ्यः प्रभवतीत्यर्थ ठञ्‌ प्रत्ययो भवति । | ४ ४ 
र सन्तापाय प्रभवति सान्तापिकः । ॒ 
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गणपाठ; ॥ . ४१ 
सन्ताप । संनाइ । संग्राप्त । संयोग । संपराय । संपेष । निष्पेष । निसर्ग । 
असमे । विसगे । उपसर्ग । उपवास । प्रवास । संघात । संमोदन । सक्तु ॥ 
 ांतोदनादियृहतादपि ॥ मांसौदनिकः । मासिक । ओदनिकः ॥ निर्षोष । सगै । 
संपात । संवाद । संबेशन । इति संतापादयः ॥ 
१२०-_-श्रनुप्रवचनादिभ्यश्छः ॥ अ० ५ । १ । १११ ॥ 
` प्रथमासमानाषिकरणानुप्रवचनाप्रातिपदिकेस्पः प्रयोजनमित्यर्थे छः प्रत्ययो 
भवति । अनुप्रवचनं प्रयोजनमस्य, अनुप्रवचनीयम्‌ । 
अनुप्रवचन । उत्थापन | प्रवेशन । अनुप्रवेशन । उपस्थापन | संवेशन । 
अनुषेशन । अनुवचन । अनुवादन । अनुवासन | आरम्भण । आरोहण । प्र- 
रोइण । अन्वारोहण । इत्यनुप्रवचनाद्यः । 
१२१--पृथ्वादिभ्यः इमनिज्वा ॥ अ० ५। १ । १२२ ॥ 
` पृष्ठीसमर्षपयवादप्रातिपदिकेस्यो भावेर्थ इमनिच्‌ प्रत्ययो बा भवति । बा 
बचनमणादेः समवेशार्थस्‌ । पृथोमावः प्रथिमा । पार्यवम्‌ । पृथुत्वम्‌ । पृथुता । 
पृथु । मृदु । महत्‌ । पडु । तनु । लघु । बहु । साधु । बेणु । आपु । बहुः 
ल । गुरु । दण्ड । ऊरु । खण्ड | चण्ड । बाल । आर्किचन । होड । पाङ | 
बत्स। मन्द्‌। स्वादु । इस्व । दी थे प्रिय । बृप । ऋजु । सप्र । छुद्र । इति प्थ्वादयः ॥ 
१२२--वणेहढोदिभ्यः .ष्यज़ च ॥ अ० ५। १ । १२३ ॥ 
षणेविशेषवाचिस्यो इठादिम्यश्च प्रातिपदिकेभ्यो भाषे ष्यन्‌ चादिमनिच्‌ 
प्रत्ययो भवति । शुक्कस्य भावः शौक्रयम्‌ । शुक्रिपा । शुक्लत्वम्‌ । शुक्कता । दा- 
ढ्येम्‌ । द्राहेमा । इढत्वस्‌ । दृढता । 
दृढ । परिवृढ । शृश । कृश । चक्र । आम्र । लवण । ताम्र । अम्ल । शोत । 


| उष्ण | जड | बधिर । पण्डित । मधुर । मूखे । मूक ॥ वेयोतलाभमतिमनः 


शारदानाम्‌ ॥ समो मतिमनसोजेबने ( १) ॥ बाल । तरुण । मन्द । स्थिर । 
बहुल । दीर्घ | मूढ । आकृष्ट | इति दृहादयः ॥ । 


१२३-युणवचनत्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च॥ अ०५॥१॥१२४॥ 


( १ ) वेः परेभ्यो यातादिभ्यः ष्यञ्‌ । वेयात्यम्‌ । बेलाभ्यम्‌ । बैमत्यम्‌ । बैमनस्यम्‌ । 
बेशारयम्‌ । समः पराभ्यां मतिमनोभ्यां वेगे्थ ष्यञ्‌ । साम्मात्यम्‌ । साम्मनस्यम्‌ ॥ 
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Es २ गणपाठः ॥ 


गुणवचनेभ्यो ब्राह्षणारदम्यशश्‍च प्रातिपदिकेम्यो भावे कम्मीणि चाभिधेये 
ष्पन्‌ प्ररपयो भवति । जडध्य मावः कम्म वा जाड्यम्‌ । त्रा्णस्य भावः फेर 
वा ब्राझण्यम्‌ । 
ब्राह्मण । वाडव । माण । चोर | मूक | आराधय । विराधय । अपराधय। 
उपराधय । एऊमाव । द्विभाव । त्रिभाव । अन्यमात् । समस्य । विषमस्थ । 
परमस्थ । मध्पमस्थ । अनीश्वर । कुशल । कपि । चपल । अक्षेत्रज्ञ | निपुण ॥ 
गइतो नुम्‌ च। आहेन्त्यम सतरादिन्‌ । ंत्रेशिन्‌ । बहुभाषिन्‌ । बालिश । दुष्पुरुष । 
कापुरुष । दायाद। बिशपि । धूत । राजन्‌ । से पापिन्‌ । शीपेपातिन्‌ । आधिपति। 
आलस । पिशाच | पिशुन । ब्रिशाल। गणपति । धनपति । नरपति । गडुल । 
निव । निधान । विष । सर्ववेदादिभ्यः स्वार्थे ( १)॥ चपुवेदस्योमयपददद्धिथ ॥ 
चातुर्यम्‌ । स्वभाव । निघांतिन्‌ । त्रिघातिन्‌ । राजपुरुष । बिशस्ति । .बिशाय । 
बिशात । पिज।त । नयात । सुहित । दीन । प्रदग्ध | उचित । समग्र । शली । 
तत्पर । इदम्पर | यथातथा । पुरस्‌ | पुनः पुनर । अभीष्ण । तरतम । प्रकाम्‌। 
यथाकाम । निष्कुल । स्वराज। महाराज। युवराज। सम्राज्‌ | आरद्र | अपिशुन। 
अनृशंस । अययातथ । अपयापुर । स्प्रधम्मै । अनुकूल | परिमाएडल । विश्वरूप 
ऋत्विज्‌.। उदापीत । ईश्वर । प्रतिभू । सावि । मानुष | आस्तिक । नास्तिक । | 
युगपत्‌ । पूवोपर । उत्तराधर । इति ब्राह्मणादयः ॥ 3 | 
१२४-वा०-चातु्ेण्योदीनां स्वार्थं उपलख्यानम्‌॥अ१५।१।१२४॥ 
चत्वार एव पर्णारचातुप्रण्यम्‌ | चाटराश्रमस्‌। ` 
चतुर्थणे । चहुराश्रम । त्रिज्ञोक । त्रिस्वर । पड्गुण | सेना । साभैधि | 
'समीप । उपमा । सुख । इति चातु्ेणादयः । ! 


_ १२५--पत्यन्तपुरो हितादिभ्यो यक्‌ ॥ अ० ५। १। १२८॥ 
बष्टीसमर्येम्यः पस्यन्तेभ्यः पुरोहितादिभ्यशच भातिपादिकेभ्य भावकर्मणो-. 
येक प्रत्यथो भवति । सेनापतेर्भावः कमे वा सेम्यापत्यम्‌ । प्रजापत्यम्‌ । पुरोहितस्य. 
“भाव; कर्म वा परो हत्यम्‌ । र | 
( १ ) सर्वे एव वेदाः सावेवेद्यम्‌ । सार्वेलोक्यम्‌ । सावेराज्यम्‌ । सां गण्यम्‌. | 
EE a ॒ _साबेराज्यम्‌ ।  सांबेशुण्यम्‌. |. 


1 यु | स्थविर । होतृ । यजमान । कमण्डलु ॥ पुरुपाऽसे ( ३ ) ॥ सुहृत्‌ । 
क 


५.4 ( ३ ) पुरुषस्य भावः कमे पोरुपम्‌ । सुपुरुपत्वभिति समासे ॥ 


MS? तिरो छु"? 


गणपाठः ॥ ४३ 
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पुरोहित । राजन्‌ । संग्रामिक | एवि । वर्मित । खण्डिक | दण्डिक | 
छत्रिक । मिलिक । पिणिडक । . बाल । मन्द्‌ । स्तानिक । चडितिक । कृषिक । 
पूतिक । पात्रेक । प्रतिक । अजानिक । सलनिक । सूचिक । राक्कर | ब्रचक । 
पक्षिक । सारयिक। जलिक। सूतिक । अब्जलिक । शर्मिक । चार्मिक । कार्मिक । 
शीलिक । मूलिक । तिलिका । तिथ्बिक । अज्जातिका । ऋषिक । पुत्रक । प- 
थिका । प्रचिक । प्रविक । परीक्षिक | पूजनिक ॥ राजाञ्से ( १ )॥ मूचिक । 
. स्वारिक | चडिक । इति पुरोहितादयः ॥ 
१२६-प्राणभृज्जातिबयोवचनो द्वात्रादिभ्यो ज्ञ ॥ अ०५।१।१२६॥ 
प्राणभ्रृज्जातिभ्पो वयोवचनेभ्य  उद्‌गात्रादिभ्यशच प्रातिपदिकेभ्यो भावक- 
भैणोरन्‌ प्रत्ययो भवति | अश्वस्य भावः कर्म वा आश्वम्‌ । ओष्टम्‌ । कोमारम्‌ । 
केशीरम्‌ । औद्गात्रम्‌ । | 
उदूगातृ । उन्नेत | प्रतिहृत्ते । रथगणक । पाक्षिणणक । पत्रिगणक । सुष्टु । 
दुष्ट । अध्वर्यु । वधू ॥ सुभग मंत्रे ( २ ) ॥ प्रशातृ । होतृ । पोतृ। करचे । इत्यु- : 
दूगात्रादयः॥ ` । Iss. 
१२७७--हायनान्तुयुवादिभ्योऽण ॥ अ० ५ । १ । १३०॥ 
हायनान्तभ्यो युधादिभ्यश्च पष्ठीसमथेप्रातिपदिकेभ्यो भाषकर्मणोरथैयोरण्‌ 
प्रत्ययो भवति। द्विहायनस्य भावः कमे वा द्वेहायनम्‌ । यूनो भावः कमे वा यौवनम्‌ । 


यातृ । श्रवण । कुखी । सुखी । सुहृदय । सुत्‌ । वृपल । दुम्रीतू ॥ हृदयाञ्से 

( ४ ) ॥ चेत्रब्ग । कृतक । पित्रा । कुशल । चपल । निपुण । पिशन । 

सब्रह्मचारिन्‌ । कुतूहल । अनृशंस । आतृ । कचुक । कन्दुक । दुःल्नी । दुईदय । 
दुददैव्‌ । मिथुन । कुलली । महस्‌। कतक । कितव । पात । इति युवादयः ॥| 
१२८--द्वन्द्रसनोज्ञादिभ्यश्च ॥ अ० ५ । १ । १३३ ॥. 

दन्दसज्ञकेम्यो मनोज्ञादिभ्यश्च पष्ीतमर्थप्रातिपादिकेभ्यो भावकमेणोरययो- | 

( १ ) राज्ञो भावः कर्म वा राज्यम्‌ । समासे तु ब्राहमणादित्वात्‌ ष्य | सौराज्यम्‌ ॥ | 

( २ ) सुभगस्य भावः सौभगो संत: ॥ ` १३०३ पछा 


शं 


` (४ ) हादेयम्‌ । समासे तु परमहृदयत्वामित्येब ।। 
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४४ गणपाठः ॥ 


| कुन्‌ प्रययो भवति। पापड क वा गौपालपशुपालिका । 
शेष्योपाध्यायि नोज्ञस्य भावः कमे व र 
क गा । छान्दस । छात्र । मेघाबिन्‌ । अभिरूप । 
आढ्य । कुलपुत्र । ओत्रिय । चोर । धूर । बेश्‍वदेव । युवन्‌ । आमउत्र । ग्राम- 
खण्ड । ग्रामकुमार । अप्नुष्यपुत्र । अब्रुष्यश । शतपुत्र । कुशल । बहुल । अ- 
अहोपुरुष । इति मनोज्ञादयः । ह 
है कस पाकमूले पील्वादिकर्णादिभ्यः कुणब्जाहचो॥ 
` अ०५।२।२४॥ hs 
वील्ादिम्यः कणा दिभ्यश्च पंष्टीसमर्थप्रातिपादिकेम्यो यथासंख्य पाकमू- 
लयोरपैयोः कुणब्जाहचौ प्रत्ययौ भवतः । पीलूनां पाकः पालुकुणः । कर्णस्य 
त ॥ : 
के 0000 | शमी । करीर । इल । बदर । अश्वत्य | खदिर । इति 
पील्वादय! || . 
' कर्ण | अघि । नख। सुख । मख । केश । पाद । गुल्फ । शरूमङ्ग । दन्त। 
झोष्ठ । पृष्ठ | अहुछ । इति कणादयः ॥ 
१३०--तद्स्य संजातं तारकादिभ्य इतच्‌ अ०५।२।३६ ॥ 
ग्रयमासमर्थेभ्यर्तारकादिग्रातिपदिकेभ्योऽस्येति पष्ठयर्थे इतच्‌ प्रत्ययो भवति। 
तारकाः संजाता अस्य तारकितं नभः। पुष्पितो वृदः संजातग्रहण्नकृतिबिशेषणस्‌ ॥ 
तारका । पुष्प । मुकुल । कण्टक । पिपासा । सुख । दुःख । ऋजीष । 
कड्मल। सचक। रोग। विचार। तन्द्रा | बेग । पुक्षा । श्रद्धा । उत्कण्ठ । भर। 
द्रोह ॥ गर्भादग्राशिनी ( १ ) ॥ फल । उच्चार। स्तवक। पल्लव । खण्ड । 
चेष्या । अश्र। अङ्गारक | अङ्गार । वर्णक । पुलक । कुवलय । शेवल । गये । 
तरङ्ग । कन्नोल । पण्डा। चन्द । स्तवक । सुदा । राग । इस्त । कर । सीमन्त। 
कर्दम | कज्जल | कलङ्क । कुतूहल । कन्दल । आन्दोल । अन्धकार । कोरक । 
| अङ्कर । रोमाञ्च । हृष । उत्कपै । छुधा । ज्वर । गोर । दोह । शास्र । मुकुर । 
| तिलक । बुञ्चच्ता । निद्रा । तारकादिराकृतिगणः । इति तारकादय; ॥ 
| २१३१--विसुक्तादिभ्योऽण्‌ ॥ अ० ५। २। ६२॥ 
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| (९१) गर्निताः शालय; । अप्राशनीतिवचनाव्‌ गर्भिणी भयो । इसत्रेतच्‌ न भवति॥ 


; ठ 


गणपाठः ॥ ४५ 


Por wt 


अध्यायानुवाकयोरभिघेययोरवियुक्कादिभ्रातिपदिकेभ्यो मत्वर्थेऽण्‌ प्रत्ययो भवति। 
बिश्नक्क बच्तेऽस्मिन्‌ स वेमुक्कोध्यायाब्लुवाको वा । दैवासुरः ॥ 
र मुक्त । देवासुर । बसुमत्‌ । सत्वत्‌ । उपसत्‌ | दशाईपपस । हविर्धान । 
मिंत्री। सामापूषन्‌ । अग्नाविष्णू । वृत्रहति । इडा। रक्षो$मुर । सदसत्‌ । परिषा- 
| दक । बसु । मरुत्वत्‌ । पत्नीवत्‌ । महीयल । सत्वत्‌ ( १ )। दशाह। वयस्‌ । 
पतात्रे | सोम । महित्री । हेतु । अस्यहत्य । दशाण । उवेशी । सुपण । इति बिमुक्कादयः । 
१३२--गोषदादिश्यो बुन्‌ ॥ श्र० ५। २। ६२ ॥ 
- अध्यायानुवाकयोरभमिधेययोगोंपदादिश्रातिपदिकेम्यों मत्वर्थे घुन्‌ प्रत्ययो भ- 
चति । गोपदशब्दो5स्मिन्नस्ति, गोपदकोऽध्यायोऽनुवाको वा । इषेत्वकः । 
गोपदू । इपेत्वा । मातरिश्वन्‌ । देवस्यन्वा | देवीरापः । कृष्णो5स्याखरेष्ट । 
देवीघियम्‌ । रक्षोहण । अन्जन । प्रभूत । प्रतृत्त । दशान । युन्जान । सहस- 
शीर्षा । वातस्पते । कुशास्व । स्वाहाप्राण । प्रसुस्त । इति गोषदादयः ॥ 
१३३--आकर्षादिभ्यः कन्‌ ॥ अ० ५। २। ६४ ॥ 
आकपादिस्यश सप्चमीसमर्थप्रातिपदिकेम्यः कुशल इत्यर्थ कन्‌ प्रत्ययो भवति । 
आकर्षे कुशल आकर्षक! । 
आकर्ष । त्सरु । पिपासा । पिचण्ड । अशानि । अश्मन्‌ । षिचय । चय । 
जय । आचय । अय । नय । निपाद । गद्गद । दीप । इद्‌ । दाद । इलाद । 
शाकानि । पिशाच । पिण्ड । इत्याकर्षादयः ॥ 
१३४--रसादिभ्यश्च ॥ अ० ५। २। ६४ ॥ 
प्रथमासमानाधिकरणरसादिग्रातिपदिकेम्योऽस्यास्त्यस्मिभ्नरयर्थे मतुप प्रत्ययो 
भवति । रसादिगुणवाचकेभ्योऽन्ये मत्वर्थीयाः प्रत्यया माभ्ूवन्निति न्रारम्भः । 
रूपिणी कन्येत्यत्र तु शोमापरत्वं रूपस्य । रसोऽस्मिञ्नस्तीति रसवान्‌ । रूपवान्‌ । 
रस। रूप। गन्ध। स्पश | शब्द । स्नेह ॥ गुणात्‌ एकाचः (२)।। इति रसाद्‌यः।। 


( १ ) सत्वादिति शब्दोइस्मिन्‌ गणे द्विवारं पठ्यते । यथेकस्तालव्यादिभेवेत्तदा तु 
युक्तमन्यथा प्रामादेकः पाठः ॥ 
(२) अत्र गुणशब्दो रसादीनां विशेषणम्‌ । एकाच्‌ शब्दादपि मतुबू अवति 
नत्वत इनिठनो । स्ववान्‌ । खवान्‌ ।। | 
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- ६ गणपाठः ॥ 
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१३५--सिध्मादिभ्यश्च ॥ अ० ५। २। ६७ ॥ 
सिध्मादिप्रातिपदिकेभ्यो मत्वर्थे विकरपेन लच्‌ प्रत्ययो भवति । पिध्मो$स्या- 
सीति सिध्मलः । सिध्मवान्‌ । अन्न प मतुविष्यते नत्वत इनिठनो । 
सिध्म। गइ । मणि । नाभि । जीव । निष्पाव । पांसु । सक्नु । हनु । मांस । 
परशु ॥। .पार्षिएधमन्योदीपेश् ॥ पाष्णीलः । धमनीलः । पणे । उदक । प्रज्ञा । 
मण्ड । पाश्वे । गणड । ग्रन्थि ॥ चातदन्तवलललाटगजानामूङ्‌ च ॥ वातूलः । 
दन्तूल! | बलूल! । ललाटूलः | मलूलः।। जटाघटाकालाः च्षेपे || जटालः। घटालः | 
कालालः । सक्थि । कणे । स्नेह । शीत । श्याम । पिङ्ग । पित्त । शुष्क । पृथु । 
मदू । मञ्जु । पत्र | चढु | कपि। कण्डु। संज्ञा ॥ छुद्रजन्तूपतापाच्चेष्यत ॥ 
ुदरजन्तुः । यूकालः । मक्षिकालः । उपतापविचार्चकालः । विपादिकालः । 
मूच्छीलः । इति सिध्मादय; ॥ 
१३६-लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलचः अ०५।२।१००॥ 
लोमादिभ्यः पामादिम्यः पिच्छादिभ्यश्च प्रातिपदिकेभ्यो मत्वर्थे यथासंख्यं 
श्‌) न, इलच्‌ इत्येते प्रत्यया भवन्ति । लोमान्यस्य सन्तीति लोमशः । लोमवान्‌ । 
पाम विद्यतेऽस्य स पामन; । पामवान्‌ । पिच्छमस्यास्तीति पि'च्छलः। पिच्छवान्‌ । 
लोमन्‌ । रोमन्‌ । वलगु। बच्चु। हरि। कपि। शुनि। तरु । इति लोमादयः॥ 
पामन्‌ । वामन्‌ । हेमन्‌ । शलेष्मन्‌ । कद्र । बलि। श्रेष्ठ । पलल । सामन्‌ ॥ 
अङ्गात्कस्याणे ॥ शाकीपलालीदत्रा इस्त्रत्धं च ॥ विष्वगित्युत्तरपदलोपश्चाकृतस- 
न्धे ॥ लच्म्या अच्च (१) ॥ इति पापादय; ॥ पिच्छ । उरस्‌ । धुवका । छ्ुवका॥ 
जराघटाकालात्‌ क्षेपे ( २ ) ॥ वर्णं | उदक । पङ्क । प्रज्ञा । इति पिच्छादयः ॥ 
१३७-ब्रीह्यादिभ्यश्च ॥ अ० ५। २। ११६॥ 
ग्रथमासमानाधिकरणब्रीह्यादिग्रातिपदिकेभ्यो मत्वर्थे इनिठनो प्रत्ययो भवतः । 
ज्रीहयोऽस्य सन्तीति ब्रीही । ब्रीहिः । त्रीदिमान्‌ । | 


( १ ) अङ्ग शत्दात्कल्याणे नः प्रयः । कल्याणकरमंगं शरीरमस्याः सा, अ- 
ज्ञना । शाकिनः । पल्ालिनः । दहुणः । विषु-अच्‌ इत्यवस्थायां नः प्रलयस्तदेवोत्तरप- 
दृस्याज्‌ भागस्य लोपः । विप्वगस्यास्तीति विषुणए। । लक्ष्मी अस्यास्तीति लक्ष्मणः । 


( २ ) कुतूसिता जटा अस्य सन्तीति जारिः । एवं घटिल; । काजिलः ॥ 
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तरीहि । माया । शिखा । मेखला । संज्ञा । बलाका । मालग । वीणा । वः 
डवा । अए्टका । पताका | कर्मन्‌ । चमन्‌ । इंसा ( १) । यवखद । कुमारी । 
ना (२) ॥ शीपान्ननः || आशीर्वी । अशीर्षिका । इति व्रीह्यादयः || 

इ८--तुन्दाद भय इलच्च ॥ अ० ५। २। ११७॥ 
तुन्दादिप्रातिपदिकेभ्यो मत्वर्थे इलञ्चफारादोानेउनौ मतुप्‌ च प्रत्यया भवान्ति-। 
तुन्दोऽस्यास्तीति तुन्दिलः । तुन्दी । तुन्दिकः । तुन्दवान्‌ । 

तुन्द। उदर। पिचएड । घट। यव! ब्रीहि॥ खाङ्गाद्विवद्धी च (३)|| इति० ॥ 

१३६--अशे आदिभ्योऽच ॥ अ० ५ । २। १२७॥ 

अशे आदि प्रातिपदिकेभ्यो मत्वर्थेऽच्‌ प्रत्ययो भवति | अशास्यस्य विद्यन्ते 
स) अशस; अतः नंन *- वर्वातरदाल 

अशस | उरस | तुन्द । चतुर। पलितं जटा। घटा। अश्र। कदेम । आम । 
लवण ॥ स्वाङ्गाद्वीनात्‌ ॥ वणात्‌ (४) ॥ आकृतिगणोयम्‌ । इत्यशी आदयः ॥ 

१४०---सुखादिभ्यश्च ॥ अ० ५। २। १३१ ॥ 
सुखादिग्रातिपदिकेभ्यो मत्वर्थे इनिः प्रत्ययो भवति । मतुबादीनामपवाद। । 
सुखमस्यास्ताति सुखी । दुःखी । 

सुख । दुःख । वृप्त । कृच्छू । आम्र । अलीक । करुणा | कृपण । सोढ । 
प्रमीप । शील । हल ॥ माला चेपे ( ५ ) ॥ प्रणय । इति सुखादयः ॥ 

१३१-पुष्करादिभ्यो देशे ॥ अ० ५। २। १३५ ॥ 
पुष्करादिग्रातिपदिकेभ्यो मत्वर्थे देशेऽभिधेये इनिः प्रत्ययो भवति | पु 
स्मिन्निति पुष्करी देशः । पद्मी वा । देशे इति किम्‌ । पुष्करबान्‌ हस्ती । 

( ९ ) शिखादिभ्य इनिरेवेष्यते नतु ठक्‌ ॥ 

( २ ) यवखादादिभ्यष्ठगेवेष्यते शेषादुभयम्‌ ॥ 

` ( ३ ) विदृदृध्युपाधिभूतात्‌ स्ताङ्गवाचिनः ्रातिपदिकादिलच्‌ । दीघो नासिका5- 
स्यास्तीति नासिकिलः । लम्बों कणौ यस्य स कर्णिलः.। ओष्ठिलः ॥ 

( ४ ) ददीनशात्दात्परस्मात्‌ स्त्रङ्गादजेव स्यान्नतु मतुबादिः आक्षेभ्यां हीनो ही- 
नाच्तः । दीनहस्तः । दनबाहवः । वणोदिति श्वेतादेम्रहणं नस्वकारादेः । शवेतो वर्णो३- 
स्यास्तीति शवेतः । नीलः । कालः । पीतः । हरित; । इत्यादि ॥ 

( ५ ) कुर्सिता 'मालाऽस्यास्तीति माली । मतुब्‌ मा भूत्‌ प्रणयी ॥ 
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पुष्कर । पञ्च। उत्पल । तमाल । कुप्ठुद | नड । कपित्थ । बिस । गृणाल | 
कर्दम | शालूक । विगई । करीष । शिरीप। यवास । प्रवास । हिरण्य । कारव 
कल्लोल । तरङ्ग । वयस । इति पुष्करादयः ॥ 

१४२-बलादिभ्यो मतुबन्यतरस्याम्‌ अ० ५। २। १३६ ॥ | ७ 
बलादिप्रातिपादिकेभ्यो मत्वये बिकण्पेन मतुंप्‌ पक्ष इनिः ठक तु न भवति । 


बलमस्यात्तीति बलवान्‌ । बली । 


बल । उत्साह । उद्भाव | उद्वास | उद्दाम । सिखावल । वूगमूल । दंश । र 
कुल । आयाम । व्यायाम । उपयाम । आरोह । अवरोह । परिणाह । युद्ध । | 
इति बलादयः ॥ 9-८ 


१४३- देवपथादिभ्यश्च ॥ अ० ५। ३ । १०० ॥ | 
देवपया दिप्रातिपदिकेभ्यो इथार्थ प्रतिकृतौ संज्ञायां च विहतस्य कत्‌ भ्रत्ययस्य | 
छुव भवति । देवपथस्येव प्रतिकृतिः, देवपथः । हंसपथः । | 
देवपथ । इंसपथ । वारिपथ । जलपथ । राजपथ । शतपथ । शिंहगति । । 
दष्टय़्रीवा । चामरज्जु । रू्जु । हस्त । इन्द्र | दण्ड । पुष्प । मत्स्य । र्थपथ । 
शङ्कुपथ । सिंहपथ । आकतिगणो5यम्‌ । इति देवपथादयः ॥ 
१४४- शाखादिभ्यो यत्‌ ॥ अ० ५। ३ । १०३ ॥ 
_श्षाखादिप्रातिपदिकेभ्यो इवार्थे यत्‌ प्रत्ययो भवति | शाखेच शाख्यः। ग्रुख्यः। 
शाखा । मुख । जघन । शुद्ध | मेघ । चरण । स्कन्ध । शिरस्‌ । उरस्‌ । 
अग्र । शरण । इति शाखादयः ॥ 
१४५--शर्करादिभ्यो ऽण्‌ ॥ अ० ५। ३। १०७ ॥ 
शर्करादिग्नातिपदिकेम्यो इवार्थेऽण्‌ प्रत्ययो भवति । शकेरेव शार्करम्‌ । 
शुर्करा | कपालिका । पिका । कनिष्टिक । कपिष्टिक । पुएडरीक । शतपत्र । 
' गोलोमन्‌ । गोपुच्छ । नरालि । नकुल । सिकता | इति शर्कराद पः ॥ 

१४६- अगुल्यादिभ्यष्ठक्‌ ॥ अ० ५। ३। १०८॥ 
झडुल्यादिप्रातिपादिकेभ्यो इवार्थे ठक प्रत्ययो भवति । आहङ्कुलिरिवाङ्गुलिकः । | 
अुलि | भरुज । बच्नु | वल्यु । मण्डर। मण्डल । शष्कुल | कपि। | 
` | उदखित्‌ । गाणी । उरस्‌ । शिखा । कुलिश । इत्यङुल्यादयः॥ `| 
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१४७-दामन्यादित्रिगत्तषष्ठाच्छः ॥ अ० ५। ३ । ११६॥ 
दामन्यादिभ्यन्भिगत्तष्ठेम्यायुघजीविमंधवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्वाथे छः 
प्रत्ययो भवति । त्रिगः षष्ठो येषां ते त्रिग्ेषष्ठाः । दामन्षेव दामनीयः । दामः 
` नीयो । दामन्यः । तद्रांजत्वादू बहुवचने जुक्‌ । त्रिगत्तपष्ठाः । कौण्डोपरथ एव, 
३ कोएडोपरथीयः । अन्यत्पूर्ववत्‌ । दाएडकि । . कोष्टके । जालमानि । ब्रह्मगुप्त | 
` | जानकि। इति त्रिगत्तपष्ठाः । अत्र जानकिरित्यस्यैव त्रिकर्च इति नामान्तरम्‌ । 
नन दामनी । औजपि । आकिदन्ती । काकरान्ति | काकदन्ति | शज्रुन्तपि । 
सार्वसेनि । बिन्दू । मौज्जायन । उलभ । सावित्रीपुत्र । अच्युतन्ति । कोकतन्ती । 
तुलभ । देववापि । औतकी । अपच्युतकी । कर्की । पिएड । इति दामन्यादयः ॥ 
१४८-पश्चोदियोधेयादिभ्यामणञो ॥ अ० ५ । ३। ११७॥ 
पश्‍वोदिम्यो योघेयाईम्यश्वायुधजीविसंघवाचे भ्यः प्रातिपादेकेभ्य; स्वार्थेऽणञौ 
प्रत्ययो यथासंख्यं भवतः । पशुरेव पाशेवः । योधेयः । 
पशु । असुर । रक्षस्‌ | वाल्हीक । वयस्‌ । मरुत्‌ । दशाह । पिशाच । वि- 
शाल । अशाने । कार्षापण । सत्वत्‌ । बसु । इति पर्यादयः ॥ 
योघेय । कोशेय । क्रोशेय । शौक्रेय । शौभ्रेय । धार्त्तेय । वार्त्तेय | जाबा- 
लेय । त्रिगत्ते । भरत । उशीनर । इति यौधेयादयः ॥ 
१४६-स्थूळादिभ्यः प्रकारवचने कन्‌ ॥ अ०५। ४।३ ४ 
स्थूलादिग्रातिपादिकेभ्यः प्रकारवचने द्योत्ये कन्‌ प्रत्ययो भवति । स्थूलप्रकारः 
स्थूलकः ॥ 
स्थूल । अणु । माष । इषु ॥ कृष्णतिलेषु ।। यवत्रीहिषु ॥ इक्चुतिलपाथका- 
लाश्रदाताः सुरायाम ॥ गोमूत्र आच्छादने ॥ सुराया अही ॥ जीणशालिषु ॥ पत्रः 
मूले समस्तव्यस्ते (१)॥ कुमारीपुत्र । कुमार । श्वशुर । मणि । इति स्थूलादयः ॥ 
१४०--यावादिभ्यः कन्‌ ॥ अ० ५। ४। २६॥ 
यावादिग्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थ कत्‌ प्रत्ययो भवति । याव एव यावकः ॥ 
याव | मणि । अस्थि । चण्ड । पीतस्तम्ब । ऋताबुष्णशीते। पशौ लूनव्रियाते। 
( ९ ) इष्णप्रकाराः छृष्णकास्तिलाः । यवका त्रीहयः । इछुका । तिलका.। पाद्य- 
का । कालका । अवदातका । वासुरा । मूत्र क्रमाच्छाद्नम्‌ । सुराकः सपे; । जीशका; 
शालयः । पत्रकं समस्तम्‌ । मूलक व्यस्तम्‌ ।। 
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अशुनिपुणे । पुत्रकृ॒त्रिमे ॥ स्नात बेदसमाप्तो ॥ शून्यरिक्क । दानइत्सित क 
तरे (१) ॥ इंयसश्र ॥ श्रेयस्कः! ज्ञात ॥ कुमारीकीडनकानि च ॥ इति यावांदूय! | 
१५१--विनयादिभ्यष्ठक्‌ ॥ अ० ५।४।३९॥ = 
बिनयादिप्रातिपादिकेभ्यः स्वार्थे ठक प्रत्ययो भवति । बिनय एव बैनयिकः | 
विनय । समय ॥ उपायादूभस्व॒त्य॑ च | आपयिकः । सङ्गति । कर्थचित्‌ | 
अकस्मात्‌ । समपाचार । उपचार । समाचार । व्यवहार | सम्प्रदान । समुत्कपे । 
समूह | विशेष । अत्यय । अस्थि । कएड । इति विनयादयः ॥ & 

१५२--पज्ञादिभ्यश्च ॥ अ० ५। ४ । ३८॥ 

प्रजानातीति ग्रजञः । प्रज्ञादिप्रातिपदिकेम्पः स्वार्थेऽण्‌ प्रत्ययो भवति । प्रश 
एव प्रा; । ग्राही खरी । यस्यास्तु प्रज्ञा विद्यते सा प्राज्ञा भवति । 

ग्रज्ञ । बणिक्‌ । उशिक्‌ । उष्णिक्‌ । प्रत्यक्ष । विद्वस्‌ । विदन्‌ | षोडन्‌ । 
पोडरा । विद्या । मनस्‌ । श्रोत्रशारीरे । थत्रम्‌ । जुद्दीत्‌ । ऋष्णणुग । काष्णेः । 
विकीर्षत्‌ । चोर । शक । योध । वक्षस्‌ । चच्नुस्‌ | धूतं । बसु । एद्‌ । मरुत्‌ । 
कुछ । राजा । सत्वन्तु । देशाइ । वयस्‌ । आतुर । असुर । रस्‌ । पिशाच । 
अशनि । कापीपण । देवता । बन्धु । इति प्रज्ञादयः ॥ | 

१५३--द्विद्ण्ड्यादिभ्यश्च ॥ अ० ५। ४ । १२८ ॥ . 
द्विदएड्यादिशब्देषु बहुब्रीहिसमाप्तै समासान्त इच्‌ प्रत्ययो निपात्यते । द्वा- 
स्यां दणडाम्यां इन्यतेऽसौ द्विदाणड । अव्ययीभात्रसमासे परिगणनमतोव्ययत्वम्‌ । 
एवं द्विग्रसलि ॥ ८ ँ 
द्विदाणड । । द्विपुसलि । उभाश्जाले । उभपाञ्जलि । उभाकर्णि । उभया- 
कर्णि । उभादन्ति | उभयादन्ति | उभाहस्ति उमयाइस्ति। उभापाणि । उभ- 
यापाणि । उभाबाहु । उभयावाहु ( २ ) । एकपदि | ग्रोह्मपदि । आब्यपदि । 
सपदि । निकुच्यकर्गि । सहृतपुच्छि । इति द्विदण्ड्यादय; ॥ 

( १ ) उष्णकः, शीतको वा ऋतुः । नूनकः, वियातको वा पशु; । अगुकों 
निपुणः । पुत्रकः । कृत्रिम; । स्नातको वेदपारगः । शून्यक रिक्तम्‌ । कुस्सित दानं 
दानकम्‌ । तनुक सत्रम्‌ ॥ 

_ (२ ) अत्रोभयत्र निपातनादिच्मरत्ययस्य लोपः । प्रत्ययलक्षणेन चाव्ययीभावसंज्ञा 
भवत्येष । अत्रापि केचिच्छन्दास्तत्पुरुषसमासान्ता निपात्यन्ते.। तेऽथेसङ्गत्या ज्ञेयाः ।। 
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गणपाठः ॥ ११ 
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१५.४-पाद्स्य लोपो5हस्त्यादिभ्यः॥ अ० ५। ४। १३८॥ 
हस्त्यादवजितादुपमानात्परस्प पादशब्दस्य लोपों बहुत्रीही । व्याप्रपादाविव 
पादावस्य, स व्याम्रपात्‌ । अहस्त्यादिभ्य इति किम्‌ । हस्तिपाद) ॥ 


8) हॉस्तन्‌ । कटाल । गण्डाल । गण्डोलक । माहिला । दासी । गाणिका । 
$ | इषव । इति० ॥ 

ः १५५.-कुम्भपदीष च ॥ अ० ५। ४ । १३६ ॥ ` 

न कुम्मपदीप्रश्षतयः कृतपादसमासान्तलोपः सपुदायानहुब्रीह्यी समासे निपात्यन्ते। 


कुम्भपदी । शतपदी । अष्टापदी । जाल्लपदी । एकपदी । मालापदी । ग्रुनि- 
पदी । गोधापदी । गोपदी । कलशीपदी । घृतपदी । दासीपदी । निष्पदी । आ- 
द्रपदी । कुणपदी । कृष्णपदी । द्रोणपदी । द्रुपदी । शक्रत्पदी । स्रपपदी । प- 
| व्चपदी । ` अवपदी । स्तनपदी । स्थूलपदी । स्रत्रपदी । कलहंसपदी । द्विपदी । 
| बेषुपदी । सुपदी । प्रकरपदी । छचीपदी । इति कुम्भपदीप्रभतयः ॥ 
| १५६--उरः प्रश्रातिभ्यः कप्‌ ॥ अ० ५।४। १५१॥ 
| उर! प्रभृत्यन्ताद्वहुत्रीह॑! समासान्तः कप प्रत्ययो भवति । व्यूढध्रुरोऽस्य स 
| व्यूढोरस्कः । मिय सर्पिष्कः ॥ 
। उरस्‌ । सर्पिस्‌ । उपानद्द । पुमान्‌ । अनडवान्‌ । नोः । पयः । लक्ष्मी) । 
| दधि । मधु । शालिः ॥ अर्थान्ननः || अनथकः । इत्युराप्रभृतयः ॥ 
र. १५७--उजञ्छादीनाञ्च ॥ अ० ६। १ । १६० ॥ 

उन्छादीनां शब्द(नामन्त उदात्तः स्वरो भवति । 

उञ्छ । म्लेच्छ । जञ्ज । जल्प । जप । व्यघ । वध ॥ युगकालाविशेपे र- 
थाद्युपकरणे च ॥ गरो दृष्ये$वन्तः ॥ वेगवेदचेष्टवन्धाः करणे |। स्तुयुदुवश्छन्दसि || 
परिष्टुत्‌ । संयुत्‌ । परिदुत्‌ ॥ बत्ताने स्तोत्रे ॥ श्वश्रेदरः ॥ साम्बतापौ भावगहो 
याम ॥ उत्तमशश्‍वत्तमौ सवेत्र ॥ भक्षमन्यभोगदेहा! ॥। इत्युञ्छादयः ॥ 

१५८--वृषादीनाञ्च ॥ अ० ६। १ । २०३ ॥ 

ट॒षादीनामादिरुदात्तो भवति । 

इषः ।.रनः । ज्वर! । ग्रः । इयः । गयः । नय; । तय; । पयः । बेद! । 
, | अंशः। दवः । सूदः । गुहा ॥ शमरणो संज्ञायां संमतौ भाषकरुणोः ॥ मंत्र: । 
[¬ | शान्तिः । कामः । यामः । आरा । धारा | कारा । वह; । करपः । पाद; । आ- 
| ` क्कतिगणोऽयस्‌ । अविहितलचणमाचुदात्तर्ष दुपादिषु द्रष्टव्यम्‌ ॥ इति बुषादय; ॥ 
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प्रे गएपाठ$ ॥ 
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१५९--कातकोजपादयश्व ॥ अ० ६ । २1 ३७ ॥ ` 
'कुतबन्बसमासाः कार्सकौजपादयंः शब्दाः पूर्वपदप्रकृतिखरा भवान्ति। कृतः 4 


स्यापत्य कार्स; । कुजपस्यापस्यम्‌ कौजपः । कात्तेश्व कौजपश्च कात्तकोजपौ । 
सावर्शिमाण्डकेयो। आतन्त्यश्मकाः । पेलश्यापर्णेया! । पैलञश्यापर्णयो । कपि- 
श्यापशेयाः । शेतिकाचपांचालोयाः.। कटुकवार्चालियो । शाकलशुनकाः। शाकः 
लसणकाः । शुनकधात्रेया$ | सणकबाश्रवाः। आचोभिमोदूगला । कुन्तिसुराष्ट्रा। । 
चितिसुराट्रः । तण्डबतण्डा; । गर्गवत्सा; । अविमत्तकामविद्धा : । वाग्रवशाल- 
ङकायना; । बाश्रवदानच्युताः । कठकालापाः । कठकोयुमा; । कोथुमलोकाक्षाः । 
ख्रीकुमारम्‌ । मौदपैप्यलादाः । द्रिपाठः समासान्तोदाचार्यः । वत्सनरत्‌ | सौश्रु-। > 
तपाथेवा) । जरामृत्यू । याज्यानुवाक्ये । इति कातकाजपादय; ॥ 
१६०-कुरुगाहपतिरिक्तगुव॑सूतजरत्यश्लीलदृढ रूपा पारेव डवा- 
तेतिलकद्रः पणयकम्बलोदासीभाराणाञ्च ॥ अ० ६। २। ४२॥ 


'कुरुगाईपत) रिक्रगुरु, अ2तजरती, अश्लीलद्ढरूपा, पारेवडवा, तेतिलकदू) 
पण्यवकम्प्ल इत्येपां समासानां दासीभारादीनां च पूवेपदं प्रकृतिस्वरं भवति । 
कुरूणां गाईपत॑ कुरुगाहेपतम्‌ । रिक्को गुरुः रिक्गुरुः । अद्वता जरती) अद्वूत- | 
जरती । अश्लीला दढरूपा, अश्लीलद्ढरूपा । दास्या मारो, दासीभारः । 


Er) be ER 


ge? 


f> 
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दाहीभारः । देवहृतिः । देवजूतिः । देबद्वातिः | देवनीतिः। बसुनीतिः । हि 
ओषाविः। चन्द्रमा; । अविहितलक्षणः पूर्वपदप्रकृतिस्वरो दातीभारादिषु दृष्व्यः ॥ | $ | 
१६१--युक्तारोह्यादयश्च ॥ अ० ६ । २। ८१ ॥ | 

. ‹ युक्कारोह्मादिषु पूवेपदमादयदात्त निपात्यते । द 


युक्कारोही । आगतरोही । आगतयोधी । आगतवऽ्ची । आगतनदी । आ- | 
गतप्रहारी । आगतमत्स्या । चीरहोता । भगिनीभत्ती। ग्रामगोधुक । अश्वत्रि- 
रात्रः । गर्गत्रिरात्रः | य्युष्टत्रिरात्र, । शणपादः। समपादः। एकाशितिपात्‌ ॥ 
पात्रे सम्मितादयश्च । इति० ॥ र 

१६२--घोषादिषु च ॥ अ० ६।२। ८५॥ 
` घोवादिषु चोत्तरपदेषु परेषु पूवपदमाद्युदात्तं भवति । 
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गणपार! ॥ ४३ 


क दाचिषोप । दाक्षिकटः। दाल्षिपल्वलः । दाक्षिवज्ञभः । दाचिदद 
| दाव्त्रदरा । दा्षिपिङ्गलः । दाक्षिपिशदइगः | दाच्ेशालः । दाक्षिरक्त! । दावि- 
। शिल्पी । दास्यश्वत्थ; । कुन्दवृणम्‌ । दाक्षिशार्मली ।;आश्रयम्चाने। । शांस्मालि- 
| शुनः । दाक्षपुसा । दाष गूटः । शति घोपादयः ।। 

| ४ .. ९१६३--प्रस्थेञृद्धमकक्र्यादीनाम्‌ ॥ अ० ६। २। ८७ ॥ 
१ प्रस्थ उत्तरपदे ककमादिरहितपबृदध पू्वेपदभाद्दात्तं भवाने । इन्द्रस्थः । छुः 
| , | एडभ्रस्थः । अबृद्धमिति करिम्‌ | दाविप्रस्थः। आकक्यादीनामिति किम्‌ । कर्काप्रस्थ; । 
| ~ कर्की | मघी । मकरी । ककन्धू । शमीं | करीर | कडुक । रुरल । कवल । 
| बरद | इति० ॥ | 

[es १६४--मालादीनां च ॥ अ० ६। २। ८८ ॥ 

प्रस्थ उत्तरपदे माजादय़ आद्युदाचा भवन्ति । सानाग्रस्थः | शालाप्रस्थः। 

| 

| 

1 


माला। शाला । शोणा। द्राक्षा। चौमा। चामा। काञ्चीं । एक । काम | इति० || 
१६५०---कवादइयशच ॥ ३०६। २॥। १९८ ॥ 
` सोहत्तरपदस्थाः ऋत्वाइयो बहुव्रोद्यो समासे आद्युदाचा भवन्ति । सुक्रतुः । 
ऋतु । दशीक । प्रतीक । प्रतूर्ति । हृव्य । भाग । इति ऋत्यारयः ॥ 
१६६-आदिश्चिहणादीनास्‌ ॥ अ० ६ । २। १२५५ ॥ 
कन्यान्तें नएंसकं तत्पुरुषे चिहणादिपूर्वपदानागादिरुदात्तो भत्ति । चिह 
३ हर नि | मडर । मइर । घेतुल । पटक । घेडालिकण; । वेतालिकणि; । 
§ प कुक्कुट । चिन्कण । चिक्कण । इ त चिहणादयः ॥ 
१६७ चूणोदान्यप्राणषध्य : ॥ अ० ६.। २। १३४ ॥ 
१ तत्पुरुपममासेऽप्राणवाचिनः पष्ठथन्तात्पराणि चूणादीन्युत्तरपदानि आद्यदा- 
त्तानि भवन्ति । युद्गस्य चूर्णं मुद्गचूणंम । 
चर्ण । करिप। करि । शाकिन | शाकट । द्राक्षा । तुभ्त। कुन्दम्‌ । दलप। 
चमसी । चकन । चक्कन । चोल । शते चूणांदाने ॥ 
_ १६८--उभे वनस्पत्यादिषु युगपत्‌ ॥ अ० ६ । २।१४०॥ 
| चनस्पत्यादेषु समामेपूभे पूर्वोत्तरपदे युगपत्म़द्रानेखरे भवतः 


वनस्पति; । बृहस्पतिः । शचीपतिः । एनूनपाप । नराशंसः । शुनःशेपः । 
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४४५४४४४” 
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शण्डामकी । तुष्णावरूत्री । बस्बाविश्‍ववयसौ । मृत्युः । इति बनस्पत्यादयः ॥ 
१६६-संज्ञायामनाचितादीनास्‌ ॥ अ० ६। १ । १४६ ॥ 
संज्ञायां विषये गतिकारकोपपदारपर कान्तयुत्तरपदमरतोदा त्त भवति आचिता- 
दीन्‌ बजेयित्वा । संभूतः । घनुष्खाता । अनाचितादीनामिति किम्‌ । ह 
आचितम्‌ । पर्याचितम्‌ । आस्थापितम्‌ । परिग्रहीतस्‌ । निरुक्तस्‌ | प्रतिप- 
म्‌ । प्ररिलष्टम्‌ । उतहतम्‌ । उपस्थितम्‌ । संहिताऽगवि । इल्याचितादय। ॥ 
१७०-प्रवृद्धादीनां च ॥ अ० ६। २। १४७॥ 
प्रवद्धादिशब्दानां क्ान्तुत्तरपदमन्तोदाचं भवति । प्रवृद्ध यानम्‌ । 
द्धो वृपलः । प्रयुक्षाः सङ्घः । आकर्पे्वाहितः । अबहितो भोगेषु। खदा- 
रूढ! । काविशस्तः । आकातेगणत्वात्‌ पुनरुत्स्यूतं वातोदेयम्‌ । पुनर्निष्कृतो 
रथ । इति० ॥ 
१७१-निरुदकादीनि च ॥ अ० ६ । २। १८४ ॥ 
निरुदकादीनि च शब्दरूपाएयन्तोदात्तानि निपात्यन्ते । 
निरुदकम्‌ । निरुलप् । निरुपलम्‌ । निर्षशकम्‌। निमेक्षिकम्‌ । निष्कालकः । 
निष्कालिक; । निष्पेषः । दुस्तरीपः । निस्तरीपः | निस्तरीकः । निराजिनस्‌ । 
उदजिनम्‌ । उपाजिनम्‌ ॥ परेईस्तपांदकेशकपाः । परिहस्तः । परिपादः । परि- 
केशः । परिकवेः । आक्ृतिगणोऽयस्‌ । इति निरुदकादयः । 
१७२-प्रतेरंश्वादयस्तरपुरुषे ॥ अ० ६। २। १६३ ॥ 
तत्पुरुषसमासे ग्रतेरुत्तरा अशवादयोऽन्तोदात्ता भवन्ति । प्रतिगताशुः ग्रत्यंशुः । 


अंशु। जन । राजन्‌ । उछू । रोटक। अजिर। आद्रो । अवण। कृतिका । अद्ध । 


पुर । इत्यश्वादयः ॥ र 
१७३-उपाददय जजिनमगोरादयः॥ अ०६। २। १६४॥ 
उपादृत्तरं यच्छब्दरूपमजिन च तत्पुरुषसमासे गोरादिवर्जितमम्तोदात्तं भव- 
ति। उपगतोदेबमुपदेव!। उपसोमः । उपाजिनम्‌ । अगोरादय इति किम्‌ । उपगौरः। 
गौर । नेष । तेल । लेट । लोट । जिह्वा । कृष्णा । कन्या । गुड़,। करप । 
पाद्‌ । इति गौरादयः ॥ | र ; RR 
१७४- खिया: पुंवद्भाषितपुंस्कादनूङ्‌ समानाधिकरणे खि- 
यामपूरणीप्रियादि , ॥ अ० ६। ३। ३४॥ 


७ 0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


SC ESOS नि 


~$ 


त ॥ ५५ 


Lo ) % 
भाएतउसकराब्दात्परस्य समानाधिकरणस््रीलेक्के पूरणीम्रियादिवर्मिते उत्तरपदे 


परतः पुंशब्दस्येव रूपं भवति । दर्शनीया भाया यस्य स दर्शनीयमार्यः । दीई- 
जङ्घ; । अप्नियादिष्विति किम्‌ । कल्याणीप्रियः । 

प्रिया । मनोज्ञा । कल्याणी । सुभगा । दुर्भगा । भक्ति! । साचिवा । अम्बा । 
कान्ता । चान्ता । समा । चपला । दुहिता शा । वामा । इति । प्रियादय; ॥ 


१७५-वनगिर्योः सज्ञायां कोटराकिंशुलकादीनाम्‌॥अ०६।३।११७॥ 


` बन, गिरि) इत्येतयोहचरपदयो! परयोर्यथासंख्यं कोटरादीनां किंशुलका- 
दीनां च संज्ञायां विषये दीर्घो भचति । कोटरात्रणम्‌ । किंशुलकागिरिः । 
कोटर । मिश्रक । पुरक । सिध्रक । सारिक | इति कोटरादयः । किंशुलक । 
साल्वक । अञ्जन । लोहित । कुक्कुट । इति किंशुलकादयः । 
१७६-मतो बहूवचो5नजिरादीनाम्‌ ॥ अ० ६ । ३। ११६॥ 
मतौ ग्रत्यये परतोऽजिरादिवर्जितस्य बह्कचो दीर्घो भवति संज्ञायां विपये । 
उदुम्बरावतो । मशकावती । अमरावती । अनजिरादीनामिति क्रिम्‌ । 
अजिरवती । खाद्रवती । पुलिनवती । इंसकारणडवती । चक्रबाक़बती । 
इत्यजिरादयः ॥ | 
१७७--शरादीनां च ॥ अ० ६। ३। १२० ॥ 
संज्ञायां विषये मतौ परतः शरादीनां च दीर्घो भवति । शरावती । बंशावती । 
शर । वंश | धूम। अहि | कपि । मणि । मुनि । शुचि । हनु । इति शुरादयः ॥ 
१७८-्वारादीनां च ॥ अ० ७1 ३। ७॥ 
द्वारादीनां युवाभ्यापुत्तरस्याचामादेरचः स्थाने वृद्धिने भवति । किन्तु युवाम्पां 
पूर्वीवैजागमी भवतः । द्वारे नियुक्कः, दौवारिकः। स्वरमाधिकृत्य कृतो अन्यः, सौवरः । 
द्वार । स्वर | व्यल्कश । स्वास्त । स्फथकृत । स्वादुमृदु । थन्स्व । इति 
द्वारादय+ ॥ 
१७६- खागतादीनाँ च ॥ अ०,७ । ३ । ७॥ 
खागतादीनां शब्दानां य्वाभ्यां पूर्वो [भेत्‌ णित्‌ कित तद्धिते परत ऐजागमो 
न भवतः । वृद्धिस्तु भवत्येव । खागतभित्याह खागतिक । खाध्वरेण चरति, 
स्वाध्वरिकः ॥ 
स्यात । खध्वर । स्वङ्ग । व्यज्ञ । व्यड । व्यवहार । खपति । इति 
खागतादय; ॥ श 
१८० अनुशतिकादीनां च ॥ अ० ७। ३। २० ॥ 
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PN ल्श EE हु द 
. नितिशितिकिति च तद्धिते परतोऽचुशतिकादि शब्दाना पूचेपदस्योत्तरपदस्या 
चामादेरचःस्याने वृद्धिमेति । अनुशतिकस्येदमातुशापिकप | 


च 


अनुशतिक । अनुहोड । अनुसंवत्सर । . अङ्गारवणु । असिहृत्य | बध्योग | 
पुष्करसत्‌ । अनुहत्‌ । कुरुकृत । कुरुपञ्चाज । उदक । इहलोक । ॥ परलोक हे 
सलोक । स्पुरुष । सर्वभूमि । प्रयोग । परल्ली ॥ राजपुरुषात्‌ प्यान ॥ छन" 
 नड || आङ्गतिगणोज्यम्‌ ( १ ) | इत्यनुशतिकादय/ ॥ ., 
१८१--न्यड़कादीनां च ॥ अ० ७ । ३ । ५३ ॥ 
बै निपात्यते । नितरामञ्चतीति । 
ली । इः । रा । फलेपःकः। चणेपाकः । फलेपाका । 
द्रेपाकु। | फ़सेपाकुः । त्म्‌ । बक्तप | व्यतिपङ्गः । अनुपङ्गः । अवसे | 
उपसर्ग: । मेष; । अपाक । मांतपाकः । कपोतपाकः । उलूकपाकः । संज्ञाया- 
मर्ध। | अवदाघ) । निदाधः ( २ ) । न्यग्रोघ; । इति न्यईछकःदयः ॥ 
१८२--पूजनात्पूजितमनुदा त्त काष्ठा दिभ्यः॥ अ०८।१।६७॥ 
पूजनवाचिभ्यः काष्टादिम्य; परं पूजिनसुत्तर्पदमजुदात्त भति । काहब्राक्षाब- 
ध्यापकः काष्टाध्पापक! । र ी 
काष्ठ । दारुश । अपातापुत्र । अयुत । अछुत । अनुक्क । श्रा । घार | 


परम । सु । अति । अनुज्ञात । कल्याण । वेश । इति काष्टदयः ॥ | 
१८३--मादुपधायाश्च सतोयों यवा देभ्यः ॥ अ०८।२।०॥ 
मकारान्तान्मकारोपधादवर्णान्तादवणॉपथाचच परस्य मतुपो मकारस्य बकारा- 
देशो भवति नतु यवादिभ्यः परस्य मस्य वो भत्रति । सान्तातू-फिंवानू । शेवान्‌ | 
मकारोपधात-रामीवान्‌ । दाडिभीयात्‌ । अवणोन्तार-मुच्ववान्‌ । खदबाब,न्‌ । 
अवर्णोपधात्‌-पशस्त्रान्‌ । मादुपधाश्चेति (म्‌ । अग्निमान्‌ । अयत्रादिभ्य इतन 
किम्‌ । यवमानू । छ 
- युव | दल्मि। ऊर्मि। भूमिं। कृमि । क्रुञ्चा। वशा। द्राचा । वृक्षा । बेशा। 
( १ ) अत्राक्तिगणनेदमपि [सेद्ध भबति । आभिगममहेति, आभिगामिकः । अ- 
विदेने भवमाविदैविकम्‌ । आधिभौतिकम्‌ । आध्यात्मिकम्‌ । चतस्र एव विद्याः, चातु= 
चैद्यम्‌ । स्वार्थ ष्यञ्‌ । हू a 
( २ ) अर्घे, अवदाघ, निदाघ, इति त्रिषु राज्दुपु संज्ञायामेव कुरधम्‌ । अन्यत्र प 
अहः । अवदाहः । निराह; ।। $ , | 
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५ 


- चुञ्नादयः ॥ 


गणपाठः॥ - ५७ 


ध्रजि । ध्याजि । सञ्जि। बजि । त्रजि । शब्जि । पिज्नि | हरित्‌ । कङ्‌ । 
गरुत्‌ । इनु । मधु । इम । मण्ड । धूम । आकृतिगणोऽयम्‌ ॥ | 29 
१८४--कस्कादिषु च ॥ अ० ८। ३। ४८ ॥ ट्र | 
कस्कादिशब्देषु बिसजेनीयस्य सः पो वा कषगपत्रगेयोः परतः । 
कस्क; । कोतस्कुतः । भ्रातुष्पुत्रः । शुनस्कणः । सद्यस्काल! । सद्घस्क्री; । 
सद्यस्क्रः । कांस्कान्‌ । सपिष्कुएउका । घनुष्कपालम्‌ । वर्हिष्पूलम्‌ । यजुष्पात्रमू । 
अयस्काण्ड; । मेदस्पिएड; । आकृतिगणो5्यम्‌ । इति कस्कादयः ।। 
१८५--सुषासादिषु च ॥ अ० ८। ३। ९८ ॥ 
सुपामादिषु सकारस्य मूद्धेन्यादेशो निपात्यत । शोभनं साम यस्यासौ 
सुपामा ब्राह्मणः ॥ | 
सुषामा । निष्पामा । दुष्पेधः। सुपन्धिः। दुःपन्धिः निषन्धिः । सुष्ठु । 
दुष्ठु ॥ गौरिषक्थः संज्ञायाम्‌ । ग्रतिष्एका । जलापाहष्‌ । नौपेषनम्‌ । दुन्दुभिःषे- 
बनम्‌ । अविहितलक्षणो मूद्धेन्य! सुपामादिषु द्रष्टव्य; । इति सुपाप्रादयः ॥ 
१८६-नरपरस्रपिस्रजिस्प्राशिरुपृ हिसवनादीनाम्‌अ०८।३।११०॥ 
रेफ़परस्य सकारस्य सृपिसूजिस्पशिस्पृह्िवनादीनां सस्य मूडन्यादेशो न भः 
बति । रपर) विस्रंतिका। बिस्रब्धः । विसृपः। विसजेनम्‌ । सुस्पृशम्‌ । निस्पृइम्‌ । 
सबने सवने । छते सरते । सामे सामे । सवनमुखे सवनमुखे । अनुसवनमनु- 
सबनम्‌ । बृहस्पतिसवः । शकुनिसबनम्‌ । संवत्सरे संवत्सरे । मुसलं मुसलम्‌ । 
मोसनिम् । अश्वसनिष्त । इति सवनादय; ॥ 
१८७--क्षुभ्नादिषु च ॥ अ० ८। ४। ३६ ॥ 
हुशना इत्यादि शब्देषु नस्य णकारादेशो न भवति॥ यथाप्रापिनिषेध; । 
घुभूनाति । चुभतीतः । चुभनन्ति | नमन! नन्दिन्‌ नन्दिन्‌ । नगर । नरी- 
त्यते । तृप्नु । नसन । गहन । नन्दन । निवेष । निवाश । अग्नि । अनूप ॥ 
झाचायीदणत्वं च । आचायमोगीनः । आचायानी । हायन । इरिकादिभ्यः 
म्य: संज्ञायाम्‌ ॥ 
वोन । तिमिर | समीर । कुबेर । हरि । कमार । चुन्नादिराकृतिगणः ॥ |. 


॥ समाप्तश्चायं ग्रन्थः ॥ 
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